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शाक्रुन्तल सृद्रणालय्‌ 
३४, बलरामपुर हा उस, इलाहाबाद 


नध्र निवेदन 
श्रीमद्भागवत श्रोकृष्णस्वल्प ही है --श्रीमदूभागवताष्योभ्यं प्रव्यक्षः कृष्ण एव दहि" । 
(श्रोमद्‌भागवतमाहारम्य ६।३०) । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लोलाभरो का वर्णन तथा उनको भक्ति का प्रचार 
इस ग्रन्थरत्न का मुख्य प्रयोजन है । यदपि श्रीमद्‌भागवत में भक्ति ओर ज्ञान कासमान ख्पसेदही 
चणन मिलता दै तो भी उपोद्धात ओर उप्तंहार के अनुशौलन तथा श्रोता ओर वक्ता क प्रश्नोत्तरो 
की आलोचना पे ग्रन्थ की भक्तिप्रधानता ही सिद्ध होती दहै 
शोनक आदि महषियों ने सूत से भगवानु की साकारोपाभना सम्बन्धी प्रन करके सभण 
साकार भगवान्‌ की कथा सुनने में ही अपनी अभभिरखचि दिवायी-- 
सुत जनासि भद्र ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीषेया ।¦ (भागं० १।१।१२) 


हे सूत जो ! अपका कल्याण हो ! वैष्णव जन के रक्षक भगवान्‌ जिस लीला को करने 
को इच्छा से वपुदेव जी को पत्नी देवको के गभं से अवतीणं हृए थे, उपे आप जनते हँ । 
तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः) 
नहि नः श्रद्‌ दधानानां लीलया दधतः कलाः ।\ (१।१।१७) 
आप हम श्रद्धालु जनों से, लीलापूर्वक कलाओं को धारण करने वाले उस परम श्रध के, 
विद्वानों के हारा गाये गये महान्‌ चरित का वणन करें । 


अथाद्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथाः शुभाः । 
लीला विदधतः स्वेरमीश्वरस्यात्ममायया ।। (१।१।१८) 


हे विद्वान्‌ सूत जौ ! अपनी सत्त्वगुणी माया से स्वेच्छापुवंक लोलां को धारण करने वाले 
भगवान्‌ श्रीहरि के अवतारो को मंगलमयी कथाभों को अब किये । 
क्तवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः । 
अतिमर्त्यानि भगवान्‌ गुढः कपटमानुषः ॥। (१।१।२०) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बलराम जो के साथ गुप्त रूप से मनुष्य के छलिया वेष में अलौकिक 
ओर पराक्रमयुक्त लीलायें की थीं, यह इतिहास भ्रसिद्ध है । 


इस प्रकार श्रीमद्भागवत का उपोदुघात तो भरोङृष्णभक्तिरस से अप्लावित है ही, उपसंहार 
ने भो सूत ने श्रीकृष्णचरणारविन्द को भक्ति के लिए ही प्राथना को है तथा श्रोङृष्णनामसंकीतंन को 
महिमा गाते हृए उन्हीं को प्रणाम करके ग्रन्थ को समाप्त किथा है । इससे श्रोमदूभागवत में श्नोङ्ृष्ण- 
भक्तिको ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है । 


हमारे संस्करण के प्रस्तुत पञ्चम भागम दो स्कन्ध रखे गये है--अष्टम तथा नवम । 
अष्टम स्कन्ध में मन्वन्तर, गजेन्द्रमोक्ष, समूद्रमन्थन, भगवान्‌ का मोहिनीरूपधारण, देवासुर-संग्राम, 
भगवान्‌ का वामन अवतार तथा मत्स्यावत।र वणित हैँ । नवम स्कन्ध पे सुद्यम्न की कथा, सुकन्या- 
चरित्र, अम्ब दीष, मान्धाता, त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र तथा भगीरथ को कथा, गंगावतरण, परशुर।मचरिति, 
गरयातिचरित्र, भरतवंश-वणन, राज्‌ रन्तिदेव की कथा, यदुवंशवणंन इत्यादि समाविष्ट है । 
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करुणावरुणालय भगवान्‌ की असीम अनुकम्भा से हमारा ज्ञानयज्ञ लगभग एक दशक से 
निरवच््छिन्च चल रहा है 1 इस अवधि मे तत्त्वप्रबोधिनी टीका सहित श्रीमद्भागवत के अन्य खण्डों 
के साथ यह पाँचवां खण्ड प्रकाशित देखकर हमे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अन्य खण्डोंकी 
स्ति यह भी सम्पूणं विशेषताओं से ओत-प्रोत है 1 इस गुरुतर कार्यं को अग्रसारित करनेकासारा 
श्रेय मेरे पतिदेव श्री लोकमणिलाल जीकोहै। उनकी अनुकम्पा से आगे भी इसी प्रकार कार्यं होते 
रहेगे, एेसी आशा है । लेखन कार्यं अन्तिम अष्टम खण्ड भें पहुंच गया है । यथा-समय शेष खण्ड भी 
प्रकाशित हो जायेगे।! इस कायं में आचार्यश्री तारिणीश क्षा का कर्मठ सहयोग यदि मृक्ेप्राप्त 
नहीं होता तो इतने कम समय मे इतने खण्डो का निकलना दुष्कर ही था । अतः आचार्यं जी के प्रति 
आभार प्रकट करना अपना कत्तव्य समक्चती हँ । फतेहपुर डिग्रीकालिज के प्राध्यापक डा० सुरेन्द्रनाथ 
द्विवेदी भी इस ज्ञानयज्ञ मे ऋत्विजि का कायं कर रहेर्ह। उनसे मुञ्ञे अविस्मरणीय सहयोग 
मिल रहा है ! इसलिए वै धन्यवाद के पात्र हैँ । अन्त में इसके सुचार मृद्रण के लिए शाकुन्तल मूद्रणालय 
के व्यवस्थापक श्री उपेन्द्र त्रिपाठी को तथा इस कार्य से सप्रक्त सभी व्यक्तियों कोरे धन्यव।द देती 
हे । आशा है, मेरी कृति से पाठकों को परितोष होगा । इत्यलम्‌ । 


मकर संक्रान्ति निवेदिका 
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एकं शास्त देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । 
एको सन्जस्तस्य नामानि यानि कमण्यिकं तस्य उकस्य सेवा 1) 









अआम्रद्वागत्त क्छ आरती 
आरती अपति पावन पुराण की) 

धमे भक्ति विज्ञान खानं की ।। आ०॥। 
महापुराण भागवत नमल । 

शुक -स॒ख-विगलित निगस-कत्प-फल । 
परमानन्द-युधा-रसमथ कल । 

लीला-रति-रस रस-निधान कौ) जआ०।, 
कलि-मल-मथनि चत्रिताप-निवारिनि । 

जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि । 
सेवत सतत सकल सुख कारिनि। 

सु महौषधि इहरि-वरित-गान की । जा०॥, 
विषय-विलस-त्िमोह-विनाशिनि । 

विमल विराग विवेकं चिकाशिनि । 
भगवतच्तस्व-रहस्य प्रकाशनि । 

परभ ज्योति परमात्म-्ान को ।। आ०।। 
परमहंस-मुनि-मन-उत्लासिनि । 

रसिक-हूदय-रस-रास विलासिनि । 
भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनि। 


कथा अकिश्वन श्रिय सुजान कौ ।। आ०।। 
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प्त च्छन्नः अआच्च्छायः 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


पथमः श्लीकः 





 राजोवाच--स्वायम्शुवस्येह रो वंशोऽयं विस्तराच्छं तः। 


यच्र विन्वदखजां सगो अनुनन्यान्वदस्व नः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- स्वायम्भुवस्य इह गुरोः वंशः अयम्‌ दविस्तरात्श्रतः । 
यत्र विश्वपजाम्‌ सगः मनून्‌ अन्धान्‌ वदस्व नः ॥ 


एन्दार्थ- 


स्वायम्भृवस्य ३. स्वायम्भुव मनुक्ा यत्न ८ जिस (वंश मे) 
दह 5 २. यहाँ निश्वसजाम्‌ ई. प्रजापत्तियो न 
गुरोः १. दहे गृद्देव ! मैने सगः १०. वंश परम्परा (चल।ई थौ) 
वंशः ५. वंश मनन. १३. मनुओं का 
अयम्‌ ४. यहु अग्यान्‌ १२. दुसरे 
विस्तरात्‌ ६. विस्तार वदस्व १४. वणन कौजिये 
७. सुन लिया लः \ ११. हमसे 


श्रुतः 
व गुरुदेव ! मैने यहां स्वायम्मुव मनु का यह वंश-तरिस्तर. सुन्‌ लिया। जिस वंश में 
प्रजापतियों ने वंश-परम्परा चलाई थो । हमसे दूसरे मनुभो का वणन कौजिये ॥ 


हितीयः श्लोकः 
यन्न यन्न हरेजेन्म कर्माणि च महीयसः। 


गरणस्ति कवयो बह्म स्तानि नो वद श्युरवतास्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद- यन्न॒ यन्न हरेः जन्म कर्माणि च महीयसः) 
गृणन्ति कवयः ब्रह्मन्‌ तानि नः वद श्युण्वताम्‌ ॥ 


णशन्दार्थ- 

यत्र-यत्र ३, जिस-जिस मन्वन्तरमे गृणन्ति ६, वर्णन करते है 
हरेः ५. भगवान्‌ के कवयः २. ज्ञानी जन महात्मा 
जन्म ६ अवतारं ब्रह्मन्‌ १, हे ज्रह्यन्‌ 

कर्माणि ८. लीलाओं का तानि १०. उन्हं अपि 

च ७, भौर नःवद १२. हमे सुनाइये 
महीयसः । ४. महिमावान्‌ ग्यण्वताम्‌ ॥ ११. सुनने के इच्छुक 


श्लोका --ह ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानी जन महात्मा जिस-जि मन्वन्तर मे महिमावाच्‌ भग्वाव्‌ के अकतार 


भोर लोलाभों का वर्णन करते है, उन्हे भाप सुनने के इच्छक हमें सुनाश्ये ॥ _ ` 
+ (2 < -प+ <+ | = क) 





२) श्रीमद्‌ भागवते [ अं० १ 





ततीयः श्लोकः 


यद्यस्मिन्नन्तरे ज्रह्मन्मगवान्विश्व भावनः । 

क्तवान्छुरूते कलो खतीतेऽनागतेऽदय वा ॥६॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ यस्मिन्‌ अन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ विश्वभावनः! 

कृतवान्‌ करते कर्ता हि भमतीते अनागते अद्य वा॥। 

शन्दायं- 
यत्‌ ७, जिस-जिष् छृतदान्‌ १०. कर (चुके है) 
यस्मिन्‌ ४. जंसौ-जंसो (लीला) कुरते ११. कर रहे है (भौर) 
स्तरे ८. मन्वन्तर में कछर्ताहि १२. करगे (वे हमे घुनादये) 
ब्रह्मन्‌ १, दहे ब्रहयन्‌ । अतीते ४. भूतकालमें 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ मनागते ६ भविष्यकाल में 
विश्वभावनः । २. विश्वभावन अद्यवा॥ ५. वत्तंमानक(लमे अगथवा 


श्लोकार्थ-हे जह्यान्‌ ! विश्वभावन भगवानु भूतकाल मे, वतमान काल में अथवा भविष्यकाल में 
जिष-जिस मन्वन्तर मे जंसी-जंसी लीला्ये कर चुके हँ, कर रहे ह, करेगे, हमें सुनाइये ॥ 
त॒ ट 
चतुथः श्ततोकः 
ऋषिरुवाच-मनवोऽस्मिन्व्यतीताः षट कत्पे स्वायस्सखुवादयः 
आश्यस्ते कथितो यच्र' देवादीनां च सरू्यवः ॥४। 


वदच्छेद -- मनवः अस्मिन्‌ व्यतीताः षट्कल्पे स्घायस्भुव मादयः। 
आद्यः ते कथितः यत्र देव आदीनाम्‌ च सम्भवः॥ 


एम्दाथ--; 

मनवः ६. मन्वन्तर भाद्यः ६. पहले (मन्वतर का) 
अस्मिन्‌ १. इस | ८. उनमेसे 
दयतीताः ७ बीत चुके हैं कथितः १०. वणन कर दिया 
षट्‌ ५. छः यच्रदेव १२. उसी में देवता 
कत्पे २, कल्पमें आदीनाम्‌ १२. भादिकी 
स्वाथस्भव २. स्वायम्भुव च ११. भौर 

नआादयः। ४. आदि सम्भवः १४. उत्पत्ति हुई थी 


लोकार्थं - इस काल मे स्वायम्भुव भादि छः मन्वन्तर बीत चुके ह । उनमें से पहले मन्वन्तर का 
वर्णन कर दिया । भौर उसी में देवता भादि को उत्पत्ति हुई थौ ॥ 


{४ 
% 
> = 
च न 
~ 
3 
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पञ्चभः श्ततोकः 
आक्ल्यां देवह्त्यां च डुहिश्रोस्तस्य वै मनौः। 





धमज्ञानो वदेशाथं जगवान्पुच्रतां गतः 4) 

पदच्छेद- माकूत्यां वेवटहुव्याम्‌ च इदहिन्रोः तत्य वे मनोः। 
धमज्ञान उपदेशार्थम्‌ भगवान्‌ पुत्रताम्‌ गतः ॥ 

छन्दायं-- 
आक्व्याम्‌ ५. अकूति धसं ८. धमं ओर 
वेवहुव्याम्‌ ७. देवहृति ने लान ठ, जान का 
च ६. ओर उपदेशार्थम्‌ १०. उपदेश करने के लिये 
दुहित्नोः ४. पुत्री भगकार्‌ ११. भववानूने 
तत्य २. उन पुन्न १३. पुत्र 
वे १. निश्चित ही ताम्‌ १२. ङ्प 
मनोः २. स्वायम्भुव मनुको मतः ॥ १४. अवतार ग्रहण क्रिया 


इलोकाथे-- निर्चित ही उन स्वायम्भुव मनु की पुत्री आकूति भौर देवहूति को धमं भौर ज्ञान का 
उपद्वेश करने के लिये भगवान्‌ ने पुत्र रूप से अवतार ्रहुण कियाथा॥ 
षष्ठः श्तलोकः 
क्रतं पुश भगवतः कपिलस्याजिवर्थितम्‌ । 


आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यच्चकार ˆ कुरूद्वह ।॥8॥ 


पदच्छेद- कृतं पुरा भगवतः कपिलस्य अनुर्वणितम्‌ ॥ 
आख्याघ्ये भगवान्‌ यज्ञः यत्‌ चकार करदह ॥ 


शब्दार्थ- 

कृतम्‌ ४. कार्यको आख्यास्ये १० वर्णन करता हू 

पुरा ५. पहले ही भगवतः ७. भगवान्‌ 

भगवतः २. भगवान्‌ यज्ञः ८. यज्ञ पुरुष ने 

कपिलस्य २३. कपिल के यत्‌-चक्ार ६. जो कुछ किया (उसका) 
मनुर्बागितम्‌ ६ वणंन कर चुकाहं करूदढह ॥ १, परीक्षित्‌ ! 


श्लोका्थं--हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ कपिल के कार्यो को पहले ही वणन कर चुका हूं । भगवान्‌ यज्ञ 
पुरुष ने जो कुछ करिया उका वणन करता हं ॥ = 








४ ] श्रीमद्भागवते । [ अण० १ 


सप्रमः श्त्लोकः 
विरक्तः कालमोगेषु शतरूपापतिः प्रखः | 
विखज्य राज्यं तपसे सस्यं वनमाविशत्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- विरक्तः काम भोगेषु शतरूपा पतिः प्रभुः । 
विसुज्य राज्यम्‌ तपसे सभार्यो वनस्‌ आविशत्‌ ॥! 


~ = क ज = म 


सन्दाथ- 

विरक्तः € विरक्तं होकर विसुज्य ८, दरोड दिया (भौर) 
कात ४. कामनाभों (भौर) राज्यम्‌ ७. राञ्यको 

भोगेषु ४५. भोगों से तपसे १५. तपस्या करने के लिये 
शतरूपह २, शतरूपा सभार्यो ६. अप्ती पत्नौ के साथ 
पतिः ३. पति (स्वायम्भुव मनु ने) वनम्‌ ११. वन में 

भ्रभुः। १. भगवान्‌ आविशत्‌ ।॥! १६. चले शथे 


एलोकार्थ--मगवान्‌ शतरूपा के पति स्वायम्भुव मनु ने कामनाभों भौर मोगों से विरक्त होकर राज्य 
को छोड़ दिया । ओर अपनो पनी के साथ तपस्या करने के लिये वन में चले यये । 
सष्टमः श्त्ोकः 
स्नन्दायां वषंशलं पदैकेन शुचं सणशन्‌ । 
तप्यमानस्तपो घोरभिदमन्वाह्‌ सारत ॥८)) 


पदन्छेद- सुनन्दायाम्‌ वषं शतम्‌ पद एकेन भुवम्‌ स्पृशन्‌ । 
तष्यमानः तपः घोरम्‌ इदम्‌ अन्वाह भारत ॥ 


शन्दार्थं- 

सुनन्दायाम्‌ २. सुनन्दा नदी के किनारे तप्यमानः १०. तपस्या करते समय (वे) 

वषं शतम्‌ ३. सो वर्षो तक तपः 2. तपस्या को (भौर) 

पद ५. परप घोरम्‌ ८. कठिन 

एकेन ४. एक इदम्‌ १९. इस प्रकार 

भुवम्‌ ६. पृथ्वीको मन्वाह्‌ १२. स्तुति करते थे = 
स्पुशन्‌ ७. स्पशं करते हये भारत ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! उन्होने 4 


ए्लोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! उन्होने घुनन्दा नदी के किनारे सौ वर्षो तक एक पैर से पृथ्वी को स्पशं 
करते हुये कठिन तपस्या कौ भौर तपस्या करते समय वे इस प्रकार स्तुति करते थे ॥ 
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नवमः उत्वाकः 


मनुच्वाच--येन चेतयते च्व विश्वं चेतयते न यच्‌ 
यो जागति शयानेऽस्मिज्ञायं तं वेद वेद सः ॥€॥ 
येन चेतयते विश्वम्‌ दडिश्वम्‌ चेतयते न यम्‌ । 





पदच्छेद-- 

यः जागत शयाने अद्िविस अथम्‌ तवन वेद वैद खः॥ 
शन्दा्थं--- 
येन १. जिनमे जागति ११ जागते रहदे हैं 
चेतयते ३. चेतन हो जातात शयाने १०, सो जानेपरभी 
विश्वम्‌ २. यह विश्व अ{स्सिन ६, इसके 
विश्वम्‌ ४. यह्‌ विश्वे अयम्‌ १२. यह्‌ 
चेतयते ६. चेतना का दान तम्‌ १३. उद परमात्मा को 
स ७. नहीं कर सकता नं वेद १४. नहीं जानं कता हैँ 
यस्‌ ५. जिन्हे वेद १६. जानते है 
यः ८. जो सः १५. ` वही प्रमाद्मा इषे 


प्लोकाथं --जिनप्ते यहु विश्व चेतन हो जाता है 1 यहु विष्व जिन्हँ चेतना क्र दान चहीं कर सकता 
है। जो इखके सो जोने पर भी जागते रहते हैँ । यह उस परमात्षा को नहीं जान सक्ता है । 


वही परमात्मा इते जानते है ।। 
दशमः श्त्तोकः 


आत्मावास्यमिदं विश्वं चत्‌ किख्िड्जगवत्यां जगत्‌ 

तेन त्यक्तेन सखज्ञीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनस्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद-- आत्म आवास्थम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ यत्‌ कश्चित्‌ जगत्याम्‌ जगत्‌ } 
तेन स्यक्तन स॒ञ्जोथाः मा गृधः कषत्य्वित्‌ धनम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

मात्म & उन परमात्मासेही तेन ६. इखलिये 

आवास्यम्‌ १०. ओत-प्रोत है त्यक्तेन १०. त्याग करते हुये भौ 
इदम्‌ १. यह्‌ भजञ्जीथाः ११. उपभोग करना चाहिये 
विश्वम्‌ २. सम्पुणं विष्व (भौर) मा १३. नहीं 

यत्‌ ४. जो गृधः १२. तुष्णा करनी चाहिये 
किम्बित्‌ ५. कुमो कस्य १६. किसकी है | 
जगत्याम्‌ ३. विश्व में रहने वाले स्वित्‌ १४. भला 

जगत । ८. चर-अचर प्राणी हँ (वे) धनम्‌ ॥ १५. सम्पत्ति 


पलोकाथे-- यह सम्पूणं विश्व भौर विश्व मे रहने वाले जो कच्च भी चर-अचर प्राणी हैवेउन 


परमात्मा से ओत-प्रोत है । इसलिये त्थाग करते हये उपभोग करना चाहिये । तृष्णा चीं 





करनी चाहिये । मला सम्पत्ति किसको दै । [न 


६ 1 


पदच्छैद-- 


शब्दाथे-- 
यस्‌ 

न पश्यति 
पश्यस्तम्‌ 
चक्ष 

यत्य 

न रिष्यति । ६ 


< ४ ‰० % 


श्रीमद्भागवते [ स० १ 


जाक क = = जत शः जा त क 3 यः कः आकः 


एकादशः शत्तोकः 
यं न पश्यति पश्यन्तं चक्ञुथंस्य न रिष्यति) 


ञ्‌ क ॐ क ¢ 

तं ूतनिलये देवं स्ुपणशुपधावत ॥१२१॥ 
यस्‌ न पश्यति पश्यन्तम्‌ चक्षुः यस्य न रिष्यति \ 
तम्‌ सतनिलयम्‌ देदम्‌ सुपणेम्‌ उपधावत \) 





जिन परमात्मा को तम्‌ ७. उन 

नहीं देख सकतो ह (तथा) अत ८. सभो प्राणियों के 
सव के साक्षो निलयम्‌ ४. हृदय में रहने वाले 
नेत्र इत्यादि इन्द्रियां देवम्‌ ११. परमातमा की 
जिनके पास तकं सुपण १०. स्वयम्‌ प्रकाश 
नहीं पहुच पाती हं उपघावत ॥1 १९३. शरण ग्रहण करो 


ष्लोकार्थं - सवके खाक्षी जिन परमात्मा को नेत्र इत्यादि इद्धया नहीं देख सकती टै तथा जिनके 


पास तक नहीं पहुंच पाती है, उन सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले स्वयमु प्रकाश परमात्मा 
की शरण ग्रहण करो ॥ 


पदच्छेद- 
शन्दाथं-- 

न ५, 
यस्य १, 
जआा्चेष्तौो ३. 
मध्यम्‌ ४, 
च २. 
स्वः परः ६. 
न ट 
अन्तरम्‌ ५9० 
बहिः । प. 


दादशः श्लोकः 
न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः वरो नान्तरं बदिः । 


विश्वस्यास्नूनि यद्‌ यस्माद्‌ विश्वं च तहतं महत्‌ ॥१२॥ 
न यस्य नाद्यम्तो मध्यम्‌ चस्वः परः न अन्तरम्‌ बहिः। 
विश्वस्य अमूनि यद्‌ यस्मात्‌ विश्वम्‌ च तत्‌ ऋतम्‌ महत्‌ ॥ 


नहीं है (तथा) विश्वस्य १९. विष्व की सत्ता है 
जिसका लमूनि ११. इस 

आदि-अन्त धद्‌ १०. जिप्ते 

मध्यमो यस्मात्‌ १४. जिससे यह 

गौर विश्वम्‌ १५. विष्व हे 

अपना पराया च १३. ओौर 

नहीं तत्‌ १६. वही सत्य 
अन्दर ऋतम्‌ १८. परम परमात्मा है 
बाहर (भी) महत्‌ ॥ १७. महान्‌ 


लोकां -लिषका भादि, अन्त भौर मध्य मी नहीं है तथा अपना-पराया, भष्दर-बाहर भीौ 


नहीं है । जिखसे इस विश्व की सत्ता है ओौर जिसप्ते यहु विश्व है, वही महान परम सत्ये 
परमात्मा है ॥ 





[) 
५ 
* 


तीन ८ ४ 
४187) 


म० १ | अष्टमः. स्कन्धः [ ७ 


ञ्योदशः श्त्लोक्ः 


स॒ विश्वकायः पुजन इशः सत्यः स्वयंज्योतिरजः पुराणः । 

धत्तेऽस्य जन्माग्यज य!5ऽत्थशकच्ल्यां तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥२३॥ 
पदच्छेद-- सः विश्वकायः युन्हरूतः ईशः सत्यः स्वयम्‌ ज्योतिः अजः पुराणः । 
धत्तं अस्थ जनन आदि जजयः जात्मशक्त्या ताम्‌ विख्या उदस्य निरोहः भास्ते ॥ 








शब्दाथे-- 

सः १, वही धत्ते १४. स्वीकार करते द 
विश्वकायः ३. विष्वल्पहे अस्य १२. इस विश्व सृष्टि के 
पुरहूतः ४. उनके अनन्तनामदहँ जन्न ञादि १३. जन्मादि के 

ईशः २. परमात्मा अजया १०. अपनो अजय 

सत्यः ५. वे सत्य आत्मशक्त्या ११. माया शक्तिकेदाराहीवें 
स्वयम्‌ ६. स्वयम्‌ ताम्‌ १६. उसका 

ज्योतिः ७. प्रकाश विद्या १५. विद्या शक्ति से 

अनः ८. अजन्मा (गौर) उदस्य १७. त्याग करकं 

पुराणः। 2. पुराणपुरुषं निरीहः आत्ते ॥ १५. निक्क्रिय रहते हँ 


ध्वोकार्थ-- वही परमात्मा विश्वरूप हैँ । उनफर अनन्त नाम ह । वे सत्य, स्वयम्‌ प्रकाश, अजन्मा भौर 
पुराण पुरुष हँ । भनी अजय माया शक्तिके ह्वारा ही वे इस विश्व सृष्टि के जन्मादि को स्वीकार 
करते ह । विद्याशक्ति ते उसका त्याग करके निष्क्रिय रहते ईह ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
अथा ऋषयः कभोणीहन्तेऽक्महेतवे । 
इहमानो हि पुरूषः प्रायोऽनीहां पपव्यते ॥१४॥ 


पदण्छेद- अथ अग्रे षयः कर्माणि ईहन्ते अकम हेतके । 
ईहमानः हि पुरुषः प्रायः अनोहाम्‌ प्रपद्यते ॥ 


शब्दाथं-- 

भय १, इसीसे हेतवे ४. प्राप्त करने के लिये 
भग्ने ५. पहले ईहमानः ६. कम करने वाला 
व्छषयः २. चऋषि-मुनि हि पुरुषः १०. हौ पुरुष अन्त में 
कर्माणि ६. कभमेयोगका प्रायः ८. अधिकतर 

ईहन्ते ७. अनुष्ठान करते हैँ अनीहाम्‌ ११. निष्क्रियता को 
अकम । ३. नैष्कम्यं स्थिति रपद्यते ॥ १२. प्राप्त कर लेता है 


श्लोकाथ--इसो से ऋषि-मुनि नेऽ्कम्यं स्थिति प्राप्त करने के लिये पहले कमेयोग का अनुष्ठान करते 





है । अधिकतर कमं करने वाला हो पुरुष अन्त पे निष्क्रियता को प्राप्त कर लेता है॥ ध व. 
० 





८] श्रीमद्भ।गवते | अ० १ 


पञ्चदशः शत्ोकः 
डेदते अगवानीशो न दहि तञ्च विषज्जते। 
उगत्मलामेन पूणौयों नावसीदन्ति येऽलु तम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- ईहते भगवान्‌ ईशः नहि तन्न विषञ्जते। 
आत्सलाननेन प्रण अर्थः न अदसीदस्ति ये अनु तम्‌ ॥। 








छन्दाथ-- 

ईहते ३. कमे करते हैँ (किन्तु) आत्मलजिन ७ भत्मलाभस 

भगवान्‌ २. भगवान्‌ भो पुणे अथः ८. पूणंकाम होनेकेकारणवे 
दशः १, सर्वशक्तिमान्‌ न १०. नहीं पड़ते 

नहि ५. नहीं अदसोदन्ति ६. कमे बन्धनमें 

तत्र ध. उन कर्मोमें ये ११. जिन्होने 

विषज्जते! ६ आसक्त होते ह अनूुतम्‌।\ १२. उनका अनुसरण क्रिया हि॥ 


एलोका्थ-- सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी कमं करते है, किन्तु उन कर्मो में भाषक्त नदीं होते दहै। 
बात्मलाम से पूणं काम होने के कारण वे क्मं-बन्धन में नहीं पड़ते, जिन्होने उनका अनुसरणं 


कियादहे।। 
षोडशः श्लोकः 
तमीहमानं निरदङ्कतं बुधं निराशिषं प्रणमनन्यचोदितस्‌ । 
नज शिष्छयन्तं निजवत्मसंस्थित पुं प्रपयेऽखिलघमं मावनम्‌ ॥१६॥ 


र्य 
पदच्छेद-- तम्‌ इहमानम्‌ निरहङ्कृतम्‌ बुधम्‌ निराशिषम्‌ पूर्णम्‌ अनन्यचोदितस्‌ ! 
नञ्‌ शिक्षयन्तम्‌ निजवत्मं संस्थितन्‌ रभुम्‌ पपदेऽलिलधसं भावनम्‌ ।1 


छन्दाथ- 

तम्‌ १४. उन्हीं न॒म्‌ ७. मनुष्यो कौ 
इहमानम्‌ १३. इच्छा करते हुये शिक्षयन्तम्‌ ८. शिक्षादेने के लिये 
निरहङ्कृतम्‌ १, अहंकार रहित निजवस्मं ६. अपनो मर्यादा में 
बुधम्‌ २. ज्ञान स्वरूप संस्थितम्‌ १०, स्थित रहने वालि 
निराशिषम्‌ २. इच्छापि शून्य प्रभुम्‌ १५. परमास्मा की 
पूर्णम्‌ ४. परिपूणं प्रपद्ये _ १६. शरणमेंहै 
अनन्य ५. स्वच्छन्द रूप से अखिलघमं ११. समस्त धर्मक 
चोदितम्‌ । ६. कर्म करने वाले भावनम्‌ ॥ १२. प्रवतंकं 


एलोका्थ--अहंकार रहित, ज्ञान स्वरूप, इच्छा शून्य, परिपुणं, स्वच्छन्द रूप से क्म करने वाले 
मनुष्यों को शिक्षा देने के लिये भपनी मर्यादा र स्थित रहने वाजे, समस्त घर्म के प्रवतंक, इच्च 
करत हये उन्दी परमार्मा कौ शरण सं ह ॥ 





भ० १ | मष्टमः स्कण्वः [ ® 





सप्रदशः श्लोकः 
श्रीषुक उवाच-हइति मन्त्रो चनिषद॑ व्याहरन्तं खलाहितन्‌ । 
दष्ट्वाद्छुरा यातुधाना जग्चुलञ्यद्रवन्‌ चषा ॥ १७) 


पदच्चैद- इति भन्न उपनिषदम्‌ व्याहरन्तम्‌ समाहितम्‌ । 
दृष्ट्वा अधुरा; यातुधानाः जग्धुल्‌ अस्यत्रवन्‌ क्षुला ॥ 


शब्दा्थ- 

इति १, इस प्रकार द्ष्ट्वा ६. देखकर 

मन्त्र ३. मन्वमय अदुखः ७. अदुर्‌ शौर 

उपनिषदम्‌ ४. उपनिषदुस्वख्य यातुधानाः =. रक्षसं 

व्याहूरश्तम्‌ ५. श्रुति का पाठ करतेदहुये जश्धुय ११. ट्ट पड 

समाहितम्‌ ।! २. एकाग्रचित्तसे अच्यद्रवन्‌ १०. मिटाने के लिये उन प्र 
क्षुषा } ठै शुखं 


ए्लोकाथ--इस प्रकार एकाग्रचित्त पे मन्तमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ करते इये दैलकृर 
असुर राक्षस भूख मिटाने के लिये उन पर टूट पड ॥ 


अष्टादशः श्त्ोकः 
तांस्तथावसितान्‌ बीद्य यज्ञः स्बेगतो इरिः । 
यासः परिघतो देवैहेत्वाशासत्‌ चिविकस्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद- तान्‌तथा मवसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतः हरिः । 
यानैः परिवृतः देवः हत्वा शासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥ । 
शन्दाथं- | 
तान्‌ १, उन्हें यामैः ८. अपने पुत्र याम नामक 
तथा २. इस प्रकार परिवृतः १०. धिरे हुए वहां भाये भौर 
अवतितान्‌ ३. निश्चय क्रि हये देवेः ६. देवताओों से 
वीक्ष्य ४. देखकर हृस्वा ११. असुरो को मार कर 
यज्ञः ५. यज्ञ पुरुष अशासत्‌ १३. स्वगं का शासन करने लगे 
सर्वगतः ६. अन्तर्यामी न्रिविष्टपम्‌ ॥ १२. इन्द्रगद पर प्रतिष्ठित होकर 
४ ॥ ७. भगवान्‌ 


श्लो कार्थं--उम्हे इस प्शार निश्चय किये हुये देलकर यज्ञ पुरुष अन्तर्यामी सगवाचु अपने पुज याम्‌ ` | 

नामक देवताों से धिरे हये वहाँ पर भाये मौर असुरो को मार कर इनद्रपद पर प्रतिष्ठति ` 

होकर स्वगं का शासन करने लगे ॥ = 
फा०-र ् 





१० 1 


पदच्छैद- 


शन्दाथ- 
घ्दप्रोचिषः 
हितीयः तु 
मनुः 

अरनैः 

सुतः 
अभवत्‌ । 


१ 
२९. 
३. 
श्ट 
न्‌ 
द 


श्रीमद्‌ भागवते 


एकोनविंशः शत्तोकः 


५ [ ध० १ 


1 भा = जामि 


स्वारोचिषो द्वितीयस्तु सजुरग्नेः खतोऽमवत्‌ । 
द्यमत्छषेणरो चिष्मत्प्रखुखास्तस्य चात्मजाः ॥१६॥ 


स्वारोचिषः द्वितीयः तु मनुः अग्नेः सुतः अभवत्‌ । 
च्मत्‌ सुषेण रोचिष्मत्‌ भ्रष्टुखाः तस्य च आत्मजाः ॥ 


+ स्वारोचिष नामके शुमत्‌ १०. 
दूसरे सुषेण ११. 
मनु हये रोचिष्मत्‌ १२, 

+ वे अग्निक प्रमुखाः १३. 

. पुत्र तस्प ८. 
थे च ७. 

सामजः 1} र. 


सुमत्‌ 

सुषेण (मौर) 
रोचिष्मान्‌ 
आदिं (थे) 
उनके 

भोर 

पुत्र 


ए्लोकार्थ--स्वरोचिष नाम के दूसरे मनु हुये । वे अग्नि क पुत्र ये । भौर उनके पुत्र धुमत्‌, सुवेण ओौर 
रोचिष्मान्‌ भादिये॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दा्थं- 


तत्र 

इष्वः 
रोचनः 

तु मासीत्‌ 
देवः 

च तुषित । 


१ 
२. 
२. 
% 
५9 
४, 


विंशः श्त्लोकः 


तचरेन्द्रो रोचनस्त्वासीद्‌ देवाश्च तुबितादयः 


ऊजेस्तम्मादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥२०। 


तच इष्दरः रोचनः तु आसोत्‌ देवाः च तुषित भआादयः। 
ऊजस्तम्भ आदयः सप्त॒ ऋषयः ब्रह्मवादिनः ॥ 


„ उस मन्वन्तर में आदय, ६. 
० इण््रकानाम ऊर्जस्तम्भ ८. 
रोचन मादथः ६, 

„ धा सप्त ११, 
७. देवगण थे ऋषयः १९. 
ओर तुषित ब्रह्मवादिनः ॥ १०. 


आदि 
ऊ्जंस्तम्भ 
भादि 
सात 
चेटि थे 
न्ह्यवादी 


लोकाथं- उस मन्वन्तर मेँ इन्र का नाम रोचन था । भोर तुषित आदि देवगण थे, अज॑स्तम्भ भादि 
ब्रह्मवादी सात ऋषि ये ॥ 


बर 35 4. : जव ॐ. 


9/५ 
=> ~क त 


। , 
# ¶ 
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एकविंशः श्त्लोकः 

षेधतु वेवशिरखस्तुषिता जाम पटन्य बरूत । 

तस्यां जज्ञे ततो देवो विखुरित्यभिविश्चतः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- चऋछषेः तु वेव शिरसः बुवित नाम परनी अश्रुत्‌। 

तस्याम्‌ जज्ञे ततः दं मृ: इति अभिदिथुतः ॥! 

शब्दाथं- 
ऋषेः २. ऋषिको तघ्याम्‌ ७. उशके गभंसे 
षु वेदशिरसः १. वेदशिरा नामक जज्ञ < भगवान्‌ ने अवतार लिया 
तुषिता ३. तुषिता ततः द. तवं वे 
नाम ४. नामको देवः १०. देवताओं में 
परनो ४५. पटनी विभः इति ११. विश्रु इस नामस 
मभूत्‌ । ६, थी अभिविश्नुतः ।\१२. भरखिड हुये 


ध्लोकार्थं--वेद शिरा नामक ऋषि की तुषिता नाम की पत्नी थी] उनके गभ॑ से अगवान ने अवतार 
लिया । तब वे देवताभों मे विसु इस नाम पे प्रसिद्ध हुये ॥ 


द्विशः श्त्ोकः 
अष्टाशीतिसदसख्राणि नयो ये ध॒तन्ताः । 


अन्वशिक्तन्बरतं तस्य कोभारन्ह्यचारिणः।॥२२॥ 


पदच्छेद-- अष्टाशीति सहलाणि मुनयः ये घतत्रताः। 
अन्वशिक्षन्‌ त्रतम्‌ तस्य कौमार ब्रह्मचारिणा॥ 
णन्दाथं-- ठ 
अष्टाशोति ७. अट्ठासी मर्वशिक्षन्‌ ५. शिक्षा ग्रहण करके 
सहलाणि ८, हजार व्रतम्‌ ४. त्रत की 
सुनयः ॐ ऋषियों ने तस्य १, उन्हीं 
ये ६. उन कौमार र. 
घृतत्रताः! १०. धारण क्या, त्रत को न्ह्यचारिणः)} ३. ब्रह्मचारी के भाचरणस्े ` 
ए्लोकाथ-उन्हीं तंष्ठिके ब्रह्मच।रीके आचरण पे त्रतको शिक्षा को ग्रहण करके उन अट्ठ 
हजार ्छषियों ने ब्रत को धारण किया ॥ ५ + 






१२) श्रीमद्भागवते [ अ° १ 





अयो्विंशः श्लोकः 
तृतीय उत्तमो नामन भियत्रतस्युतो मनलुः। 


पवनः खछञ्जयो यज्ञहोच्ाव्यास्तत्खुता कषः ॥२३॥ 
पदन्छेद- ततीयः उत्तमः नाम प्रियव्रत सुतः भनुः । 
पवनः सुञ्जयः यज्ञहोश्र ज्याः तत्‌ सुताः नृप ॥ 


शन्दार्थ-- 

ततोयः ९. तृतोय पवनः ४. पवन 
उत्तमः ४. उत्तम सुञ्जथः १०. सञ्ज (भोर) 
नाम ५. नामक यज्ञहोश्न ११. यज्ञहोत्र 
प्रियव्रत ६. प्रियव्रत के आद्याः १९. आदिये 
सुतः ७. पृत्रथे तत्‌ सुताः ८, उनके पुत्र 
मनुः ! ३. मनु ++ ॥ १, दहे राजन्‌ | 


ध्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! तृतीय मनु उत्तम नामक प्रियत्रत के पुत्र थे । उनके पूत पवन, सुञबय भौर 


यज्ञहोत्र आदि ये ॥ 
चतुविंशः श्त्वोकः 
वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः। 


सत्या वेदश्चता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद-- वशिष्ठ तनयः सप्त ऋषयः प्रषद आदयः । 
सत्याः बेदधु ताः भद्राः देवाः इन्रः तु सर्यलित्‌ ॥ 


एन्दार्थ- 

शिष्ठ १ वशिष्ठजोके सत्याः ७. पत्य 

तनयाः ४. पुत्र | वेदधुताः ठ. वेदश्रृत 

सष्त ५. सात भद्राः दै. भद्र नामक 

ऋषयः ६. सप्तषिये देवाः १०, देवताभों के प्रधान णण ये 

प्रमद २. श्रमद इष्द्रःतु ११. इत्द्रका नाम > 
भादयः। ३. भादि सत्यजित्‌ \\ १९; सत्यजित्‌ था ठ 


श्ोका्थे- वशिष्ठ जो के प्रमद भादि सात पुत्र सप्ति ये । सस्य, वेद, श्रत, भप्र नामक देवतागों के 
प्रधान गण ये। इद्र का नाम सत्यजित्‌ था॥ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 


धम्य दुद्नायां त॒ जगवान्पुरषोत्तय्ः । 
सत्यसेन इति यानो जातः सत्यत्रतेः सडह ॥ २५॥ 


पदच्छेद- 
घरेस्य सुनृतायाम्‌ घु भगवान्‌ धुरषोत्तपः 
सत्यसेन इति ख्यातः जातः घत्यत्रतेः चहु ॥ 
णन्दाथे - 
घमसघ्य १. घमं को पत्नौ इति ६. दस 
घुनृतायाम्‌ २ सूनृताके गभं दयात; ७. नामप्ते 
तु भगवान्‌ ४. भगवान्‌ ने जातः २, अवतार लिया था 
पुखघोत्तसः ३. पुरुषोत्तम सत्यव्रतः १०. सत्यत्रत नामं के देव गण भी थे 
सत्थतेनः॥ ५. सत्यसेन सह \! & उनके साथ 


ए्लोका्थं--घम को पत्नो सूनृता के गभं से पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने सत्यतेन इस नाम घे अवतार लिया 
था । उनके साथ सत्यत्रठ नामके देवगण मोषे 


षड्विंशः श्त्तोकः 


सोऽ्तव्रतद्ःशीलानसतो यन्तराचसान्‌ । 
्रूतद्वहो सबूत गणषास्त्वव धीत्‌ सत्यजिरसस्वः ॥२६॥। 


पदच्छेद- 

सः अनृतत्रत दुःशीलान्‌ अततः यक्षराक्षसान्‌ । 

भतद्रहः भूतगणान्‌ तु अवधीत्‌ सत्यजित्‌ सशछः ॥ 
शब्दाथे- 
सः ३. उन भगवान्‌ ने मत १०. जोव 
अनृत ४. असत्य बुहः ११. द्रोही 
घ्रत ५. परायण मूत १२. भूत 
हुःशोलान्‌ ६ दुःशोल (जोर) गणान्‌ १३. गणो का 
भसतः ७, दुष्ट अषधोत्‌ १४. संहार किया 
यक्ष ८. यक्षो भौर सत्यजित्‌ १. सत्यजित्‌ के 
रक्षान्‌ ॥ &. राक्षसो (एवम्‌) सख्छः ॥। २. सखा 


एलोका्थे--सत्यलित्‌ के सघा उन भगवान्‌ ने असत्य परायण, दुःशील भोर दुष्ट यक्षो ओर राक्षसो 
एवम्‌ जीवद्रोहौ भूत गणो का संहार किया ॥ = + 








१४ 1 


पदच्छेद- 


पान्दाथे- 
खत॒थं । 
खन 

मनुः 


नास्ता 
च 


१ 
६. 
चता ७. 
२९ 
३ 
४ 


तानलखः 1 छ. 


श्रीमद्‌ भागवते 





| म* 





सछएविशः श्लोकः 


चतुथं उत्तमश्राता अजुनीस्ना च तामसः। 
णथुः ख्यातिनेरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः ॥२७। 


चतुथः उत्तम च्राता मनुः नाम्ना च तामसः। 
पृथः ख्धातिः नरः केत॒ इति जायाः दश तत्‌ घुताः ॥ 


चौथे पथः ् 
वे उत्तम के छयातिः ट. 
भाई थे नरः १५. 
मनु का केतु ११. 
नाम - इति आयाः १२. 
भौर दश १३. 
तामस धा तत्‌ सुता॥ १४. 


प्रयु 

ख्याति 

नर 

केतु 
इत्यादि 

दस 

उनके पुत्र थे 


लोकार्थ चोये मनु का नाम तामस था । गोर वे उत्तम के माई ये । उनके पृथु ख्याति, नर केतु 


दस प्रथे।। 





१ 
। 
३. 
४. 
६ 
५ 


श्नोकार्थं-- सत्यक, हरि बौर वीर देवताभों के प्रघानगण ये। इद्र का नाम व्रिशिख था । उष 


अष्टाविंशः श्लोकः 


सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिख इश्वरः 
जयोतिघाोमादयः सण्त॒ ऋषयस्तामसेऽन्तरे ॥२८॥ 


सत्याः हरयः वोराः देवाः त्रिशिखः ईश्वरः । 
ज्योतिः धाम दषः सष्त ऋषयः तामसे अण्तरे ॥ 


सस्यक | ज्योतिर्धामि द. ज्योतिर्घाम 

हरि (गौर) आदयः १०. आदि 

वीर सप्त ११. सात 

देवतानं के प्रघानतगणथे ऋषयः १२. षि ये 

विशिख था तामसे ७. उस तामसनामके 
इन्द्रका नाम अन्तरे ॥ ८. मन्वत्तरमे 


ताभस मन्वन्तर भं ज्योतिर्धाम भादि खात ऋषि ये॥ 


+ >+ ~ 






भ० १ | 





अष्टमः =्कृन्वः 





एकोनविंशः श्लोकः 
देवा यैष्नयो नाध विधुनेस्ननया प। 
नष्टाः कालेन यैवंदा चिधलाः स्वेन तेजसा ॥२९॥ 


















पदच्छेद-- देवाः वंधृतयः नान बेघुतेः तनयाः नूप । 
नष्टाः कालेन यः वेदा चिधताः स्वेन केजसा ॥ । 
शन्दा्थ-- 3 
देवाः ६, देवता हुये नष्टाः १०. नष्ट हये "= 
विधुतयः ४. वेधृति कालेन ४ छमय र फेरत ठ 
. नाम ५. नामके थैः ७. हं 
विधृतेः २. विधृति के वेदा ११. वेदोंको 
तनयाः ३. पुत्र विधुतः १६. वचायाशथा | श 
नष । १. हे परीक्षित्‌ ! स्वे नतेजा ।॥ 5. अपनी शक्ति से प 
इलोका्थं--हे परीक्षित्‌ ! विधृति के पुत्र वैधृति नाम के देवता हये, अपनी शक्ति से जिन्होनि समव 
केफेर पे नष्ट हुये वेदों को वचाया था \। 3 
िंशः श्लोकः ड 
तन्नापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमिघसः। 
हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥३०॥ - त र 
पदच्चेद-- तत्र अपि जज्ञे भगवान्‌ हरिण्याम्‌ हरि मेषतः । = 
हरिः इति आहूतः येन गजेश्रः मोचितः ग्रहात्‌ ॥ न 
शब्दार्थ -- | ~ 
तत्र १, इस मल्वत्तर में हरिः ८ हरि स 
 भपि २, भी इति 2. इस | 
जज्ञे ७. अवतार लिया (ओर) आहूतः १०. नामको प्राष्ठ हुये 
भगवान्‌ ७. भगवानु ने येन १९. इसी अवतार में उन्होने 
हरिण्याम्‌ ५. हरिणी के गभंसे गजेन्द्राः ११. गजेन््रको 
हरि . हरि मोचितः १४. रक्षाकीषथी 
मेधसः । ४. मेषा मुनि को पत्नी परहात्‌॥ १३. प्राहते " 
















ज 
६ ९  ॥ 1 | + {~ } (3 





१९ ) श्रीमष्भागवते 


एकञ्चिशः श्त्तोकः 
राजोवाच-- बादरायण एतत्‌ ते ओतुभिच्छामदहे चयम्‌ । 


हरिया गजपति यादम्रस्तमसूखुचत्‌ ॥३१ । 
पदच्छेट-- 


बादरायण एतत्‌ ते शोतुम्‌ इच्छामहे वयम्‌ । 
हरिः यथा गजपतिम्‌ ग्राह ग्रस्तम्‌ अमुमुचत्‌ ॥ 


| नण १ 


शब्दाथे- 

बादरादण १. हे मुनिवर हरिः ७. भगवान्‌ ने 
एतत्‌ . यह यथा ९१. कंसे 

ते ३. भापस गजपतिम्‌ ८, गजेन्द्र को 
भोतुम्‌ ४५. सुनना प्राह ६. ग्राहके 
इच्छामहे ६. चाहते ह (कि) ग्रस्तम्‌ १०. फष्दे पे 
वयन्‌ । २. हम अमुमुचत्‌ ¦ १२. दखछुडाया था 


षलोकार्थ-हे मुनिवर ! हम आपे यह सुनना चाहते हैँ कि भगवान्‌ ने गजेष््र को ग्राह के फन्दे ते 
कंसे चुढाया था ।। 


ातिशः श्लोकः 
तत्कथा सुमहत्‌ पुण्यं धन्य स्वस्त्ययनं शमस्‌ । 
यश्न यन्रोत्तम्रश्लोको गगवान्गीयते इरि; ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
तत्‌ कथा सुमहत्‌ पुण्यम्‌ धन्यम्‌ स्वस्त्ययनम्‌ शुभम्‌ । 
यत्र॒ यत्र उत्तम श्लोकः भगवान्‌ गीयते हरिः॥ 
शनब्दार्थ- 
तत्‌ कथा १. वही कथा यत्र-यत्र ७. जिसमे महात्मानो के हारा 
सुमहत्‌ २. परम उत्तम ८, पवित्र 
पुण्यम्‌ ३, पुण्यमय श्लोकः ६ कोति 
घण्यम्‌ ४. प्रशंसनीय भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 
स्वस्त्ययनम्‌ ५. मंगलकारी (मोर) गीयते १२. गान क्रिया जात। है 
शुभम्‌! ६ शुमदहै हरिः ॥ ११. श्रीहरिके यशका 


श्लोकार्थ-- वही कथा परम पुण्पभय, प्रशंसनीय मंगलकारी भौर शुभ है । जिसमे महात्माभों कै दवाय 
पवित्र कीर्घि भगवान्‌ श्री हरिके यश का गान किया जाता है ॥ 
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अयस्निशः श्त्तोक 
सूत उवाच- 
परीद्धितेवंस तु बादरायणिः च्रयोपलिष्टेन कथास चोदित 


(~ + 


उवाच विप्राः परतिनन्य यथव ञ्खदा नीनां सदसि स्म श्ण्वताम्‌ ॥३३॥ 
पदच्चैद- 


परीक्षिता एवम्‌ सः तु बादरायणिः श्रायः उपदिष्टेन कथाचु चोदितः 
उवाच विघ्रः प्रतिनन्च्च पाथिवन्‌ युदा मुनीनाम्‌ सदसि इम श्युण्वताम्‌ ॥१ 


शब्दार्थं 

परीक्षिता :. राजा परील्लित्‌ ने (गेत) उवाच १६. कहने लगे 

एवम्‌ ४. इसप्रकार विधाः १०. ब्राह्यणो (मौर) 

सः तु ५. उन प्रतिनग्य १९. अभिनन्दन करते हुये 
बादरार्वणः ६. श्री शुकेदेवजी को पायवम्‌ 4४. राजां परीक्षित्‌ का 
शायः १, अनशन पर दा १३. प्रसन्न होकर 
उपविष्टेन २ बंठे हुये घुनीनाम्‌ ११. मृनियोंकी 

कथासु , ७. क्था कहनेके लिये सदसिस्म १२. भरी समामे (वे) 
चो्तः! ८. प्रेरित किया (तत्र) भ्युण्डताम्‌ ।॥ ६. कथा घुत्ने वले 


श्लोका्थं--अनशन पर बंठे हुये राना परीक्षित्‌ ने जव इस प्रकार उन श्रो शुके को कथा कटने 
के लिये प्रेरित किया तड कथा सुनने वलिन्राह्यणों ओर मुनियों की भरी सभा मेवे प्रसन्न 
होकर राजा परीक्षित्‌ का अभिनन्दन करते हुये कहने लगे ॥ 
भौमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे 
स्कन्धे मन्वन्तरानु चरिते प्रथमः अध्यायः ॥ १॥ 


फएा०३- 











"ग क १ ~ # 
ए  ॥ ॥\\4 क. ^ ॥ । 
(च १ + > 


श्रोमद्भागवतमदापुराणम्‌ 


अष्टसः स्कन्धः 
द्िल्लीखः च्यायः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- आसीद्‌ गिरिवरो राजंस्त्रक््ट इति विञ्चुतः। 
च्ीरोदेनाच्तः श्रीमान्योजनायुतद्ुच्ितः ॥१॥ 


पदच्छेद- आसीत्‌ गिरिवरः राजन्‌ शजिक्‌ट इति विशतः । 
क्षीरोदेन मावतः भीमान्‌ योगेन अयुतम्‌ उच्छितः॥ 


शन्दाथ--- 

आाप्तीत्‌ १९. था क्षीरोदेन २. क्षीरसागरसे 
गिरिवरः ११. श्रेष्ठ पवेत आवृतः ३. धिरा हुभा 
राजन्‌ १. दहे राजन्‌! धीमान्‌ ७. श्री सम्पन्न 
त्रिकूटः . चतिकूट योगेन ४, योजन 
इति ४. नामसे ; अयुतम्‌ ८. दस हजार 
विश्ृतः।॥ ६. प्रसिद्ध उच्छितम्‌ ॥ १०. ऊचा 


श्लोकाथ- हे गाजन्‌ । क्षीरसागर से धिरा हुभा तिकूट नाम पे प्रसिद्ध श्री सम्पन्न दस हुजार 


योजन ॐऊचा श्रेष्ठ पर्वत था ॥ 
हितीयः श्तततोकः 


शब्दार्थ-- 
तावता विस्तृतः पयक्‌ िभिः श्यङ्ध ; पयोनिधिम्‌ । 
दिशः ख रोचयन्नास्ते रौप्यायसदिरण्मयेंः।२॥ 
-पदच्छैद- तावता वस्तुतः पयेंक. त्रिभिः श्वृद्धः पयोनिधिम्‌ । 
¦ दिशः खम्‌ रोचयन्‌ आस्ते रौव्यायसत हिरण्मयः ॥ 
तावता ३, इतनी हौ थो दिशः ई. दिशाभों भौर 
विस्तरता १. उसकी लम्बार्ई-चोौड़ाईः खम्‌ १०. आकाश 
पयक. २. चारोभोरमी रोचयन्‌ ११. जगमगाते 
त्रिभिः ६. तीन मास्ते १९. रहते थे 
द ७, श्िवरोकीदयासे रौप्यायसर ४. उसके चांदी, लोहे ओर 
पयोनिधिम्‌ 1८, समुद्र हिरण्पयेः॥ ५ सोनेके 


श्लोकार्थं--उसकी लम्बाई-चीौडाई भी चारो ओर इतनी ही थी । उसके चांदी, लोहै भौर घने 1 | 


त्रीन शिखरोंकी छटा से समुद्र, दिशिं मौर भाकाश जगमगाते रहते ये ॥ 
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ततीयः ड 
अन्यैश्च कक्कुमः सवा रत्नधातुविविचरितैः। 
नानाद्रुमलतारल्मैर्निरवोवेनिफराम्मसाम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद- अन्यैः चक्कुनः सर्वौः रटरधातु विधिच्नितैः। 
नानाद्रुमे लता गुत्मेः नि्वषिः निंर अम्भसाम्‌ ॥ 


णब्दा्थ- 

सभ्ये २. उसके अन्य लाना ८. अनेक प्रकार के 

च १, भौर रुम &, वृक्ष । 

ककुभः ४, शिखर लता १०. लताये भौर इ. 
सर्वाः ३. सभो गुत्मेः ११. ्ाड्यां थीं 

रत्न ५. रत्नों ओर निर्घोषः १४. सुन्दर घ्वनिहोरहीथी 

धातु ६. धघादटुभो पे निभ्र १२. व्हा ्ञरनों के 

विचित्रितः। ७. चिच्रितस्तेथे अम्मसाम्‌ ॥ १३. जलकी 


श्लोकाथं- ओर उसके अन्य समो शिखर रनों भौर धातुओं से चित्रित ये । अनेक प्रकार के वृक्ल, 
लतायें भौर क्षाड्ां थीं ! यहां क्षरनों के जल की सुन्दर घ्वनि हो रही थी ॥ 


चतुथः श्लोकः 


स चावनिञ्यमानाङ्घिः समन्तात्‌ पयऊर्भिभिः। द 
करोति श्यामलां भूमि ररिन्मरकतार्मभिः॥४॥ 















पदच्छेद- सः च अवनिज्यमान गदिः समन्तात्‌ पयऊ्भिभिः। = 
करोति श्यामलाम्‌ भभिम्‌ हरित्‌ मरकत अश्मभिः ॥ थ 

शब्दाथं- ट 

सः ख . उनके करोति १२. हदोग्ईदथो 

अवनिज्यमान ६ पलारेजा रहेथे श्यामलाम्‌ ११. सवलीसी 

समन्तात्‌ १. सब भोर से | हरित्‌ | > 

पय २. समुद्रकी  भरफत 

उरसिभिः ३. लहरो के दारा अश्मभिः॥ ॐ पत्थरों 


5 







[६ ` ९ ॥ भ अ । ६२.७८ अ 
 शलोकार्थ-- सव्र ओर से समुद्र कोल लहरा कै द्यरा उनके पर पारे जा रहे थे । जिः 
५ रो सते युक्त वहां को भ॒मिर्सावलोसीदहो गरथी॥ 


रा 11.11.11. । , 
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पञ्चमः श्त्ोकः 
सिद्धचारणगन्धवेविष्याधरमहारगेः । 
कि्लरेरप्ससोसिश्च कीडद्धिजष्टकन्दरः ॥५॥ 


पदच्छेद- 
सिद्ध चारण गन्धवं विद्याधर महोरभेः। 
कित्वरेः अप्सरोभिः च क्रोडः जुष्ट कल्दरः॥ 
शन्दाथे - 
सिद्ध. २. सिद्ध किन्नरः 3. किन्नर 
चारण ३. चारण अप्सरोभिः ६, अपसराये 
गर्घवं ४. गन्धर्वं च ८. भौर 
विद्याधर ५, विद्याधर क्रोडन्दिः १९. व्रिहार करने के लिये बने रहते थे 
महोरगः । ६. नाग जुष्टकन्दरः ॥ १. उसको कन्दराओंमें 


ए्लोकार्थ-उसकी कन्दराओं में सिद्ध, चारण, गन्धवं विद्याघर, नाग, किन्नर मौर गप्सरायें विहार 
करने के लिये बने रहते थे ॥ 











षष्ठः श्लोकः । 
यत्न संगीतसन्नादैनंदवूगहममषंया । 
अभिगजेन्ति हरयः शला यिनः परशङ्कया ॥६॥ 


यन्न॒ संगीत सच्नादः नदद्‌ गुहेम्‌ अमषेया। 
अभिगजन्ति हरयः श्लाघिनः पर शङ्कया ॥ 



















क १, वर्हांषर अभिगजश्ति ११. गरजने लगते थे 
। ६: सगो  -२ संगीतक < हरयः ८. कषिह ्ः 
| ४. ध्वनिकी इलाधिनः ७. गरवीले ए 
दद्‌ ४- प्रतिध्वनि सुनकर पर & दुमरेहिको 
ग¶ह्याम्‌ ॥ फाञों में द | । शङ्कया ॥ १०. आशंका करके 
॥ £ क्रोपित हुये ४ ५ | 


गद ॥ 2 


लोकाथ-- वहां पर गुफाभोंमे संगीत को ध्वनि को प्रतिध्वनि सुनकर क्रोधित हुये गरवीने' 








भ० २) ष्टम स्कन्धः 
सथधरमः श्लोकः न 


नानार्खधपद्युव्रातत सङ्कल द्रौ ख्यल ङ्क्तः । 
चिच्रद्रभस्ुरोव्यानकलकण्डविहङ्गमः ॥७॥ 


पदच्छेद-- नाना अरण्यपनुन्रातत सङ्करलद्रोगो अलङ्कृतः । 
चित्र द्रम सुरा उद्यान क्लकण्ठ विहुङ्कमः \। 












शब्दार्थ- 
नाना १. मनेक तरह के चित्र ८5 नाना प्रकार कै 4 
मरण्य २. जंगलो द्रम ६. वृक्षों से भरेहूये नि 
पशु ३, जानवरों के सुर ९०. देवताओं के क 
वरात ४. सुन्डोंसे उद्यान १९. 5 
सङ्कल ५. युक्त कख १२. 

द्रोणी ६; वह्‌ पर्व॑त कण्ठ १५. 

जलङ्कृतः। ७. युशोमित (हो रहा था) विहुङ्कमः ।\ १२ 


ए्लोका्थ--अनेक तरह के जंगली जानवरों के शुन्डों से वह पवत घुशोभित हो रहा था । 
प्रकार के वृक्षों पसे मरे हुये देवतागो के उचान मं पक्षो मधुर कण्ठ से चहकते रहते थे ॥ __ ` 


अष्टा ~ ड 4 
सरित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनैमे णिवालुकैः। | 


दवस्जी मञ्जनामोद सौरभास्ञ्वनिलेयंतः ॥ ट] ध. 
पषच्छद- सरित्‌सरोभिः अच्छोदेः पुलिनेः मणि वालुकः । अ = 
देवस्तरो मज्जन आमोद सौरभ अम्बु अनिलः युतः ॥ ` 


शब्दाथ- 

सरित्‌ २, नदिर्यां (मौर) देवस्त्रो ७. ` 

सरोभिः ३. सरोवर (भो थे) मज्जन छ. स्ना ष करके 
अच्छोदेः १. वहां स्वच्छं जल वाले मामोद = न नन्दित होती थीं 
पुलिनेः ४. उनके किनारों पर सौरभ र 


मणि ५. मणियोको 
वालक्ेः। ६. ब।ल्‌ (चमकती थी) 
ते भोर र गोवर मी थे |  उतके कनारा फरर मणि 


१ = 


न्क 
< 


+ क र र 
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नवमः श्लोकः 
तस्य द्रोण्यां मगवतो बरूुणस्य महात्मनः । 
उच्थानख्छतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ।॥€॥ 


पदण्छद-- 
तस्थ द्रोण्याम्‌ भगवतः वरणस्य महात्मनः 
उद्यानस्‌ चतुमत्‌ नाम आक्रोडम्‌ सुरयोषिताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- | 
तस्य १, उष पर्वत को उद्यानम्‌ ठ. एक बगीचाथा 
बरोण्याम्‌ २ तराईमें ऋतुमत्‌ ६. धटतुमान्‌ 
भगवतः ३. भगवत्‌ प्रमो नाभ ७, नामका 
वरुणस्य ५. वरुणका आक्रीडम्‌ १०. क्रोडा करती रहती थीं 
महार्मनः । $> महात्मा सुरयोषिताम्‌ ॥&. जहाँ देवाङ्गखनार्ये 


एलोका्थ--उस पर्वेत की तराई मँ भगवत्‌ प्रमी महात्मा वरुण का ऋतुमान्‌ नाम का एक बगीवा 
था । जहां देवाङ्गनाये क्रोडा करतो रहती थीं ॥ 


दशमः श्त्तोकः 
सवतोऽलङ्क्ृनं दिव्यैर्निल्यं पुष्पफलद्रमेः । 
मन्दारैः पारिजात पाटलाशोकचम्पकैः ॥१०॥ 
पदच्छेद- 
सवतः अलङ्कृतम्‌ दिभ्यः नित्यम्‌ पुष्पफलद्रमेः । 
मन्दारः पारिजातः च पाटल अशोक चम्पकंः॥ 


शन्दार्थ-- 

सर्वतः १. वह बगोचा सवभोरसे मन्दारः ७. वहां मन्दार । 
अलङ्कृतम्‌ ६. शोमायमान था पारिजातः ८, पारिजात 
दिष्येः द, दिव्य च ६ भओोर उ 
नित्यम्‌ २. स्वंदा पाटल १०. गुलाब १ 
 धुष्पफल ४. पुष्प, फल भौर | मशोक १}, अशोक 

रमैः । ५. वृक्षो चस्पकः।। ९२, वम्पा के (वृक्ष थे) 





 शलोकार्थ- वह्‌ बभीवा खव ओर से सदा दिव्य पुष्प, फल भौर वृक्षों से शोभायमान थां । बह 
| मन्दार, पारिजात गुलाब, अशोक , भोर चम्पा कै वृक्ष थे | 





























भ० ष | अष्टमः स्कम्ध्रः 
एकादशः श्त्तोकः 
= > 

चूतैः पियालैः पनसैराञ्न राजातकैरपि । न 
रि ०८ सक 
ऋ केना लिकरेरै्य खज्‌ रैवीज पूरकः । ११॥ = 
पदच्छद- म 
चतः त्रियालः पलषेः आचरः अनल्रातकंः अपि। = 
क्रमुकः नारिकेरः च शर्जरः बोजपुरकंः॥। = 
शब्दार्थं - गर 
चूतैः १ व्हांपर अम क्रमुकः ६. सुपारी "न्न 
त्रियालैः २. पयाल नारिकेरैः ७. नारियल क 
पनसः ३. कटहल च ६. भौर ~. 
न न = 
अस्रातकः ‰ अगड़ा बीजपुरकैः \॥ १०. विजौरा ॐ न 
सपि। १३. भी (वृक्षय) ` "1 


श्लोकार्थ--वहां पर आम, पथाल, कटहल, भास्रफल, आवड], सुपारी, नारियल, खजर ओर बि 
के भी वृक्ष थे॥ 


दादश श्त्तोकः 
मधुकैः सालतालैश्च तमालैरसनाजचैः। 
अरिष्टो दुस्बरप्लते वदेः किंशुकचन्दनैः ॥१२॥ 


-- ~ न „ भ 


पदच्छेद- | 
मधूकं: साल तालः च तमालः असन अर्जुनैः । 
अरिष्ट उदुम्बर प्लक्षैः वटः {किशुक चन्दनैः ॥। 

शन्दाथ- 

मधकः १, वह पर महुभा अरिष्ट ६. रीठा 

साल, तालः २. साख, ताड उ 

च ११. ओर 





तमाल 


रें | श्रीमदभागवते 


ॐ सोदरः श्लोकः 
पिच्ुभन्दैः कोविदारैः सरलैः सखुरदारुभिः। 


[| अ०३ 


द्रात्तेत्त॒रस्माजस्बूसिवेदयच्ामयामले ॥१३॥। 

पदग्छेद- 

पिचमन्देः कोदिदारः सरलः सुर दारुभिः । 

द्राक्षा इक्षु रस्भा जम्बूः बडरो अक्ष अभय अम्लः \1 
शब्दार्थ-- 
पिचचुमन्वेः १. वहां पर नौम दक्षुरम्भा ७. ईख, केला 
कोविदारः २. कचनाश जम्बुभिः ८. जामुन 
सरलः ३. साल बदरी ५६. वेर 
सुर ४. देव अक्ष १०. रुद्राक्ष 
दारुभिः । ५. दास्‌ अभय ११. हरं ओर 
द्राक्षा ६ दाख आमलः १२. अविला (के वृक्ष थे) 


श्लोकाथं-- व्हा पर नीम, कचनार, साल, देवदार, दाल, ईख, केल', जान, बेर, सद्राक्ष, हरे भौर 
आंवला के वृक्ष थ ॥। 


चतुदंशः श्त्लोक 
विदवैः कपित्थेजेम्बी रेतो अदलातकादिनिः। 
तस्मिन्सरः सुविपुलं लसत्काज्चनपङ्कजम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद- 
बिल्वः कपित्थः जम्बीरः वतः भल्लातक आदिभिः, 
तत्मिन्‌ सरः धुविपुलम्‌ लसत्‌काञ्चन पङ्कजम्‌ ॥ 
न्दार्थं-- 
विहवः १. वरहा पर बेल तध्मिन्‌ ७, उस उदानमें 
कपित्थः २. कय सरः &. सरोवर था 
जम्बीरः ३. नीब्रूसे सुचिपुलम्‌ ८. बड़ाभारी 
वतः ट. युक्त लसत्‌ १२. भुशोमित हो रहा धा 
भल्लातक ५ भिलावा काड्बन १०. जो पुनहूले ~ 
सादिभिः ६. इत्यादिके वृक्षथे पङ्कजम्‌ ॥ ११. कमलो से ४ 


षि ` 
शलोकार्थ--वहा पर बेल, कौथ, नीब से युक्त भिलावा इत्यादि के वृक्ष थे । उष उद्यान रैः बडा भारी 
सरोवर था । जो सुनहले कमलो से सुशोर्मित हौ रहा था ॥ 


नवि ~~ 








3 
भ० ष्‌ | शष्टमः स्छन्व) [ २५ 
पञ्चदशः श्त्तोकः 
कुःषुदोट्पलक्द्वारशतपजञियोनजितम्‌ 
मन्तषट षदनिघु ष्टं शद्न्तैश्व कलस्वनैः ॥१५॥ 
पदच्छेद- कमुद उत्पल कह््वार शतपत्र शिया ऊर्जितम्‌ । 
मत्त षट्पद निर्धुष्टम्‌ शङ्कश्तंः च कलध्वलः ॥ 
धब्दार्थ-- 
कुमुद ९. वह्‌ कुमुद मत्त ६. वहा पश मतवाले 
उत्पलं ष. उत्पल षट्पद ७, भौर 
कहू्ार ३, कल्लार निरधुष्टम्‌ 5, गृज रहै थे 
शतपत्र ४, शतदल की शक्घुन्तः १०. पक्षी 
ियाजितम्‌ । ५ शोभासेयुक्तथा च 2, ओर 


कलस्वनेः । ११. कलरवं कर रहे थे 


पलोकार्थ-- वह्‌ कुमुद, उत्पल, कह्लार, तदल कौ शोभा घे युक्त था । वहां पर मतवाज्े भरे गज 
रहे थे । भौर पक्षो कलरव कर रहे थे ॥ 


षोडशः शत्तोकः ¦ 
हंसकारण्डवाकीणं चक्राहयौः खारसेरपि। 4 
जलङ्कुकड्कर को यष्टिदात्यूहङुःलङ्कजितम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद ~ हंस कारण्डव भाकोणेम्‌ चक्राह्वं : सारसः मपि । ५ 
जलक्रुवङृद कोयष्टि दास्युह कूलकूजितम्‌ ॥ ज 















शन्दाथं-- ~ 
हंत १. उवमेहस नलक्ुक्कूुट ७. वहा पल्ड्ब्वी | 
कारण्डव द. कारण्डव कोयष्टि ८ बत्तख (भौर) ः 
आकीर्णम्‌ ६ मरेहुयेथे दात्यूह ४. पपीहोंके ` 
चक्राह्वं: २३. चक्रवाकं कुल १०, समूह्‌ 
सारसः ५. सारसमभी क्जितम्‌ ॥ ११. कूज रहै थे 
अपि) ४. ओय < 
एलोकार्थ--उनमे कारण्डव, चक्रवाक शौर सारस भी भरे हये थे । वहा ` र | 
„ पपीहोकेसमुहक्जर्दैथे।॥ व 
५. | ~ ` 
कान 


८. { २५ = न 
= "क, अ ति 0 7 "2. =. 3 र. ५ ४- न 
न न" धि 


क ३ 
= 
छ ~ , ले + ह नदर + 4 
क # 5 


क 


९६ | शरोभद्‌ भायवते 


सपदशः श्त्तोकः 
मत्स्यक्च्छपसश्वारचलत्पद्यरजः पयः । 


[ भ० ३ 





कद्‌स्बवेतसनलनी पवन्जुलकैघ तम्‌ ॥१७॥ 

पदच्छेद-- 

मत्य कच्छप सश्चार चलत्‌ पश्मरजः षपयः। 

कदम्ब वेतस नल नोप वञ्जुलकः ;वतम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
मत्स्य १. वहां पर मखली (ओर) कदम्ब, ७. वहू उद्यान कदम्ब 
कच्छप २. कुमो के वेतस ८ बेत 
सन्जार ३, चलने स्ते ` नल ४ नरकूलं 
चलत्‌ %. हिलते हये नोप १०. कदम्बलता 
पष्मरजः ४५. कमल का पराग वञ्जुलकः ११. मौलसिरी अदिके वृक्षो 
पयः 1 ६. 


जल को(सुगन्धित कर रहा है) वतम्‌ ॥ १२. चिराहुभआथा 
श्लोकाथ- वहा पर मद्धलो भौर कचयुमों के चलने से हिलते हुये कमल का पराग जल को सुगल्वित 
कर रहा था । वह उद्या कदम्ब, वंत, नरकुल, कदम्बलता, मौलसिरी भादि वृक्षो से धिरा 


हमा था ॥ 
अष्टादशः श्त्लोकः 


कुन्दैः; कुरवकाशोकैः िरीषैः कुटजेङगुदैः । 
कुःज्जकेः स्वण युथीभिनागपुल्ञागजा तिभिः ॥ १८॥ 


पदच्छेद-- 
कुष्दः छु रबक अशोकः शिरीषः कूुटजइङगुदेः । 
कुन्जकः स्वणयुयोभिः नाग पुन्नाग जातिभिः ॥ 
णन्दाथं- 
कुश्दैः १. वहाँ पर कुन्द कूञ्जकेः ७. हरस्िगर।र 
कर्क ९. कुरबक स्वणं ८, सोन 
अशोकं: ३, अशोक ग्ुथीभिः &. जुहो 
शिरीषे ४. सिरस नाण १०. नाग 
कटज ५; वनमल्लिका पुन्नाग ११. पुन्नाग (भौर) 
` इङ्ुदी। ६ लिसौढ़ा जातिभिः॥ १२. जाति मादिके वृक्ष 





एलोकाथं-- वहाँ पर कुन्द, कुरवक, भशोक, सिरस, वनमल्लिका, लिसौड़ा, हर सिगार, सोनजूही, । 
नाग, पूञ्लागं, भ।दि जाति कै वृक्ष.थं ॥ 





अ०३] अष्टमः स्कन्धः ॑ ( ९७ 


एकोनविंशः श्लोकः 
म दिल काशतवच्रैश्च माधवीजालकादिनिः 
शोधितं तीरजेष्यान्यैनित्यतु भिरलं द्रमः ॥१९॥ 


पदच्छैद- मत्लिक्तायतयन्नः च साधवी जालक आदिभिः) 
शोभितम्‌ तीरजः च अन्यैः निश्य ऋतुभिः जलप्र. दमैः ॥ 





णन्दाथं- 

मल्लिका १. मल्लिका तीरजः ८. तट पर उत्पन्न 
शतपक्ः २. शतपन्न च ७, ओर 

| ४. भौर अन्यैः ११. इरे 

माधवो ३. माधवी नित्य &. प्रत्येक 

जालक ५. मोगरा व्छतुभिः १०. छतु में हरे रहने वाले 
मादिभिः ६. आदि थे अलम्‌ १२. अनेक 

शोभितम्‌ । १४. शोभायमान रहता था दुमे: ॥ १३. वृक्षोपे 


एलोकाथ-- वहां पर मल्लिका, शतपत्र, माधवी भौर मोगरा आदि थे । भौर तट पर उत्पन्न श्रध्येक 
ऋतु मे हरे रहने वाले दूसरे अनेक वृक्षो से शोभायमान रहता था ॥ 


विंशः श्त्तोकः 


तच्चैकदा तविगिरिकाननाश्रयः करेणुभिवारणयुथप्चरन्‌ । 
सकर्टकान्‌ की चकवेशुवे त्र षद्‌ विशालग॒ठमं प रुजन्वनस्पती न्‌ ॥२०॥ हः. 
पदच्छैद-- तत्र एकदा तत्गिरिकानन आश्चयः करेणुभिः वारण युयपः चरन्‌ । ` ध 
सकण्टकान्‌ कीचकवेणुवेत्रवद्‌ विशाल गुल्मम्‌ प्रर्जन. वनस्पतीन्‌ ॥ 


कै 
ग च 













शा १, वहां पर सकण्टकान्‌ ८. (वहु) कटि वाले 
एकदा २. एक बार कीचक ६, कोचक 

| तत्‌भिरि ३. उस पर्वेतके वेणु १०. 

| कानन ४. जंगल में वे्नवद्‌ ११. बेतसेयु 
आधयः ७. निवास करता था विशाल १२. बड़ी-बड़ी 
करेणुभिः ५ हयिनियो के साथ गुल्मम्‌ 
वारणयुथप € हाथियोंका राजा प्र जन 
चरन्‌ । १६. धूुमरहाथा वनस्पतीन्‌ ॥ 


षलोकार्थ--बहां पर एक ब।र उस पवेत के जंगल में हथिनियों के साय हा ¡ राजा निवास 
करता ॥ हं विताने वनो चेव ष + ड्या भोर पेडोकर 
इनाषूमरधावा „> 


६ भ र ४५४ पै ५ 


क 4 = अ भेु-9 कथ क << ५८ + -् 





"क्र 


क =, 
क, भ्र ७ ४ 


१ 
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क 


९८ | घीमद्धायबते 
एकविंशः श्लोकः 
यद्गन्धसाच्ाद्धरयो गजेन्द्रा व्याघादयो ठ्यालद्धगाः सखड गाः । 


महोरगाश्चापि भयाद्‌ द्रवन्ति सगौरश्कष्णाः शरमाशथ्चमयंः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- यत्गन्धसात्रात्‌हरयः गनजेष््राः व्याघ्रादयः व्यालभृगाः सखड्गाः । 


सहोरणाः च अपि भयात्‌ द्रवन्ति सगोरछृष्णाः शरभाः चमंयः ॥ 


| अं० ९ 





शन्दाथ- 

यत्‌ १, जिसको महोरणाः १०. नडे-बडे नाग 
गर्घ २. गन्ध च १४. भीर 
मात्रात्‌ ३. मात्रसे अपि १६. भी 
हरयः . सिह भयात्‌ १७. डरकर 
गजेन्द्राः ५. हाथो व्रवन्ति १८. भागजतेथे 
घ्याघ्र ६. बाघ सगोर ११. गोरे 
आदयः ६, आदि कृष्णाः १२. काले 
व्यालमुमाः ७, गेडे शरभाः १३. शश्भम 


षथडगाः ॥ ८, हिसि जन्तु चमयः\॥ ` १५. चमरी गाय आदि 


एलोकार्थ--जिषकी गन्ध मात्र से सिह, हावी, बाघ, गेडे, हिलि जस्तु , बड़े-बड़े नाग, गोरे-काले 
शरभ, चमरी गाय आदि भी उर कर भाग जातेये॥ 


दाविंशः श्तोकः 


वृका वराहा महिषकेशल्या गोपुच्छुसालाघ्कमर्वटाश्च | 





अन्यत्र चद्रा हरिणाः शशादयथश्चरन्त्यभीत। यदजुग्रहेण ॥२२॥ 
पदच्छेद- वकाः वराहाः महिष क्ष शल्वाः गोपुच्छ सालाबृक सकटाः च। 

अन्यन्न क्षुद्राः हरिणाः शशादयः चरन्ति अभीताः यत्‌ अनुग्रहेण ॥ 
णन्दार्थ-- 

३. भेद्ये अभ्यन्न १४. दूसरे 
चराहाः ४. युर क्षुद्राः १५. दुद्र जौव 
महिष ४५. भते हरिणाः ११. हरनि 
-:{ | ६. री शशादयः १३. खरगोश आदि 
शल्या; ७ साही चरन्ति १७. विचरते रहते थे 
गोपुच्छ ८. लग्र अभोताः १६. निभंय होकर 
सालावुक ६. कृत्ते यत्‌ १, जिसकी 
भकटाः १ बन्दर अनुग्रहेण ॥ - २. पाक्षि 
च । १२. भौर 


` ¶लोका्थ- जिसकी कृपा से, भेदिये, चुभर, मेते, रोच, साही, लंगर, कुत्ते, बन्दर, हरिन ओर 1 


रणो आदि दूसरे क्ुद्रजीव निभंय होकर विचरते रहते थे ॥ 





अ०रे ] | अष्टमः स्कन्धः [ २8 


त्रयोविशः श्लोकः 
स घर्मतक्चः करिभिः क्रेणुभिच्र तो मदच्युत्कलयैरजुद्रतः। 
गिरि गरिर्णा चरितः धक्तस्पयन्‌ निषेडयखाणोऽलिङुलैमे दाशमैः ॥२३।॥) 
पदच्छेद-- सखः धमंतप्तः करिभिः करेणुभिः वृतः सदच्युतकलभः अनुद्रुतः । 
गिरिम्‌ गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्‌ निदेऽयमाणः अलिक लः मद अशनैः ।। 


णन्दार्थ-- 

सः १. वह्‌ हाथो गिरिम्‌ ११. पर्व॑त को 

घर्मतप्तः २. घाममे तपा हभ गरिश्णा &. अपनी धमक से 
करिभिः ३. हाथियों ओर परितः १०. चारो ओरसे 

करेणभिः ४. हयिनियों से अकम्पयन्‌ १२. कपाता हुआ 

वतः ५, धिरा हमा निषेव्यमाणः १६. सेवन क्रिया जाता हज 
भदच्धुत्‌ ६. मद जल टपकाता हा अलिक लः १५. भीरो के समूहुसे 
कलभः ७. छोटे-छोटे वच्चो से मद. १३. मद जल के 

सनुद्रूतः। 5, अनुगमन किया जाता हृभा अशनः ॥ १४. लोभी 


घलोका्थ--वह हाथो घाम से तपा हुमा, हाथियों गौर हथिनियों घे विरा हज २५८ टपकाता 
हआ, छोटे-छोटे बच्चों से भनुगमन क्रिया जाता हआ, अपनी धमक ते चासं ओर घे पर्व॑त को 
केपाता हुआ, मद जल के लोभो भौर के वि ते सेवन किया जाता हुअ। चल रहा था ॥1 


चतुविंशः श्त्तोकः 
खरोऽनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघन्विद्रान्मदविहलेखणः । 


तरतः स्वयूथेन तृषादितेन तत्‌ सरोवराभ्याशमथागमत्‌ द्रतम्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद -- . सरः अनिलम्‌ षङ्कजरेणु ङषितम्‌ जिघ्रन्‌ विडू रात्‌ मद्विह्ुल ईक्षणः ! 
वृतः स्वयूथेन तुषा अर्दितेन तत्‌ सरोवरअम्याशम. अथ अगमत्‌ दतम्‌ ॥ 






शब्दाथं -- 

सरः ४. सरोवर को वतः १५. धिरा हमा 

अनिलम्‌ १० वायुंको स्वयूथेन १४. अपने समूह से 

पड्कजरेग्‌; ७. कमल के परापसे तुषा १२. प्यास से र 

रूषितम्‌ ८. सुवासित अदतिन १३. व्याकुल 

निघ्नन्‌ ११. सूधकर तत्‌ ५ वह हाथो ~ 

विदूरात्‌ ६. दूरसेदही सरोवर १७. सरोवर के म = 

मद २, मदसे अभ्थाशम्‌ १५. तट पर र 

विह्ुल ३. विह्वल अथ १. तदनन्तर = 

ईक्षणः । ४. नेत्रो वाला अगमद्‌ १६. जा हवा = क 
व्रतम्‌ ॥ १६. तेजीसे ` :1 


धए्योकाथे--तदनम्तर मद से विह्वल नेत्रो वाला वह हाथी दुर से हो कमल के पराग्‌ „ =) 
सरोवर क वायु को सुःघकर प्यास से व्याकुल अपने समह पे धिरा भा तेजी 
तट पर जा पहुवा ॥ 2 
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९० ) हि 0 (अ 
पञ्चविंशः श्तोकः 


विगाद्य तस्मिल्लष्डनास्बु निमेलं देनारविन्वोत्पलरेणुव!सितम्‌ । 


पपौ निकामं निजपुषकरोद्‌घ॒तसात्मानमद्धिः स्नपयन्गतक्लमः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- विगाह्य तर्पिन्‌ अपरत अम्बुनिमलम्‌ हेम अरविन्द उत्पलरेणुवासितम्‌ । 
पपो निकामम्‌ निज पुष्कर उद्धूतम्‌ आत्मानम्‌ अन्धः स्नपयन्‌ गतक्लमः ॥ 





णन्दार्थ- ल 

विगाह्य =. गजेन्द्र ने उसमे घुसकर पपौ १२. जल पिया (मौर) 
तस्मिन्‌ १. उससरोवर का निकामम्‌ ११. पर्याप्त रूपप्त 
अभृत द. अमत के समान निजपुष्कर ४ अपनी संडप्ते 
जम्बु ४. जल उद्धृतम्‌ १०. उठा-उठा कर 
निमलम्‌ ३. निमेल आत्मानम्‌ १४. अपनी 
हेमअरविन्द ५. सुनहले गौर अरुण अन्धः स्नपयन १२. जल से स्नान करके 
उत्पलरेण. ६ कमलो के केर से गत १६. दरक 

वासितम्‌ \! ७ महकरहाथा क्लमः ॥ १५. थकान 


श्लोकार्थ--उस सरोवर का अमृत ह के समान निमल जल. सुनहले ओर अरुण कमलो के केसर से 


महक रहा था । गजेन ने उसमें घुसकर अपनी सड से उठा उठाकर पर्याप्त रूप से जल पिया 
भौर जल में स्नान करके अपनी थकान दूर को ॥ 


षड विंशः श्त्लोकः 
स्वपुष्करेणा दुघ तशीकराम्बुभिनिपाययन्संस्नपयन्यथा गही । 
णी करेणुः कलभांश्च दुमंदो नाचष्ट कुच्छ क्रपणोऽजसायया ॥२६॥ 


पदच्छेद-- स्वधुष्करेण उद्धुत शीकर अम्बुभिः निपाययन्‌ संस्नपयन्‌. यथा गृही । ` 
घमो करेणुः कलनान्‌ च दुमंदः न माचष्ट कुच्छम्‌ कृषणः अज मार्यंया ॥ 


शन्दार्य- 

स्व ४. वह हाथी भपनी धणो ३. मोह प्रस्त होकर 

पुष्करेण ५ संडपे करेणः ठै. हथिनियों 

उद्धूत ८. दछोड्-चछोडकर कल मान्‌ ११. बच्चों को 

शीकर ७. फुहारें च १०. भौर 

अम्बुभिः ६. जल को दुम॑दः १६. उन्मत्त हो रहा था (अतः) 
निपाचयन्‌ १३. जल पिलनि लगा न आचष्ट १८. नहीं समन्न पाया (ए 
संस्नपयन्‌ १२. नहलाने भौर छृच्छम्‌ १७. बहत बड़ी विपत्ति ज 
यथा २, समान कृपणः १५. वह बेचारा 3 







गृही । १. गृहस्य पुरुषों के मजमावयया ॥ १४. भगवान्‌ की माया से मोहित & भा 
षरोकार्थं--ग्‌ र्षो के समान मोहग्रस्त होकर वह हाथी अपनी संड से ग छोड. 
छोडकर दन भौर वर्चो को नहलाने मौर जल 7 हअ 


लगा । भगवान्‌ की माया पे मोहित 
हवा वह बेचारा उन्मत्त हो रहा था भतः बहत बड विपत्ति को नहीं समन पाया ॥ । 


भ० २] अष्टमः स्कन्ध [ ३१ 
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सप्तविंशः श्लोकः 
तं तच्च करिचन्नप दैवचोदिनौ अतो बली यांरचरणे ख्वाग्रहीत्‌ । 


यदच्छयेवं व्यसनं गलो गजो यशवलं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥२७॥ 
पदच्छे तन्‌ तत्र कश्चित्‌ नृप दवचोदितः राहुः बलीयान्‌ चरणे रवा अग्रहीत्‌ । 
यद्च्छया एवम्‌ व्यसनम्‌ गतः गजः यथा बलम्‌ सः अतिबलः बिचक्नमे ॥ 





शन्डार्थ- 

तम्‌ ८. उसहाथी का अग्रहीत्‌ १ १०. प्रकड़ लिया 

तत्र २. उसी खमपय वहां यद् च्छया १३. अकस्मात्‌ 

कश्ित्‌ ४. किसी एवम्‌ ११. इस प्रकार 

नृप १ ह राजन्‌ । व्यस्नम्गतः १३. विपत्ति मे पड़कर 
देवचोदितः ३. प्रारन्वकीप्रेरणासे गजः १४. उस जेन्रने 

ग्राहः ६. ग्राहने यथा १६. अनुखार 

बलोपान्‌ ५. बलवान्‌ - बलम्‌ १५. अपनी शक्ति के 

चरणे &. पर सः अतिक्षलः १८. उस प्षमय बड़ी चेष्टाकी 
खवा ७. क्रोध मे भरकर विचक्रमे ॥ १३. अपने को दुडने की 


ध्वोकार्थ--हे राजन्‌ ! उसी खमय वहु प्रारब्ध की त्रेरणा पे किसी बलवान्‌ प्राह ने क्रोध मे भरकर 
उख हाथो का पर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात्‌ विपत्ति में पड़कर उक्त गजेन ने अपनी 
शक्ति के अनुसार ्षपने को चुडाने की उस समय बड़ चेष्टा कौ ॥ 


छष्टाविंशः श्लोकः 
तथाऽ्ब्तुरं यूथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बन्लीयसा। 


विचक्र शर्दीनधियोऽपरे गजाः पार्णिं ग्रहास्तारयितु" न चाशकन्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद-- तथा आातुरम्‌ यूथपतिमूकरेणवः विकृष्यमाणम्‌ तरसा बलोयता । 
५3 विच॒क्शुः दीनधियः अपरे गजाः पाण्णि ग्रहाः तारयितुम्‌ न च अशकन्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 















तथा १. इस प्रकार विचुक्रशुः ८. बड़ा दुष्व किया < 

 आातुरम्‌ ७. धबडये हये देखकर दीनधियः १०. दुःख से भरकर र - 
युथपतिम्‌ ६. उस गजेन््रष्छो अपरे गजाः ११. दसरेहाधथिर्योनेमी 9 
करेणवः ८. हथिनियों ते पा्णिग्रहमः १२. पीछेचे पकड़कर व । 
विकृष्य ४. खीचे तारथितुम्‌ १२. बाहर निकालनेकी वेष्टाकी ` 
माणम्‌ ५. जाते हये न १५. नहीं कन्व. 
तरसा २ भत्यधिक च १४. भौर "= 
बलोयता। ३. वेगत अशकन्‌ ॥ १६. समर्थये > 


 श्लोका्थं --इस प्रकार अत्यधिक वेग से लीवे जाते हुये उस गजेन्द्र को घबड़ये हये देखकर हधिनियों 
ने बड दुःख किया। दुःख मे भरकर दूसरे हाथो ने मी पीछे से प केर बौर निकालते को वैष 
की गौर समर्थं नहीं हुये । ` | 





न 3 >> 








बल बढ़ने लगा॥ 





३९] भीमदभागवते [ म० १ 


एकोनर्चिंशः श्लोकः 





नियुध्यलोरेवमिभेन्द्रन क्रयो विकषं तोरन्नरतो वरिर्भिथः। 
खमा; सहस्र व्यगमन्‌ महीपते सप्राणयोश्चिच्रममंसतामराः ॥२६॥ 
पदजच्छेद- निथुध्यतोः एव इभेन््रनक्रयोविकषतोः अन्तरतः बहिः मिथः। 
समाः सहस्रम्‌ व्यगमन्‌ महीपते प्राणयोः चित्रमभूजम सत अमराः ॥ 
एन्दायं-- 
तियुष्यतोः ५. युद्ध करते हुये (तथा) समाः ११. वषं 
एवम्‌ २. इस प्रकार सहलम्‌ ९०. एक हजार 
(3.11 ३. गजेन्द्र (भौर) व्यगमन्‌ १९. बीत गये 
नक्ृयोः ४. ग्राहको महीपते १, हे राजन्‌ | 
विकदेतोः ६. खींचते हुये सप्राणयोः १४. इन शक्तश।लियाों को देखकर 
लन्तरतः ७, कमी अन्दर भौर चित्रम्‌ १५. आश्चयं 
बहिः ८. कमो बाहर अमसत १६. मानने लगे 
भियः! ६. आपस में अभमराः॥ १२. देवगण 


एलोका्थ--हे राजन्‌ ! इस प्रकार गजेन्द्र भौर प्राह को युद्ध करते हुये तथा जाप मँ कमी अन्दर 
गौर कमी बाहर खीं चते हुये एकं हजार वषं बीत गये । देवगण इन शक्तिशालियों को देखकर आश्चय- 


मानने लगे ॥ निश 
; श्त्तोकः 


ततो गजेन्द्रस्य भनो बलौजसां कालेन दीघेण महानमूद्‌ व्ययः 


निकरूष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो विपय योऽश्रूत्‌ सकलं जलौकसः ॥३०॥ 
` पदच्छेद-- ततः गजेन्द्रस्य मनोबल गोजसाम्‌ कालिन दीर्घेण महान्‌ भमत्‌ ग्ययः। 
निकृष्य माणस्य जले अवसीदतः विपर्ययः अमुत. सकलम्‌ जल ओकसः ॥ 


एन्दार्थ- † 

ततः १. तदनन्तर नक्ष्य ६. खीचे 

गजेग््रस्यमनो ४, गजेन्द्रके मनका माणस्य १०, जति हुये (गजेन्द्र की अपेक्ष] 
बल भओजसाम्‌ ५. बल भौर शरीर का बल जले ११. नल में ु 
कालिन ३ समय के कारण अवसोदतः १२. रहते हुये ॥ 
दीर्षेण २. अचिक्र विपयंयः १५. बढ़ने . 
महान्‌ ६, साराकाषखारा अमत्‌ १६. लगा | < र 
ममत. ८. दहोगया सकलम्‌ १४. समस्त बल | 
उ्ययः। ७. समाप्त जलओकतसः ॥ १३. जलचर ग्राहका 





सा समाप्त हो गया । लौचि जति हये गजेन्द्र कौ भवेकषा जल मे रहने वाले जलचर प्राहु का 4 


अं० २1 अष्टमः स्कन्धः [ ३३ 


एकञ्चिशः श्त्तोकः 
इत्थं गजेन्द्रः ख यद्‌ाऽऽप संकटं प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया । 
भवारयन्नाट्मविभोत्तणे चिरं दध्याकिशां बुद्धिमथाभ्यपद्यत ॥३१॥ 


पदच्छेद-- इत्यन्‌ गजेन्द्राः सः यदा जाय संकल्‌ अगस्य देष विवशः यदृच्छया । 
अपारयन्‌ आात्मविमोक्षण चिरनर उव्यौ इमाम्‌ बुद्धिम्‌ अथ अस्पपश्चत \ 





णन्दाथं- 


इत्यम्‌ १, इस भ्रकार यद् चछया ! ६. दछुंडने में 
गजेन्द्रः ४. गजेन््रका अपारयन्‌ १४. उपाय न पाकर 
सः ३, उस आस्व _ १२. अपने 

यदा २. जब विसोक्षणे १३. छटकारेका 
भाप ७. पड गया (गौर) चिरम्‌ १५. बहुत देर तक 
घक्टम्‌ ६. संकट में दध्यो १६. ध्यात्‌ करने पर 
प्राणस्य ५. प्राण इमाम्‌ ्द्धिम्‌ १७ इस निश्चय पर 
देही ८. शरीरको अथ ११. तदनन्तर 
विवशः १०. विवश हो गया अस्पपद्यत;।\ १८. पहुंचा 


ए्वोकार्थ-- इस प्रकार जब उख गजेन्द्र का प्राण संकट में पड़ . गय। भौर शरीर को छुडाने में विवश 
हो पया, तदनन्तर अपने चुटकारे करा उपाय न पाकर वहत देर तक घ्यानं करने षर इ निश्चय 


पर पहुंचा ॥ त्रि 
दरा्िंशः श्लोकः 
न मासिमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्र भवन्ति मोचितुम्‌ । 


ग्राहेण पाशेन विघातुराच्रतोऽप्यहं च तं याभि षरं परायणम्‌ ॥३२॥ 
पदन्छेद- न माम्‌ इमे ज्ञातयः आातुरम्‌ गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 
ग्राहेण पाशेन विधातुः भावतः अपि हुम्‌ च तन्‌ यामि परम्‌ परायणम्‌ ॥ 


धन्दायथे- 

ल ५. नहीं (डा सकते फिर) पाशेन १४. फासीसे 

माम्‌ १, सञ्च विधातुः १३. विघाताको 

इमे ज्ञातयः ३. ये सम्बन्धी आवृतः १५. बंधा हुमा हूं (फिर) 

आ १. दुःखीको अपि १६. मी 

गो? ४, हयो अहम्‌ ११. 

कतः ८. कमे च १०. भौर ~+ 3 
करिण्यः ६. हथिनियां तम्‌ १६. उस ईश्वर को ~ 
प्रभवन्ति ६, खमर्थहोसकतीहै याभि. २०. शरणलेता हुं अ 
मोचितुम्‌! ७. छुडनिमें परम्‌ १७. सम्पूणं विश्वके ` ह व. 
ग्राहेण १२. ग्राह रूपो परायणम्‌ ॥ ¶१८. एकमत्र जो आध्यै ` 


ए्योकार्थ--मृन्च दुःखी को ये सम्बन्धी हथो नहीं चुडा सकते फिर हथिनियां कंपे छुढाने में समथ हो 
सकती है । ओर मै प्राह गी विधाता को फांसी से बंधा इजा हं । फिर मो सम्पुणं शा ५ 
जो भाय दै, उष ईष्वरको शरणलेताहं।॥ = ^ 

॥ |, ग 4 4 भ, १1 छ - ¢ ध । ४ ~ 
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६४ ) श्रोमद्भागवेने ॥ ० 


अयस्जिशः श्त्ोकः 
यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ प्रचर्डवेगादभिधावतो अशम्‌ । 
भीतं पषपन्नं परिपाति यद्धयान्ब्धत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥ 


पदच्छेद-- यः कश्चन ईशः बलिनः अन्तक उरगात्‌ प्रचण्डवेगात्‌ अभिधावतः भृशम्‌ । 
भोतम्‌ भरपश्नम्‌ परिपाति यद्‌भधात्‌ मृत्धुः प्रधावति अरणम्‌ तत्‌ ईमहि ॥ 


शन्दार्थ- 

यः १, जो शीतम्‌ ११. भयभोत होकर 
कश्चन ९. कोई प्रपन्नम्‌ १२. शरणमे आयेहुयेको 
ईशः ३, परमात्मा परिपाति १३. रक्षाकरताहै 
बलिनः ५. बलशाली यत्‌ १४. जिसके 

अन्तक अन्त करने वाले भयात्‌ १५. भमयप् 

उरगात्‌ ६. सपि के खमान मर्थुः १६. मृत्यु भमो 

प्रचण्ड ८, प्रचण्ड प्रघावति १७. भाग जाती है 
वेगात्‌ ६, वेगसे मरणम्‌ १६. रक्षक परमात्मा को 
अभिधावतः १०. दोडते हुये काल पे तम्‌ १८. उसी 

भृशम्‌ । ७. अत्यस्त ईमहि \॥ २०. मैशरणनलेताहू 


घलोकार्थ- जो कोई परमात्मा अन्त करने वाते वलशाली सांष के समान अत्यन्त प्रचण्ड वेगे 
दौदते हुये काल से भयमोत होकर शरण मेभायेहुयेको रक्नाकरतादहै, नलिसके भय से मुल्यं 
सी भाग जाती है, उसी रक्षक परमात्मा कोम शरण लेताहं ॥ 


इति धीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिता 
अष्टमे स्कन्धे मन्वन्तरवर्णने गजेन्द्र उपाष्याने 
हितीयः अध्यायः ॥२। 





=9.~~ - 


8. , (44) 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 


च्छरत्नी्यः ध्यायः 
परथमः श्त्लोकः 
श्रीशुक उवाच-एवं ठयवसितो बुद्धया समाधाय मनो इदि । 
जजाकव परमं जाप्यं वचाग्जन्मन्यजुशि्तितम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ व्यवसितः बुद्धया समाधाय मनोहुदि। 
जजाप परमम्‌ जाप्यम्‌ प्राकजन्सनि अनुशिल्लितम्‌ ॥। 


शणन्दाथ- 

एवम्‌ २. इस प्रकाश जजाप १२. जपने लगा 
उयवसितः २३. निश्चय करके परसमस्‌ १०. श्रेष्ठ 
बुद्धया १, बुद्धिपे जाष्यम्‌ ११. मन््रको 
समाघाध ६. एकाग्र किया (मौर) प्राक ७, पूर्वं 

सनो ४. मन को जन्मनि ८. जन्म में 
हूदि। ४५. हदयमें जनुशिक्षितम्‌ ॥ ‡ सीदे हुये 


शलोकार्थ-- वुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके मन को हृदय में एकाग्र क्रिया ओर पुर्वं चन्म में सौख 
हुये श्वेष्ठ मर्त्र को जपने लगा ॥ 


हितीयः श्लोकः 


गजेन्द्र उवाच-- ॐ नमो मगवते तस्मै यत ॒एतचिदात्मकम्‌ । 











पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥२॥ 
पदच्छेद-- ॐ नमः भगवते तस्मै यत्‌ एतद्‌ चित्‌ आत्मकम्‌ । 3 
पुरषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधोमहि ॥ ५ 
९ कन ्‌ “3 
ॐ १. सच्चिदानस्द स्वरूप आत्मकम्‌ = विस्तारहोताप्रे ` उ 
नमः ४. नमस्कार करता हू पुरषाय ६, पुरुषरूप मे व्रिराजमान = ध 
भगवते ३. भगवान्‌ कोर्मै आदि १०. संखारकेभादि १ 
तस्मे २. उन बोजाय ११. कारण व 
यत्‌ ५. जिने परेशाय १२. एक मात्रस्वामोका = ` 
एतद्‌ ६. इस संसार में अभिधोमहि ॥१२. | ्मैष्यान कराह 1 


चित्‌ ७. चेतनता का 3 
> + क 
एयोकार्थ--सच्विदावन्द स्वरूप उत भगवान्‌ को मँ 9 नमस्कार करता ह तिह 
चेतनता का त्िस्तार होता है । पूरुषस्प मे विराजभान संसार $ भादिकार्ण । 
सै ध्यान करत "= >= 
तिकरता ह ॥। न 


= 


३६ १ श्रीमद्भागवते 


[ भ० 
ततीयः श्त्तोकः 
यस्मिल्िदं यतश्व्वेदं येनेदं यदं स्वयम्‌ । 
योऽस्मात्‌ वरस्माच्च परस्तं प्रप्य स्वयस्खुवम्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद- यस्मिन्‌ इदम्‌ यतः च इदम्‌ येन इदम्‌ यः इदम्‌ स्वयस्‌ । 
क यः अस्मात्‌ परस्मात्‌ च परः तम्‌ प्रपद्ये स्वयस्भवम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- त 
यस्मिन्‌ १, जिन ८ स्वयम्‌ ६. स्वयम्‌ 
इदम्‌ २. यह संसार स्थित है यः ११. जो 
यतः ३. जिसकी सत्ता अस्मात्‌ १२. इस संसार 
च ९. सत्तावान्‌ है परस्मात्‌ १४. इसके कारण प्रकृति पे 
इदम्‌ ७. यह च १३. भौर 
येन ६. जिनके दारा परः १५. परे है 
इदम्‌ ७. यहु है तम्‌ _ १६९. उस ६ 
चः छना प्रपद्ये १८. शरण ग्रहणकरता हं 
दम्‌ 1 * १०. इष संसार रूपमे है स्दथम्भवम्‌!। १७. स्वयं सिद्ध सत्यात्मकं परमात्मा 
की में 


षलोकार्थ- जिनमे यह संसार स्थित है, जिनको सत्ता से यह सत्तावान दै । जिनके द्वारा यह है । जो 


स्वयम्‌ इस संघार रूप मेहे) जो इस संसार गौर इसके कारण प्रकृति से परे है, उस स्वयम्‌ 
सिद्ध सत्यात्मक परमात्मा को मँ शरण ग्रहण करता हूं ॥ 


€ 
चतुथः श्त्लोकः 
यः स्वात्मनीदं निजमाययार्षितं क्वचिद्‌ विमातं क्व च तत्‌ तिरोहितम्‌। 
छाविद्धदक साच्युमयं तदीच्तते स शत्ममुलोऽवतु मां परात्परः ॥४॥ 
पदच्छेद-- यः स्व आत्मनि इदम्‌ निजमायया अर्पितम्‌ क्वचित्‌ विभातम्‌ क्व च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अविद्ध दक्‌ साक्षि उभयम्‌ तत्‌ ईक्षते सः आात्ममुलः भवतु भाम्‌ परात्परः॥ 







यः १, जिन परमात्मं ( अविद्ध दक. १०. उनकी दुष्टि एक सौ रहती दै ॥ 
स्व आत्मनि £. उन्हींके स्वरूपम साक्षि ११. 
,, २. यह्‌ विष्व प्रपञ्च उभयम्‌ १३. उनदोनोंकोरही 

निजमायया ३. उनकी मायामे. तत्‌ १२. वे परमात्मा प 

पतम्‌ ५. अध्यस्त ईक्षते १४. देख 
क्वचित्‌ ६ कभीतो यह सः आत्ममूुलः १५. वे अपने मूल भी स्वयं है = 
विभातम्‌ ७. प्रतीत होता दै अवतु . १८. रक्षा करे ऋ 
क्वच तत्‌. =. कभी भौर यह्‌ साम्‌ १७. मेरो 


तिरोहितम्‌ ॥ &. दिप जाता है (किन्तु) परात्परः ॥ १६. कार्यकारण से अतीत वे परमातमा 
.श्लोकार्थ-- जिन परमात्मा मे यह विपत्र प्रपञ्च. उनको माया से उण्टीं के स्वरूप में विशेष रूपमे . 


 स्थितडै। कमीतो यृ. प्रतीत होता है श कभी यह चिप जाता है । किन्तु उनकी दृष्टि एकं ¦ 
स 8; ध है साक्षिरूप से वे परमातमा उन दोनो को ही देखते है । वे अपने भू भो ५ हीहै। 





`  कर्-कारण पते मतीत वे परमात्मा मेरी रक्षा कर ॥ 


एकी 


कि 


भ° ३ | बष्टवः स्कन्धः 


पञ्चयः श्त्ोकः 


[ ३७ 


 । ॥॥१॥ 4100 41094... -- _ = 


कालेन पञ्चत्वमितेषु छ्रल्स्नशे लोकेषु पालेषु च सवहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं ग मीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विः ॥५॥ 


पदच्छेद कालेन पञ्चस्वमूषतेषु छ्रस्व्नशः लोकेषु पालेषु च सवं हेतुषु । 
तमः तदा आासीत्‌ गहनम्‌ गम्भीरम्‌ यः तत्य पारे अभिविराजते विभुः । 
शब्दाथं- 
कालेन १. प्रलय के समय तसः ११. अन्धकार्ही 
पश्चत्वम इतेषु ० नष्ट हो जातिं तरा ६. उस समय केवल 
 छत्स्नशः ७. पू्णंङ्प घे आसीत्‌ १२. रहता दै 
लोकेषु २. लोक गहनम्‌ गस्भी दम्‌ १०. धना जौर गहर 
पालेषु ३, लोकपाल यः १३. जो 
च ४. मौर इन तस्य पारे १५. उसत्ते खर्वय षरे 
ठं ५. सबके अभिविराजते १६ विराजमान रहते हैँ 
हेतुषु । ६ कारण विभुः ॥। १४. अनन्त परमात्मा 


एलोकर्थं-- प्रलय के समय लोक-लोकपाल ओर इनं सवके कारण पूणं ङ्प से नष्ट हो जाते ह । उद 
समय केवल घना भौर गहरा अन्धकार ही रहता है । जो अनन्त परमात्मा उसे सव॑या परे विराज- 


मान रहते, वे मेरी रक्षा करं ॥ | 
षष्ठः श्लोकः 


न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुजन्तुः पुनः कोऽहंति गन्वुमीरितुम्‌। 
यथा नरस्याकरुतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययाजुकमणः स मावतु ॥द॥ 













पदच्छेद-- न य्य देवाः ऋषयः पदम्‌ विदुः जन्तुः पुनः कः अर्हति गन्तुम्‌ ईरितुम्‌ । - 

यथा नटस्य आकृतिभिः विचेष्टतः इुरस्यय अनुक्रमणः सः मा अवतु ॥ | 
शन्दाथे- क 
ल ५. नहीं यथा ११. समान. ह 

जनके नटस्य्‌ १०. वेनटके ह्नि. ~ ४ 

देवा ऋषयः १, देवगण भौर ऋविगण आङृतिनिः १२. नाना आङ्ृतियो ओर 
पदम्‌ ३. स्वरूप विचेष्टतः १२. चेष्टाओं से युक्त है "व 
बिद ४. जानते हँ दुरत्यय १५. बड़ा कठिन दै १ 
जन्तुः ७. प्राणी उत्ते अनुक्रमण १४. जिनका चरित्रं वणन करना ` ( = 
पुनः कः ६. फिर अन्य कौन सः १६. वे परमातमा क ` 
भहंतिगन्तम्‌ ६. समर्थं हो सकताहै मा १७. मेरौ 3 गा 
ईरितुम्‌ । ८. कहने में अवतु ॥ 


14111. 
सकता 1 नट ४8 ॥‹ [द्‌ - 14. 14| . द 
चरित्र वर्णन केरला बड़ा कठिन है, वे परमात्मा मरा रक्षा कर ॥ ह ५ #3 


6 





३८ | श्रीमद्‌ भागवते [ अ०३ 


सप्रमः श्लोकः 
दिवो यस्य पदं सखुपङ््लं विखुक्तसङ्ञा सुनयः सुसाधवः। 
चरन्त्यलोकत्रत स्रणं उने अ्ूतात्मबूताः सुषदः समे गतिः ॥७॥ 





पदच्छंद- दिदृ्लष्षः यस्य पदम्‌ सुमङ्धलम्‌ विभुक्त सद्धा मुनयः सुसाधवः। 
चरत्ति अलोक व्रतम्‌ मव्रणम्‌ वने भूत आत्ममताः सुहूदः सः मे गतिः ॥ 

बन्दाये- 

दिदृक्षवः ४. दशंन करने के लिये चरस्ति १२. पालन करते हैँ 

यस्य १. नजिनके अलोकब्रतम्‌ ११. अलौकिक ब्रतोंका 

पदम्‌ ३, स्वर्प का भन्नणम्‌ १०. अखण्डभाव से 

सुमङ्कलम्‌ २, परम मंगलमय वने ६, वन में जाकर 

विषु ८. परित्याग कर देतेहमौर मूत १३. सम्पूणं प्राणियों को 

सङगः ७ आसक्तियो का आत्ममरुताः १४. भा्मरूप देखकर 

- ४५. चषिगण तथा सुहूदः १५. सवके युहूद्‌ बन जाते हैँ 
सुसाधवः ।॥ ६, महात्मागण सः मे गतिः ॥ १६. वेही परमात्मामेरी गतिहै 


शलोकार्थ- जिनके परम मंगलमय स्वूप का दशंन करने के लिये छऋबिगण गौर महात्मागण 


आसक्तियों का परित्याग करदेते है, आौर वन मे जाकर अखण्ड भाव से अलौकिक व्रतो का पालनं 
करते है, सम्पूणं प्राणियों को अ।त्मस्वरूप देखकर सबके सुहूद्‌ बन जाते है, वे परमात्मा मेरी रक्षा 


करे | 
अष्टमः श्त्तोकः 
न विष्यते यस्य च जन्म कमे वा न नामरूपे गुणदोषं एव वा । 


तथापि लोकाप्ययसंमवाय यः स्वमायया तान्पज्ञुकालद्च्छति ॥८॥ 
पदच्छेद-- न द्यते यस्य च जन्म कमं वां न नामरूपे गुणदोष एववा, 
तथापि लोकअष्थय संभवाय यः स्वमायया तानि भनुकालम्‌ ऋच्छति ॥ 






शन्दाथं- 

न २, नहीं तथापि १०. फिर भी 

विद्ते ५ दै लोक ११. विएव कौ 

यद्य ३५ उनके अध्यय १३. संहार करने के लिये 

( १, भौर संभवाय १२, सृष्टि ओर धः 
जम्भकमं ४. जनम कमे यः १४ वे 3 
वा ८ या स्वमायया १५. अपनी माया स्त , ~ 
न नामश्पे ७. नहीं नामख्प तानि १६. उन्हे 1 
गुणवोष एव & गृणदोषदहीहै भनुकालम्‌ १७. समय-तमय पर 

वा|. ६ अथवा ऋच्छति ॥ १८. स्वीकार करते है 





द ` | भ्लोकार्थं --भौर नहीं उनके जन्भ-कमे हे । अथवा नहीं नाम ङरूपयागुण दोषहीहै । किर भी विश्व 
कीष्ृष्टिभौरसंहारके लिये वे मपनी माया पते उन्हं समय-समय पर स्वौकार करते ॥ ` 





य° ३ | अष्टमः स्कन्धैः 





मवृन्ः रक्तक्छः 
तस्मे नमः परेशाय द्यणेऽनन्तशक््तये । 
असख्यायान्दषाय वप्र आश्चयक्चयो ॥&€॥ 
पदच्छेद- त्से लमः परेशाय ब्रह्मणे अन्त शक्तये । 
अङूपाय उर ङयाय नमः आश्चयं कमणे॥ 
शब्दार्थ- ८८: 
तस्मै ४. परमातमाको अख्पाय ६. जो अर्प होने षरभौ । < 
नमः ५. नमस्कार उर्डपाय ७. बहुरूप हँ उन क ` 
परेशाध इ. एेश्वयरूप¶ उन नसः १०. नमस्कारदै ¢ 3 
ब्रह्मणे ३. परब्रह्म आश्चयं ५. आश्चर्यमय क 
अनन्त शक्तवे । १. अनस्त शक्तिमान्‌ कर्मणे \। 2. कमा वाले परमात्माको ह 
| (~ 
श्लोकार्थ--अनन्त शक्तिमान्‌, रेश्व्य॑ङूप उन परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है । जो जल्प होनेपर 


१६ 
छ ` 


भौ बहुरूप हँ, उन आश्चर्यमय कर्मो वाले परमात्मा को नमस्कार है ॥ 


दशमः श्लोकः 
नम आत्मप्रदीपाय साचि परमात्मने । 


११५ 
1 
त 


(५ 9 


५ न ,* 
+ भ नै) 
=+ 


५10; 


४१ 


1 
द) 
च ज 
क 
> 
ढे 


कनि ६९ ३ 

~- ४ न २ 
"4 
क - 
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नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥१०॥ 
पदच्छेद-- नमः आत्म भ्रदीपाय साक्षिणे परमाटमने। स 
न > ~; (> 3 हन 
नमः गिराम्‌ विदुराय मनसः चेतसाम्‌ अपि 1 ग 
2 म 
शन्दाथं- धाना 










तमः ५ नमस्कार करता हूं नमः १०. नसस्कारकरताहं, 
भार्म १, स्वयम्‌ गिराम्‌ ६ "वाणी. -- न 2 
प्रदीपाथ २ प्रकाश विदूराय | 


साक्षिणे ३. शब के साक्षी 

: वरमाल्मते। ४. परमात्मा को तलान्‌ 

ष्लोकार्थं 1 ॐ => ~ “4 न ॐ ५ 
। ` ` स्वयम्‌ प्रकाश, सबके साक्षी परमातमा नमस्कार करता ह्‌ । 

र. मी दुर्‌ रहने वाले उन परमात्मा क स्कारदहं।। 


व 






~ प. 
7 4 --+ 


श्रीमद्भागवते [ भंऽ३ 


एकादशः श्त्तोकः 


सत्वेन चतिल्तभ्याय नेष्कर्स्येण विपश्चिता । 


नमः कैवल्यनाथाय निवीणस्ुखसं विदे ॥११॥ 

पदच्छेद- सस्वेन प्रतिलस्पाय नेष्कर्भ्येण विपश्चिता । 

नमः केवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे॥ 
शन्दायं- 
सत्येन ३, अस्तः करण शुद्ध करके कंवल्य ४५. कंवल्य मूक्तिदेने में 
प्रतिलस्बाय %. जिन्हे प्राप्त करते है नाथाय ६. समर्थं उन 
नेष्क्यण २. कर्मं संन्यास द्वारा निर्वाण ७. मोक्षरूप 
विषर्िता। १. विवेको पुरुष सुख ८ आनन्द के 
नमः १०. नमस्कार है संविदे ॥ ६. अनुभव रूप परमात्मा को 


इलोका्थे-- विवेको पृरष कमं संन्यास द्वारा अन्तः करण शुद्ध करके जिन्हे प्राप्त करते है । कैवल्य 
` भूक्तिदेने मे समथ उन मोक्ष रूप आानन्द के अनुभव रूप परमात्मा को नमस्कारहै॥ 
द्ादशः श्लोकः 
नभः शान्ताय चोराय म्रूढाय शणघर्भिणे। 


निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानचनाय च ॥१२।॥ 


पदच्छेद-- नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधमिणे। 
निर्विशेषाय साम्याय नमः ज्ञान घनाय च॥ 









शन्दार्थ-- 
नमः ७. नमस्कार करता हं नििशेषाय ६, भेद रहित परमासा कोरे 
शान्ताय ३. शान्त साम्याय ८ समभावमें स्थित 
घोराय ` ४. घोर (भौर) नमः ९२ प्रभुको नमस्कारै 
मूढाय ४५. मूढ मव्था धारण करने वाले ज्ञान ४. ज्ञान २ 
गुण १, सत्‌, रज, तम गुणो का घनाय १०. घन | 4 
घसिणे । २. धमे स्वीकार करके च ॥ ११. भौर उन 
¦ ¶्लोकार्थ--सत्‌, रज, तम गुणों का धमे स्व कार करके शाप्त भौर मूढ़ अवश्या धारण करने ४ भेदः 
= + _, रहित प्ररमात्मा को तै नमस्कार करता हं । सममाव “नें स्थित ज्ञान-वन मौर उन अचु 


 नमस्कारदै।. = 


। 1 ॥ 









०२३ | अष्टमः स्कन्धः [ ४? 


जयोदशः श्लोकः 
्तेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय सखाचिशे। 


पुरषायात्मन्रुलाय स्ूलघ्रक्ुतये नसः ॥१३॥ 


पदच्दैद- क्षेत्रन्नाय नयः तस्यय उवं अध्यक्षाय साक्ञिणे । 
पुरषाय अआगत्मम्रुलाय भुल अकृतये नसः \। 








षन्दार्थ- 
क्षेत्रज्ञाय ४, क्षेत्रों के जाता पुख्षाय £ पुरषल्प भौर 
नमः & नमस्कार करताहू ञशस्न ५८, स्वयम्‌ अपने ४1 
तभ्यम्‌ १, भाप मुलाय ८, कारण परनस्माकोर्यं 
सवं द. सवके -& १०. मूल 
अध्यक्षाय ३. स्वामी प्रक़तये १1. प्रक्रि स्वख्प परमासाको = 
साक्षिणे! ५. साक्षीरूप नमः।\ १२. नमस्कार दै र 
श्लोका्थं--आाप सबके स्वामो, क्षेत्रों के ज्ञाता, साक्षीर्ध, पुदबलङ्प ओर स्वयघु अपने कारण ` 
परमात्मा को मँ नमस्कार करत। हूं । मूल भ्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है ॥ = , 
चतुदंशः श्त्तोकः न 
९ अ 
सवं निद्रियशणद्रष्टर सवेप्रल्ययहेतवे । क 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नसः ॥१बा 
पदच्छैद-- सर्वेचिय गुणद्रष्ट सवं प्रत्यय हितवे। ~ 
असता छायया उक्ताय सत्‌ आभासाप ते तमः1 । न 















शब्दार्थं-- ~ ननः 
सर्वेन्द्रिय १. भप समस्त इन्द्रियों ओर असता ५, असत्‌ वस्तु हारा . क 
गुण ३. उनके विषयों के छायया ७. छायारूप ~~ 
ब्ष्ठ ३. द्रष्टार उक्ताय ई आपका मस्तित्व प्रकटदहै. 

सवं ४. समस्त सत्‌ १०. स्वरूपं में < <: 
प्रथय ५. प्रतीतियों के माभासाय११. भआमासित होने वात । 

हेतवे । ६, आधार ` ते नमः ॥१२. भपिको नमस्कार दहै 


श्लोकार्थ-- माप समस्त इन्द्रियो मोर उनके विषयो के दरष्टा है । स र च च 
छायारूप असतु वस्तु द्वारा आपका अस्तित्व प्रकट है । 
आपकोनमस्काष्है।॥ 
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४९] श्रोमद्‌भागवते 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
नसो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायादुसुनकारणाय । 


© 
खवोगमास्नायमहाणंवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय | १५॥ 
पदच्ञेद- नसः नमः ते अङ्िलक्ारणाय निष्कारणाय अर्‌मुतकारणाय । 
सवे जगम आस्नाय सहाणंवाय नमः अपवर्गाय परायणाय ॥ 


[ ०३ 





शन्दाथं-- 

नमः ७. नमस्कार दहै सवं ८. समस्त 

नमः ते ६. तुम्ह्‌ नमस्कार है आगम ६. वेदों ओर 

अखिल ४. सबके आम्नाय १०. शास्वों 

कारणाय ५. मूल कारण महा्णवाय ११. महा सागर 

नलिष्डूारणाय १. कारण रहति नमः १४. नमस्कार है 

अद्भूत २. अद्भुत भषपवर्गाय १२. मोक्ष स्वरूप 

कारणाय ६ ३. कारण वाल्ले परायणाय ।) ९३. संतो के एकमान्न आश्रय पको 


ए्लोका्थे--कारण रहित, अदुमुत का।रण वाले, सबके मूल कारण तुम्हँं नमस्कार है, नमस्कार है । 
समस्त वेदां भौर शास्त्रों के महासागर, मोक्ष स्वरूप संतो कै एकमात्र आश्रय आपको 


नमस्कार है 
षोडशः श्त्नोकः 


गुणारणिच्छुन्नचिदषपपाय तत्तो नविर्फूजजितभानसाय । 
नेकस्य भावेन विवजितागमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोति ॥१६॥ 


पदच्ठेद- गुण भरणि छन्न चिडूऽ्मपाय तत्‌ क्षोभ विस्फूजित सानसाय । 
नेष्कभ्यं भावेन विवलितं भागम स्वयम्‌ प्रकाशाय लमः करोनि ॥ 





शब्दाथ- 

गुण २. गुणोंकेद्वारा नेष्कभ्यं ठ. कर्मसंन्यास 

अरण १. अरणि के समान भावेन १०. केदारा 

चछघ्न ३. ढको हुई विर्बजित १२. ऊपर उठ जाने वाले 
विद्रष्मपाय ४. ज्ञान रूपी अग्नि वाले मागम ११. वेदशास्त्र 

तत॒ ` ४ तथाणुणोमें स्वथम्‌ १३. स्वयं 

क्षोभ ६, क्षोभ होने पर प्रकाशाय १४. प्रकाश स्वरूप परमात्मा 
विस्फजित ˆ ७. वहि्मृखी नमः १५. को मै नमस्कार 
मानसाय ॥ ८. मन वाले करोमि ॥ १६. करता हं 


एलोकाथे--अरणि के समान गणो के द्वारा ढक हुई ज्ञान रूपी अग्नि वले तथा गुणों में क्षोभ होन 
पर वहिर्मुली मन वाले, कमेसंन्या् के दारा वेद-शास्तो पसे ऊपर उठ जाने वाले स्वयं प्रकाश 
स्वरूप परमात्मा को मै नमस्कार करता हं ॥ 


कके ¶ क 
वि 





भ०३ ] अष्टमः स्कन्धः [ ४३ 


सप्दशः श्त्किः 
मारक्पन्नपशुपाशविमोक्तणाय सक्ताय सुरिदर्खाय नमोऽलयाय । 


स्वांशेन सर्वतवुश्न्ननसि वदतीतध्रव्यग्दश्ये भगवते चहते नमस्ते ॥१७॥ 
पदच्छेद-- मादक प्रपन्न पशुपाश विमनोक्षगाय मुक्ताय च्ुरिक रणाय नमः अलयाय ॥ 
स्व अंशेन सर्वं तनुन्रृत्‌ मनसि भरतीत प्रध्यक. दृशे भगवते ब्रहते ननः ते ॥ 





णन्दाथं- 

मादक. २ मेरेजंते स्वेन € आप्‌ अपने अंशके दारा 
प्रपन्न ३. शरणागतो को सवं १०. समस्तं 

पशु १, पशुके समानं तनुश्रत्‌ ११. प्राणधारि्थों के 
पाशविमोक्षणाय ४. फांवीपते मक्त करने वाले सनह्तित्रतीत १२. हदय मं उपलन्व होते हं 
घुक्ताय ६. नित्य मूक्त परस्यक्त दृशे १३. हृदय में दिखाई देने वाले हं 
स्रिकदणायं ७. परम कद्णामय भगवते १५. परमातमा 

नमः ८. आपको नमस्कार दहं ब्रहते १४. अनन्त 

अलयाय ४५. नालस्य रहित नमः तै। १६. नमस्कार दै आपक्रो 


षलोकार्थ--पशु के समान मेरे जैसे शरणागतों को फांमी से युक्त करने वाले, जालस्य रहित, नित्य 
मुक्त, परमकरुणामय आपको नमस्कार है । अप लपने अंश के दारा समस्त श्राणधारियों के हृदय 
मे उपलब्ध होते है । हृदय मे दिखाई देने वाले मनन्त परमात्मा अपको नमस्कार है ॥ 
अष्टादशः श्त्तोकः 
आत्मात्मजाग्हवित्तजनेषु सकच्तैदष्प्रापणाय गुणसङद्धविवजिताय । 
खक्ात्ममिःस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम इश्वराय ॥१८॥ 


पदच्छेद - आट्म अ।तसज अगप्तगृहुदित्तजनेषु सक्त. दुष््रापणाथ गुणसङ्गः विवजिताय। 
मुक्त आत्मभिः स्व हृदये परिभाविताय ज्ञान आत्मने भगवते नमः ईश्वराय ॥ 


शन्दार्थ- 

आत्म १. जोलोगण शरोर मुक्त &. जोवस्मुक्त 

आत्मज ३. पुत्र आत्सनिः १०. पुरुष 

अप्त गृह ३. गुरु जन, गृह स्वहूद्ये ११. अपने हृदय में 
वित्तजनेषु ४. सम्पत्ति भौ ? स्वजनों मे परिभाविताय १२. मापका चिन्तन करते है 
सक्तः ५. आसक्त है ज्ञान आमने १३. ज्ञान स्वरूपं 
इश्प्रापणाय ६. उन्हे माप की प्राप्ति कठिन है भगवते १५. भगवा को मै 
गुणसङ्क ७. बाप गुणों को भाषक्तिपे नमः १६. तनस्कारकरताहुं 
विबजिताय । ८. रहित है ईश्वरा२॥ १४. सवं एेष्वर्यैपुणं 


धनोकार्थ--जो लोग शरीर, पुत्र, गुरु जन, गृह, सम्पत्ति ओर स्वजनों मे आसक्त है । उन्हे बापको 
प्राप्ति कठिन है । अप गुणों की आसक्ति पे रहित हैँ । जीवन्मुक्त परुष अपने हृदय में मापका 
चिन्तन करते है । ज्ञान स्वरूप, सर्वेशवर्यणं भगवान्‌ कोम नमश्कारक्एताहूं ॥ - 


५ श्रीमद्‌ भागवते [ बण १ 


एकोनविंशः श्लोकः 
< € | ९। @ 
ख धसकामाथविष्ुक्त्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति 
कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥१६॥ 
पदच्चेद-- थम्‌ धमं कामाथ विमुक्ति कामाः भजन्ते इष्टाम्‌ गतिम्‌ ञाघ्नुवन्ति । 
किम्‌ तु आशिषः राति अपि देहम्‌ अनग्ययम्‌ करोतु मे भदशच्नदयः विमोक्षणम्‌ ॥ 


शब्दा्थ-- 

यम्‌ ४. उल्हींका क्िम्‌तु १०५ इतना ही नहीं 

घमं . १, धमं आशिषः ११. अन्य घुल (तथा) 

कामाथ ९. काम अथं भौर राति १५. देते टै 

विसुत्ति ३, मोक्ष को मपि १४. भी 

कामाः . कामना से मनुष्य देहम्‌ १३. शरीर 

अजस्त ६. भजन करके मग्ययम्‌ १९. विनाशी 

इष्टम्‌ ७. अभीष्ट करोतु १६. करे 

गतिम्‌ ८, वस्तु को मे १७. मेरा ; 

आप्नुवस्ति \ &. प्राप्तकरलेतेहं अद्श्रदयः १६. पाषंद शरीर देने वाले परमाहां 


विमोक्षणम्‌ ॥ १८. उद्धार 


षलोकाथं-- धमे, काम, अर्थं गौर मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं भगवान्‌ का भजन करके भभौष्ट 


वस्तु को प्राप्त करते दै! इतना हो नहीं अन्य सुख तथा अविनाशी शरीर भी देते ह । पार्षद 
शरीर देने वाले परमात्मा मेरा उद्धार करें ॥ 


विंशः श्त्तोकः 
एकान्तिनो यस्य न कश्चनाथं वाज्छन्ति ये वै जगवत्प्रपन्नाः । 


` अत्यदुखतं तच्चरितं समद्धलं गायन्त जानन्दससुद्रभग्नाः ॥२०॥। 
पदन्छेद-- एकान्तिनः यस्य न कश्चन अर्थम्‌ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्‌ प्रपन्नाः । 
| अति अद्‌भृतम्‌ तत्‌ चरितम्‌ सुमङ्कलम्‌ गायन्तः आनन्द समुद्र मग्नाः ॥ 





शन्दार्थ- 

एकान्तिनः २. अनच्य प्रेमो मक्त अति ११ परम 

यस्य १. जिनके अद्भृतम्‌ १९. दिव्य 

न ६ नहीं करते भौर तत्‌ १०. उनकी 

क श्यन ६. किसी ४ चरितम्‌ १३. लीलाभोंका 
रं ७. वस्तु कृ मङ्खलम्‌ १४. मगणलमय 

= ८, अभिलाषा त - १५ गान कशत हुये 
येवे ३. उष्टीं आनन्द १६. आनन्द 

भगवत्‌ ४. मगवानूकी समद्र १७. समूद्रमें 

प्रपक्नाः। ५. शरण में रहते हभ (उनसे) मरनाः।॥ १८. निमग्न रहते है 


`, शलोकार्थ-जिनके अनन्य भरेमो मक्त उन्हीं मगवानु की शा मं रहते हये उनसे किसी भी वः ५ | 
, अभिलाषा नहींकष्ते ह मौर उनकी परम दिग्य लौलानों का मगर्लमय यान करते हुये भान के 
^ समुद्र मे निमरन रहते है ॥ । 3 


। १५ 
कै ॥ ॥ १४ भ ‡ 


भ० ३] अष्टमः स्कन्धः [ ४१ 


एकविंशः श्लोकः 
तमच्वरं द्य परं परेशमडयच््तसाध्यात्थमिकयोगगम्यम्‌ । 


अतीन्द्रियं सचदभनिवालिदूरमनन्तमाययं पस्पखंमीडे ॥२१॥ 
पदज्देद-- तम्‌ अक्षरम्‌ ब्रह्म परम्‌ परेशम्‌ अञ्वक्तम्‌ अाश््रात्मिकत योवगम्थम्‌ । 
अतीच्ियम्‌ चुक्नष्‌ इव अतिहूुरम्‌ अनन्तत्‌ माचम्‌ परिपुण मू ईडे ॥1 





शब्दार्थं - 

तम्‌ १, उस अलतील्द्रिधस्‌ =. इद्रियातीत 
अक्षरम्‌ २. अविनाशी सुकष्मम्‌ ४. अत्यन्त सुक्ष्म 
ब्रह्म १७, ब्रह्मकी इव १२. जान पडने वाले 
परम्‌ १६. पर अति १०० अत्यन्त 

परेशम्‌ ३, सर्वशक्तिमान्‌ द्रम्‌ ११० दूर 

अष्यक्तम्‌ ४, अग्यक्त अनन्तम्‌ १३० सनन्त 
आण्यात्सिक ५. आष्यालिमिक आशम्‌ १४. भादि 

योग ६. योगकेद्ारा परिपूर्णम्‌ १५. परिपूणं 

गम्यम्‌ । ७. प्राप्त होने वाले इंड १८. भँ स्तुति करता हुं 


श्लोकार्थ--उस विनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, अव्यक्त, आष्यास्मिक, योग के दास भाप्त होने वाने, 
इन्द्रियातीत, अत्यन्त सुक्ष्म? अत्यन्त दूर, जान पड़ने वाले, अनन्त आदि परिपुणं षर ब्रह्य की वै 













स्तुति करता हं ॥ न 
दाविंशः शतत 
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराखराः | ;4 
नामरूपविभेदेन फकग्ब्या च कलया कताः ॥२२।। 
पदच्छेद- यस्य ब्रह्म आदयः देवाः वेदाः लोकाः चरावराः। ञ्छ = 
नामशूप विजेदेन फल्या च कलया कृताः ॥ ४ 
यस्य १. जिनकी नाम ४. नाम ऊ 
ब्रह्मा ७ ब्रह्मा रूप ५. रूपके ` व 
आदयः ८. आदि विभवेन ६. भद-मावसेयुक्त ` ४ 3 
देवाः &. देवता फल्ग्या २. अत्यन्तद्धोटा ` 
वेदाः १० वेद च ११. भौर 8 र 
लोकाः १३. लोकों की कलया २. कलां ` 
चराचराः। १२. चराचर  कृताः॥ ¶४. सृष्टि 


ष्लोका्थ-- जिनकी अत्यन्त छोटो कला से नाम स्प 
मौर चराचर ठ | लोकों द॥1 





®६९ 1 श्रीमद्भागवते [ .३ 


अयोविंशः श्लोकः 
यथाव्िषोऽग्नेः सवितुगं मस्तयो नियन्ति सं यान्त्यसक्रुत्‌ स्वरो चिषः। 


तथा यतोञ्यं गशणसंप्रवाहा बुद्धिमेनः खानि शरीरसर्गाः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- यथा अर्चिषः अग्नेः सवितुः गभस्तयः { यान्ति संयाति असङ्त्‌ स्वरोचिषः । 
तया यतः अयम्‌ गुण संप्रवाहुः बुद्धिः मनः खानि शरीर सर्गाः॥ 


शन्दार्थं -- 

यथया १, जते तथा १०. उसी प्रकार 

अचिषः ३ लपटे (ओौर) यतः ११. स्वयं प्रकाश परभात्मासे 
अग्नेः २. अग्निस्ते भयम्‌ १२. ये 

सवितुः ४५. सू्ै से गरुण प्रवाहः १३. गणो के प्रवाह रूप 
गभस्तयः ७. किरणे - बुद्धिः १४. बुद्धि 

निर्यान्ति ठ. निकलती हैं (भौर) मनः १५. मन 

सयति &. लीन होती हैँ लानि १६. इन्द्रिय ओौर 

जसकरत्‌ ६ बार-बार शरीर १७. शरीर 

स्वरोचिषा । ४. प्रकाशमान सर्गाः॥ १८. प्रतीत होते तथा लीन होवे है 


इलोकार्थ जपे अग्नि से लपटे मौर प्रकाशमान सूये ते बार-बार क्रिरणे निक्रलती ह भौर लीन 


होतो है, उसी भ्रकार स्वयं प्रकाश परमात्मासेये गुणों के प्रवाह ख्प शुद्ध, मन, इन्द्रिय मोर 
शरीर प्रतोत होते तथा लोन हो जाते टै ।। | दण 


चतुविंशः श्त्ोकः 
सवै न वेवाखुरमत्यंतियंङ नखी न षण्डो न पुमान्‌ न जन्तु, 


नायं गुणः कम न सन्न चासन्‌ निषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥। 
पदच्छेद-- सः वंन देव भसुर मत्यं तिक. न स्त्री न षण्डः पुमान्‌ न नश्तः। 
न अयम्‌ गणः कमं नसन्‌ नच असन्‌ निषेधशेषः जयतत अशेषः ॥ 


सःवेन १. वे भगवान्‌ न न अयम्‌ १०. नवे 

देव २. देवता है गणः ११. गण है 

असुर २, नध्सुररहै फं १२. न कर्मं 

मत्यं ४. धे मनुष्य भौर ` न सन्‌ १२. न कार्ये है 

तियं ५. पशु-पक्षो मी नहींहै नच असन्‌ १४. नकारणहोर्ह 

नस्त्री ६. नस्तरीर्ै निषेध १५. सब क्रा निषेध हो जाने पर 
वण्ठः „ न नपुं सक शेषः ; जो बच 

7 पुमाय्‌ ध न जयतात्‌ १ मेरे ५. 

न जन्तुः। & वेकोरश्राणी नहीं अशेषः॥ १७. पते पूणं ब्रह्म 


एलोकार्थ-- वे न भगवान्‌ न दैवता है, न असुर ह वे मनुष्य गोर पशु-पक्षी मी नहीं है । नस्त्री 
“ नपुंसक, न पुरुष ह । वे कोई प्राणी नहीं है। नके गणह। नकमे,नका 4 
सर्वक निषेधं हो जाने पर जो बच रहता है, एसे पूणं ब्रह्म मेरे लिये प्रकट हों ॥ 


॥ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
जिजीविषे नादसिहाञ्चुवा क्ि्नन्त्वद्दिश्चान्रतयेमयोन्या। 
इच्छासि कालेन न यदय चिष्लबस्तस्यात्मलोक्छावर्द्य मोच्म्‌ ॥ २५॥ 


पद“च्ेद-- जिजीविषे न अहम्‌ इह अमुया किम्‌ अन्तः बहिः च आवृत्या इभयोन्या । 
इच्छामि फालेन न यस्य विष्लकः तध्य आत्मलोक आवरणस्य मोक्षम्‌ ॥ 


शन्दाथ- 

जिजीविषे २, जना इच्छामि १८. चाहता हूं 

त्र ३. ` नहीं चाहता कलेन १०. कालक्रमसे 

महम्‌ १, भै ल १३. नहीं होता दै 

इह ४. यहाँ यल्य ११. जिषे 

जमृधां ७. इस विप्लवः १२. छुटकारा 

किम्‌ ६. मेरा क्या प्रयोजनण्दै तस्य १४. मतो उख 

सन्तबंहिः ५. बाहर मौर भीतर मएरमलोक् १५. आटम प्रकाश को 

च आवृतया ६. अज्ञानरूप आावरण से ठकी हुई आवरणस्य १६. कने वाने अज्ञान को 
इभयोण्या । ठ. हाथो की योनिसे मोक्षम्‌ ॥ १७. चछटना 


शलोकाथं--्तै जना नहीं चाहता । यहाँ बाहर भौर भीतर अज्ञान रूप भावरण क्ते उको हई इसं 
हाथी को योनि से मेरा क्या प्रयोजन है। कालक्रम से जिससे छुटकारा नहीं होता है, मै तो उद 
जाम प्रकाश को ठढकने वाले अज्ञान से द्ूटना चाहता हू ॥ 


षड्विंशः शत्तोकः 
सोऽहं विश्वखजं विश्वभविश्वं विश्ववेदसम्‌ । 


विश्वात्मानमज जह्य प्रणतोऽस्मि परं पव्‌ ॥२६॥ : ` ` 


पदच्छेद-- सः अहम्‌ विश्व सुजम्‌ विश्वम्‌ अविश्चम्‌ विश्ववेदसम्‌ । 
विश्व आत्मानम्‌ अजम्‌ बरह्म प्रणतः अस्मि परम्‌ पदम्‌ ॥ 


शब्दाथं- नर 
सः १: णसा विश्व & विश्वषक्ी 

महम्‌ २. रै आटतानम्‌ १०. जन्तरस्ाकेरूपमें 
विश्व ३. विष्व के । अनम्‌ ११. अजन्मा अ 
सुजम्‌ ४. रचयिता ब्रह्म १४. तब्रह्मको 7 
विश्वम्‌ ६. विश्वस्वरूप प्रणतः १५. नमस्कारः क - 
अविश्वम्‌. ५ विश्वरहित होने पर भो अस्मि १६ | 

विश्व ७. विश्वरूप परम्‌ ` १९ वस्म 

बेदसम्‌! ०. साभग्रो से रहित क्रोडा श्वरने वलि पन्‌ ॥ १२. पदु खरूपं ^ ^ 
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सपछएविंशः शत्ोकः 


योगरन्धितकर्माणो हदि योगविमाविते। 

योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्स्यहम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद-- योग रश्ित कर्माणः हदियोगश तविमाविते) 

योगिनः यस्‌ घ्रपश्यर्ति पोगेशस्‌ तम्‌ नतः अस्मि अहम्‌ \ 

शन्दा्थ-- 
योग १. योयके दारा यम्‌ ८. जिन 
रश्धित ४. भस्म करके भ्रपए्यन्ति १५. साक्षात्कार करते है 
कर्माणः ३. कर्मोको योगेशम्‌ ६, योगेएवर भगवान्‌ का 
हृदि ७. हदय मे तम्‌ ११. उन परमात्मा को 
यो ५. अपने योय नतः १२. नमस्कार 
विभाविते॥ ६ युक्त मस्मि १४. करताहुं 
योगिन १, योगा लोग अहम्‌ ।॥ १३. य 


श्लोका्थे-- योगी लोग योग के दवारा कर्मो को भस्म कर मपने योग युक्त हृदय मे जिन योगेश्वर 
भगवान का साक्षात्कार करते ह| उन परमातमा को मे नमस्कार करताहं। 


अष्टाविशः श्त्तोकः 


नमो नमस्तुभ्यम सद्यवेगशकितज्रयायाखिलधीशुखाय । 


प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाव्यवत्मने ॥२८॥ 
पदच्छेद-- नमः नमः तुम्यस्‌ अच्ह्यवेग शक्तित्रियाय अदल धौ गणाय । 
प्रपन्न पालाय दुरष्त शक्तये कट्‌ इद्द्रियाणाम्‌ अनवाप्य वत्संने \। 


षब्दार्थ-- 

नमः १५. नमस्कार है प्रपन्न ६. शरणगित 
नमः १६. नमस्कारै पालाय ७. वृतसलं 
तुभ्यम्‌ १६४. आपको दुरन्त ८. अन्त 
असह्यवेग ३ वेग गसह्यदै शक्तये ६, शक्ति सम्पन्न 
शक्ति २ शक्तियोंका कद्‌ १०. कुत्सित 
त्रषाय १. आपको तोन इन्द्रियाणाम्‌ ११. इन्द्रियो वाले 
अद्िलधो ४. समस्त इन्द्रियो भौर अनवाप्य १२. नहींपा सक्ते 
गुणाय 1 ५. विषयोंके र्पमेभपदहीदैँ बत्मने।॥ १२ आपका मागं 


इलोकार्थ--आापको तौन शक्तियों का वेग असह्य दै । समस्त इन्द्रियों भौर विषयों के खूप मेगापही 


ह । शरणागतवत्सल, अनन्त शक्ति सम्पन्न, कुटिसित इन्द्रियों वाले आपका मागं नहीं पा खक्ते। 
मापको नमस्कारै, नमस्कारदै॥ 


ज्य 
न क्के 


< च्य 
त 
५ 
4 र ध 
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एकोनक्िशः श्लोकः 

नायं वेद दवमात्मानं यच्डद्व्याहंधिच्ा इतम्‌ 

तं दुरट्यय भ्या हात्भ्यं भगकन्लधितोऽस्य्यह्‌ 1२6} 
पदच्छेद- त अयम्‌ वेद ष्वम्‌ आरमानम्‌ यत्‌ शक्त्या अहम्‌ धिया इतम्‌ । 

तम्‌ दुरत्यय माहारम्यन्‌ भगवन्तम्‌ इतः अस्मि अह्म्‌ ॥ 

णन्दाथं- 
न ४. नहीं हतम्‌ ! 2 आटा का स्वरङ्प ठक गया है 
अहम्‌ १ यह जीव तम्‌ १०. जापक 
वेद ५. जानता है दुरत्यय १२. भपार दै 
स्वथस्‌ २. भपने माद्ात्म्यम्‌ ११. महिमा 
अत्मानम्‌ २, स्वरूप को भगवन्तसल्‌ १३. उन भगवान्‌ को 
यत्‌ शक्त्या ६. भअ।पको माया शक्त इतः १२. पे 
अहम्‌ ७; भौर अपनी अस्मि १६९. शरणमे हु 
धिया ८. बुद्धिस अहम्‌ ॥ १४. र्म 


श्लोकाथे--यह जोव अपने सव्रूप को नहं < जानता ठे 1 आपको साया शक्ति जोर अथ्नौ बुद्धिषे 
मात्मा का स्वरूप ढक गया है ! आपकी महिमा अपार ह । रेते भगवान्‌ कौम शरणमे हं। 


जशः शत्लोकः 
दवं गजेन्द्रस्ुपवर्पितनिविशेवं बअह्मादयो विबिधलिङ्गभिदासिमानाः। 


नैते यदोपसच्छपुर्चि खिलात्मकत्वात्‌ तज्राखिलाजरमयो इ र्रिविरास्पीत्‌ ॥३०॥ 
पदच्छैद-- एवम्‌ गजेच्द्रम्‌ उपर्वाणतर्निदिशेषय्‌ ब्रह्मा आदयः विविघधलिङ्भिदाअभिमानाः। 
न एते धडा उप समुपुःखिल आत्मत्वात्‌ तन्न भिल अमरमयः हरिः आविः भासोत्‌ ॥ 


णब्दाथं - 

एवम्‌ १, इस भकार 

गजेन््रभ्‌ २. गजेन्द्र ने 

उषर्बाणत ३. भगवान्‌ की स्तुति को 
निविशेषम्‌ ४. निविशेड ख्मसे 
ब्रह्मा आदथः ८, ब्रह्मा वादि 

विविध ५. भिन्न-भिन्न 

लिङ्खुः ६. नामङ्पको 


एते यदा 
उपससुपुः 
निखिल 
आ7टनरूटबात्‌ 
तत्न 

अखिल 
अमरमयः 


भिदामभिमानाः ७. अपना स्वरूप मानने.वाले हरिः 


त १७. नहीं 
षएनोकाथं--इस प्रकार गजेन्द्र ने भगवान्‌ को 


अपनां स्वरूप मानने वलिवे सत्र देवता 


स्वरूप श्री हरि प्रकट हो गये ॥ 
फाऽ--७ 


आविः आसीत्‌ \! 


~ 
११. 
१३. 
१४. 
१२. 
१५. 
1६: 
१७. 
१८. 


वे सव देवता जव 
अयितो 

सबके 
आद्मस्वर्प 

वहाँ 

सवं 

देव स्वरूप 

श्री हुरि 

प्रकट हो गये 


स्तुति की ५ निर्विशेष रूप से भित भिन्ननाम स्प को 
7 जब नहीं भाये तो वहां सबके आत्म स्वरूप, सर्वं देव हः 
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एक्चिंशः श्त्तोकः 
र © क 9 य ७ 
तं तद्रदात्तंखुपलस्य जगल्ञिवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजः सह सस्तुबद्धिः। 
न्दो भयेन गस्डेन खञ्ुद्यप्नञक्रायुधोऽभ्यगमदाश्यु यतो गजेन्द्रः ॥३१॥ 
पदच्छेद - तम्‌ तत्‌ वत्‌ आततम्‌ उपलम्थ जगल्ति वासः स्तोत्रम्‌निशम्य दिविजः सह संस्तुवद्डिः । 
छम्दोमयेन गस्डेन सयुद्यमानः चक्त आयुधः अभ्यगमद्‌ आशु यतः गजेखः ॥ 


[ ० ३ 





शन्दाथ-- ठ 

तम्‌ ३. उस गजेन्द्र को छन्दोमयेन १०. वेदमय 

तत्‌ वत्‌ इसप्रकार गरुडेन ११. गरूड पर 
आत्तंम्‌ उपलभ्य. पीडित देखकर समुह्यमानः १९. सवार होकर 
जगल्िवासः १. विश्वके एक मात्र आधार चक्र १३. चक्र 

स्तोत्रम्‌ ६. स्तुति आयुधः १४. धारी भगवान्‌ हयि 
निशम्य ७, सुनकर अभ्यगमद्‌ १६. मा पहुचे 
दिविजेः ८. देवताओं के आशु १५. शीघ्रता से व्हा 
सह . साथ यतः १७. जहा 
संस्तुबम्डिः॥ ९. भगवान्‌ की स्तुति करते हुये गजे्रः।॥ १८. गजेन्द्र था 


ए्लोकार्थं --विश्व के एक मात्र आघार मगवान्‌ को स्तुति करते हये उस गजेन्द्र को इस प्रकार 
पीडित देखकर स्तुति सुनकर देवताओं के साथ वेदमय गरुड पर सवार होकर चक्रधारी मगवानु 


हरि शीघ्रता पे वहाँ गां पहुचे, जहां गजेद्दर धा 1 
दाजिशः श्त्तोकः 
सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आतां दृष्टवा गरूटमति हरिं ख उपात्त चक्रम्‌ | 


उस्त्तिष्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्ड(न्नारायणाखिलशुरो यगवन्‌ नमस्ते ॥३२॥ 
पदच्छेद-- सः अन्तः सरसि उच्बलेन गृहीतः आतः दष्ट्दा गरटमति हरिम्‌ खे उकात्तचक्रम्‌ । 
उल्क्षप्य स॒ अम्बुजकरम्‌ गिरम्‌ आह इच्छत्‌ नारायण मदिलगुरो भगवन्‌ नमः ते ॥ 






णभ्दाथ- 

सः ३. उस चक्रम्‌ । ७. चक्र 

अष्तः २. भीतर उल्क्षिप्य १३. ऊपर उठा कर 

सरसि १, सरोवर के स अभ्बुजकरम्‌ ११. सडसे एक कमल 

उरबलेन ४. अत्यधिक बलवान्‌ ग्राह ने गिरम्‌ माह १५. बातंवाणी मेंकहा 

गृहीतः ६ पकड़रखाथा कुच्छात्‌ १४. बडे कष्ट पे 

आतः ५. व्याकुल गजेन्द्र को नारायण _ १६. हे नारायण । 

दष्ट्वा १०. देलकृर ^ अच्िलगृरो १७. हे मखिलगुरो ! 

गशत्मति ठ. गरुड पर सवार धीहरि को भगवन्‌ १८. हे भगवान्‌! 
९५२. आकाशम नमः २०. नमस्क।रदहै 5 

उपात्त ८ धारण क्यिहूुये ते ॥ १६. आापको 


एलोका्थं- सरोवर के भीतर उस अत्यधिक बलवान्‌ ग्राह ने व्याकुल गजेच््र को पकड रला ६ ॥ | 
चक्रधारण किये हुये गरड पर. सवार श्वीहरि को देखकर सृंड से एक कमल आकाश मे ऊपर 


कर बडे कष्ट से आतंवाणौ में कहा--हे नारायण । जगद्गूरो । हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है 


म० ३ | 
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अयरस््रिशः श्ततोकः 


तं वीचय पीडितमजः सहसावतीय सखथ्राहमाश्ु खरसः करवयोज्जदहार । 

ग्राहाद्‌ विपारितञ्चुखादर्णि गजेन्द्रं सं परयतां दरिरस्बुखचदुखियाणणाम्‌ ॥३३॥ 

पदच्छेद-- तम्‌ वोक्ष्य पीडितम्‌ अजः सहसः अवतीय सग्राहुम्‌ भाश्च सरसः कृपया उज्जहार । 
ग्राहात्‌ विपाटित परुलात्‌ अरिणा गजेन््रम्‌ संपश्यताम्‌ हरिः अमुधुचत्‌ उल्ियाणाम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 


तम्‌ वीक्ष्य 
पीडितम्‌ 
6 ( 
सहसा 
अवतीय 


सम्राहम्‌ 
माशु घरतः 


कृपया 
उज्जहार । 


८ < < ~° 


०. 


उस गजे को देखकर ग्राहात्‌ १४. ग्राह का 
अत्यन्त पीडित विपाडित १६. ड़ डाल (भौर) 
अजन्मा प्रमुने सृलात. १५. मंह॒पे इ. 
अकस्मात्‌ अरिणा ११. चक्र षे 4 
गरड पे उतर कर गजेन्ध्रम्‌ १७. गजेन्द्रं को कः 
ग्राहके साथही संपश्ताम्‌ १३. सामनेही ङः 
शीघ्रता पूर्वंकसखरोवरसे हरिः १०. श्रौहृरिने < 
कृपा करके अमरुमुचत्‌ १८. चुडा लिया 2 
निकाल लाये उचलियाणाम्‌ ॥ १३. देवताबों के = 
५ 
शोमद्धागवते महापुराणे पारमहस्थां संहितायां | = 


मष्टमे स्कन्धे गजेन््रमोक्षणे तृतीयः अध्यायः ॥३॥ 





+ 
7 नो ग 2 > 
भ व = य = = 


श्रीमद्‌भागवतमदापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
च्जत्तुर्थं : अध्यायः 
प्रथमः श्त्ीकः 


श्रीशुक उवाच-तदा देवर्विंगन्धव ब्रह्मेशोनपुरोगमाः। 
सुखदुः कखमासारं शंसन्तः कर्मं तद्धरेः ॥१॥ 
पदच्छेद-- तदा देवषि गग्धर्वाः ब्रह्म ईशान पुरोगमाः, 
मुमुचुः क.सुमासारम्‌ शंसन्तः कमं तत्‌ हरेः ॥ 


णन्दाथं-- 

तदा १. उख समय मृम॒चुः १२. दर्षांकरने लगे 
देवि ४५. च्छषि मौर कसुमासारम्‌ ११. कूलो को 

गर्धर्वाः ६ गन्धव शंसन्तः १०. प्रशंखा करने लगे तथा 
ब्रह्य २. न्रह्या कमं &. कंमेकी 

ईशान ३. शङ्कुर आदि तत्‌ ८, इसं 

पुरोगमाः । ४. देवता हरेः ॥ ७, श्री हरि भगवान्‌ के 


एलोकार्थ-- उस समय ब्रह्मा शङ्कुर आदि देता, ऋषि शौर गन्धर्वं श्रीहरि भगवान्‌ के इस कमे की 
प्रशंसा करने लगे तथा पुष्पों कौ वर्षा करने लगे ॥ 


हितीयः श्लोकः 


नेदुदु न्दुःमयो दिव्या गन्धर्वा नन्धतुर्जयुः । 
ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्डबुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद- नेदुः दुन्दुभयः दिव्याः गन्धर्वाः ननृतुः जगुः । 
ऋषयः चारणाः सिद्धाः तुष्टुवुः पुरषोत्तमम्‌ ॥ 





णन्दाथं-- 

नेषुः ३. बजने लगीं ऋषयः ६. ऋषि 

दृन्दुभयः २. दुन्दुभिर्था चारणाः ७. चारण भौर 
{दिष्याः १. स्वगं में सिद्धाः . ८.  सिद्धगण 

गन्धर्वाः ४. गन्धं तुष्ट्वः १० स्तुतिकरने लगे 
ननृतुः जगुः! ५. नाचने गाने लगे पुरषोत्तमम्‌ ॥ ठ, मगवान्‌ पुरुषोत्तम की 


` ष्रलोका्थं--स्वगं मे दुन्दुमि्यां बजने लगीं । गन्धर्वं नाचने गाने लगे । ऋषि, चारण मौर 
मगवान्‌ पुद्षोत्तम की स्तुति करने लगे ॥ 
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ततीयः श्लोकः 

योऽसौ ग्राहः स वै सथः परमाश्चयेरूपशरुक्‌ । 

सुकतो देवलशापेन इष्गेन्धर्वसत्तमः ॥३॥ 
पदच्देद- यः असौ प्राहुः स वे चञ्चः परम आश्चयं ङपधृक. । 

सक्तः वेवल शापेन हुः गन्धनं सत्तमः ॥ 

शब्दाथं-- 
थःगसौ १. जो वहु 1: १२. मृक्तहो गया 
प्राहः २. म्राहुथा देवल १०. देवल के 
सः षं ३. वह शापेन ११. शाप 
सद्य. ४. तत्काल हह; ७ दहं नामका वहू 
परमाश्चयं ४. परम आश्चर्ममय दिव्य गन्धवं 2. गन्धव बनकर 
ङूपधुक. । ६, रूपधारण करके सत्तमः #॥ 5. शरेष्ठ 


शलोकार्थ-- जो वह प्राह था, वह्‌ तत्काल परम आश्चर्यमय दिश्य रूप 
श्रेऽठ गन्धव बनकर देवल के शाप से मुक्त हो गया ।। 


धारण करके हुहु नाम का 


पदण्चेद- 
णन्दाथं- 
परणम्य ११. 
शिरसा १९. 
मधोशम्‌ र. 
उत्तम १. 
श्लोकम्‌ २. 
अष्पयम्‌। ३. 


श्लोकाथं पयित कीति, अविनाशो, यश > माण्डार, कीतंन करने योग्य 
छरदेश्वर भगवान्‌ को सिर 


चतुथं; श्लोकः 
शिरसाधीशसुत्तमश्लोकमव्ययम्‌ । 
यशोधाम कीतेन्यगुणसटकथम्‌ ॥४॥ 


प्रणस्य 
अगायत 


` श्रगस्य शिरषा अधीशम्‌ उत्तम श्लोकम्‌ अण्ययम्‌ । ~ 
अगात यशोधाम कोतग्य गुण सत्‌ कथम्‌ । 


क्न १" नः ‡& 










प्रणाम करके अगायत १२. उन्हीं परमात्माकेयशका 
सिरस यशोधाम ४, यशके भाण्डार 

सर्वेश्वर भगवान्‌ को कोस्थ ५. कोर्तंन करने योग्य 

पवित्र गुण ६ गुणों तथा 

कोति सत्‌ ७. भुल्दर  . 
अविनाशी कथम्‌ ॥ ० कथाओंवलेि 


+ 2 


से उन्हीं # १, ) | प 9३8 च 
पणा २) ५ 


छ क ह ~ ६ र. 
# ॐ (9 ~ ज 
# म क कक नी क न 


द 





षदश्छेद-- 
शब्दाथं - 

सः १. 
अनुकूभ्पित ३. 
ईशेन ९. 
परिक्रल्य ५ 
प्रणस्प ६. 
तम्‌ । र 


श्रीमद्भागवते 


जः व चः क दि ` च आः ज न ज = = ` कः कत = = ऋः च 3 ककन 





पञ्चमः श्त्ोकः 
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सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ 


लोकस्य पश्यता लाकं स्वमगान्घ्ुक्तकशिद्िषिषः ॥५५। 


सः अनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 
लोकस्य पश्यतः लोकम्‌ स्वम्‌ भगात्‌ सक्त किल्बिषः 


उसने लोकस्य ७. 
कृपा प्राप्त करके पश्यतः ् 
भगवान्‌ कौ लोकम्‌ १३. 
परिक्रमा (तथा) स्वम्‌ ११. 
प्रणाम करके अगात्‌ १२. 
उनकी मुक्त १०. 
किल्बिषः ॥ & 


लोगों के 
देखते-दे ते 
लोक को 
अपने 

यात्रा की 
रहित होक्रर' 
पाप 


श्लोकार्थं--उसते भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करके उनकी परिक्रमा तथा प्रणाम करके लोगों के देखते 
देखते पाप रहित होकर अपने लोक की यात्रा को ॥ 


 गजेण््रः १. 








विमूक्तः द. 


षष; श्तततोकः 


गजेन्द्रौ भगवत्स्पशोदु विखुकनोऽज्ञानबन्धनात्‌। 
प्राप्तो मगवतो रूपं पीतवासाश्चतुमजः ॥६॥ 


गजेन्व्रः भगवत्‌ स्पर्शात्‌ विमुक्तः अज्ञान बन्धनात्‌ । 
भ्राष्तः भगवतः रूपम्‌ पोतकाः चतुभु जः ॥ 


गजेन्द्र भी प्राप्तः १९. 
भगवान्‌ के भगवतः ७, 
स्पशं से रूपम्‌ १७, 
मक्त हो गया पीतवासाः ८. 
अज्ञान के चतुभ॒ जः ॥ ६. 
बन्धन पे 


लोकार्थ गजेन्द्र भो भगवान्‌ के स्पशं पे भज्ञान के बन्धन से मुक्त हो गया । उते भगवान्‌ 4 ॥ 
पीताम्बर्धारी चतुर्भज रूप प्राप्त ही गया ॥ 


प्राप्त हो गया 
उमे भगवान्‌ का 
रूप 
पीताम्बरधारी 
चतुर्भृज 
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सघ्रमः श्तौकः 
स वै पृर्वमभ्रूद्‌ राजा पार्डन्यो द्रविडसत्तमः 
इन्द्रव्यम्न इति ङ्ग्ातो चिष्युब्रनपरायणः ॥७। 


पदच्छेद-- सः वे ध्वन्‌ अश्रुत्‌ राजा पाण्डचः ्रविडसत्तमः। 
इन्द्रद्युम्न इति यातः दिष्णु त्रेत पराधणः॥ 





णन्दाथ-- 

सः वं १. वहु गजे भी इच्धद्युस्नः ८, जो इन्द्रचुम्न 
पुम्‌ २. पूर्वजन्म में इति ६, इस 

भमूत्‌ ७. था उधातः १०. नाम ते प्रसिद्धथा 
राजा ६. राजा विष्णु ११. वह्‌ श्रीहरि का 
पाण्डयः ४. पाण्द्यवंशी त्रत १२. उपाक ओर 
द्रविड ३. द्रविडदेश का वरापणः॥ १३. भक्तथा 

सत्तमः । ५. श्रेष्ठ 


ष्लोकार्थ--वहु गजेन्द्र मो पूवेजन्म मे द्रविड देश का पण्डयव्रंशी श्रेष्ठ राजा धा, जो इष््रदयुम्न इस 
नाम से प्रसिद्ध था । वह्‌ श्रीहरि का उपासक ओर भक्त था | 


अष्टमः श्लोकः 
स॒ एकदाऽऽराघनकाल आत्मवान्‌ गृहीतमौनवत इश्वरं हरिम्‌ । 


जटाधरस्तापस आप्लुतोऽच्युतं समचयानास ऊलाचलाभमः ॥८॥ 
पदच्छेद- सः एकदा आराधनकाले आत्मवान्‌ गृहीतः मौनव्रत ईश्वरम्‌ हरिम्‌ । 
जटाधरः तापस आप्लुतः अच्युतम्‌ समचंथामास क लाचल आभमः ॥ 4 











णब्दाथं-- २ 
सः १, वे हरिम्‌ । १. भीहरिकी < 
एकता २. एक दिनि जरषरः १५. जटा धारण किये हये 

आराधन ३. पूजाके तापसः ४. तपस्वी वेश दः 
कलि ४. समय आप्लतः १०. बने हुये ~ 
आत्मवान्‌ ७. मन को एकाप्र करके अच्धुतम्‌ १३. परमात्मा १ 
गृहत ६. घारण किये समचंथामास १६. माराधना कर रहे धे स 
सोनव्रतः ५. मोनत्रत क्‌ लाचल ११. मलय पर्व॑त पर प 
दश्बरम्‌ १४. भगवान्‌ आभमः ॥ १२. एरु आशध्रममें 


श्लोकार्थं--वे ए दिन पुज के खमय मोनन्नत धारण किथे, भन को एकाग्र कर 
हुये, तपस्वी वेश बनये हुये, मलय परवत पर स्थित एक बाधम मे रमस्मा भगवा 


भाराधन। कर रहे थे ॥ व= ` 
1 क: 3 = 


"~~ | 
^ >» न" ब «र "~ + 
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नवमः श्लोकः 
यदच्छ्दया तचत सहायशा खनिः ससागचिच्छुष्यगणेः परिथितः। 


तं वीचय तुष्णीसक्रतादृणादिक रदस्युपासीनण्डपिश्चुकोप ह ।&॥ 
पदन्छेद-  यद्च्छया तत्र सहयाः समुनिः समागमत्‌ †शर्ष्यगणे;ः परिभितः। 
तम्‌ दीक्ष्य तुष्णीद्‌ अङ्कृत अहंण आदिकम्‌ रहसि उपासोनम्‌ ऋषिः चुकोप हू ॥ 





शब्दाथं 
यदच्छया १. दवयोग से दीक्ष्थ १५. देखकर 
तत्र ६. वहा तुष्णीस्‌ ८. मोन त्रत धारण किये 
महायशाः ४. परम यशस्वी अक्त ११. त्याग कर 
मुनिः ४५. अगस्त्य मुनि सहुण द. अतिथि सेवा | 
समागमत्‌ ८. आ पहुचे आदिकम्‌ १०. इत्यादि गृहस्थोचित धर्मौ को 
शिष्यगणेः २, शिष्य मण्डलोप्े रहसि १२. एकान्त में 
परिथितः। ३. धिरे हुये उषासोनम्‌ १३. बंठे हुये 
त्म्‌ १४. उत्ते ऋषिः चुकोप ह्‌ । १६. वे षि क्रोधित हो गये 
श्लोका्थे- देब योग. से शिष्य मण्डली से चिरे हुये परम्‌ यशस्तरी मगस्स्य मुनि वहां आं पहुचे । 

सौनव्रत घारण किये अतिथि सेवा इत्यादि गृहस्थोचित घर्भो को त्यागकर एकान्त मँ बंठे हुये उत्ते 

देकर के ऋषि क्रोधित हो गये ॥ 

दशमः श्लोकः 
तस्मा इमं 


शापमदादसाधुरयं दुराट्माच्तबुद्धिरद्य । 
विप्रावयन्ता विशतां तमोऽन्धं यषा गजः स्लःधसतिः सं ठक्च ॥१०॥ 
पदच्छद-- तस्म इमम्‌ शापम्‌ अदात्‌ असाधुः भयन्‌ दुराट्मा अछृत बुद्धिः अद्य ! 

विश्र मवमन्ता विशताम्‌ तमः बन्धम्‌ यथा गजः स्तन्धमतिः सः एव ॥! 


शब्दार्थ-- 
तल्मं १, उदराजाको विप्र ८. ब्राहमाणोका 
इमम्‌ २. यह्‌ अवमस्त! 2. अपमान करने वाला 
शापम्‌ ३ शपि 

४. 


विशताम्‌ १८. प्राप्तो 
अदात्‌ दिया तम्‌ 
असाचुः १०. दुष्ट अन्वम्‌ १६. घोर 

अथम्‌ दुरात्मा ५. यह दुष्टात्मा यथा १३. समानय 
अक्त ६. अशिक्षित गजः १२. हाथोके 


बुद्धिः ७. बुद्धिवाला स्तञ्ध मतिः । १४. जड्रद्धि है अतः इसे 
सद्य । ११. बाज सःएव ।॥ १५. वही हाथी कौ 
इलोकार्थ--उस राजा को यह्‌ शाप दिया । यह दुष्टास्मा, अशिक्षित बुद्धि वाला, ब्राह्मणों का अपमान 


करने वाला, दष्ट भाज हाथी के खमान जड्वररद्धि है । भतः इसे वही हाथी का घोर अज्ञानमयी 
योनि प्रष्ठ हो ॥ 


१७. भअज्ञानमयी योनि 


॥ 1.41. + 41 4 
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एकदशः श्त्वकि 
श्रीशुक उवाच--एवं शव्ट्वा गतोऽगस्त्यो जगान्‌ चष खाञ्ुगः । 
(= {> ६ 
इन्द्रष्यस्नोऽपि राजविर्दब्ट तदुपधारयन्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ शप्त्वा गतः अगस्त्यः भगवान्‌ नृष च अनुगः । 


इण््रच्म्नः यपि राजर्धिः दिष्टम्‌ तत्‌ उपश्चारयन्‌ ३ 


णनब्दाथे- 

एवम्‌ २. इस प्रकार स अनुगः ७, शिष्य मण्डली सहित 
शष्त्वा ५; शाप देकर इन्छयुन्नः १०. इन्द्रद्युम्नने 

गतः ८ चले गयें अपि ११. भी 

अगश्ट्यः ३. अस्त्य ऋषि राजिः 2. राजि 

भगवान्‌ २. भगवान्‌ दिष्ट १३. प्रारञ्ध मानकर 
नृप १, राजन्‌ तत्‌ १२. उसभापको 


उपधारयन्‌ । १४. स्वोकार कर लिका 


एलोकाथे-- राजन्‌ ! इस प्रकार भगवानु अगस्त्य ऋषि शाप देकर शिष्य सण्डली सडहितत चै थये) 
राजि इन्द्रदयुम्नने भो उख शप को प्रारञ्त्र मानकर स्वीकार कर लिया ॥ 


द्वादशः श्लोकः 

आपन्नः कौञ्जरीं योनिभात्मस्खुतिबिनाशिनीम्‌ । 

हय्यनाजु भावेन यद्‌गजत्वेऽप्यजुर्तिः ॥१२॥ 
पदच्छेद- आपन्नः कोञ्वरीम्‌ योनिम्‌ आएत्मर््रति विनाशिनीस्‌ । 

हरि अचंन अनुभावेन यत्‌ गजत्वे अपि अनुस्प्रतिः॥। 

शन्दाथ- 
माषन्नः ५. प्राप्त होने पर मी अचंनः ७. आराधना के 
क्रौञ्जरीम्‌ ३. हाथीकीो जनुभावेन ठ, प्रभावके 
योनिम्‌ ४. योनि यत्‌ &. कारण 
आटमस्प्रूति १, भाता को स्मृति गजत्वे १०. हाथो होने पर 
विनाशिनीम्‌ ! २ भुला देने वाली सपि ११. भी 
हरि ६. भगवान्‌ को अनुस्मृतिः ।॥ १९. भगवान्‌ कौ स्परृति ह्यो हो गई 


श्लोकार्थं --ारमा की स्मृति भुला देने वाली हाथी कौ योनि श्रा होने पर मी भगवान्‌ की भाराधना 
के प्रभाव के कारण हाथी होने पर भी भगवान्‌ को स्मृति हो ही गई ॥ ~ | 
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रयोदशः श्लोकः 
एवं विमोचय गजयुथपमञ्जनामस्तेनापि पाषंदगतिं गमितेन युक्तः । 


गन्धवेसिद्धविबुषैख्पगीयमानकमीद्‌ खतं स्वभवनं गख्डासनोऽगात्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ विमोक्ष्य गजय्‌थपम्‌ अब्जनाभः तेन अपि पाषेदगतिम्‌ गमितेन युक्तः । 
गन्धवंसिद्ध विबुधः उपगीयसानकमं जद्‌भृतम्‌ स्वभवनम्‌ गरुडासनः अगात्‌ ॥ 


शब्दाथ- 

एवम्‌ १, इस प्रकार गन्ध्वंसिद्ध ७. गन्धव, सिद्ध 

विमोक्ष्य ४. मुक्तं करके विब्युषेः ८. देवतां दारा 
गजय्‌थपम्‌ ३. गजेन्द्र को उपगीयसान ११. कीोतिगान किये जाते हुये 
अन्जनाभः २. भगवान्‌ श्रीहरि ने कमं १०. लीलां पे युक्त 

तेन जपि ५. उपेम अद्भ॒तम्‌ ६. अद्‌भुत 

पार्षद गतिम्‌ ६ अपना पाषंद बनाकर स्वभवनम्‌ १५. अपने घाम को 

गमितेन १२. पाषंद <¶ गजे्रको गरख्डासनः १४. गरूड पट सवार होकर 


युचः । १३. साथ लेकर अगात्‌ ॥ १६. चले गये 


ध्लोका्थ- इस प्रकार भगवान्‌ श्री हरि ने गजेन्द्र को मुक्त करे उसे भी अपना पाषंद बनाकर 


गन्धर्वे, सिद्ध, देवताओं द्वारा भद्मुत. लीलाभों पे युक्त कीतिगान किये जाति हुये पाषंद रूप 
गजेन्द्र को साथ लेकर गरुड पर सवार होकर अपने धाम को चले गये ॥ 


चतुदंशः श्त्तोकाः 
एतन्महारान तवेरितो मया कृष्णाुमाबो गजराजमोक्षणम्‌ । 


® < 5 ड 
स्वग्य यशस्यं कलिकतमषापहं दुःस्वप्ननाशं ऊुख्वयं श्युणवताम्‌ ॥ १७ 
पद्च्छद-- एतत्‌ महाराज तव ईरितः मया कृष्ण अनुभावः गजराज मोक्षणम्‌ । 
स्वग्यम्‌ यशच्यन्‌ कलिकल्मष अपहम्‌ इःस्वप्न नाशम्‌ करू खवयं शृण्वताम्‌ ॥ 





शन्दाथ-- 

एतत्‌ ५, इस प्रकार स्वग्यम्‌ ६. स्वगंदेने वाली 
महाराज २. हे परीक्षित्‌ । यशस्यम्‌ ७. यश दायक 
तव १७. तुम्हे कलि ८ कलि 

ईरितः १८. पुनादी कल्मष & मल 

मया ३. मैने पहम्‌ १०. नाशक (भौर) 
कष्ण १३. श्रीङकष्ण की दुःस्वप्न ११. दुःस्वप्न को 
अनुभावः १४, महिमा ओर नाशम्‌ ९१२. मिटाने वाली 
गजराज १५. गजराज के कु सवयं १, कुरवंशशिरोमणि 





मोक्षणम्‌ । १६. उद्धार को कथा श्युण्वताम्‌ ॥ ४. धभुनने के इच्छुक को 


श्लोकाथं-- कूरवं श शिरोमणि हे परीक्षित्‌ ! भने घुनने के इच्छुकों को इस प्रकार स्वगं देने 4 
= नाशक भौर दुःस्वप्न को मिटाने वाली श्री कृष्ण की महिमा गौर गजराज के 
उद्धारको कथा पुम्हें सुना दी॥ ~ 
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पञ्चदशः श्त्तोकेः 

यथानुकी लेयन्त्येलच्छं यस्काया द्विजातथः। 

श्यचयः वातरुत्थाय दःसवष्नाद्य पशान्तये ॥१५॥ 
पदच्छेद- यथा अनुक्तोतयन्ति एतत्‌ भयत्कामाः दिजातयः। 

शुचयः अतः उत्थाय इःस्वष्न आाडि उयशाम्तये ॥ 
शब्दाथ- 
यथा १. इसी शुचयः ६. पवित्र होकर 
अनुकीर्तयण्ति ११. पाठकरतेर्हँ भ्रातः ७. श्रातः 
एतत्‌ १०. इसका उत्याय , ८, उठ करर 
भेवस्काभाः २. कल्याणकामो डुःस्वघ्न ४. दुःस्वप्न 
द्विजातयः । ३. द्विजगण आदि ५. आदिकी 

उपशान्तये । ६. शान्ति के लिये 

प्लोकाथं--इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुःस्वप्न आदि की शान्ति के लिये प्राततः उठकर पवित्र _ ` 


होकर इसका पाठ करते है ॥ 


पोडशः श्लोकः = 


इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्रं कुरुसत्तम । 9 


श्णवतां सवं भूतानां सवं भूतमयो विसुः ॥१६॥ 
















पदच्छैद-- इदम्‌ आह हरिः प्रीतः गजेन्व्रम्‌ कुखसत्तम । 
| शण्वताम्‌ सरवशरुतानाम्‌ सर्वं भतमयः विभः ॥ 3 





इदम्‌ ११. यह्‌ बात भुण्वताम्‌ १०. सुनते हुए ही स ध < 
हरिः ८. श्रीहरि भगवान्‌ ने स्थं ४. सर्वं „न 
भ्रीतः ३, प्रसन्न होकर सूत 0 र = ॥ अः "व 
र | भ ९ लग 
क रसत्तम } १, है परीक्षित्‌ 1 | विभुः ॥। ७5. र वै व्यापक + 
६ ह ह सः ~ र ५६२ य न ~ १ ~ ॐ 
श्लोका --दे परोध्ित्‌ ! जेष से प्रसत होकर स्व भृत स्वल, 
नोगोंके सुनतेहृएहीयहबातकही॥ ` त 
~ क र - =. । | 
= क 





६ऽ ] 


अनकक क 


श्रीभगवानुवाच-यथे श्ण त्वां 


पद्च्छेद-- 


शब्दाथ- 


ये माम्‌ 
स्वाम्‌ च 
स्रः 


च 
इदेम्गिरि 
कम्दरकाननम्‌ । 


शषीमडोगवते 


सष्रदशः शत्ोकः 


= सरश्चेदं गिरिकिन्दरकाननस्‌ । 
वे्रकीचक्वेणुनां 





गुल्सानि 


[ भण चं 


> ऋः? 7 कः कत कः” चहो १२ त आः. र 2 च आतः = त य + चाः वि जा ज ऋ चा 





खरपादपान्‌ ॥१७॥ 


ये साम्‌ व्यास च सरः च इदम्‌ गिरिकन्दर फाननम्‌ । 
वेश्च रोचक वेणनात्र्‌ गुल्मानि सुर पादपान्‌ ॥ 


जोलोगमेरा 
तेरा भौर 
इख सरोवर 
एवम्‌ _ 

दस पवत 
कन्दरा वन 


ॐ %< % ॐ ० > 


दत्र ७. 
कोचक त 
वेणनाम्‌ ध 
गुल्मानि १०. 
सुर ११. 


पादपान्‌! १२. 


बेत 

कचक 

बांस के 

सुरमुट (तथा) 

दिभ्य 

वक्षो का (स्मरण करते है) 


श्लोका्थे-- जो लोग मेरा, तेरा ओर इस सरोवर एवम्‌ इस पव॑त, कन्दरा, वन, केत, कौ चक, नांसं के 


सुरमुट तथा दिव्य वृक्षो का स्मरण करते है ॥ 


अष्टादशः श्त्तोकः 
ऽदख्ाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च। 


त्ारोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌ ॥१८॥ 
श्युद्काणि इमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणः मे शिवस्य च। 
क्षोरोदम्‌ भे श्रियम्‌ धाम श्वेतह्ीषम्‌ च भास्वरम्‌ ॥ 


पदच्ेद- 

शन्दा्थ- 

श्डद्धाणि २. पर्व॑त शिखरो 
इमानि १. इन = 
चिष्ण्यानि ७. निवासत स्या 
ब्रह्मणः ४. ब्रह्माजी के 
मे ३. मेरे 
शिवस्य ६. शिव जीके 
च । ५. भौर 


क्षीरोदम्‌ ११. 
मे 3 
प्रियम्‌ ठै. 
धाम्‌ १७ 

श्वेत द्वीपम्‌ १४. 
च १२ 


भास्वरम ॥ १३. 


 एलोकार्थ--इन परवंतशिखरों मेरे, ब्रह्मा जौ के भौर शिव जी कै निवासस्थानों मेरे प्यारे घौम्‌ ध 
 क्षोरसागर भौर प्रकाशमान एवेतद्वीप का स्मरण करते है || 


क्षीरसागर 
मेरे 
प्यारे 


° धाम 


्वेतद्वीप का(स्मरण)करते ह 


ओर 


नरकशिमान 









| @५ 


। (१ 
[ ॥ # ८ 

छ । १ 11 

धि ॥ # । + 


५. ५ 
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एकोनविंशः इत्तौकः 
श्रीवत्सं कोश्तुमं मालं गदां क्रौमोदक्ीं मम। 
सदशन याश्चजन्यं दपण पतगेश्वरम्‌ । १६॥ 














पदच्येद-- भीवट्छम्‌ कौस्तुभम्‌ मालाम्‌ गदाम्‌ कोमोदक्ोस्‌ अम । 
सुदर्शनम्‌ पान्वजन्यम्‌ दसुपनंम्‌ पतगेश्वरम्‌ १ 
शी्वत्तम्‌ १. श्रीवत्स मम्‌ % मेरी 
कौस्तुभम्‌ २. कौस्तुमभणि सुदशनस्‌ ७. सुद्थेन चकर 
भालाम्‌ ३. वनमाला पाश्छजन्थम्‌ ८, पाञ्च अन्य शख 
गम्‌ ६. गदा सुपण भू &. सुन्दर पंखवाले 
कौमोदकोम्‌ ५. कौमोद्को पतगेश्वरम्‌ !६ १०. पञ्षिसयज गव्ड का स्मरणं करते है 
धयोकार्थ--श्नीवत्सकोस्तुभमणि, वनमाला, मेरो कौमोदकी गद्य, घुदशंन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, 
सुन्दर पंलवाले पक्षिराज गर्ड का स्मरण करते ३ ॥ 3 ५ 
शन्दाथं ~- = 
विंशः श्त्तोकः न 
शेषं च मत्कलां सूच्मां भियं देवीं मदाश्रयाम्‌ । = 
ब्रह्माणं नारवख्षि भवं पह्नादमेव च।॥२०॥ = 
=--3 
पदश्येद-- शेषम्‌ च मत्‌ कलाम्‌ सुकष्माम्‌ धियम्‌ वेवी पत्‌ आभमम्‌ 4 
ब्रह्माणम्‌ नारदम्‌ ऋषिस्‌ भवम्‌ प्रह्लादम्‌ एव च ॥ 3 
शन्दाथ-- ८ = 
शेषम्‌ ४. शेष जी ब्रह्माणम्‌ ८. ज्नह्य(जो 
च मत्‌ १. भौर मेरे नारदम्‌ १९. नारदं 
कलास्‌ ३. केला स्वरूप ऋषिम्‌ ६. देवि ` 
सुषमाम्‌ २. सूक्षष भवम्‌ १३१, शंक्ररजी 
धियस्देवीम्‌ १. लक्ष्मोदेवी प्रह्लादम्‌ १३. भक्तराज प्रह्लाद र 
मत्‌ ५. मेरे ` एव १४. ही (स्मरण कर्ते है 
आथमम्‌ । ६. आश्म मे रहनैवाली च ॥ १२. ओर ` 


म में रहनेवालो लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी 
लाद ' = ही वः < । 


` षलोकार्थ-- बौर भरे सुम कला स्वरूप शेष जी मेरे भ।श्ः 
(६ करतेहं॥ 


६२) 


पदच्छद- 


शन्दाथे- 


मत्घ्य 

कमं 

वराह 
आद्यैः 
अवतारः 
कुतानिमे। 


श्रीमद्‌ भागवते [ भ० ४ 


एकविंशः श्त्तोकः - 
सरस्यङ्कसे वरादहायेरवतारेः करूतानि मे | 
कमीण्यनन्तपुख्यानि खयं सोमं हताशनम्‌ ॥२१॥ 
मतस्य कमं बराह आद्यः अवतारः कृतानि मे। 
कर्माणि सनन्त पुण्यानि सूर्यम्‌ सोमम्‌ हुताशनम्‌ ॥ 


१ मत्स्य कर्माणि १०. चरितो का (तथा) 
९३. कच्छप अनस्त ८ अनन्त 

३. वराह पुण्यानि ६. पुण्यमय 

% आदि स्यम्‌ ११. सूर्यँ 

४५ अवतारो में सोमम्‌ 


१२. चन्द्रमा भौर 


६ किये हुये मेरे हताशनम्‌ ॥ १३. अग्निका (स्मरण करते ह) 


लोकार्थ मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारो में क्रिये हुये मेरे अनन्त पृण्यमय चरितं का तथा 
सूये, चन्द्रमा ओर अग्निका स्मरण करते हैं ।। 


पदच्छैद- 


णब्दार्थ-- 


भ्रणवन्‌ 
सत्यम्‌ 
अष्यक्तम्‌ 
गोविश्रान्‌ 
धमम्‌ 
अब्ययम्‌ । 


धलोकार्थ--उ४क्र।र, सत्य, मूल भ्रकृति, गौ, ब्राह्मण, सन।तनघमं की पटिनियों, दक्ष-कन्यायों सोम ^ 
 कश्यपकामीस्मरणक्रेरह॥ 


दार्विंशः श्त्तोकः 
प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धमेमय्ययस्‌ । 


दाच्लायणीधम पत्नीः सोमकश्यपयोरपि ॥ २२ 
प्रणवम्‌ सत्यम्‌ भष्यक्तम्‌ गोविघ्रान्‌ धर्मम्‌ अव्ययम्‌ । 
दाक्षायणीः धमपत्नीः सोभ कष्यपयोः अदपि॥ 


१, उ्भ्करार दाक्षायणीः ८ दक्ष कन्याये 

२, सत्य धमपत्नीः ७, धमं की पल्नियों 

९. मूल प्रकृति सोम ६, सोमभओौर 

४. गोब्राह्मण कश्यपयोः १०. कश्यपका ९ 
६ सनातन धमं अपि ॥ ११. भी (स्मरण करते है) ज 
५. अबिनाशी ‡ 
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त्रयोविंशः श्लोकः 
गङ्धां सरस्वतीं नन्दं कालिन्दीं सितवारणम्‌ । 
धव ्द्यश्छवीन्सश्च पण्यश्लोकांन्य सानवाच्‌ ॥२३॥ 


पदन्छेद- गङ्कं सरस्वतीम्‌ नन्दम्‌ कालिन्दीम्‌ चितवारणम्‌ । 
ध्र वम्‌ ब्रह्य ऋषीन्‌ खप्त पुण्यश्लोकान्‌ च मानवान्‌ ॥ 


शन्दाथं~-- 

गङ्काम्‌ १, ग्धा बरह्म ८. ब्रह्य 

सरस्वतीम्‌ २. सरस्वती व्छवीन्‌ ६. छबि 

नश्वाम्‌ ३. अलकनन्दा खष्त ७. सात 

कालिग्दीम्‌ ४. यमुना पुण्यश्लोकस्‌ ११. पवित्र कीति 

सितवारणम्‌ । ५ एेरावत हाथी च १०. बौर 

ध्र वम्‌ ६. ध्युव मानवान्‌ ॥ १२. महापुरुषो का (स्मरण करते है) 


पयोकाथं--गङ्धा, सरस्वती, अलकनन्दा, यमुना, एेरावत हाथी? धुव, सात ब्रह्मि ओर पविवकीति 


महापुरुषों का स्मरण करते € ॥ 
चतुविंशः श्लोकः 


उत्थायापररान्रान्ते प्रयताः सखुसमाहिताः। 
स्मरन्ति मम रूपाणि खुच्यन्ते च नसोऽखिलात्‌ ॥२४॥ 











पदनच्छैद- उत्थाय अपर रा्नान्ते प्रयताः सुतमाहिताः। न 
स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते हि एनः अखिलात्‌ ॥ © ३ 

शब्दाथं-- 3 

उत्थाय २. उठकर ` 

अपररान्रान्ते १, जो लोग रात के पिछछने पहुरमें 

प्रयताः ३. पवित्र होकर 

सुसमाहिताः। ४. एकाग्र चित्त से 

स्भरर्ति ७. स्मरण करते है 





६४ | मदभागव ते 


पञ्चविंशः श्तोकः 
ये मां स्तुचन्त्यनेनाङ्गं प्रतिबुध्य निशात्यये । 
तेषां प्राणात्यये चाहं ददाभि विमलां सतिम्‌ ॥२५॥ 


[ अण ४ 





पदच्छेद-- ये साम्‌ स्तुवन्ति अनेन अङ्कः प्रतिबुध्य निश? अरप्ये । 

तेषाम्‌ प्राण अत्यये च अहम्‌ ददानि विमलाम्‌ मतिम्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
चे २. जोलोग तेषाम्‌ ८, उनके 
साम्‌ ६. मेरो प्राण ६. प्राण 
स्तुवन्ति ७. स्तुति करेगे अव्यये १०. त्याग के समय 
अनेन ५. इससे च अहम्‌ ११. 
अङ्कु १, सौम्य ददामि १४. दान करूंगा 
भ्रतिबुष्य ४, जगकर विमलाम्‌ १२. निर्मल 


निशा मत्यये ! ३. रात्रिकी समाप्तिपर मतिम्‌ ॥ १३. बुद्धि 


शलोकार्थ--सौम्य ! जो लोग रात्रि की समाप्ति पर जगकर इस से मेरो स्तुति करेगे, उनके 
प्राण त्याग के समय मे निमंल बुद्धि दान करूंगा । 


षड विंशः श्त्तोकः 
इत्यादिश्य हषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । 


५५ 
इषं यन्विवुधानीकमाख्रोह सखगाधिपस्‌ ॥२६॥ 

पदच्छेद-- इति आदिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलज उत्तमम्‌ । 

हषयन्‌ विबुषानीकम्‌ आररोह खग भधिपम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
इति १. रेता हर्षयन्‌ ६, हूर्बित करते हुये 
आदिश्य २. कटुकर्‌ विब्रुध ७. वेदेव 
हषोकेशः २३, भगवान्‌ श्चोकृष्ण ने मनीोकम्‌ ८. स॒मूहुको ू 
्रध्माय ६. बजाया भाररोह १३. सवार हो गये न 
जलज ५. शद्ध खग १०. पक्षियों के + 
उत्तमम्‌ । ४. अत्यन्त श्रेष्ठ अधिपम्‌ ॥ ११. राजा गरूड पर 





प्रलोकाथ~2ेखा कहकर भगवान्‌ श्रौ कृष्ण ने अत्यन्त श्रेष्ठ शङ्कुः बजाया । वे देव समूह को हरषि 
करते हुये पक्षियों के राजा गरुड पर सवार हो गये ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्वे 
गजेद्रमोक्षणं नाम चतुथः अध्यायः \४11 








(ष कथ 
ग 
४२ न च ॥ 


=^ < क 
~ग 


श्रोनद्भागवतमहापुरणय्‌ 
उद्टम्‌; स्कन्धः 
प्नृजच्मस्यः अजच््याच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- राजन्डुदितमेतत्‌ ते इरेः कभाोचनाशनस्‌ । 
गजेन्द्रभ्ोल्लणं पर्थं रैवतं त्वन्तरं श्ण ॥१॥ 


पदच्छैद- राजन्‌ उदितम्‌ एतत्‌ वे हरेः कमं अवन्राश्चनम्‌ । 
गजेन््रम मोक्षणम्‌ पुण्यन्‌ रवत्तस्‌ तु अन्तरम्‌ ज्युणु ॥ 


शन्दाथं- 

राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ । गाश्नम्‌ ६ ४. नाश करने वाली 

उदितम्‌ ११. सुना दिया गज्ञेग््रस्‌ ६. गजेन्द्र < 

एतत्‌ ८ दस जोक्षणस्‌ ७. मोक्षकौ 

से २. तुम्हें पुण्यम्‌ ६. पवित्र 

हरेः ५. श्रीहरि की रेवतम्‌ १२. अब रवत (5 

क्म १०. लीलाको तु अन्तरम्‌ १३. मन्वन्तर को = 

मघ ३. पापोका ष्णुणु ॥। १४. कथा सुनो ् 

प्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! तुम्हें पापों का नाश करने वाली श्री हरि कौ गजे मोक्ष क इस पवित्र 
लोला को सुना दिया । अब रवत मन्वन्तरं को कथा सुनो ॥ ज 4 


हितीयः श्त्तोकः 
पश्चमो रेवतो नाम मजस्तामससोदरः 


ब लिबिन्ध्याद यस्तस्य सुता अजंनपुवकाः ॥२॥ 
पदच्छैद-- पन्चमः रेवतः नाम मनुः तामत सोदरः 
बलि चविर्ध्य आवयः तस्मे घुताः अजन पु्वंकाः ॥ 













शन्दाथ- 

पश्जमः १. रपाचवें . बलि & बलि 

रेवतः ४, र॑वतथा विर्ध्य १०. विन्ब्य _ 

लाम ३. नाम मादथः ११. आदि 

मनुः १. मनुका तस्मे ७. उनके ` द 

तामस ५. वे तामसक सुता १२ करई पुत्र 

सोदरः ६. सगेमार्देये  भजनपूकाः। ८ अजुच 

 एलोकाथं- पांचवें मनु का नाम रवत था।वे त के सगे भाई ये । उनके अर्जन सहित बति 





> ध 
विन्ध्य आदि कर्ईपुत्रथे॥ क 
का~ क 


ध 


| कसित जपते भंश पे भगवान्‌ ने स्वयम भवतार लिया था॥ 


९1 


श्रौ मद्‌ भागवते 


ततीयः श्लोकः 
किखुरिन्द्रः सखुरगणा राजन्भूतरयादयः) 
हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः ॥३॥ 


[ अ० ५ 





पदच्छेद-- विभुः ईष्द्रः सुरगणाः राजन्‌ ` भुतरय आदयः 
हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊध्ववाहुः आदयः हिजाः \ 
शन्दाथ-- 
विभुः ३. विभुथा (भौर) हिरण्यरोमा ७. हिरण्यरोमा 
इष्टद्र २. उस समय इन्द्र का नाम वेदशिरा ८, वेदशिरा 
सुरगणाः ६ देवताओं के प्रघानगण थे ऊध्वंवाहुः & ऊर्ध्वेवाहू 
राजन्‌ १. दहे परीक्षित्‌ ! आदयः १०. आदि 
ञ्ूतरय ४. भूतरय द्विजाः ॥ ` ११. सप्त्षिथे 
आदयः । ५ भादि 


षलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ 1 उख मन्वन्तर में इन्द्र का नाम विभु था! भौर भूतरय भादि देवतां के 
प्रान गण ये 1 हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्घ्वंबाहु आदि सप्तर्षि ये ॥ 


चतुथः श्लोकः 
पत्नी विङ्कण्ठा शुञ्नस्य वैकुण्ठः सरसत्तमैः । 
तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयम्‌ ॥२॥ 






 पदच्छैद- पत्नी विकुण्ठा शुश्नप्य वैकुण्ठः सुरसत्तमैः । 
तयोः स्वकलया जज्ञे वेक्ुण्ठः भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
णन्दार्थ-- 
पत्नी २, पत्नीकानाम तयोः ४. उन्हीं के गमं से वकण्ठ नामक 
विकूष्ठा ३ विकुण्ठाथा स्वकलया ८. भपनेअशसे 
शुश्चस्य १, शुभ्र च्छषिको जज्ञे १२. भवतार लिया था 
वेकुण्ठेः ५. वैकुण्ठ नामक वेक्ुण्ठ ११. रवैङ्गण्ठ नामक 
घुर ७. देवतामो सहित भगवान्‌ ६, भगवान ने 
सत्तमैः । ६; श्रेष्ठ स्वयम्‌ ॥ १०. स्वयम्‌ 





शलोकार्थ--शुञ्च षि की पतनी का नाम विकुण्ठा था 1 उन्हीं के गमं ति वकुण्ठ नामक श्रेष्ठ क | 





अ० १ | भब्टमः स्कन्धः 


पञ्चमः श्लोकः 
वैङ्करुठः कठिषतो येन लोष्टो लोकनमस्कृतः | 


रमया भाथ्येसानेन देव्या तत्थियकास्यया ॥५॥ 
पदच्चैद-- वेङकण्ठः कट्ितः यैन लोकः लोकत नमस्कृतः । 
रमया प्राथ्यमानेने देव्या तत्‌ प्रिय कास्यया ॥ 





प्ब्दार्थं- 

वेकूण्ठः १०५ वैकुण्ठ नामक रमया २. लक्ष्मी 

कल्पितः १९. रचनाकीथी व्राथ्यंमानेन ४. प्रार्थेनासे 

येन १. उन्हींने हव्या ३. देवीकी << 
लोकः ११. धामकौ त्‌ ४५. उनको ह 
लोक ८. समस्त लोकों से प्रिय ६. भसन करने की ् 
नमस्कृतः ६. श्रेष्ठ कास्यया।। ७, इच्छात ॐ 


श्लोकाथं--उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने की इच्छा ते समस्त लोर मे ` 
शनेऽठ वेकुण्ठ नामक धाम करौ रचना को ॥ र 









षष्ठः श्त्तोकः 4 
तस्याचुभावः कथितो शणाश्च परमोदयाः। र 
्‌ मौ मान्रेणुन्स विममे यो विष्णोवेणेयेद्‌ गुणान्‌ ॥६॥ = 
| पदच्छेद- तस्थ अनुभावः कथितः गुणाः ज परमोदयाः। र 
भौमान्‌ रेणृन्‌ सः विममे यः दिष्णोः वणंयेत्‌ शुणान्‌ ॥ न 
शन्दार्थं- क. 
तस्य १, उनके रेण॒न्‌ १३. परमाणुओों को 
अनुभावाः २ प्रभावका सः ११. वह 
कथितः ६. वर्णन कर दिया विममे क) 


गुणाः ५, गुगोंका धः बो 
च २३, भौर विष्णोः ` क विष्णु मगवान्‌ 

परमोदयाः। 9 कल्याणमय वण येत्‌ = 
भौमान्‌ १२. पहले पृथ्वी के गुणान्‌ ॥ 


प्योकाथ-उनके प्रभाव का सौर कल्याणमय गुणौ णो 






> 
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ज यजाः आ ` = श ` कोः 3 ~ = चः ना जच व का च. कः ज न च = ककत = क च्च नित न 


सप्मः श्त्तोकः 


षट्च चन्तुषः पुच्रखान्तुवो नाम वै मनुः। 
पूखपूरुषसखुव्यस्नपङखा्ान्ञुषात्मजाः ॥७॥ 





पदन्छेद- षष्ठः च चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषः नाम व.मनुः। 

पुर पुरुष सुदय॒म्न भ्रमुखाः चाक्षुष आत्मजाः ॥ 
शनब्दार्थ-- 
षष्ठः २. चे मनुः । ३, मनु 
च ८. भौर पुर १०. धूर्‌ 
चक्लृषः ४. चक्षुके पुरुष ११. पुरुष 
पुन्नः ४५. पुत्र सुद्य॒म्न १२. पुद॒म्न आदि 
च्ल्षषः ६. चाक्षुष प्रमुखाः १३. करई प्रमूखं 
नामः ७. नामकेये चाक्षष ४ उन चाक्षुष के 
वे १, निश्चयही भात्मजाः ॥॥ १४. पत्र 


श्लोकाथं-- निश्चय हौ च्छे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष नामके ये। भौर उन चाक्षुष के पू, पुखष , 
सुद्यम्न आदि कई प्रमुख पुत्र ये ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- 
इन्द्रः 
मन्त्रदरमः 
तन्न 

वे 
आप्य 
अदयः 
गमाः। 


ध श्लोक्य इन्द्र का नाम मस्तरद्रुम था। उस मन्वन्तर मे हे परीक्षित्‌ | तिश्चय ही बहाँ ~ ु 
द मौर वीरक भादि पप्तर्षि थे ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
इन्द्रो मन्द्रुमस्तच्च देवा आप्यादयो गणाः । 


खुनयस्तत्र वै राजन्हविष्मद्धीरकादयः ॥८।; 
इन्द्रः मन्त्रद्रुमः तत्र देवाः आप्य आदयः गणाः । 
मुनयः तत्र वे राजन्‌ हविष्मात्‌ वीरक आदयः ॥ 


~ 


इद्र का नाम मुनयः १४५ सप्तर्षि थे ह 
२. मन्त्रद्रमथा तत्र १०. वहाँ | = 
३, उस मन्वन्तर में वं &. निर्चित ही 
४. प्रघान देव राजन्‌ ८, हे परीक्षित्‌ । 
६ वाप्य हविष्वात्‌ ११. हविष्मान्‌ भौर 
७. आदि वीरकं १२. वोरक 
५ गण थे मादयः॥ १३. 
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= ज = म = क ज क जक = = च ति = क = = भि या | = = भि 1 भा भ ज जा = = 


नवभः इत्तोकृः 
तत्रापि देवः सङ्घुत्यां वेरजस्याभवत्‌ खतः । 


भजित नान्न गजगवानश्चेन जगतः पतिः ॥&॥ 
पदच्छेद-- तन्नापि देवः सभ््रुत्याम्‌ वराजत्य अभवत्‌ सुतः) 
अजितः नाम भगवान्‌ अंशेन जगतः पतिः 


ज कि = जि = 3 श क ज 





शब्दाथं- 
तत्रापि ४. उस समयभी अजितः =. अजित 
देवः ७. दिन्य नास &. नामका 
सम्मुत्याम्‌ ६. सम्भूतिके गभंसे भगवानु २. अगवानचूने 
वराजस्य। ५. वराज कौ पत्नी अंशेन १०. अंशं 
?.भवत्‌ १२. श्रहणकियाथा जगतः १, जगत्‌ 

_ “सुताः ११. अवतार पतिः ॥॥ द. पति 


धजोकार्थ-- जगत्‌ पति भगवान्‌ ने उस समय भी वराज को पतती सम्भूति क परभै दिव्य अजित 9 
नाम का अंश अवतार ग्रहण कियाथा॥ | 


दशम श्त्तोकः 

पयोधिं येन निमेथ्य सुराणां साधिता सधा । श 
्रममाणोऽम्मसि धृतः क्ल्मंखूपेण मन्दरः ॥१०॥ स 

पदन्छेद- पथोधिम्‌ येन निर्मथ्य पुराणाम्‌ साधिता सुषा । रः 










प्रममाणाः अम्मति धृतः कूमं ख्पेण मन्दरः॥ 


शन्दाथ- . 

पयोधिम्‌ २ समुद्र अममाणाः ११. मथानी के 

येन १, उन्होने ही अम्भति १२. जलमेंआधारबनेये ` 
निमभ्य ३. मन्थन करके धृतः ६ घारणकरकै | 
सुराणाम्‌ ४, देवगणो को कूर्मं ७ कच्छप 
साधिता ६, पिलाया था (तथा) स्पेण = स्पत 

सुषा । ५. अम्रत मन्दरः ॥ १०. मन्दराचल लको = य 






 ¶लोका्थ--उन्हनि ही समुद्र मन्थन करके देवताओं को अमृत पिलाया था । तथा कच्छप ३ 
धारण करके मंद्राचल की मथनो के आधार बनेथे | = | 





ऋ = 


७० 1 श्रीमद्भागवते [ अ० ५ 


निमी ऋ 


एकादशः श्लोकः 
राजोवाच-- यथह जगवता जद्यन्पथितः त्ीरसागरः। 


यदथ वा यतशाद्वि दधारास्बुचरात्मना ।११॥ 
पदच्छेद- यथा भगवता ब्रह्मन्‌ सथिताः क्षीर सागरः। 
यद्‌ अर्थम्‌ दा यतः च अद्धिम्‌ दधार अभ्बुचर आत्मना \! 








छन्दार्थ- 

यथा ६. कंसे अथम्‌ ११. किस कारणस 
भगवता २. भगवान्‌ने दा ८, अथवा 

ब्रह्यन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌! यतःच १२. किसर उष्य से 
मथिताः ५. मन्थन अद्रिम्‌ १३. मंदराचल को 

क्षीर ३. क्षीर दधार १४. पीठ पर्‌ धारण किया था 
सागरः । ४. सागरका भम्बुचर 8. उन्टोने कच्छप रूप 
यद्‌ ७, किप आत्मा ॥! १०. धारण करके 


ए्लोकार्थ--हे रह्मन ! ने क्षीरसागर का मस्थन करसे किस अथवा कच्छप रूप धारण करक क्रिस 
कारण से मौर किस उष्य से मंदराचल को पीठ पर धारण किया ॥ 


हादशः श्लोकः 
यथागतं सुरैः प्राप्तं किश्चान्यवमवत्‌ ततः । 


एतदु जगवत्तः कम वदस्व परमादुञतसम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छैद- यथा बम्र॒तम्‌ सुरः प्राप्तम्‌ किच्च अन्यत्‌ अभवत्‌ ततः। 
एतद्‌ भगवतः कमं वदस्व परम अद्‌भुतम्‌ ॥ 


शन्दाथ- 

यथा ३, कंते ततः । ५. इसके बाद 
अभ्रृतम्‌ २. उस समय अमृत एतद्‌ ६. ये 

सुरः १, देवता को भगवतः १०. परमातस्ाकी 
प्राप्तम्‌ ४. मिला कमं १३. लीलायें 
किन ७, क्या वदस्व १४. हमसे किये 
अस्यत्‌ ६. शौर परम ११. बडोही 
भवत्‌ ८, हमा तम्‌ ॥॥ १२. अद्भत 






धलोकाथं--देवतागों को उस समय भमृत कंपे मिला इसके बाद भौर क्या हुमा ये परमात्मा की ब नौ ५ 
हौ गदुमुत लोलायें हमप्त किये ॥ 3 
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रयादः शलाकः 
त्वया सङ्कथ्यनानेन सदहिञ्ना सात्वतां पतेः। 
नातित्रव्थति ये चित्तं सुचिरं तापतापितम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद त्वया खङ्कष्यमानेन अहुस्दा सास्छताभ पतेः । 
न सति त्रुप्यति मे चित्त धुश्िरम्‌ ताप तापितम्‌ ॥ 
शन्दायं- 
त्वया १, आपके द्वारा अतितुष्यति ११. तप्त 
सङ्कथ्यमानेन २. वणन किये जाने पर से ६, मेरा 
महिम्ना ५ महिमा का {वित्तम १०. मन 
सात्वताम्‌ ३. भक्तो के सुचिरम्‌ ६. बहुत समयसे (य 
पतेः . स्वामी भवान्‌ कौ ताप ७. संसार को ज्वाला 
न १९. नदींहोताहै तापितम्‌ ।॥ ठ. जलता हा त 
ए्लोका्थ--मापके द्वारा भक्तों के स्वामी भगवान्‌ की महिमा का वणन क्रिये जनि पर बहुत क 
समय से संसार की ज्वालाभों में जलता हुआ मेरा मन तृप्त नहीं होता है ॥ 3 
चतुदंशः श्ततोकः र 
सूत उवाच -- सभ्ष्ष्टो अगवानेवं डैपायनखुतो द्विजः । न 
अभिनन्द्य हरेवौयेमभ्याचष्टु पचक्रमे॥१४॥ = 
पदच्छेद- सम्पुष्टः भगवान्‌ एवम्‌ देषायन सुतः दविजाः । - त 
अभिनन्द्य हरेः वीयंम्‌ अम्याचष्टुम्‌ प्रचक्रमे ॥ 2. 
1 
सम्पृष्टः ६ पूछे जाने पर मभिनस्् ७ परोक्षित्‌ के प्रश्न का अभिनन्दन = 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ शुकदेव जीने हरे ८ भगवान्‌ की 
एवम्‌ ५. इस प्रकार वीयम्‌ द. महिमा का 
हेषायन २, दंपायन सुनि के मम्याचष्टुम्‌ १०. इस प्कार वणेन 
सुतः ३. पत्र भवजते ॥ ११. आरम्म किया 
हिजाः १. हे ऋषियों 


रलोकाथे-हे च्छवि ! दवंायन सुनि के पुः 
 प्रीप्ित कै प्रणत का अभिनस्दत्‌ करके 






व 
गवात्‌ शकेद्व जानं इख ए 
च 6 च । 1; (|| क, ध भ [र वणन 
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[ अ०५ 
पञ्चदशः श्लोकः 

श्रीशुक उवाच-- यदा युद्धेऽखरेदंवा बध्यमानाः शितायुषेः । 

गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्स्म भूयशः ।॥१५५॥ 
पदच्छेद-- यदा युद्धे असुरः देवाः वाध्यमानाः शितञापुधः। 

गत असवः निपतिताः न उत्तिष्ठेरन्‌ स्म भ्रुयशः॥ 

शब्दाथं-- 
(| १. जब मायुषः । ५. शस्तो से 
युद २. युद्धम गत १०. त्याग कर 
मषुरः ३. मसुरो ने असवः ६. प्राण 
देवाः ६ देवतामो को निपतिताः ११. युद्ध भूमिमें गिरकर 
बध्यमानाः ७. पराजित कर दिया न उत्तिष्ठेरनस्भ १२. फिर न उठ सके 
शित ४. अपने तीखे सुयशः \\ ८. तव बहुत से वीर 


ष्लोका्थ- जब युद्ध में असुरं ने भपने तीचे शस्त्रो पे देवताओं को पराजित कर दिया था तब 
बहुत से वोर प्राण त्याग कर युद्ध भूमिम गिर करफिर न उठ सके ॥ 


षोडशः श्त्तोकः 
यदा दुवासखसः शापात्‌ सेन्द्रा लोकाखयो छप । 
निः ओकायाभवंस्तच्र नेशुरिज्यादयः क्रियाः| १६॥ 


पदछ्च्द-- यदा दुर्वाससः शापात्‌ स इश्राः लोकाः थः नृप। 
निः भकाः च मभवन्‌ तन्न नेशुः इज्य आदयः क्रियाः ॥ 
शन्दार्थ-- 

९, जव भोका ४. श्री 
दुर्वाससः ३ दुर्वासा के व ७. ओौर 
शापात्‌ ४. शापसे अभवम्‌ ११. दहोगयेये 
सदन्द्राः ८. स्वयं इन्द्र भो तत्र १२. त वहां 
लोकाः ६. लोक नेशुः १६. लोप हो गया 
श्रयः ४५ तीनों इज्य १३. यज्ञ-त्याग 
नुप) १ हे परीक्षित्‌! आदयः १४. आदि 
निः १०२ हीन क्रियाः।॥ १५. कर्मोकाभी 


धलोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! जव दुर्वासा के शाप से तीनों लोक भौर स्वयं इन्द्र भी श्रीहीन हो पे 
ये । तव वहं यज्ञ-याग आदिक्मोकाभी लोप हो गया ॥ । 








भ०५ | अष्टमः स्कब्यः 


सप्रदशः श्त्तोकः 
निशाम्येतत्‌ सुरगणा भदेन्द्रवदण्णदयः। 
नाघ्यगच्छुन्स्वयं अन्त मन्त्रयन्तो विनिश्चय ॥१७॥ 


पदच्छेद- निशस्य एतत्‌ दुरगणाः [महेन वद्ण उआदयः। 
न अभ्यगच्छन्‌ स्वयम्‌ अन्तः सर्तथल्ञः विनिश्वयन्‌ ॥ 








णन्दाथं-- 
निशाम्य २. देश्वकर ल ११. नदीं । 
एतत्‌ १, यह सव अध्यगच्छृन्‌ १९. पहुंच खके 
सुरगणाः ६. देवताभों ने स्डयल्‌ ७. आपस में | 
महिन्द्र ३. इन्द्र मन्त्रः ८ बहुत कु सोच ` ¦ 
वण ४. वरुण सस्न्रयन्तः ६ विचार क्रिया पर 
आदयः । ५. आदि विनिश्चयम्‌ ॥ १० कि्ोनिश्चधषर 
श्लोकाथे--यहु सब देल ङर इनदर, वरग आदि देवताओं न अपस में बहुत कुच सोच (विचार क्रिया । 
पर क्रिसी निश्चय पर नदीं पहं च सके ¦ 9 
सष्टादशः शत्तोकः 
क, क © © = ॐ 
ततो जह्मषभां जग्घुमेरोसर धनि सर्वेशः । ह 









खर्वं विज्ञापयाचक्र : परणता; परमेष्ठिने ॥१८॥ 
पदच्छेद- ततः ब्रह्मस्षभाम्‌ जग्मुः मेरो मुषेनि सवंशः। 


।. 0. / 0 
११ 3 ^ 
= ॥ ॥ कैः 1 ् ॥ 
१ $ ¢ † ७; + # ॥ =! 1 द ॥ 
> 4 १ । +* # 
1 तै ४१ ष ए १८ 09 | । ४ ह ५ 
+> । | ४ ५) त 4 
















सर्व॑म्‌ दिज्ञापयाञ्चक्नः प्रणताः परमेष्ठिने ॥ 6 थ = 
ततः १. तब सर्वम्‌ । २. सब के साथ + = 
ब्रहम ५. ्रह्ाजीको सर्वम्‌ ट, सबने "न 
सभाम्‌: ६ समामे विज्ञापयाम्‌ ११. अपनो स्थितिका 
जग्मुः ७. गये ` चकत १२. व्णंनकिया ` र न 
मेरोः ३. सुमेरु के भणताः ४ विनघ्नताप्ते क ्‌ 


र्षनि ४ शिखर परस्थिति परमेष्ठिति॥ १० ब्ह्याजीसे 


श्लोकार्थं--तज सब के सब सुमेर के शिलर्‌ पर स्थित ब्रह (ण को सभा में गये । सब ने विनञ्चतां 
से ब्रह्मा जी से अपनी स्थिति काव 8 > 


फा क १०. द, 
८ न = १० - ५ म क~ £ 
# (द + 
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एकोनविंशः श्त्ताकः 
ख विलोक्येन्द्रवाय्वादीन्‌ निःखत्वान्विगतप्र मान्‌ । 


लोकानमङ्गलप्रायानस्ुरानय्था विसु; ॥ १६॥ 

पदज्छेद- सः विलोकय इन्दर वायु मादीन्‌ निःसच्वान्‌ विगतप्रभान्‌ । 

लोकान्‌ अमङ्कल प्रायान्‌ भघुरान्‌ अयथा विभः ॥ 
शन्दाथ- 
सः विलोक्य १. ब्रह्याजीने देखा लोकान्‌ ७. लोगोंको स्थिति 
इश्द्रवायु २, इन्द्र-वायु अमङ्गल ६. संकट ग्रस्त दहै 
दीन्‌ ३ भादि देवता प्रायान्‌ ८. प्रायः 
निःसतत्वान्‌ ई शक्तिहीनहोगयेह। पुरान्‌ ११. असुर 
विगत ५ होन एवम्‌ अयथा १०. इसके विपरीत 
प्रभान्‌ । ४. श्री विभुः।॥ १२. सामथ्येवान्‌ हो रहे 


एलोकार्थ-ज्रह्माजी ने देवा इन्द्र, वायु भादि देवता श्रोहीन एवम्‌ णक्तिदीन हो गये ह । लोगों को 
प्रायः संकट~ग्रस्त है । इसके विपरोत अपुर साम्यैवान्‌ हौ रहे हैँ ॥ 


विंशः श्त्तोकः 
समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌ । 
उयाचो्फूटलवदनो देवान्स मगवान्परः ॥२०।। 


समाहितेन मनसा संस्मरन्‌ पुरुषम्‌ परम्‌ । 
उवाच उत्फुल्ल वदनः देवान्‌ सः भगवान्‌ परः ॥ 


णन्दा्थ- 

समाहितेन १. ज्रह्याजीने एकाग्र उवाच ११. कटा 

मनसा २. मनप उर्फुल्लबदनः ७. प्रफुट्लित मुख घे = 
षस्मरन्‌ ५ स्मरण क्रिया देवान्‌ १०. देवताभों से ८ 
 पुरषम्‌ पुरुष भगवानूका सः ६ उन्होने 3 
परम्‌ ३ परम भगवान्‌ ४. परमालमाके बारेमे १ = 






परः ॥1 ठ; उन परम पुरुष 


लोकार्थ ब्रह्माजी ने एकाग्र मन से परम पुरुष भगवान्‌ का स्मरण किया । उन्होने प्रफुल्लित मुल पे ` 
उन परम पुरुष परमात्मा के नारे में देवताभो से कहा ॥ त 





मभ ५ | मब्टभः स्कन्धः 


एकविंशः श्त्ोक्ः 


1 


[ ७४ 





अदं गवा यूयत्रथोऽद्ुरादयो मज्ुऽथलियेग्द्रभचमजातयः। 


यस्यावतारांशकलाविसजिता बजा कवं शरणं तमव्ययम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद -- अहम्‌ भवः युयम्‌ जव अद्र आदयः पनुन्य तिक्‌ इमवसं जातयः । 
यस्य अवतार अंश कला विसजितः वजाम सर्वे शरणं तम्‌ अव्ययम्‌ ॥ 


णन्दाथं - 

महम्‌ १, दे देवताओं! मँ य्य &. 
भवः २. शङ्कुरजी अवतार अंश १०, 
युयम्‌ २. तुम लोग कला ११. 
अथ ४. तथा वि्सजिताः १२. 
असुर आदयः ८. भयुर इत्यादि तरजास १६. 
मनुष्यति्यंद्‌ ५. मनुष्य, पशु, पक्षी स्वे १३. 
द्म ६. वृक्ष गौर शरणस्‌ १५. 
घर्मजातथः। ७ स्वेदज प्राणो तम्‌ अव्ययत्‌ }} १४ 


जिनके 

विराट्ल्पके अंशक 
कलाषे 

रचे गये दहं 

जाते ड 

हम सव 

ण़रण में 

उन्हीं अविनाशी परमात्मा कौ 


लशेकाथ--हे देवताओं ! तै, शङ्कुर जी, तुम लोग तथा मन्थ, पशु, पल्ली, वृक्ष ओर स्वेदज भ्राणी, 
ससुर इत्यादि जिनके. विराटृरूप केअंशकौएज्क्लासे रचे गये है, हम सब उन्हीं अविनाशी 


परमात्मा का शरण मे जाते हैं 


दाविंशः श्लोकः 


न यस्य वध्यो न च रत्तणीयो नोपेत्तणीयादरणीयपच्तः। 


अथापि सगं स्थितिखं य भाथं घत्ते रजःसत्त्वतमांसि काले ॥२२॥ 
पदच्देद- न यत्य वध्यःन च रक्षणीयः न उपेक्षगीप आदरणीय पक्षः। 
अथापि सर्गस्थिति संयम अथम्‌ धत्ते रजः सत्व तमांसि काले ॥ 


एब्दा्थ- 

न १, नतो मथापि १०. 
यस्य २. उनको दुष्टि में कोई सथं ११. 
वध्यः ३. वधकापात्रदै स्थिति १२ 
न ४. त संयम १३. 
च ४. भौर अथम्‌ १४ 
रक्षणीयः ६. रक्षाका धत्ते [1 
न ७. न रजःसत्वं १६. 
उपेक्षणीय ८. उपेक्षाका तर्मासि १७. 


आदरणीय पक्षः 11 &. आरन आदर का पाच्है कलि।॥ १९. 


श्नोकार्थ- न तो उनकी दष्टि मे कोई वध का पात्र दहै, गौरन रक्षा का, न उपेक्षाकाभौरन 
दु सृष्टि, स्थिति भौर प्रलय के लिये समय-सषभय पर वे रजोगुण, सत्व 


आदर का पात्रदहै। फिर 
गुण भौर 4: को स्वीकारः करते हं ॥ 


" ~ ~व च 5 


फिर भी 
सृष्टि प 
स्थिति भौर न 
प्रलय = 3 
के लिये ६9 ~२ क 
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त 1 णी क सि नि त 


न यो विशः श्त्तोक 


यं च तस्य॒ स्थितिपालनन्तणः सत्वं वाणस्य सवाय देहिनाम्‌ । 
तस्माद्‌ व्रजाः शरणं जग्द्णुदं हवानां खनो धास्यति शं सुरभियः।।२३॥ 
पदच्छेद-- अयस्‌ च ठउस्थ प्स्यति पालन क्षणः उत्व जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 
तस्मात्‌ ब्रजासः ररणम्‌ जगत्‌ गुरुम्‌ स्वानाम्‌ सः चः धास्यति शम्‌ सुरप्रियः ॥ 
शब्दाथै- 





अषस्‌ ७. अतः यह्‌ तस्तात्‌ १०. इसलिये (हम सब) 
च्च १. भौर तरजामः १३. जाते हैँ 

तस्य २. उन्होने शरणम्‌ १३. शरण में 

स्थिति ८. जगत की स्थिति ओर जभत्‌ गुखम्‌ ११. उन्हीं जगत्‌ गुरुक 
पालनक्षणः &. रक्ताकाअवसरदहै स्वानास्‌ १६. निजञनों का 

सतर्दम्‌ ५ सत्त्वगुण को सः भ॑ १५. वेहम 

जुदएणस्थ ६. स्वीकार कियाद धास्यति १६. करेंगे 

भवाय . कल्याणके लिये शस्‌ १७३. अवश्य ही कल्याण 
देहिनाम्‌ । ३. प्रणियों सुरश्रिया॥ १४. देवताओं कै प्रिय 


श्लोकाथ--ओौर उन्होने प्राणियों के कल्याण के लिये सत्त्वगुण को स्वीकार किया है । अतः यह जगत 
को स्थिति मौर रक्षा काअवखर दै । इसलिये हम सब उन्हीं जगत्‌ गुरु को शरण में जाते 
है । देवताओं प्रिय वे हेम निज जनों का अवश्य ही कल्याण करेगे ॥ 


वि 
चतुविंशः श्लोकः 
इत्या माव्य सुरान्वेधाः सद्‌ देवैररिन्दम । 
अजितस्य पदं साच्लाञ्जगाम तमसः परस्‌ ॥२४॥। 
पदच्छेद- इति अभाष्य सुरान्‌ वेधाः सः देवः अरिन्दम! 
अजितस्य पदम्‌ साक्षात्‌ जगाम तमसः परम्‌ ॥ 


शन्दा्थ- 

इति ३. इस प्रकार भनितस्य १०. अजित के 

आभाष्य . कहकर पदम्‌ ` १२. घाम वेकुण्ठ में 

सुरान्‌ ६. देवताभों को साक्षात्‌ ११. निज 

वेधाः ५. ब्रह्मानो जगाम १३. गये 
सह्‌ ७. साथ लेकर तमसः ८. तमोमयी श्रकृति से | 
देवः २. देवताभों से परम्‌ ६. परे । 
अरिन्दम।॥ १. हे परीक्षित्‌! 


प्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! देवताभों से इस प्रकार कह कर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर तमोमयी 
प्रकृति से परे अजित के निजधाम वैकुण्ठ में गये ॥ 
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पञ्चविंशः श्त्तोकः 
तचरादष्टस्वरूपाय श्ूलपूवाय वै विभो। 
स्वुतिभव्र, त दैवीभिगीिस्त्ववहितेन्द्ियः ॥२५॥ 


पदनच्छेद-- त्र अदुष्ट स्वेङूपाय श्रुत धुर्वथिवे विभो। 
स्तुतिम्‌ अत्र त देवीभिः गीभिः तु अवहितेश्ियः ॥ 


शन्दाथं - 

तत्र ४. वहां जाने पर स्तुतिम्‌ ११. उनको स्तुति 

अदृष्ट ६. दिखाईन पड़ा भन्नत १२. करने लगे 

स्वरूपाय ५. उन्हं कुभो देवीभिः १०. वाणीकेद्रारा 

धुत ३. सुन रसखाथा पर गीभिः ठ वेदं 

पूर्वा २. पहले बहुत कुद तु ७ इस लिये 

वेविभो। १. यद्यपि भगवान्‌ के सम्बन्ध मं अबहितेन्द्रिषः।\ 5. ब्रह्माजी एकाग्र सन षे 


ऽनोका्थ--यद्यपि भगवान्‌ के सम्बन्ध में पहले वहतं कद्ध चुन रखाथा {पर्‌ वह जाने पर उन्हें 
कु मी दिखाई न पड़ा । इसलिये ब्रह्मा जी एकाग्र मनस्ते वेद वाणी के ह्वय उनको स्तुत्ति 


करने लगे । ए 
षद्विंशः श्लोकः 


ष @ 9 © 
न्रह्योवाच-अबिक्रियं सत्यसमनन्तमाय गशुद्ाशय निद्कलम्रतक्येस्‌ | 
मनोऽग्रयानं वचसानिख्च्तं नज्ालहे देवरं वरेख्यञ्‌ ।\२६॥ 
पदच्छेद- अविक्ियम्‌ सत्यम्‌ अनन्तम्‌ आद्यम्‌ निष्कलम्‌ अत्रतक्यंस्‌ । 
मनो अग्रयानम्‌ वचसा अनिख्कतम्‌ नमामहे देववरम्‌ वरेण्यम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -~ 

अविक्लियम्‌ १. टे भगवान्‌ ! भाप निर्विकार मनो ८. मनसेभो 

सत्यम्‌ २. सत्य अग्रयानम्‌ ‡ भगे जाने वाले 

अनन्तम्‌ ३, अनन्त वचसा १० वाणीप्षे 

भाखम्‌ ४. आदि पुरुष अभिर्क्तम्‌ ११. परे 

गुहाशयम्‌ ५. हदयलूपी गुहा मे विराजमान नमाह १४. नमस्क।र करते है 

निष्कलम्‌ ६. अखण्ड एवम्‌ देववरम्‌ १२. हे देवश्चेऽठ । 

अप्रतक्यंम्‌ । ७ अतक्यं है वरेण्यम्‌ ।॥ १३. स्व्यं प्रकाश परमात्मा 
हम भापको 


इलोकाथं--हे भगवान्‌ ] म।प निधिकार, सत्य, अनन्त, भादि पुरुष, हृदयरूगी गुहा में विराजमानः 
अण्ड एवभू अतक्यं है । मन से भौ भागे जानि वले वाणी स्ते परे हे देव श्रेष्ठ ! स्वयं प्रकाशं 


परमात्मा ! हम शापक नमस्कार करते हं ॥ 


~न 





श्रो मड्भाभवते 


नः ज जो त= जः = ` ज = च क ज ` = ज = जो, च ज न ` जा आः क पा क जा = = कक कक = 


खएर्विशः श्सोकः 


ककि क 
(1 ~ + 


| ०५ 


न न क~ न = ~ = 0 ज कक 


विपञ्ित्‌ आणमनोलियात्यनायधथन्द्रियामासमनिद्रमन्रणस्‌ । 


दपा तपौ य्न गऽ पड) 


1] ® [ गध क =| च्व १ च ग 
- बशर रख च -१२॥ १ अ टं || २.७, । 


पदच्छेद-- दिपश्ििलस्‌ प्रायसनोदिया जात्म अथं इद्रिय आनमासम्‌ अनिद्रम्‌ अव्रणम्‌ । 
च्छयातपो यत्र न गृद्पक्षौ तल्‌ अक्षरम्‌ खम्‌ ल््युगन्‌ व्रजामहे ॥ 
शब्दाथै- 
विपश्चितम्‌ ४. ज्ञाता है छया ११. अविद्या भौर 
प्रण १. अपि प्राण आतपौ १२. विद्या ् 
सनोधिथा २. मन बुद्धि ओौर यत्र १०. आप 
आत्सनाम्‌ ३. अहंकार के 4 11५ 1 त 
अथं ६, उनके विषय गृध्रपक्षौ १३. जीकके दोनों ही पक्ष 
इरन्द्रय ४५. इन्द्रियां ओर ॥ „ तम्‌ अक्षरम्‌ १५. एेसे अविनाशी 
आभासलम्‌ ७ आपके दारा प्रकाशितटोतरे है खघ ;९. सुख स्वरूप 
अनिद्रम & अज्ञान रहित्‌ है त्रथुगम्‌ १७. तीनो युग मे विराजमान 
सद्वणस्‌ 1 ८, आप अशरीरी तथा ब्रजामह 1! १८. हम अःपकी लर्ण जाते हैँ 
इलोकाथं -- माप प्राण, मन, बुद्धि ओर अह्‌कार के ज्ञाता ई । प अर उतके विवय आपके दारा 
प्रकाशित्त होते द 1 आप अशरीरी तथा अज्ञान रहिते 2 आप्‌ सें अविद्या आर विद्या 
8 जोव के दोनों ही पक्ष नहीं है । एसे अवनिाशो युख स्वक्पं तीनों युगो सें त्रिराजमान हम 
आपकी शरण जाते हं । ४ न 
अष्टाविंशः शसोः 
* © ¢ क % 
अजस्य चन्न" त्वजयेयेमाण मनोमयं पश्दशारलाश्चं । 
ज्िणामि विद्यच्चलमछनेभि यदत्त साद्ुस्तश्डुतं प्र षय्ये २८ 
पदच्छेद-- चक्रम्‌ तु अजया ईयनाणभ्‌ -नोमवम्‌ पञ्चदशअरस्‌ सशु। 
चिणाभि विद्यत्‌ चलम्‌ अष्टनेनि यत्‌ अक्नरम्‌ गाहः तम्‌ ऋतम्‌ श्रपदये ॥! 
शब्दार्थ- 
अजस्य १. यह्‌शरीर जीवका विद्युत्‌ चलम्‌ ४. यहं विजली से अधिक द्रत 
गामी है 
चक्रम्‌ ५. चक्र दै मष्टनेमि १०. इसमे आठ नेमि 
तुअजया २. मायाकेदहारा यत्‌ ११. जौ परमात्मा इसके 
ईयंमाणाम्‌ ३. प्रेरित अक्षरम्‌ १३. धुरे 
मनोपयम्‌ ४. मनोमय आहुः १३. कहे गये हैं 
पन्चदशभरम्‌ द. दस इन्द्रियां पाच प्राण इसके भरे तम्‌ १४. उस 
आशु १! ७. हं ऋतम्‌ १५. सत्य स्वरूप परमात्मा को 
न्रिणाभि 5. सत्तव,रजमौरतमदइवतको नामिदं प्रषद्ये॥ १६. टम शरण ग्रहण करते हैं 


ग्रलोकार्थ-यह शरीर जीव का मायाके द्वारा प्रेरित मनोमय चक्र 
अरे ह । स्ख, रज भौर तम इसकी नामिदहै । यहबि 


अ!ठ नेमि है (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि भौर अहंकार) जो परमातमा । = 


है । दस इन्द्रियां पाच प्राण इसके 
जली से अधिक द्ुतगामी है। इमे ` 


इसके धुरे कहे ये है, उस सत्य स्वरूप परमास्मा कौं हम शरण ग्रहण करते है ॥ 










2, > नी 
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न्य किणः ऊन्नो 
ध र्त [क 
य दक्ख तमसः यर लदलाकनन्यन्लमनन्तपार्‌म्र्‌ । 
श्च १ ~ > ` = इपर च 0, ट ति तता क कने जह = ~~ - न व ष = > ॥। क 
उासन्वक्ाराचस्युषणननङ्खुयालत यागरथन चराः ॥२९॥ 
ॐ 2] त = च भ के 4 ` = भु.9 क ` ॐ कर्को भयकरः क न्न 
पदच्छैेद- यः एक चणन्‌ तचकस्चः परम्‌ तत्‌ जलाकच्‌ अञ च्छ्च्‌ अनन्त वारन्‌ । 
भ त ण्वि ~ ~ य 


आतान चक्छार उपयुपर्गम्‌ एनम्‌ उष्ाद्ते योग रथेन धौरा; 11 


शब्दाथं--- 

यः १, जो असाम्‌ १०. अन्त्यामिल्प से 
एकव्णेम्‌ २. एक मात्र ज्ञान स्वरूप परमात्मा चकार १३. विराजमान 

तमसः परम्‌ ३. प्रकृतित परेहै उपसुषणम्‌ ६. जीवके हृदय में 
तत्‌ ४. वे एनम्‌ २. एेपे परमात्मा की 
जलोकम्‌ ५. अदृश्यं उपासते ६. आरावना करते 
अव्यक्तम्‌ ६. समस्त वस्तुओं में अव्यक्त योध १४. योग केदारा 
अनश्त ७. देश काल ओर वस्तुसत रथेन १३. भक्ति 

पारम्‌ । ८, परेहि धोरःः \ १५९. विचारशील मनुष्य 


श्लोका्थं--जो एक मात्र ज्ञान स्वरूप परमाट्मा प्रकृति घे परे रै, वे अद्ष्य ह। उमस्त वस्तं चै 
व्यापक हैँ । देश, काल गीर वस्तुप्षेपरेरहँ। जोवके हृदय मे अन्तर्थापि ङ टे त्रिराजमान रसे 
परमात्मा की भक्ति योग के द्वारा विचारशील मनुष्य आराधना करते हँ | 
निशः श्ताकः 
न यद्य कञात्तितिततिं सायां यया जनो खदति वेद नाथेम्‌ । 
तं निर्जितास्लात्यशणं परेशं नमात स्ूतैषु समं चरन्तस्‌ ॥३०॥ 
पदच्डछेद- नं यस्य क्तः च अतित्िर्तत्ति साया ध्या जनः जुद्यति वेद न अर्थम्‌ । 
तम्‌ लिजतात्मा आत्म श्रुणम्‌ परेशम्‌ नमाम सुतेषु समम्‌ जरस्तम्‌ ५ 


णशन्दाथे -- 
घ १०. नहीं कर सकता अर्थम्‌ । ५. अपने वास्तविक लक्ष्य को 
थस्थकःच ०. उप्ते भौरकोई्‌ भी तम्‌ ११. उसमायाको 
मतितिर्तत्ति ६. पार निर्जितात्मा १३. जीत केर 
मायाम्‌ २, साया आत्सगुणम्‌ १२. ओौर उसके गुणो को 
यया १. जिच परेशम्‌ १७. सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को 
जनः. ४. जीवे नमाम १८. हम प्रणाम करते है | 
मुह्यति ३. मोहित होकर भुतेषु १४. समस्त प्राणियों के हृदय में 
वेद ७, जानता स्रम्‌ १९. समभावसे 

तहीं चरन्तम्‌ ॥ १६. विचरण करने वात 


त द. 
ए्लोकाथै--जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानता! उसे ओर ` 


कोई भी पार नदीं कर सकता, उस माया को ओौर उसके गुणो को जोत कर समस्त प्राणियों के 


ज्व 


हदय मे समभाव से विचरण करने वाले सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु कोहमप्रणामक्खेहंँ।| = 
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८० श्रीमद्‌ भागवते 


एकृषिंशः श्त्ोकः 


[ भ०१ 


इमे वयं यत्प्रिययैव तन्वा सत्येन खषा बहिरन्तराविः | 
गति न सूच्माश्षयश्च विद्ये कुतोऽघुराद्या इतरप्रधानाः ।॥।३१॥ 
पदच्छेद-- इमे दयम्‌ यत्‌ श्रियया एव तन्वा सत्वेन सृष्टाः बहिः अन्तः जाविः। 
गतिस्‌ न सुक्ष्माम्‌ बयः विद्महे कुतः अचुर आद्याः इतर प्रधानाः ॥ 


शन्दाथं- न 

द्मे १ योतो गतिम्‌ द. 
चयम्‌ २. हम देवता ओर ऋषि गणभो न १२. 
यत्‌ त्रियया ३. उनके परमप्रिय सुक्ष्माम्‌ ११. 
एव ६ दही च्छषयः १२ 

तन्वा ५. शरीर से च ५५. 
सत्वेन ४. सत्त्वमय 8 विद्य १४. 
सुष्टा! ७. उत्पन्न हुये हँ परन्तु कुतः १८. 
बहिः अष्तः 5. बाहर भीतर अचुर आयाः १७. 
माविः॥ १०. प्रकट इतर प्रधानाः ॥1 १६. 


एक रस 

नहीं 

सूक्ष्म शरीर को 

ऋषिगण भी 

भौर फिर 

जानते 

उपे कपे जान सकते हैँ 
असुर आदि 

रजोगुण तथा तमोगुण प्रधानं 


एलोकार्थ- यों तो हम देवता ओर ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्वमय शरीर से ही उत्पन्न ् 
है । परन्तु बाहर-मीतर एक रस प्रकट सूक्ष्म शरीर को ऋषि गण मी नहीं जानते । अं 
फिर रजो गुण तथा तमो गुण प्रधान अयुर्‌ आदि उत कमे जान सकते है 


दाविशः श्तोकः 


पादौ महीयं स्वक्रतेव यस्य चतुर्विधो यत्र दि भूतसगेः । 
स वे महापुरुष आत्मतन्त्रः चसीदतां ब्रह्म सटाचिभ्रूतिः ॥३२॥ 
--- पादौ महौ इयम्‌ स्वकृता एव यस्य चतुर्विधः यत्र हि श्रुत सगः । 


णब्दाथं- 

पादौ ५. चरण दहै सः ११. वे 

महोदयम्‌ १, यह पृथ्वी व १०, निश्चय हो ठ 
स्वकुता २. उष्टींको बनाईहंर महापुरष १४. पुरुषोत्तम | 
एव ४. रही जात्म १२ परम { 
यस्य ३० उनका तन्त्रः १३. स्वतन्त्र ट 
चतुविषधः ७ चार्‌ प्रकार के प्रतोदताम्‌ १८. हम पर प्रसन्न हों 3 
यत्र हि ६. इसी पृथ्वी पर ब्रह्म १७. पर ब्रह्य = 
मूष ८, श्राणौ महा १५. परम द 
सर्गः । + रहते है  तिसुतिः॥ १६. रेश्वयंशाली | 


प्रत्न हो ॥ 


ट 3 
पलोकार्थं--यह वी उन्हीं को बनाई हुई उनका ही चरण्‌ है । इसी पृथ्वी पर चार प्रकार के भाणौ 
रश्वे ह । निश्चय ही वे परम स्वतन्त्र पुरुषोत्तम परम रेश्वयशाली पर ब्रह्म हम 


सः वं महाषुदष आत्म तन्त्रः प्रसीदताम्‌ ब्रह्म महा विभूतिः ॥ 
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अं० ५ | अष्टमः स्कन्धः { ८१ 


अयस्निशः श्त्तोकः 
अम्मस्तु यद्रेत उदारयीयं सिध्यन्ति जोवन्त्युल वधंमानाः 


लोकाखनयोऽथाखिललोक पालाः चरङ्तीदतां जद्य मदहाविंभ्रतिः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- अम्भः तु थद्रेतः उदार वीर्यं चिध्न्ति जीवन्ति उत्त वधमान; १ 
लोकाः च्रयः अथ धविल लोक्दालाः प्रसीदताम्‌ जह्य महानिन्रुतिः । 


णन्दाथे- 

अम्भः ३, जलं लोष्छाः ८ ६ त्या 

तु २. यह्‌ अयः ७. तनं 

यद्रेतः १ षरमशक्तिशाली अथ ६, इसी से 

उदार ४, उन्हीं का उदार अविल &. समस्तं 

वीयम्‌ ५. वीयंहै लोकपालः १०. लोकों के लोक्रपाल 
सिध्यन्ति ११. उत्पन्न होते हँ प्रसीदताम्‌ १६. हम पर प्रसन्न हों 
जीव्ति १२. जीवित रहते हँ ब्रह्य १५. परब्रह्म 

उत वर्धमानाः । १३. भौर वदते है महाविश्त्तिः ॥। १४. वे परम देश्वयंाल्लौ 


म ~क 


लोकार्थ प्रमशक्तिशाली यह जल उण्ीं का उदार वीयं है । इवो घे तोनों लोकत तथा समस्त. 


लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते है, जीवित रहते हैँ ओर वदृ हं । वे परम टेश्चय शालो ¶रज्रह्य 


हम पर प्रसन्न हो ॥ चतुस्ति | 
शः श्त्तोकः 


सोमं भनो यस्य सभामनन्ति दिवौकसां वं बलमन्ध आयुः 


कशो नगानां प्रजनः प्रजानां घरसीदलां नः स महाबिश्ूतिः ॥३२॥ 
पदच्छैद-- सोमम्‌ सनो यस्य समामनन्ति दिवौकसाम्‌ वं बलम्‌ अन्धः आयुः । 
ईशः नगानाम्‌ भ्रजनः प्रजानाम्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः महाविभूतिः ॥ 


एन्दाथं-- 

सोमम्‌ २. चन्द्रमा ईशः ११. सच्राद्‌ एवम्‌ 
सनो ४, मनदहै नगानाम्‌ १०. वृक्षो का 
यस्य ३. मु भ्रजनः १३. करने वाला दै 
समामनन्ति १. श्रृतियां कहती है ® ष्रजानाम्‌ १९. प्रजाकी 
दिवोकसाम्‌ ६ देवताभो का प्रसीदताम्‌ १८. प्रसन्नो 

| ५, यही चन्द्रमा ४ १७. हम पर ` 
बलम्‌ ८. बलं एवम्‌ सः १४. पेते 

जन्धः ७, अन्न ५. परम 

युः ॥ ६, आयुर विभूतिः ५ १६. 


श्नोकाथं--श्रतियां कहती है । चद्द्रमा उस भ्रमु का मन है । यही चन्रमा 
पव्‌ भायु ह । वही वृ का सन्नाद्‌ एवम्‌ वृद्ध कएने वाला है एते 
£ ` पर्‌ प्रसन्न हों 1] १ न ः | 8 9 भ 
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८३ श्रीपद्भागवते 


[ अं० ५ 
पञ्चशः श्लोकः 
अग्निसेखं यस्य तु जातवेदः जातः क्ियाकार्डनिमित्तजन्मा । 
अन्तःखसुद्रेऽलुपचन्‌ स्वधातूुर्‌ प्रसीदतां नः ख सहाबिग्बूतिः ॥३५॥ 
पदछेच्द- अग्तिः सुखम्‌ यघ्य तु जातबेदाः जातः क्रियाकाण्डनिनित्तजम्मा । 
अन्तः सघुद्रे भनुपचन्‌ स्वधातुन्‌ प्रसोदताम्‌ नः सः महाविमुतिः\1 
शन्दाथे-- 
सग्निः १. अग्नि अत्तः ११. भीतर 
सुखम्‌ ३ मूख हं समत्र १०. यह अग्नि शरीरके समुद्रके 
यस्य २. जिन षका अनुपचन्‌ १३. पाचन करता है 
४. भौर स्वधातुन्‌ १९. धातुओं का 
जातवेदाः ७, अग्तिकी घ्सीदताम्‌ १८. प्रषन्नहों 
जातः ठ, ह्रदे नः १७. हम पर 
क्रियाकाण्ड ५. कर्मकाण्डरूप सः १४. पमे 
निमित्त ६, निमित्त से महा १५. परम 
जन्मा । ८, उत्पत्ति वि्मुतिः॥ १६. रेष्वयंशाली प्रभु 


एलोकाथे--अग्नि जिन प्रमु का मुख है 1 ओर कर्मे काण्डरूप निपित्त से भग्ति कौ उत्पत्ति हुई है । यह्‌ 
छग्नि शरीर के समुद्र के भीतर धातो का पाचन करता है । एसे परम देश्वयंशालौ प्रभु हेम पर 


प्रसन्न हों ॥ -न्रि 
षटन्रिंशः श्लोकः 


यच्चत्तुरासीत्‌ तरणिदेवयानं चयीभयो ब्रह्मण एल धिर्ख्यस्‌ । 
दवारं च खक्तरण्तं च मुत्युः भरसीदतां नः सख महाविभूतिः ॥३६॥ 
पदच्छेद- यत्‌ चक्षुः आसीत्‌ तरणिः देवयानम्‌ जयीमयः ब्रह्मणः एषः विऽण्यस्‌ ! 
दारम्‌ च मुक्तः अमतम्‌ च मृत्युः प्रसीदताम्‌ नः सः महादिमतिः॥ 


एन्दार्थ- 

यत्‌ चक्षुः २; जिनके नेत्र हारम्‌ १६. हार स्वरूप 

जासीत्‌ ३, दै. च भुक्तः ११. भओौर मुक्तिके 

तरणिः १ सूयं जमृतम्‌ १०. जो अमृतमय 

देव ८, जिनके द्वारा जोव देव छ १३. तथा | 
यानम्‌ &. यान मार्गे से जातादहै मृल्थुः १४. मृत्यु मी दै 3 
त्रयीमयः ४५. वेदों को साक्षात्‌ मूति प्रसीदताम्‌ ९८, प्रसन्न हों 
ब्रह्मणः ६. दौर भगवानु के नः १७, हम पर 

एषः ४. जो यह्‌ सः १५. एते 







भिम्‌ ॥ ७. ध्यान करने योग्य धामदै महाविभ्रुतिः॥ १६. परम एेश्वयंशाली 4 

ए्लोका्थं-- सूय जिनके नेत्र है । जो यह वेदो कौ साक्षात्‌ मूति भौर भगवान्‌ के ध्यान करने योग 
धाम है । जिनके इारा जीव देव यान मागं पे जाता है । जो घमृतमय मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा 
मृत्यु भीरह। एसे परम रेए्वर्यणालौ प्रभु हम पर प्रसन्न हो ॥ ` 


भ० ५ | अष्टमः स्कण्वः | @ ¦ 


हि 


सप्तत्रिंशः श्लोकं 
व्राणादग्रद्‌ यश्य चराचराणां राणः सह कलमोजश्च वायुः । 


अन्वास्म सन्राजलिवाच्गः वयं प्रसीदतां नः सख मदाकिश्ूतिः ॥२७॥ 
पदच्छेद-- प्राणात्‌ अग्रुत्‌ य्व चर अचरागाम्‌ अगः दहः बलत्र्‌ ओजः च काथः । 
अन्वास्म चज्नाजन्‌ इव अनुगाः वथय्‌ भरसीदतास्‌ चः घः सहादिव्रुहिः ॥ 








णनब्दार्थ-- 

प्राणात्‌ २. प्रागसेहीं अन्वाश्छ ११. इच्ियों के अचिष्ठात्र देवता दहै 
अभरत्‌ ५. प्रकट हआ है (तथा) घल्लाजन्‌ इवं & चक्रवर्ती सच्नाट्‌ के खमान 

यस्य १, जिनप्रभुके अनुगाः १२, उनके अनुचर दहै \ 

चर अचराणाप्‌ २. चराचर्‌का वघम्‌ १६. हम सब 

पराणः ४. प्राण प्रसीदताम्‌ १६. ब्रखन्नदहों 

सहः ६ उसके साथ नः १५. इम पर 

बलम्‌ मोजः ७. बल गोज सः १७. वहु 

च वायुः । ८, भौर वायुं (प्रकट हुभा है)महाविश्रुतिः ॥९४ पश्म देशरयंशालौ देते रच 


एलोकाथ- जिन प्रमु के प्राणते ही चराचर का प्राण प्रकट इभा है 1 तथा उसके साथ वल्‌, ओज 
ओर वायु प्रकट हा है । चक्रवर्ती स॒स्राट्‌ के खमन वहं इन्िया के अविष्ठ देवता हं । हष 
सब उनके अनुचर हैँ । परम एेश्वयंशली पेचे प्रमु हम पर श्रश्त् ही । 


अष्टविंशः श्त्दीकः 
श्रोजादु दिशो यस्य दश्च खानि प्रजज्ञिरे खं पुरुषस्य नाभ्याः । 
प्राणेन्द्रियात्मास्खशरीरकेतं पस्मीदतां नः स सदाविश्रतिः ॥२८॥ 











पदच्छेद-- शभोत्रात्‌ दिशः य्य हृदः च खानि भज्ञिरे खम्‌ पुर्षस्य नाभ्याः ! त 
भ्राणेदिय ञात्मा असु शरीर केतम्‌ धसीदताम्‌ नः सः महाविभ्रुतिः ॥ 4 
णन्दाथ- क 
भोज्ात्‌ ३. कानों से प्राणेन्द्रि ११. जोर्पाचो प्राण दशो इच्द्ियं 
दिशः ४. दिशाय मात्मा १२. = 
घस्य १. जिन भसु १३. रपाचों असु = 
हदः ६ हदयस शरीर १४. शरीर का व 
च ५. श केतम्‌ १५. वाश्रय है 4 
खानि ७. इन्द्रिय गोलक प्रसीदताम्‌ १६. प्रसन्न हों धि 
प्रजज्ञिरे १०. उत्पन्न हा है नः १८. हम्‌ पर - 
न्‌ & आकाशं सः १६. ए व 
पुरुषस्य २. पुरुष के महाविभ्तिः ॥ १७. परम देश्वयंशालो भ्रमु 
नास्याः <, ना्भिप्त 


ष्व 


पलोकायं- तन परय के कानों से दिशाय, हदय से इ्दिय गोलक, मौर नाभि से काच ` 
उत्पन्न हमा है शापा प्राणः; दशों इन्द्र पाचों मसु ~ शरीर ह पे पशम 
एेष्वयंशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हों 9 
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एकोन चत्वारिंशः श्लोक 
यसा ज्यटेन्दस्चिदशएः पःदहन्डन्पोभिरीशे धिषणाद्‌ विरि 
सवेभ्यश च छल्दस्यख्य) भेदल; केः उखीदतां नः स महाविभूतिः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- लात्‌ सहेश्दः लिदशाः पसाद सन्यः निरीशः विषणात्‌ विरिञ्चः । 
खेस्यः च छन्दांसि ऋषयः मेद्दः कः प्रसीदताम्‌ नः सः महादिमूतिः ॥ 





शब्दाथ-- 

बलात्‌ १. जिनके बल से खेभ्यः ६, इन्दरियोसे 

सहेन्द्र २. इन्द्र >, ११. भोर 

शिरश 9. मस्त देवगण र्द्१स १०. वेड 

खःव्छत्‌ ३, प्ररत ऋषय १२. चटषि तथा 

सन्धः ९ क्रोधे नदतः १३. लि द्ध घे प्रजापति उत्पन्न हुये हँ 
शिरीदा ६. शङ्कर प्रसीदताम्‌ १७. प्रसन्न होवें 

धिष्टणात्‌ ७. बुद्धिस लः १६. इम प्र 

विरिञ्चः ०८. न्ह्या सः १४. एसे वे 


मह्दिश्रु्िः ६} १५. रेश्वयेशाली परमात्मा 
श्लोकाथ--जिनके बल से इन्द्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शङ्कर, बुद्धि ते ब्रह्मा, इन्द्रियों से 


वेद ओौर ऋषि तथा लिङ्क से प्रजापति उत्पन्न हये है ।पेप्ते वे परम देश्वयेशाली 
परमात्मा हम पर प्रसन्न दही ।। 


चत्वारिंशः श्त्तोकः 
श्रीवच्तखः पितरश्छ्धाख्थाऽऽखय्‌ धमः स्लनादितरः शछतोऽभुत्‌ ¦ 
द्यस्य शीद्णोऽप्सरसो विदहाराव्‌ प्रसीदता नः ख भर!विभ्तूतिः ॥४०॥ 


पदच्छेद- भीः वन्लेसः पितरः छाव्रया आसन्‌ घमः स्तनात्‌इतरः पृष्ठतः अभूत्‌ 1 
छौः यस्य शीर्ष्णः अप्सरसः विहारात्‌ प्रसोदताम्‌ नः सः सहाविभ्रुतिः ॥ 





णब्दाथं-- 

श्रीः २. लक्ष्मी अभूत्‌ । १५. प्रकट हई है 

वक्षसः १, जिनके वक्षः स्थले दयोः १२. क 

पितरः ४. पितृगण यस्य १०. जिनके 

छायया ३. दछायासे शीप्णेः ११. सिरस 

आसन्‌ ५. उत्पन्न हुये अप्सरसः १४. भअप्सरारये 

धथ ७. धर्मं विहारात्‌ १३. भौर विहार से 

स्तनात ६. स्वनसे प्रसीदताम्‌ १८. प्रसन्न हों 

इतरः ई. अधमं . हम पर 

पुष्ठतः ०. पीठ सः महादिभुतिः॥ १६. पेम परम एेश्वयैशाली परमात्मा 


एलोकार्थं -- जिनके वक्ष; स्थल से लक्ष्मी, खाया से पितृगण उत्पन्न हुये । स्तन से धर्म, पीठ से ह ॐ 


जिनके सिर से भाकाण गौर विहार से भप्सरार्ये प्रकट हुई है । पित्ते परम रेश्वयैशाली ` 
परमात्मा हम प्र प्रसन्न हों ॥ £ 
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एक चत्वारिशः श्लोकः 
विघ्रो खं रद्य च यस्य गुद" राजन्य आसीदू शजयो्बलं च । 
ऊर्वोर्विंडोजोऽङचिर्वेदशुद्धौ अस्मीदनांनः स अदहाविश्रूुतिः ॥४१॥ 
पदच्छेद- विघ्रः मुखम्‌ नह्य च यध्य गुह्यम्‌ राजन्यः आक्षीत्‌ भूजयोः बलम्‌ च । 
ऊर्वोः चिङ्‌ भजः अङ्धिःवेद शुद्धौ प्रसीदताम्‌ चः सः महाविभ्रुतिः ॥ 








यो क म 








क 


विप्रः ३. न्नाह्मण वलम्‌ १०. वलं 

मुखम्‌ २. मूख से च । {3 

ब्रह्म ६* वेद ऊर्वोःविङ ११. जंघा) (भौर) 

| ४. ओर. मोजः _ १६. उनकी वृत्ति 

यस्य १, जिनके अङ्ध्िःअवेद १३. चरणोंसे वेदबाह्य 

गृह्यम्‌ ५. अत्यन्त रहस्यमय शुद्र ९४. शूद्र ओौर उनको सेवा प्रकट हुईं है 
राजभ्यः ८. क्षत्रिय सः भ्रसददताय्‌ १९६. निहा 

आसीत्‌ १५. प्रकट हद्‌ टं न १८. इम प्र 

भृजयोः ७ भुजाभोंसे १६. वें 


महाविभूतिः ॥। १७. परम देश्वयंशालौ परमात्मा 
एलोकाथं--जिनके मुख से ब्राह्मण ओर अत्यन्त रह्यमय वेद, भुजां घे क्षत्रिय ओर बलः, जंवाओं 
ते वंश्य शौर उनकी वृत्ति, चरणो ते वेदवाद्य, शुद्र भौर उतकी सेजा भरकेट इई दै 
परम रेश्वयैशालौ परमाटमना हम पर प्रसन्न हो ॥ 


हविचत्वारिशः श्त्ीकः 
लो भोऽघरात्‌ वीतिरुषये मुद्‌ ब्यतिनस्तः पशव्यः स्वश्न कासः । 


ञ्रवोथेमः वदममवस्तु कालः पखीदतां नः स महाविभूतिः ॥४२॥ 
पदच्छेद-- लोभः अधरात्‌ प्रतिः ऊपरि अभुत्‌ युतिः नस्तः पश्यः स्पर्शेन न कामः। 
श्रुवः यमः पक्ष्म भवः तु कलः प्र्ोदताम्‌ नः सः सहाविभरुतिः॥ 


शब्दाथं-- 

लोभ १. लोभ गौर श्नुवः ६. भौहोंसे 
अधरात्‌ १, जिनके अधर पे यमः १०. यम 6 
भ्रोतिः ऊपरि ३. गोष्ठ से प्रोति पक्ष्म १२. नेत्रकेरोभोंसे 
ञसत्‌ ५ हुई है भवः १४ उत्पत्ति 
दतिः ९. क्रान्ति तु ११. ओर 

नस्तः ४. नासिकासे कालः १३. कालक ~ 
पश्लन्यः ८. पशुभों का श्रिय प्रसीदताम्‌ १६. प्रसन्न ह्‌ 
स्पशंन ७. स्पशं पे नः १८ हम पर 
कासः । ६ काम १६. 


वे 
महाविभतिः ॥ १९. परम ेश्व्य॑शालो परमात्मा 
एलोका्थ--जिनके अधर से लोम, गोष्ठ प्ते प्रीति भौर नासिका से कान्ति, स्पर्शं से षः ओका प्रिय 
काम, मोहो से यम भौर नेत्रके रोभोंसे काल की उत्पत्ति हुई है, वे परम रेश्वये शाली 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हो ॥ 


त > जः ~ 


[010 


८६ | 


= € न 
द्रव्यं वेयः कसे ख्णल्विश्े 
¢ 5 ६ नि 
यद्‌ ङ्विगञ्यव्यं पञुधापवाघं च्रसीदत। 
दरव्यस्‌ दयः कूं गुगान्‌ विशेषम्‌ यत्‌ योगमाया तिहितान्‌ वदन्ति ¦ 
यत्‌ डचि माग्यस्‌ घ्रब्ुष अपवाधस्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः महाविभूतिः ॥ 


१दच्छद- 


शन्दार्थ- 
द्यस्‌ 

देयः 

कसं 

युणालन्‌ 
दिशेषम्‌ 

यत्‌ १ 


०५ 4» ८7 


म, 


©. 


योगमाया ११. 
दिड्तिम्‌ १२. 


दरदल्छि\ १ 


३. 





श्रीमद्भागवते 
(क सोनकर 
चत्वारिंशः श्लोकः 


पञ्चभूत 
काल 

कृमे 

इत्यादि गुण 
विशेष पदार्थं है 
वे संव 


योग मायाके दरार 


दताये हये 
कहे जाते ई 


| 


यत्‌ 
दुविभाज्यस्‌ 
भबुध 
पदाचस्‌ 
प्रसोदताम्‌ 
नः 

सः 

सहा 
विभूतिः ॥ 


= क ऋ = 


म्‌‡ र्‌ 





` जक जः 


बं यद्योगमायाविदितान्यदन्ति ) 
सद्‌ विभ्रूतिः ॥४६३॥ 


८ जी कुल 
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६. निर्वचनोय या अनिर्वचनीय है 


६. विवेकी षृरुषों के हारा 
७, बाधित किथे जाने योग्यं 


१८५. प्रसन्न हों 
१७. हम्‌ पर 
९४, तै 

५. परम 


१६. एेएवयंशाली परमात्मा 


एलोकार्य--पञ्चभूत काल इत्याद गुण विशेष पदार्थं ड । विकेरी पटो के दारयां बाधित किये जाने 


योग्य जो 


नमोऽस्तु तसपा उपशान्तशक्तये स्वाराञ्यलामपतिषुरितलाट्भमे | 

गुणेषु मायारचितेषु इत्तिभिनं सज्जसानाय नमस्वदूतये ॥४२४॥ 
नमः अस्तु तस्मे उपशान्त शपे स्गाराज्व लाभ प्रति पूरित आत्मने । 

गुणेषु साया रचितेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्वत्‌ ऊतये ॥ 


जो कुड निर्वेचनीय या अनिर्वचनीयह, वे 
है । वे परम पेश्वयेशाली परमात्मा हभ पर प्रसन्न ह्ये । 


चतुश्चत्वारिंशः शत्तोक्ः 


नमस्कार आत्मने । 
गुणबु 

उन माया 

शान्त हो गर है रचितेषु 

जिन परमात्मा मे समस्तशक्तियां वृत्तिभिः 

भआआलानन्द्‌ के नं 

लाभसे सज्जमानाय 

परि नभस्वत्‌ 

पूणं ऊतये 1) 


पदच्छेद-- 

णशन्दार्थ- 

नमः १७. 
अस्तु १८. 
तस्म 2. 
उपशान्त १९. 
शक्तये १४. 
स्वाराज्य ९१० 
लम ११. 
प्रति १२. 
पुरित १३ 


ए्लोकार्थं--- जो माया के गुणों में दशंनीय वुत्तियो के द्वारा आसक्त न 


१६. 0 त भगवान्‌ को 


गण 


जो माया 


भत 


नहीं हं 
भासक्त 


वायुं के समान 
लीला वाले 


हीं होति, वायु कै समान लीला 
वाले उन आत्मानन्द के लाम से परिपृणं जिन परमात्मा की समस्त शक्तियां शान्त हो पई है, फते 


आत्मस्वख्य परमासमा को नमस्कार है ॥। 


३. 

१. 

~ व 

४. दशंनौीय वृत्तियों के 

धः धया योकेद्ारा 
५, 

६9, 

घ 


सव यागं माधाके द्वारा ्रताये गये कहै जाते 


; 

ॐ 

त 
3 
त 
क्‌ 


ह ` 
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पञ्चचत्वरिंशः श्लोकः 





स त्वं नी इदश्चयातमानमस्मत्करणगःचरम्‌ । 
परपन्नानां दिद्च्चृणां सस्पितं ते खुखाञ्बुजम्‌ ॥२४५॥ 
पदच्येद- सः त्वम्‌ नः दशय अश्टनानम्‌ अस्मत्‌ करण गोचरस्‌ । 
प्रपन्नानाम्‌ विद्क्षणाम्‌ खल्मितम्‌ ते सख अम्बुजम्‌ ॥। 
णन्दाथं- 
सः १. हे प्रमो! गोचरम्‌ । १०. दशन करना चाहते हैँ 
त्वम्‌ ११. अप कृषा करके अ्रपल्लानास्‌ २. हम शरणागत 
न १२. हमें दिदृक्षृणानर २, आपकतं दशन को इच्छा बाले 
दशंय १४. दशंन कराद्ये स्यद्‌ ४५. मूसक्रानं युक्त 
आत्मानम्‌ १२. अपना ते ४. जापके 
अस्मत्‌ ८, इन्हीं मुख ६. सख 
करण ६, नेतोंप अम्बुजस््‌ ।\ ७, कमल का 


एलोकार्थं--हे प्रभो ! आपके दशंन की इच्छा वाले हम शरणागत आपके सुखं कंयल का इन्हीं नेनों 
ते दशन करना चाहते है । आप कृपा करके हमे अपना दशंन कर।इये ॥ 


षट चत्वारिंशः शत्तोकः 
तैस्तैः सवेच्छाध॒ते रूपेः काले काले स्वयं विमो ¦ 
कर्मं दुर्वहं यन्नो सगवांस्तत्‌ करोति हि ॥४६॥ 
पदच्छेद-- तः तैः स्वेच्छा धतः सपः काले-काले स्वयम्‌ विभो । 
कमं दु्विषहुम्‌ थत्‌ नः भगवान्‌ तत्‌ करोति हि ॥ 


णब्दाथं- 

तः त! ५, अनेकों कमं ६, कामं 

स्वेच्छा ४. अपनी इच्छापे दुरविषहुम्‌ ११. अत्यन्त कठिन होता है 

धृतः ७. धारण कषत हँ यत्‌ ६. जो 

ख्पेः ६, रूप नः १०. हमारे लिये 

काले-काले २. समय-खमय पर भगवान्‌ १२. देष्रभु! अषप 

स्वयम्‌ ३. स्वयम्‌ ही तत्‌ १२. उपे 9 
विभो। १, हे भ्रमो! भपि करोति हि । १४. स्वयं कर देते है 2 


्लोकाथ--हे भ्रमो ! अप समय-षमय पर स्वयम हौ अपनी इच्छा पे अनेकों रूप वारण श तते 
जो काम हमारे लिथे अव्यस्त कठिन होता है, हे भभ ! भाप उतर स्वयं करदेतेहे॥ = 





श्रोमद्‌भागवते 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 





[ णं०५ 


कंलेशस्यूये ल्पखाराणि कर्माणि विषलानि वा। 


देहिनां विषयातीनां न तथेवार्षितं 


त्वयि ॥ ४५७) 


क्लेश भूरि अल्प साराणि कर्माणि विफलानि बा। 
देहिनाम विषय आर्तानाम्‌ न तथेव अपतम्‌ त्वयि ॥ 


पदच्छेद- 

शब्दार्थ-- 

क्लेश ४. कमे करने मे क्लेश 
भरि, ५. अधिक होता.हे 
खल्प ७. कम मिलता है 
सराराणि ६ भौर फल 

ह्र्माणि ई उनके कमं 
विफलानि १०. असफल भी होति हँ 
चवा) ८. अथवा 


देहिनाम्‌ ३. 
विषय १. 
आर्तानाम्‌ २. 
मं १४. 
तथव १३. 
अर्पितम्‌ १९ 

त्वयि॥ ११. 


देहासिमानियो को 
विषयों के 

लोभ मे पड़े हुये 

नहीं होता है 

कर्मा मेंएेसा 

अपित भाव से करिये गये 
आपको 


घलोका्थे-- विषयों के लोभ मे पड हुये देहाभिमानियों को कमं करने में क्लेश अधिक होता है भौर 


फल कम मिलता है । अथवा उनके कमं भसखफल भी होते है । आपको अप्त भावस किये गये 
कर्मो में एेसा नहीं होता ॥ 


पदच्छेद- 


एन्दाथं- 
न 

अवमः 
कमकत्पः 
मपि 
विफलानि 
ईश्वर 
अितः। 


७ ~ ~ ‰< %€ < @ 


अष्टचत्वारिशः श्तोकः 


नावमः कमंकल्पोऽपि विरलायेश्वशार्षितः । 
कल्पते पुरुषस्यैव स यात्मा दयितो हितः ॥४८॥ 


न अवमः कमकत्पः अपि बविफलाय ईश्वर अपितः। 
कल्पते पुरुषस्य एषः सः हि मात्मा दयितः हितः ॥ 


नहीं होता 
छोटे सेष्छोटा 
कर्माभाख 

भी 

कभी विफल 
भगवान्‌ को 


स्मित किया हृभा 


ष्लोकाथं-मणवान्‌ को समर्पित किया हृजा छोटे से छोटा क्माभास भी कभी विफल नहीं = 
वे परमात्मा इस जीवात्मा का स्वरूप; परम प्रियतम भौर हितंषौ मने गेह 


कल्पते १४. 
पुदषस्य १९. 
एषः द, 
सः हि त, 
जात्मा ११. 
दयितः १२. 
हितः ॥ १३ 


माने गणये है 
जोवात्माका 
इस 

वे परमात्मा 
स्वरूप 


परम प्रियतम अषैर 
हितेषी 
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छ, ~ क श्त्तो क्छ 
एक्रानव>्चश्चिः ९ 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरस लादसेचनम्‌ । 
एवभमाराधन चिष्लोः स्वेदासात्मनश्च हि ॥४६॥ 


पदच्छं द- यथा हि स्कन्ध शाखानाम्‌ तरोः सुल अदमेचनम्‌ । 
एवम्‌ आराधनम्‌ विष्णोः स्वेदान्‌ आत्मनः च हि ॥ 


शन्दाथं-- 

यथाहि १, जसे एवस ७. को हौ घींचनाते (वंशेह्ो) 
स्करेध ५. उसकी वड़ो शाखाये आराधनम्‌ $ आराधना 

शाखानाम्‌ ६. ओर छोटी डालियों दिष्णोः ८. भगवान्‌ की 

तरोः २. वृक्षकी स्वेषाम्‌ १०. सम्पुणं प्राणियों की 

मुल ३. जड को आत्मनः १२. अपनी भो जआराचना है 
अवसेचनम्‌ । ४. पानी से सींचना च हि\\ ११. मौर 


श्लोकाथं -्जपे वृक्ष कौ जड़ को पानी से सींचना उक्तो वड़ो शावाओं यौर छोटी जालिर्यो को ही 
सींचना दै, वसे ही सम्पूणं प्रणियों को गौर अपनी भी अराधना है ॥ 


पञ्चाशः शोकः 


नमस्तुभ्यमनन्ताय ठु्वितक््यांटसकसे । 

निग णाय गणेशाय सच्वस्थाय च साञ्प्रतस्‌ ॥५०॥ 
पदच्छेद- न पः तुस्थम्‌ अनर्ताय इुदितक्यं आत्मकभणे । 

निगु णाय गुणेशाय सतस्वस्यायं च सास्प्रतम्‌ ॥ 

शब्दा 
नमः १०. नमस्कार दहै निगुणाथ ७. गुणोंसे परे रहकर भी सब 
तुस्थम्‌ ४ आपको गुणेशाय ० गुणोके स्वामी है 
अनन्ताय १, हे अनन्त | स्वस्थाय ६. सत्त्वगुण में स्थित आप 
इवितक्षयं २. तकं-वितकंपेपरेटै च ४. भर 


आत्मकर्मभे। २. आपकी लीलायें साम्प्रतम्‌ ॥ ५ इस समय व 

श्लोकार्थ--हि अवन्त ! पक्षो लीलाये तकं-वितकं से परे है । ओर इस समय सत्त गणम वि स्यत ` 

रहकर भी सब गुणो के स्वामी हँ । मापको नमस्कार है ॥ _ व 
इतिभोमन्दागवते महापुराणं पारमहुस्यां संहितायां = ० 

अष्टमे स्कन्धे अभृतमथने पष्बमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
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श्रीमट्भागवतमदापुराणाम्‌ 
अष्टमः स्कून्य 
ष्व्‌ 5 उअल््ययः 


॥ प्रथमः श्त्ीकः 


एवं स्तुतः सखुरगणे भगवान्‌ हरिरीश्वरः 
तेवामाविर शद्‌ राजन्सहस्राको दयद्यतिः ॥१॥ 
पदच्छेद- एवम्‌ स्तुतः सुरगणः भगवान्‌ हरिः ईश्वरः \ 
तेषाम्‌ आविः अमुत्‌ राजन्‌ सहल अकं उदयद्य॒तिः ॥ 


शन्दाथ-- 

एवम्‌ ६. जब इस प्रकार तेषाम्‌ ११. तव वे उनके बीच मे 

स्तुतः १०. स्तुति की भाविः अभूत्‌ १२. प्रकट हो गये 

सुरगणः २. देवतान ने राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! 

भगवान्‌ ७. भगवान्‌ सहस्र अकं ५. हजारों सूर्यो के समान 
: ८. श्रोहरिकी उदय ३. उदय हुये 

ईश्वरः } &. सर्वशक्तिमान्‌ द्युतिः ॥ ५. प्रकाशमान 


व प्रलोकार्थ- दे परीक्षित्‌ ! देवता ने उद्य हुये हजारों सूर्यो के समान प्रकाशमान सर्वशक्तिमान्‌ 
१५. भगवान्‌ श्री हरि कौ जब इस प्रकार स्तुति को तब वे उनके बीच मेँ प्रकट हो गये ॥ 


द्वितीयः श्त्तोकः 


तेन सहसा स्वं देवाः प्रतिहतेचणाः 
नापश्यन्खं दिशः त्तोणिमात्मानं च कुतो बिञखम्‌ \\२॥ 


तेन एव सहसा सवं देवाः प्रतिहत ईक्षणाः। 
न अपश्यन्‌ खम्‌ दिशः क्लोणिम्‌ भात्मानम्‌ च कूत। विभुम्‌ ॥ 





१. भगवान्‌ को उस न अपश्यन्‌ १२. नहीं देख सके 

द्‌. प्रभासे खम्‌ & आकाश 

३, सभी दिशः क्षोणिम्‌, १०. दिणार्ो, पृथ्वी भौर 
४. देवता की नात्मानम्‌ ११. अपने शरीरकोभी 
६. र्चौधिया गं च कुतः ८ तोक्या 





` ईक्षणाः अखं विभुम्‌ ।\ ७. वे भगवान्‌ को = 
 शलोकाथं- मगवानु कौ उस प्रमा घे सम देततामो की आंखे चौषिया गहं । वे भगवानु कोतोक्या ` 
आक।श, दिश्य, पृथ्वी मौर भपने मापक्रो मी नहीं देल सके ॥ | 
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तृतीयः श्लोकः स 

विरिश्वो मगकान्दद्ड्वा सड शर्वेश तां वजुम्‌ । 

स्वच्छां भरकतरयाभां कञ्जग भाँर्शेच्तणाम्‌ ॥२॥ र 

पदच्छेद-- विरिञ्चः भगवान्‌ दृष्ट्वा सह श्वे ताम्‌ तचम्‌ । . 

स्वच्छाम्‌ मरकत ्यामाम्‌ कञ्ज गभे भरण ईक्षणाम्‌ ॥ = 

शब्दाथं-- = 

विरिष्बः २. ब्रह्माजी ने स्वच्छाम्‌ ६, श्वच्छं  - 

भगवान्‌ १ भगवान्‌ मरकत ५, मरकत मगिकेसमान 

दष्ट्वा १४. दशन किया श्यामान्‌ ७. श्यामल आर ए. 
सह ४; साथ कञ्ज ठ, कमल के ए 

शर्वेण ३. शङ्करजीके गं ठ, मीतरो मागकेसमान 

ताम्‌ १२. उख अण १०. लाल । == 
तनुम्‌ १३. दिन्ध शरीर का ईक्षणाम्‌ 11 -११. नेत्रो वाने - ठ 


श्लोका्थ-- भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने शङ्कर जी के साध मरकत मणि के समान स्वच्छ श्या्रल 
कमल के भीतरी भाग के खमन लान नघ वाले उस दिव्य शरीर का दशंन किय ॥ 


चतुथः श्लोकः 
तप्तहेमावदातेन लसत्कौश्चेयवाससा । 
प्रसन्नचारुस्वाङ्गीं खुखखीं खन्वरश्चवम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- तप्त हेम अवदातेन लसत्‌ कौशेय वाससा । 
प्रसन्नचार सर्वाङ्कं भुमुखीम्‌ सुन्दर श्रवम्‌ ॥. 


क त 

क # 
9 क 
५ = ककः 







शब्दाथ-- ्‌ 

तप्त २, तपे हये भ्रसन्न १०. प्रसन्नता फूट रही य॑ 
हेम ४. सोने के सधान चार्‌ = सुन्दरये 
भववातेन ५ सुन्दर सर्वङ्कि सभीं 3 

लसत्‌ ६ सुशोमितहोरहाथा सुमुलीम्‌ 

कौशेय १, ` --धुत्वर- - - १९. अ 
वाससा । २. पीताम्बर चवम्‌ ॥ ११. (जौर) भह मः 


व्वोकाथं- रेमी पीताम्बर तपे हये सोने के खमान सुन्दर सुशोभित हो र 


" ऋ # ॥ि ~+ =--=--~-~--~-- र, 

ते ९८५ र › रथं । ९३ 
प्रखश्नर्ता # प ++ ष १, ८ ॥ 
(अ: 4 9 च 


न ; 
ब्‌ 
ब ॥ 
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पञ्चमः श्त्तोकः 
सहासणिकिरीटेन केयूराभ्यां च अूषितास्‌ | 
कणो भरणनिमातकपोलशीश्चखास्बजाम्‌ ।॥॥ 


पदचेच्द-- महामणि किरीटेन केमुराभ्याम्‌ च मूषिताम्‌। 
कर्ण आभरण निभति कपोल भीमुख अम्बुजम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 
महामणि १, सिर पर महामणिमय आभरण ७. आभूषण कुण्डलो की 
किरीटेन २. किरीट निभि ८, चमकसे 
केयुराभ्याम्‌ ४. भुजगो मे बाजू बन्द कपोल ६. कपोलो कौ 
३५ गौर श्री १०. शोभा बढ़ा रहैथे 
सुषिताम्‌ । ४. सुशोभितयथे मुख ११. मुख 
कणं ६ कानों के अभ्बुजाम्‌ ॥ १२. कमल के समान विल रहाथा 


श्लोकाथ-- सिर पर मणिमय किरीट मौर सृजाभों में बाज़ू बन्द सुशोभितये ! कानों के आभूषण 
कुण्डलो को चमक से कपोलो को शोभा बढ़ा रहे थे । मुख कमल के सम।न विल रहा था ॥ 
षष्ठः, श्त्तोकः 
काश्चीकलापवलयहारन्‌ पुरशोभिताम्‌ | 


कौस्तुभाभरणां लदमीं विश्रलीं वनमालिनीम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद- काञ्चो कलाप वलय हार नपुर शोभिताम्‌ । 
कौस्तुभ जाभरणाम्‌ लक्ष्मीम्‌ बिच्रतोम्‌ वन मालिनीम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

काञ्ची १, कमरमेकरघनीकी कौस्तुभ ७. गले मे कौस्तुभ मणि 
कलाप २. लडियां आभरणाम्‌ ११. भाभूषण 
वलय ३. हाथो में कंगन लक्ष्मम्‌ 5. वक्षः स्यल पर लक्ष्मीम्‌ 


हार %. गलेन हार ओौर विश्रतीम्‌ १२. सुशोभितहोरहैथे 
५. परोमेनूपूर वन &. तथा वन 


हि ~न थुर 
शोभिताम्‌ ॥६. शोमायमानये मालिनीम्‌ ॥॥ १०. माला भादि 


 शलोकार्थ-क्रमर मेँ करवनी की लदा, हाथों भे कंगन, गले म हार भौर पैरो मे न्‌ पूर शोभायमान ‡ ९ 
 ये। गमे कौस्तुम मणि, वक्षः स्थल पर लक्ष्मी तथा वनमाला आदि भमूषण पुशोभितदहो 


2 रहे थे॥ 






~ 
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सघ्रमः श्लोकः 
0 
सुदशना दिभिः स्वार्चेश््‌ ्तिप्द्धिरुपाक्िताम्‌ । 
तुष्टाव देवप्रवरः सश्वंः पुर्वं परमन । 
> + © ॐ 9 

सवीमरगणेः साकं सञङ्गरवनिं गतेः ॥७]। 
पदच्येद- सुदशंन आदिभिः स्व अस्त्रः भरुतिभद्धिः उषातिताम्‌ ! 

तुष्टाव हैव प्रवरः सशर्वः धुवम्‌ परम्‌) 

स्वं असर गणः साकम सर्वं अङ्कः अवनिम्‌ गतेः ॥ 





शन्दार्थ- 

सुदशंन १, सुदशंन चक्र पुदषम्‌ १५. पुरुष परमात्मा की 
ादिभिः ९. आदि परस १५४. परम 

स्व अस्त्रैः ३. तिज मस्त्र ससं ८. खंभी 

मुतिमन्भूिः ४. मूतिमान्‌ होकर अमर गणैः &. देवतानों कौ 
उपासिताम्‌ ५. उनको सेवा कर रहै थे साकम्‌ १०. साथ लेकर 

तुष्टाव ६. स्तुति करने लगे स्वेअङ्कः १२ साष्टाङ्ख 

वेव प्रवरः ७. प्रान देवगण अवनिम्‌ ११. पृथ्व पर्‌ 

सशर्वः । ६. शङ्कुर जी सहित गतं: 1 १३. भिरकर 


ष्लोकार्थ--सुदशंन चक्र मादि निज अस्त्र मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा कर रहे थे शङ्कर जी सहित 
प्रधान देवगण समो देवाताभों को खाथ लेकर पृथ्वी पर साष्टांग गिरकर परम पुरुष परमात्मा 


को स्तुति करने लगे ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
ब्रह्मोवाच- अजातजन्मस्थितिसंयमायागयाय निवाणसखाणेवाय । 


अणोरणिस्नेऽपरिगिर्यधाम्ने मटानुभावाय नमो नमस्ते ॥८॥ 
पदश्छैद-- भवात जन्मलत्थिति क्ञंयमाय अगुणाय निर्वाण सुख अणंवाय। 
अणोः अणिम्ने अपरिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमः नमःते 


॥ि € 
क ढे त 
क क १ ` भी 


1.7 ` १२ १4 $ 
‰ #. कष ॥ भ + ग १^ +> # ति #ै 
‡" ^. ¢ 4 ५4 ५ ~ # १) 
1 # छ 1 क 1११. 
















शन्दाथं ~. 
अजात सम्बन्ध रहितै अणोः १०. ५ 
जरम १. जो जन्म अणिभ्ने 2. जौ सुक्ष्मप्तेभो 
त्थिति ३. स्थिति भौर अपरिगण्य १२. अनन्त है 
संयमाय ३. संयम य। प्रलयसे धाम्ने ११. जिनका स्वल्प न 
भगुणाय ५. प्राक्त गुणों पते रहित महानुभावाय १३ रेपसेषरमरेष्व्यंधाली 
निर्वाण ६. मोक्ष स्वरूप नमः १९. नमस्कारै 
सुख ७. परमावन्द के नसः १९. नमस्कारहै = 
अ्णवाय। ८ महान्‌ घमुद्रहैं ते ॥ १४. आप परमारा ङ 
श्लोकार्थं -- जो ननम, स्थिति जौर संयम व प्रलय से सम्बन्ध रहित है । पाङ्त गुणों से रहित मोक ` 

स्वरूप परमानन्द्‌ के महान्‌ समुद्र हं । जो सृष्ष्म से स। सुखम्‌ है । जिनका स्वरूप ्रनन्तं द । एषे 

परम एेश्वयेशाली आप परमात्मा को नम 1 





६४ ) श्रोमद्भायवते [ अ० ६ 


नवेखः श्ततोकः 
रूपं तवेतत्‌ पुरूष सज्यं अयोऽथिभिरैदिकताभ्च्रिकेण । 
योगेन धातः सह नस्विलो कान्‌ पश्यास्यञ्ुर्भिन्‌ ल ह्‌ विष्वस्ुतोौं ॥£॥ 


पदच्छेद -- थस्‌ तव एतत बुर भ इज्यम्‌ शेयः अथिभिः वैदिकतान्तिकेज्‌ ! 
योगेन धातः सह्‌ नः च्रिलोक्षान्‌ पश्यामि अमुषिमन्‌ नु हं विश्वमरुता \ 
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शन्दाथ- 

रूपम्‌ ६. स्वरूप की सोगेन ६, विधिषे 

तवद ७, आपके धातः १०. दहे प्रभो | 

एतत्‌ . ८. इसी सहं १४. देवताओं के साथ 
पुरुषषमभ १, हे एरषोत्तम । नः १५. हमें 

इज्यम्‌ १०. उपासना करते है चिलोक्ान्‌ १६. तीनो लोक 

शेयः ६ २. अपना कल्याण प९थानि १८. दिखाई डे रहेथे 
अथिभिः ३. चाहने वाले (साधक) अघरुष्मरिन्‌ ३. इस 

वेदिक ४. वेदोक्त एवम्‌ गुह , ११. गिक 
तान्लिकेण।! ५. पाचरात्रोक्त दिष्वेम्रुता ।} ५१३. विष्वभयस्वहूप में 


ए्लोकाथ--हे पुरुषोत्तम ] अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवम्‌ पाञ्चराच्ोक्त विधिसे 
पके इसी स्वरूप की उपासना करते दै । हे प्रभो ! भापके विश्वमयं स्वरूप में देवताओं के साथ 
हमें तीनों लोक दिखाई दे रहे है ॥ 
दशमः श्त्लोकः 
त्वय्यग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्तरे | 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य स्यं घटस्य वत्श्नेव परः परस्मात्‌ ।॥१०॥ 


पदच्छेद-- त्वयि अग्रे मासीत्‌ त्वयि मध्ये आसीत्‌ त्वयि अन्ते आशीत्‌ इदस्‌ आत्सतष्न्े । 
त्वम्‌ आदिः मन्तः जगतः अस्य मध्यभूं घटस्य ्रत्स्न। इव परः परस्मात्‌ ॥ 


शन्दार्थ- ह 

त्वयि ४. आपमेही त्वम्‌ १२. भापही 

अग्र ३. पहले आदिः १५. आदि 

आसीत्‌ ५. था त अन्तः १७. अन्त है 

त्वधि ७. आपमेदही जगतः १४. संसार के 
मध्ये ६. मघ्यमेभमी अस्य १३. इस 

आसीत्‌ ८. स्थितै मध्यम्‌ १६. मध्य गौर 
त्वयि ६. . अपमेंही घटस्य १६. घडे का आदि मध्य भौर भन्त 
अन्ते १०. अन्तमेभी मुत्स्ना २०. मिद्रीहै (कसे दही 
आसोत्‌ ११. लीन दहीगा एव १८. नपे 

इदम्‌ २. यह जगत्‌ परः पररह 


२२, 
मार्मतन्त्रे ॥ १. दे परम स्वरूप प्रमो! परस्मात्‌ ॥ २१. आप कार्यं कारण स्ते 
ए्लोकाथं - हे परम स्वरूप प्रमो ! वह जगत्‌ पहले भापमें ही था। मध्यमेभी अपे ही, स्थित 
हे। आपमेंही अन्तमेंलीनद्रोगा। अप दही इस संसारके आदि, मध्य मौर अस्त है। जेते घडे 
का आदि, मध्य गौर अन्तमिद्रीदहै, षते ही भापकार्य कारणस्तेपरेहै। | 
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एकदशः श्त्ह।कः 
त्वं भाययाऽञ्व्माश्रयया स्वयेदं निमाय विश्वं तदयुध्िष्टः। 
पश्यन्ति युक्ता मनसा सनीकधिणो ुणन्यवायेऽन्ययुणं विषशिितः ॥११॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ मायया आतत्नं आश्रवया स्वया इदस निं 
पश्यर्ति युक्ताः मन्ता मनीषिणः गुणव्यवाये उपि अगुणन्‌ विपश्चितः + 


शब्दाय - | 
त्वम्‌ १. आप पश्यन्त १८. साक्षात्कार करते हँ 
मायया ९. मायामे युक्ताः १२. एकाग्र 
जात्म भाश्नयया २. अपनो आाश्रय में रहुने वालो अनक्चा १३. मनप 
स्वया ३. अपने;ही मनीषिणः ११. शास्वज्ञ पुरष 
इदम्‌ ५. इख गुण १४. गुणों के 

` निर्माय ७, रचना करते हं (भौर) व्यवाये १४. परिणाम में 
विश्वम्‌ ६ संसार को अपि १६. भी अपके 
तत्‌ ८. इसमे अगुण्‌ १७. विगुण स्वल्पकाही 
अनुप्रविष्टः। &. फिरसे प्रवेश करते हुं विपश्चितः ॥\ १० अतः विद्धान्‌ जौश 


ए्लोकाथै--माप भने ही आश्रय में रहने वानी अपनी माया से इस संसार की रचना ष है| 
मौर इसमे फिर से प्रवेश करते हैँ । अतः विद्धान्‌ आर शास्तन. पुरुष एकाग्र नन क्ते गुणों के 
परिणाम में भी भापके निर्गुण स्वरूप करा ही साञ्षात्कार क्रते हु ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
यथाग्निमेघस्यण्तं च गोषु खव्यन्नमञ्बुव्यमने च वृत्तिर्‌ ¦ 
योभे मब्ुष्या अधियन्ति हि त्वां गणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति ॥१२॥ 
पदच्छेद-- यथा अग्निम्‌ एधसि अग्रतस्‌ च गो सुनि अन्नम्‌ अम्बु उद्यमने च धुत्तिर्‌ । 
योगैः मनुष्यः अभियन्ति हि त्वार्‌ गुणष्ु बुद्धया कवयः बदतन्ति॥। 


छन्दाध 

यथा १. जंसे मनुष्य वृत्तिम्‌ । १०. जोविका भप्त कर लेते हें वंस ही 
अग्निम्‌ २. भागं योगः १५. भक्ति योग भौर ज्ञान योग से 
एधति ६. लकड़ी से मनुष्याः १२. पुरुष 

स॒मूतम्‌ च ५. अमृत के समान दूष शौर अभियन्ति १७. प्रक्र कर लेते हँ (गौर) 

गोषु ४. गोपे हि त्वाम्‌ १६. आापको 

भूति अन्नम्‌ ६. पृथ्वी से, अन्न गुणेषु १३. शुद्ध 

भम्ब ७, जल बुदया १४. बुद्धि के दारा 

उद्यमने ४. व्यापारसे कदयः ११. विवेको 

च ८. भौर वदस्ति॥ ९८. वणन करते हे 


श्लोकाथे -जेमे मनुष्य लकड़ी से भाग, गौ से ममुत्‌ के समान दुष मौर पृथ्वी से अन्न, जल भौर 
व्यापार से जोनिकन प्राप्त कर लेते है, वते हो विवेकी पूरुष णुद्ध बुद्धि के ध 
ज्ञान योग से भापको प्राप्तकर लेत ई भोर वन । हेः 1 4 दारा भक्तियोग भवर 
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अयोदशः श्त्तोकः 
तं त्वां वयं नाय सख्ुज्जिदःनं खरोजनामानिचिरेप्सिताथेम्‌ । 
दष्ट्वा गता निच्तिमद्य सर्वे गजा दवात इव गाङ्गमञ्मः ॥१३॥ 





पदच्छेद- तम्‌ स्वास्‌ वथम्‌ म्‌ उज्जिहानम्‌ सरोज्नाभ अतिचिर ईप्सित अर्थम्‌ । 
द्ष्ट्वा गता निव तिम्‌ जख स्वे गजाः दवार्ताः इद गाङ्खम्‌ अस्मः॥ 

शन्दार्थ- 

तम्‌ १३. आपके द्ष्ट्वा १७. आपका दशन करके 

ष्वम्‌ ८. आपके गताः २०. अनुभव्‌ करते ह 

वयम्‌ ११. हम निब तिम्‌ १६. घुखओर शान्तिका 

लाथ १६. दहे स्वामी! भयं १८. आजं 

छम्‌ १४. भली भाति सवें १२. सब लोगे 

उज्जिहानम्‌ १४५. आवि्मावस्े गजाः ३. हाथी 

सरोजनाभ १. हे कमलनाम्‌ ! दवार्ताः २, जते दरवाग्नि से सुलसता हुमा 

अतिचिर ७. बहुत दिनों पसे इव ६ उसी प्रकार 

ईप्सित & दशनो के गाङ्धम्‌ ४. गङ्ख 

अथम्‌ 1 १०५. लालायितहो रहे अम्भः।।! ५. 


जल में इबको लगाकर शान्ति पाता है 

श्लोकाथं -हे कमलनाम ! जसे दावाग्नि से स्ुलसा हुभा हाथी गङ्खा जल में इवकी लगाकर शान्ति 
प्राप्त करता है, उसी प्रकार बहुत दिनों से अपके दशंनों ॐ लिये लालायित हो रहे हम खब लोग 

आपके मली-मति आविर्भाव से, हे स्वापी, अपिका दशन करके आज धुख ओर शान्तिका 


जनुभव करते है ।। 
€ 
चतुद शः श्लोकः 
स त्वं विधतस्वाखिललोक्पाला वयं यदथीस्तव यादस्ुलम्‌ । 


खसागतास्ते वदिरन्तराट्मन्‌ कि वान्यविज्ञाव्ययशेवसास्तिणः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- सः त्वम्‌ विधत्स्व अखिल लोश्पालाः वधम्‌ यत्‌ अर्थाः तव पादसरुलम्‌ । 
समागताः ते बहिः अन्तर्‌ आत्मन्‌ किम्‌ वा अर्य विज्ञाभ्यम्‌ अशेल साक्निणः ॥ 


शन्दाथे- 

सः १६. उप्ते समागताः ११. अयेहै 

त्वम्‌ १३. आप ते १. अपही 

विधर्स्व १४. कृपाकरफे पूणं कीजिये बहिः २. बाहर के 

अक्खिल ६. समस्त अन्तर्‌ २. हमारे भीतश्भौर 
लोकपालाः ७. लोकपाल आत्सन्‌ ४. अन्तरात्मा ह 

वयम्‌ ५ दमक किम्‌ १७. क्या 5 

यत्‌ भर्थाः ८. जिस उदेश्यसे ठा अन्य १६. इस विषयमे आपसे 
तव & जापक विज्ञाप्यम्‌ १८. निवेदन करे 
पादमूलम्‌ । १९०. चरणों कीशरणमें शेष सक्षिणः॥ १५. अपतो सबके साथो है 


श्लोकाथं--जप ही हमारे शीषर ओर बाहर के अन्तरात्मा हैँ । हम समस्त लोकपाल जिस 
से अपके चरणों कौ शरण मे माये ह, उसे आप कपा करके 
साक्षी है । इस विषय में भापन्ने क्या निवेदन करे । 


उदेश्य 
पूणं कोजिये । भाप तो सबके 


॥. ।। 11|| 


त, 1... . 1. 
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अहं गिरिच्च्ि रादय ये दन्लादयाऽग्नैरिवि केतवस्ते) 

फिवा बिदामेश एरथग्विमाला विधत्स्व श्चं जं द्विजदेकभन्त्रम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद- सहम्‌ भनिरित्रः च घुर आदथः ये दक्षादयः भगनेः इव केतवः ते) 

किम्‌ घा विदाम ईश प्रयद््‌ विभात विधत्स्व शस्‌ तः द्विजदेवमन्त्रम्‌ ॥। 

णन्दाथ - > 
अहम्‌ गिरिः २. मैशंकरजो विदां १३. करर 
च घुर आदयः ३. गीर देवता आदि चषि ईश १. दे भ्रमो। 
थे ‰ जो पथक्‌ १०. किर अ पृथक्‌ 
दक्ादि ४. दक्ष जादि विभात ३१. प्रतीत. होने बाले 
अग्नेः ६ ग्नि अलग हुई निधत्स्व २०. बताइये 
इवे ८. समान शस १८. कल्याजः के लिये 
केतवः ७, चिनगारी के. जं ज्‌ १६. वंह इमं 
ते । ६. अपजेहोअणश ह्‌ [टज १४. ब्राह्यग_ 
किम्‌ १९. हम क्या देध १६. देवताभोके जो 
वा १५. अथवा सन्ने 1 १७. करने योग्ये 
ष्लोकाथ--हे प्रभो ! मै, शंकर जी भौर देवत्‌ा। आ! दि वटव दक्षादि जो अग्नि ते अद्म इई चिनथासी 


के समान आपके ही. अंश है। किर ९ प्रतीत होने वाले हेम क्या करे । ब्राह्मण अथवा 
देवताभों के जो करने योग्य हो केव्याण के लिये वहं हमे बताइये ॥ 


षोडशः श्लोकः 
श्रीषुक उवाच-- एवं विरि्वादिथिरी डितस्तद्‌ विक्चाय तेषां इदयं तथैव । 


जगाद जीस्रूतगमीरया गिरा बद्धाञ्ञलीन्संबतसवंकारकाय्‌ ५१६ 
पदच्येद- एवम्‌ दिरिष्चि आदिभिः ईडितः तवत्‌ विज्ञाय तेवां हृदयं तथैव ! 
जगार जीत गभीरा भिरा बद्ध अञ्जलीन्‌ संवृत सदं कारकान्‌ ॥ 


शब्दाथं - 

एवम्‌ ३. इख प्रकार जगाद १६. लोले 

विरिन्चं १. ब्रह्मा त जीमूत १२. मेघ के समानं 
आदिभिः ९. आदि देवताओं ने गभीररय १४. गस्भीर 

ईडितः ४. स्त॒ति करके गिरा १९. वाणीस 

तत्‌ विज्ञाय १२. वहबात जानकर भगवान्‌ बद्ध ८, जडकर सड हो गये 
तेषाम्‌ १०. उनके अञ्जलीन्‌ ७. हाथ त 

हृदयम्‌ ११ हदय को संवृत ६. रोक लीं (भौर) 
तथा एव । &. उसी प्रकार सर्वक्तारक्लान्‌ ।1 ५. अपनी सारी इद्धया 


ए्लोकाथं- ब्रह्मा भादि दैवताभों ने इस प्रकार स्त॒ति करके अपनी सारी इद्दि्यां रोक लीं ओर 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । उसी प्रकार उनके हदय को वह बात जानकर भगवानु मेधके समान 
गम्भीर वाणीति बोले ॥ व ~ 
फ15--१३ ० स ५ 
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सष्दशः श्तोकः 


[ अण ६ 


एक एवेभ्वरस्त स्मिन्सुरकायं स्युरेश्वरः । 

विहतेकासस्तानाड सडुद्रोनभथनादिनिः ॥१७॥ 
पदच्छेद-- एकः एव ईश्वरः तस्मिन्‌ सुर कायें सुरेश्वरः। 

विहतुं कामः तान्‌ आह समुद्र उरमथन आदिभिः}! 


शब्दाथ- 

एकतः २. अकेले विहत 
एव @. दहो कासः 
इश्वरः ३. भगवान्‌ तान्‌ 
तस्मिन्‌ ५; उस माहु 
सुर ६ देवताभों के समुद्र 
कायं ७. काये मे समर्थये नमयन 
सुरेश्वरः॥ १. जगत्‌ के स्वामी आदिभिः \ 


° 
१५. 


विहार करने की 
इच्छापे वे 
उन देवतां भे 


„ बोले 


समुद्र 
मन्थन 
आदि लीलाभो के दारा 


एलोकार्थ--जग॒त्‌ के स्वामी अकेले भगवान्‌ ही उन देवताओं के कायं मे समथ थे । समूद्रमरथन आदि 
लीलाओं के द्वारा विहार करने को इच्छा से वे उन देवतामों घे बोले ॥ 


अष्टादशः शतोकः 


श्रीमगवानुबाच--हन्त ब्रह्मन्नहो शस्मो हे देवा भम समाषितम्‌ । 
श्णुतावदिताः सवं ओयो वः स्याद्‌ यथासुराः ॥१८॥ 
पदच्छेद- हन्त ब्रह्मन्‌ अहो शम्भो हे देवा मम भाषितम्‌ । 
श्युणृत अवहिताः सवं श्रेयः वः स्यात्‌ यथा सुराः ॥ 


णन्दाथं-- 
हन्त १, हि शुण॒त 
ब्रह्मा [२. न्नह्या अवहिताः 
बटो ३, दे से 

४. शङ्धुर धेयः 
ए ५. दहे तभो वः 
मम ७, मेरे स्यात्‌ 
भाषितम्‌ । ८; वचन कों यथा 

सुराः \! 


१५. 
द. 
६. 

१४. 

१३. 

१५. 

१२. 

११. 


सुनो 

घ्यान से 
तुम सब 
कल्याण 
तुम्हारा 
होया 
जिसमे 

हे देवताभो 


प्योकार्थं-हे ब्रह्मा, हे शङ्कर, हे देवताओ, ! तुम सब मेरे वचन को व्यान से सुनो । हे दैवताधो । 


जिससे तुम्हारा कत्याण होगा ॥ 
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एकोनविंशः श्लोकः 
यात दानवदैतेयैस्तावल्‌ सन्धिर्विधीयताम्‌ । 
कालेनायथदहीतैस्तैयवद्‌ ब भमव अग्ट्थनः ॥१९॥ 


पदच्छैद- यात्‌ दानव दतेयः तावत्‌ : विधीयताम्‌ । 
कालेन अनुगृहीतः तः यावत्‌ वः भव आत्मनः 





शरब्दाथं-- 

यात ८ आता कालिन ३. कालको 

दानव १०. दैत्यों ओर अनुगृहीतः २३. कपा दै (अतः) 

देतेयेः ११. दानवो से तः १, इस समय उन असुरो प्र 

तावत्‌ ६. तवब-तक यावत्‌ . जब-तकं 

सन्धिः १२. सण्धि वः ५. तुम्हारी 

विघीयताम्‌ । १३. करलो भव ७. उन्नति का घखमय नहीं 
भार्मनः ॥ ६. अपनी 


ए्लोकाथे--इस समय उन भसुरों पर कालक्रौ कृपा है । अतः जब-तक तुम्हारी अपनौ उन्नति का 
समय नहीं भाता तब-तक दैत्यों ओर दानवो पे सति कर लो 


विंशः श्त्तोकाः 
अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कायोथेग्तैरवे । 
अदिम्बुषकवद्‌ देवा छखथंस्य पदवीं गतैः ॥२०॥ 


पदच्छैद-- अरथः अपि हि सर्ेयाः सति कायं अथं गौरवे । 
महि मुषकवत्‌ देवाःहि अर्थस्य पदवीम्‌ गतः ॥ 


णन्दाथ- 

रथः ७, शनुसे गौरवे । २. किसी महान्‌ 

अपि ८ भी हि १२. सपं तथा 

हि २. निश्चयही मुषक १३. च॒हे के 

सभ्बेयाः ६. मित्रता कर लेनी चाहिये वत्‌ १४. खमान व्यवहार किया जा सकता है 
सति ६. पड़ने पर देवाह १. हे देवता 1 

कायं ५. मोका अथस्य १०, प्रयोजन के 

अर्थं ४. प्रयोजन वश पदत्रीम्‌ गतः ॥ ११. सिद्ध हो जाने पर 


ए्लोका्थ--हे देवताओ ! निश्चय ही किस महाच्‌ प्रयोजन वश मौका पड्ने पर शक्र से भी मित्रता 
कर लेनी चाहिये । प्रयोजन के सिद्ध हो जाते पर सपं तथा चहे के समान व्यवहार किया जा 
सक्ता हे ॥ 








गि 
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एकविंशः शत्तीकः 


अण्डनोत्यष्दने यट्यः किथयतामविलर््वतस्‌ । 
~ & = ४ 
खस्य पीतस्य ठे ऊल्तुष्ड त्यु यस्तोऽखरो अवेत्‌ ।॥२१॥ 
पदच्छेद-- अष्रत उस्पहदने यत्नः क्ियतान्‌ अविलस्विततम्‌ । 
पष्य पीतस्य वे जन्तुः सत्यु स्रस्तः सरः भवेत्‌ ॥ 





शन्दाथ-- 

जयत २. अमृत पदस्थ ७. पीकर 
उत्पष्दने ३. निकालने का वे जन्तुः १०. प्राणीभी 
यत्नः €. प्रयस्तं भत्यः ८, मरने 
कियताम्‌ ५, करो ग्रस्तः ६. वाला 
अविलस्वितम्‌! १. तुष्लोग शीघ्रही अमरः ११९. अमर 

यस्थ ६. जिसे भवेत्‌ ६! १२. हो जातादहै। 


घलोकार्थ--त॒म लोग शीध्च ही अमृत निकालने का प्रयत्न करो, जिसे पीकर मरते वाला प्राणौ भी 
जमर हो जातादे॥ 


दाविंशः श्लोकः 


ह्िष्त्वा कच्ीरोदधौ सक वीर्ततृणलतोषधीः । 
सन्थानं सन्दर द्रुत्वा नेचं करत्वा तु वासु च्तिस्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद-~ क्षिप्त्वा क्षीर उदधौ सर्वाः वीरुत्‌ तरुण लता ओषधीः । 
मभ्थानम्‌ मन्दरम्‌ कृत्वा ने्नस्‌ त्वा तु वाचुक्रिम्‌ ॥ 


8 11871771 77} 


शन्दार्थ-- 

किष्ट्वा ७. डलदो मभ्थानम्‌ १०. मथानी 

क्षीर १ पहले क्षीर मन्दरम्‌ 8. मंदराचल की 
उदधौ २. सागर मं कुत्वा ११. बनाकर 
सर्वाः ३. सव प्रकार के नेत्रम्‌ १२. नेती 

वीस्त्‌ ४. घास कृत्वा १४. बनाभो 

तृण ५. तिनके तु ८. फिर 

लता ओषधीः ।॥ ६. लताये भौर आौषधियां वासुकोम्‌ ॥ १२. वासुकि नागकी 


एलोकार्थं -- पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताये भौर ओौषधि्यां डाल दो । फिर 
मंदराचल की मथानी बनाकर वाघुकि नाग क नती बनाभो ॥ 


¦ 
|| 
॥ ध 
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त्रयोविंशः शत्तोङ्क 
सहायेन सया देवाः निंेन्यधकमतन्द्रिताः 
कलेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं ल सहाः ॥२३॥ 


पदच्छद-- सहष्यिन मयः वेवाः निभन्यध्वंस्‌अतन्व्रितः। 
क्लेश बाजः भविष्यन्ति उत्याः शथम्‌ फलग्रहाः ॥। 


शब्दाथं-- 

सहायेन २. सहायता से क्लेशभाजः ७. क्लेश ओरश्रमदही 
मधा २. मेरी भदिध्यत्ति ८. प्राप्ठ होगा पर 

देवाः १, हे देवताभो ! दत्याः ६, दै्योकोतो 
निमेन्यध्वम्‌ ५. मन्थनकरो थूुयसू ६, आप लोभ 
भतह्छिताः। ४. अलस्य त्याग कर समुद्र फलग्रहाः ४ १०. उसक्ता छल प्राक्च करेगे 


षलोकाथ-- हे देवताभो ! मेरो सहायता से मालस्य त्याग कर समुद्र मन्यन कदो । दत्यो को तो क्लेश 
ओर श्रम प्राप्त होगा । पर आप लोग उसका फल प्राप्त करोगे ॥ 


चतुविंशः श्तोकः 
यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छुन्त्यञ्चुराः खराः । 
न खंरस्मेण सिध्यन्ति सर्वऽथांः सान्त्वया यथा ॥२४॥ 


पदच्छेद- यूयम्‌ तत्‌ अनुमोदध्वम्‌ यत्‌ इच्छन्ति असुराः सुराः । 
न संरम्बेण सिध्यन्ति सवं अर्थाः सान्त्वया यथा ॥ 


शनब्दाथं-- 

युयम्‌ ६. तुम न १२ नहीं होते 

तत्‌ ५. यह सब संरम्भेण ८ क्रोध करने से 
अनुमोदध्वम्‌ ७, स्वीकारकरलो सिध्यन्ति ११. सिद्ध 

यत्‌ ३. तुमसे जो कुछ सवं ठ. वे सब 

इच्छन्ति ४. चाहं अर्थाः १०. भयोजन वसे 
अषुराः ९. भसुश्लोग सान्त्वया १४. शान्तिपे होते है 
सुराः । १, हे देवताभो! यथा ॥ १३. जंसे कि 


इलोकार्थ--हे देवताभों ! भुर लोग तुमसे जो कु चाह, वह सब तुम स्वीकार कर लो । कोध करते 
से वे सब प्रयोजन वंते सिद्ध नहीं होते जपे किं शान्ति से होते है ॥ +य 





"उ 1 
त ; चकर. # ॐ. ~ १ 
44 क नौ ॥ न 
३8 च अ 4, नः 


जा मि ज काः = काक 
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पञ्चविंशः श्त्लोकः 
न खओेतचखःं कालाद्‌ विषाञ्जलधिसस्मवात्‌ । 


लोख; कायो न वो जातु रोषः कासस्तु बस्तु ॥२६५॥ 
पदच्छेद - न तव्यम्‌ काल कटात्‌ विषात्‌ जलधि सरूभदात्‌ ¦ 
लोभः कार्यो न वः जात्‌ रोषः कमः तुं वस्तुषु ॥ 


शन्दाथ- 

च ६. नहीं लोभः 8. लोभ 

चेतव्यम्‌ ७. डरना चाहिये काय ११. करना चाहे 

काल ३. काल नं १०. नहीं 

कूटात्‌ ४. कूट घः जातु ८. तुमलोगोकोकभीभी 
विषात्‌ ४५. विषसे रोषः १५. क्रोध नहीं करना चाहिय 
जलधि १. समूद्रस्त कामः १३. काम्य 

सम्भवात्‌ ! २. उत्पन्न वस्तुषु ॥ १३. वस्तु्भो के न मिलने पर 


्लोकाथे-- समुद्र पसे उत्पन्न काल-कूट विष से नहीं रना चाहिये । तुम लोगों को कभी भी लोभ 
नहीं करना चाहिये । काम्य वस्तुओं के न मिलने पर क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ 


षटविंशः श्त्तोकंः 
श्रीशुक उवाच-इति देवान्समादिश्य मगवान्पुङूषोत्तनः । 


तेषाभन्तदे राजन्स्वच्छन्दगतिरीश्वरः ॥२६॥ 


पदच्छेद- इति देवान्‌ समादिश्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
तेषाम्‌ अश्तदंधे राजन्‌ स्वच्छस्द गत्तिः ईश्वरः ॥ 


णन्दार्थ- 

इति ७. इस प्रकार तेषाम्‌ ४, उनके बीचमेँही 
देवान्‌ ६ देवताभों को अन्तदधे १०. भन्तर्घ्यान हो गये 
समादिश्य ८. भदेश देकर राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ । 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ स्वच्छन्द १, स्वतन्त्र 
पुरषोत्तमः 1 ५. पुरुषोत्तम गतिः ईश्वरः॥॥ ३. रहने वाले परमात्मा 


ध्लोकाथं--हे परीक्षित्‌ । स्वतस््र रहने बाले परमात्मा भगवान्‌ पृरषोत्तम देवताभों को इस प्रकार 
अदेश देकर उनके नीच मँ हौ अन्तर्ध्यानि हो गये ॥ 


किन कोको कोनो, कोन तोक कक) जक + + = # 


~ 


[ १०३ 





अण ६ | अष्टयः इ्कन्वः 
स ज ष „+ ष्ठन ५ 
सप्विछः रल (क्ः 
भथ तस्सं गवते नमस्क्ट्य पितामहः । 
9 9 न्वे € ५१ § 
भवश्च जग्धतुः स्वं स्वं धामो पेयुबलि सुराः ॥२७॥ 
पदन्छेद- भथ तच्मे भगवते नमः कृत्य पितामहः । 
भवः च ग्मुः स्वभू स्वम्‌ धाम उपेधुः बलिद्‌ घुराः॥ 
अथ १, इखके वाद्‌ च ७, ओर 
तस्मे २, उनं जग्मतुः ११. चले गधे (तव) 
भग धते ३, भगवान्‌ को स्वम्‌-स्वय्‌ &, अपने-अपने 
नमः ४. नमस्कार धाम १०. लोकों कों 
करट्य ५. करके उपेयुः १४. गये 
पितामहः ॥ ६, न्रह्या बलिस्‌ १३. वलि के पास 
भवः ८. शङ्कुर जो सुराः ॥। १२. इन्द्रादि देवता 


श्लोका्थ--इसके बाद उन भगवान्‌ को नमस्कार करके ब्रह्मा ओर शंकर जी अपने-अपने लोकों को 


चले गये । तव इन्द्रादि देवता नलि के पास गये ॥ 


शन्दाथ- 


पदच्छेद-- 


छम्दा्थं-~ 
द्ष्ट्वा 
भरोन्‌ 

अषि 
असयत्तान्‌ 
जात 

क्षोभान्‌ 
स्वनायकान्‌ । 


ष्ाविशः श्लोकः 


इष्ट वारीनप्यखंयत्ताञ्जात्तो भान्स्वनायकन्‌ 
न्यकेघद्‌ दैत्यराट्‌ श्लोक्यः सन्धि विग्रहकालवित्‌ ॥ २८॥ 
दृष्ट्वा अरन्‌ अपि असंयत्तान्‌ जातत क्षोभात्‌ स्वनायक्तान्‌ । 
स्थषेधत्‌ वेत्थराद्‌ श्लोक्यः संधि विग्रह काल वित्‌ ॥ 


१. 


देखकर न्यषेधत्‌ 
अपने शतरुभों को दत्यराट्‌ 
भो श्लोक्यः 
स्वतन्त्र सधि 
हुमा विग्रह 
क्षोभ काल 


दंत्य स्ेनापतियों के सन मे वित्‌ ।। 


१९५. 


१४. 
१३. 

दै. 
१०. 
११. 
१९. 


रोक दिया 

देत्य राज ने उरं 
पविन्न कीति 
संधि ओर 
विरोघ के 
अवसर को 
जानने वाले 


ष्लोकाथं--अपते शत्रुओं को भौ स्वतस्व देखकर द॑त्यसेनापतिथों के मन में क्षोभ हुआ । सत्धि भौर 


विरोध के अवसर को जानने वाले पवित कीति दंत्यरा ने उन्ह शोक दिया ॥ ` 
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एकोन्जिश श्त्लोकः 
ते वैरोचनिमासीनं शप्तं बास्ुरयुथचेः । 
शिया परमया उष्टं जिलताशेषद्धपाग सन्‌ ॥२६॥ 


पदच्खेद-- ते वेरोचनिस्‌ आसीनस्‌ गुप्तम्‌ च असुर यूथपः । 
निया परसया जुष्टम्‌ {जत भद्चेषम्‌ उपागमन्‌ ॥। 


छन्दा्थ-- 

ते १. वे सब देवता धिया ५. सम्पत्तियं से 
वेरोचतिम्‌ ११. बलि के परमया ४, समस्त 
आष्ीव्म्‌ १०. राज सिंहासन पर आसीन जुष्टम्‌ ६. सेवित 

गुप्तम्‌ ३. सुरक्षित जित ४. जीत कर 

प्य ७. भौर अशेषम्‌ ८. सम्पूणं लोकों को 
असुर य॒थपेः! २. असुर सेनापतयो से उपागमन. ॥ १२. पास णये 


श्लोकाथे- वे सब देवता असुर-पेनापतियों से सुरक्षित, समस्त सम्पत्तियां से सेवित भौर सम्पूणं 
लोकों को जीतकर राजक्षिहास्षन पर आसीन बलि के पास गये ॥ 


चिशः श्त्ोकः 


महेन्द्रः रलद्णया वाचा सान्त्वयित्वा भहाघतिः । 
अभ्यभाषत तत्‌ सवं शितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥ 


पदच्छैद-- महिश््रः श्लक्ष्णया वाचा सार्त्वयि्वा महामतिः । 
अभ्यभाषत तत्‌ सर्वम्‌ शिक्षितम्‌ पुरुषोत्तमात्‌ ॥। 


णन्दार्थ- 

महे २. इन्द्रे सभ्यभाषत १०. कहीं 

दलक्ष्णया ३ वडी मधुर तत्‌ ~ 

वाचा ४. वाणीस सवम्‌ &, सारी बातें 
सान्त्वचित्वा ५. समन्चति हुये शिक्षितम्‌ ७. बनाई गई 

महामतिः 1 १, बुद्धिमान्‌ पुरुषोत्तमात्‌ 1 ६, पृरुषोत्तम भगवान्‌ हार्य 


धलोका्थ- बुद्धिमान्‌ इन्र ने बड़ी मधुर वाणी से समञ्लाते हुये पुरषोत्तम मगवानु के द्वारा बनाई गई । 
वे सारो वार्ते कीं ॥ „ 


भ. ६ | अष्टमः स्कन्धः [ १०५ 


क््चिंशः श्लोकः 


तदरो चन दैत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः 
शस्वराऽरिष्टनेभिन्चि ये च चिपुरवासिनः ॥३१॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ भरोचत देव्यस्य तत्र मन्ये पे अदुराधिपाः। 
शम्बरः भरिष्टनेन्निः च ये च ज्िपुर वकातिनः।॥ 
शब्दाथं- 
तत्‌ १, यह्‌ बात शञ्बरः = शम्ब 
अरोचत ३. जंच गयी अरिष्ठनेनभिः ठ अरिष्टनेमि 
द्यस्य २. देत्यराज बलि को च १०. ओर 
त्न ४. व्हा ये ११. जो 
अग्ये ५. दूसरे च १४. थे उन्हें भो जंचो 
ये ६ जो ज्िषुर १३. विपुर 
अपुराधिपाः। ७. पेनापति वासिनः 1\ १३. निवासो 


एलोकार्थ--यहू बात दैत्यराज वलि को जंच गई। वहाँ दूसरे जो सेनापति,+शम्बर, अरिष्टनेमि ओर 
जो त्रिपुर निवासी थे, उन्हे भी जच गईं ॥ 


दिशः शत्तोकः 
ततो देवाख्युराः करत्वा संविदं कुतसोहदाः ¦ 


उद्यमं परमं चक्र रद्ताथ परन्तप ॥३३॥। 


पदच्छेद-- ततः देव असुराः कत्वा संविदम्‌ कृत सोहुयः। 
उद्यमम्‌ परमम्‌ चह्भुः अभरत स्थे परन्तप ॥ 


शब्दार्थं -- 

ततः २. इसके बाद उद्यमम्‌ ११. उद्योग 
देवअभुराः २३. देवता मौर असुरोंने परमम्‌ १०. पूणं 

कुत्वा ५. करके चक्नः १३. करने लगे 
संविदम्‌ ४. सत्धि अम्रुत ८ ओर वे अमृत के 
कुत ६ ७. करली अथे &, लिये 
सोहूदः ६, मित्रता परन्तप ॥ १, दहे परीक्षित्‌ ! 


ए्लोका्थं-- हे परीक्षित्‌ ! इषके बाद देवता भौर असुरो ने सन्धि करङ़े मित्रता कर ली । ओर वे 
अमृत के लिये पूणं उद्योग करने लगे ॥ ्‌ 
फा०-१४ 





१०६ |] 


पष्टच्छेद- 


शब्दाथे- 


ततः 
ते 
सन्दरगिरिम्‌ 
ओजसा 
उत्पाटच 
दुमदाः 1 


लोकार्थ इसके वाद उन्होने जपनी शक्ति से मदराचल को उखाड़ लिया। परिध के खमान भुजाभों 


पदच्छेद- 


शन्दाथ-- 


दूरभार 
उद्ह 
भान्ताः 
शक्र 

वे रोचन 
आदयः \ 


श्रोमद भाभवते 


अयस्मिशः श्लोकः 





[ म०६ 


ततस्ते सन्दरगिरिमोजसोत्पार्य दुभेदाः । 
नदन्त उदधि निन्युः सक्ताः परिघबाहवः ॥३३॥ 


ततः ते मन्दरगिरिम्‌ ओजसा उत्पाट दुर्मदाः । 
नदष्तः उदधिम्‌ निन्धुः क्ताः परिघ बाहवः ॥ 


"८ 


इसके बाद नदन्तः १०. ललकारते तथा गरजते हुये 
उन्होने उदधिम्‌ ११. समूद्र की भोर 

मदराचल को निन्धुः १२. चले 

अपनी शक्ति से सक्ताः ८. शक्तिशाली 

उखाड़ लिया परिघ ६. परिघ के समान 

उन्मत्त होकर बाहवः ॥! ७ भुजाओं वाले वे 


वाले वे शक्तिशाली उन्मत्त होकर ललकारते हुए समूद्र को ओर चले ॥ 


चतुस्विशः श्तोकः 


दूरभारोद्रदश्नान्ताः चक्रवेरोचनाद्यः। 
अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुः पथि ॥३२॥ 


दुरभार उदह शान्ताः शक्र वैरोचन आदयः, 


१ 
6 
२. 
४. 
५ 


६. 
ष्लोका्थ--उस मारी पव॑त को उठाकर दूर-तकर ले जाने मे थक कर इन्द्र तथा बलि इत्यादि जबं 


उस भारी पर्वत को अपारयन्तः र. 
उठा कर दुर-तक ले जाने तम्‌ ७३ 
मे थक कर्‌ वोढुम्‌ त, 
टष्द्र तथा विवशाः १०. 
बलि विनहः १२. 
इत्यादि पथि ॥ ११. 


अपारयन्तः तम्‌ वोढुम्‌ विवशाः विजहुः पथि ॥ 


समथेन हो सके तब 
जब उपे 

ढोने मे 

विवश होकर उसे 
पटकं दिया 
माणमेही 


उसेढोनेमे समथंन दहो सके तवर विवश होकर उसे मागंमेही पटक दिया॥ 


षी) 
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क भा ति भ ` न काण = का क = = ज = = म 


पञ्चत्िशः श्लो 


निपतन्स गिरस्तच्च कह्नयरदानवान्‌ । 
चूणंयामास महता भारेण कन क{चलः ।(३५॥ 
पदन्छेद- निपतन्स गिरिः तन्न बहून्‌ असर दानवान्‌ । 
चूण यामास महता भरेण कनक भचलः ॥ 


शन्दाथं-- 

निपतन्स १, गिरते हुये उस दानवान्‌ &. दानवो को 

गिरिः ३. पर्व॑त ने चणथामश् १०. चकना चूर कर्‌ डाला 
तत्रे ६. वहां पर महता १. वहत 

बहून्‌ ७. बहुत पे भरेण ५. भारी होने के कारण 
अमर <. देवताओं तथा कनक अचलः} २. मंदराचल 


ए्लोकाथं--गिरते हये उस मंदराचन पर्वेत ने बहत भारी होने के कारण वहं पर बहत षै देवताभों 
तथा दानवो को चकनाचूर कर डाला ॥। 


षटुर्तिंशः श्लोकः 
तांस्तथा जर्नसनसीं मग्नबाहर्कन्धरान्‌ । 
विज्ञाय मगवांस्तत्र बसव गङ्डध्वजः ।॥ ३६ 


पदच्छैद-- तान तथा भग्न मनसः भग्न बाहु ऊर कन्धरान्‌ । 
विज्ञाय भगवान्‌ तन्न बभुव गरुडध्वजः ॥ 


एन्दाथं- 

तान्‌ ७, उन देवों भौर अपुरोंको कन्धरान्‌ ६. कर्घों वाले 
तथा १. उस प्रकार विज्ञाय ८. जानकर 
भग्न २. ट्टे हये भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 
मनसः ३, तत्न ११. वहीं 

भग्न ४. ट्ठे हये बभुव १२. प्रकट हो गये 
बाहु ऊर ५. हाथ, कमर ओर गरुडध्वजः ।1 ई गरुडध्वज 


श्लोका्थ-- उस प्रकार ट्टे हुये मन, टूटे हये हाथ, कमर मौर कन्ों वाले उन देवों भौर असुरो को 
जान कर गरुड्ध्वज्ञ भगवाचु वहीं प्रकट हो णये | 


5 व, 9 ` 
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सष्तञ्जिंशः शत्ोकः 
गिर्पितविनिदिषस्टान्दिलो क्यासरदानवान्‌ । 
शया जीवयामास निजेरान्‌ नित्र णान्यथा ॥३७। 


पदच्छेद- गिरिणात डिलिष्पिष्टान्‌ दिलोक्य अमर दानान्‌ । 
क्षपा जीदयामास चिजंरान्‌ नितं णान्‌ खथा॥ 


जा द ज = क म क = क भ क 1 


णब्दार्थ-- 

गिरिपात ३. पर्व॑त के गिरने से ईक्षया £. अपनी इच्छा शक्ति मे 
डिनिहिपष्टान्‌ ४. पित्ते हये जवयामाक्त १०. जोवित कर दिया 
दिलोक्य ५; देख कर निजंरान्‌ ६. देवताओं को 

अमर १, देवता तथा नित्रणान्‌ ७, चाव रहित करके 
दानवान्‌ ! २. असुरो को थथा }\ ८. स्तस्य जना कर 


श्लोकार्थ- देवता तथा असुरो को पव॑त के गिरने से पिप्षे हुये देखकर देवताओं को घाव रदित 
करके तथा स्वस्थ बनाकर अपनी इच्छा शक्तिपे जोवित कर दिया ॥। 
अष्टाञ्जिंशःश्त्तोकः 
गिरि चारोप्य गख्डे टस्तेनेकेन लीलया । 
आरुह्य प्रययावन्धिं सखुरास्ुरगणैषतः ।३८॥ 


पदच्येद-- गिरिम्‌ च आरोप्य गरुड हस्तेन एकेन लीला । 
ञारुह्यु प्रययो अन्धिम्‌ सुर भुर गणेः वृतः ॥ 


णन्दाथ-- 

गिरिम्‌ ५ पवेत को मारह्य ८, स्वयं सवार होकर 
च १. ओर प्रययो १४. चल पड़े 
आरोप्य ७. रखकर (तथा) अन्धिप्‌ १३. समुद्रतटकी भोर 
गण्ड ६, गरुड़ पर सुर &. देवताओं भौर 
हस्तेन ४. हाथमे असुर १०. असुरो के 

एकेन ३. एक गणेः ११. समूह प्ते 

लीलया ! २. खेलदही खेलमें वृतः॥ १२. धिरे हये 


ए्लोकार्थ--भौर वेल हौ चेल में एक हाथ से पव॑त को गरड पर रख कर तथा स्वयं सवार होकर 
देवताभीं भौर भघुरां पसे धिरे हुये समुद्र तट की भोर चल पडे ॥ 


क (मी नि श 1 ता 1 
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एको नचत्वारिंशः श्लोकः 9 
अवसोष्य गिरि स्कन्धात्‌ दुषणंः वतलां वरः | = 
ययौ जलान्त उत्छजञ्य हरिर स विसर्जितः ॥ ३8॥ ~ 

पदच्छेद- सवरोष्य गिरिम्‌ स्कश्धात्‌ धुयर्णः पततां वरः ॥ ^ 
ययौ जलान्ते उत्य॒ज्य हरिणा सः विस्तजितः ॥ = 
शब्दार्थ-- 0 
अवरोप्य ६. उतार दिया ययो १२. चले गये ^ 
गिरिम्‌ ५ उस पर्व॑त को जलःग्त १०. समुद्र के तट पर अ 
त्कन्धात्‌ ४. कन्धेपे उस्युज्य ११. चछोड कर द 
सुपण ३. गरूड हरिणः ८ भगवान्‌केढारया 
पतताम्‌ १. पक्षि सः ७, वे 9 
वरः। २. राज विर्तनितः॥ ६. विद्राक्लनेषरच्ये 
षलोकाथं--पक्षिराज गरड के कन्ये से उस पर्व॑त को उतार दिया । वे भगवानु ऊ द्वारा विदा कले ` त 
पर उसे समुद्र के तट पर छोडकर चले गये ॥ | 
शीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे ~ ` 


अमुतमयने मन्दराचलानथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ` - 





श्रोमट्‌भागवतभहापुराणम्‌ 
अष्टयः स्कन्धः 
स्त ष्नत्तस्ः आच्याखः 
प्रथमः श्लोकः 
ते नागराजसासन्त्य सलमागेन वास्ुकिस्‌ | 
परिवीय गिरौ तस्मिन्‌ नेत्रमन्धिं खदान्विताः ॥१॥ 


पदच्छेद- ते नाग राज सामश्त्य फल भागेन वासुकिम्‌ । | 
परवीय गिरो तस्मिन्‌ नेत्रम्‌ अन्धम्‌ भदा भन्विताः ॥ + 





शन्दार्थ-- 

हे १, देवता ओर असुरींने परवीय १०, लपेट कर | 
नागराजम्‌ २. नागराज गिरौ ६. मंदराचलमे | 
आमन्डय ६ वचन देकर (मौर) तस्मिन्‌ ८ उपे 

फल  अमतरूप फलमें नेत्रम्‌ ७. नेतौ बनाकर 

गेन ५. हिस्से का अन्धम्‌ १२. समुद्र मल्थन प्रारम्भ क्रिया 
नासुकिम्‌ ! ९. वा्ुकि को मुडा अश्वितः।। ११. प्रसच्चता से युक्त होकर - 


श्लोकाथ-देवताभो गौर अपुरो ने नागराज वासुकि को अमृतरूप फल मे हिस्से का वचन देकर 


ओर नेती वनाकर उपे मंदराचल में लपेट करं प्रसन्नता से युक्त होकर समुद्र मन्थन प्रारम्भ 
किया ॥ 


दवितीयः श्त्तोकः 
भारेभिरे खसं यत्ता अमृतार्थं ङरूद्रह । 


हरिः पुरस्ताञ्जग्रहे पर्वं देवास्ततोऽमवन्‌ ॥२॥ 
पदन्येद- मारेभिरे सुसंयत्ताः अमृत अर्थ॑म्‌ कुरूढह । 
हरिः पुरस्तात्‌ जगृहे पुरवम्‌ देवाः ततः अभवन ॥ 


1 ` ज 


णन्दाथ-- 

मारेभिरे ५, घे लगे पुरस्तात्‌ ७. भगे मख की भोर से | 
सुसंयत्ताः ४, भली भांति मिलकर जगृहे &. लग गये | 
अमृतम्‌ ९ भमृत के पुवम्‌ ६. उस समय पहले-पहल 
अर्थ॑म्‌ ३. लिये देवाः ११. देवता भी | 
कुष्द्रह। १. हि परीक्षित्‌! ततः १०. फिर | च 
हरिः ८. भगवानु भजित मभवन.॥ १२. उषरहीभाजुटे द 
प्लोका्थ- है परीक्षित्‌ । मृत के लिये मी माति मिलकररषे भा लगे । उस समय = 


पहले-पहुल _ 





आगे मूखको भोर भगवानु भजित लग गये । फिर देवता भी उधरदहीभा लद ॥ 


व ११ उ | 





अ० ७ | अष्टमः स्कन्धः { १११ 
ततीयः श्लोकः 

तन्नैच्छुन्‌ दैट्ययतयो शहा पुरूषचेदितसम्‌ । 

न गृह्णीमो वयं पुच्छुमदेरङ्कषभङ्कलम्‌ ॥३॥ 
पदचछेच्द-- तत्‌ न टेच्छन्‌ दत्य पतयः सह्ाुरुष चेष्टितम्‌ । 

न गृह्छेमः वयन्‌ पुच्छम्‌ अहैः अङ्कम्‌ अम _्ःलम्‌ ॥ 

णन्दा्थ- 
तत्‌ ७. उन्होने कहा १३. नहं 
न ६. नहीं आयी गृह्णीमः ९१४, पकड्गे 
एेच्छन्‌ ५. पसन्द वयम्‌ ८ दहिम 
देत्य ३. दत्य युच्खम्‌ १२. पृ्को 
पतयः ४. सेनापतयो को अहिः ६ सिके 
महापुरष १. भगवान्‌ को अङ्कम्‌ ११. अङ्ख 
चेष्टितम्‌ । २. यहु चेष्टा जभ ङ्कुःलस्‌ ।1 १०. अशुभ 


षलोकार्थ--मगवान्‌ की यह चेष्टा दत्य सेनापतियों को पसन्द न 


के अशुभ अङ्क पृ को नहीं १कडगे 


चतुथः श्लोकः; 


स्वाध्यायश्ततसमस्पनल्लाः 


प्रउयाता जन्पकमनिः। 


इति तुषुणीं स्थितान्दैष्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तमः ! 
स्मयमानो विद्ज्याय्र पुच्छं जग्राह सामरः ॥२।। 


स्वाध्याय शुत सम्पन्नाः प्रष्याताः जरस कमंभिः। 


इति तुष्णोम्‌ स्थितान्‌ दत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तमः । 
स्मयमानः विनचरुज्य अग्रम्‌ पुच्छम्‌ जग्राह स अमरः॥ 


पषच्छेद- 

शब्दाथं- 
स्वाध्याय १. हमने वेद शस्वोका 
धत २. अषघ्ययन 
सभ्पल्लाः ३. कियाद 
भ्याताः ६. प्रसिद्धै 
जन्म ४. जन्म ओर 
कमंभिः ५. क्मेप्ेभी 
इति ७. एसा कहू करं 
तुष्णोपू ८. . चुप होकर 
स्थितान्‌। ई. स्थित 


एलोकथं -हमने वेद-शास्त्ों का अध्ययन किया है । जन्म ओर कर्मं से भ भ्रविद्ध है । एवा कह कर 
चुप होकर स्थित हये दत्यां को देखकर 
छोडकर देवताभों सहित उसकी १९ ५ पकड्लो 


हीं भायी ! उन्होने कडा हम साप < 















देत्यान्‌ १०. दैत्यों को 

विलोक्य ११. देखकर 1 

पुरुषोत्तमः १२. पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने = 

स्मयमानः १३. मूसकरति ह्ये = 

विसृज्य १५. छोड़ कर नः 

अग्रम्‌ १४. वासुकि का मुंह 3 

पुच्छम्‌ १७. उसकी पड. :‰. स 

जग्राह १८. पकृडलो ६ 4 
स असरः॥ १६. देवताभों षित ५ 


पुरुषोत्तमं भपवानुने 


१ स्य ` हये वाघकिकामह 
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पञ्चमः श्लोकः 
करतस्थानविभ्बयागास्न एवं कश्यपनन्दनाः । 
ममन्थुः परमायत्ता अण्छताथं पयो निधिम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद- छत स्यान विभागाःते एवम्‌ कष्यपनन्दनाः। 
ममन्थुः परमायत्ताः अमत अथम्‌ पयोनिधिम्‌ ॥ 


शन्दा्थे- 

कृत ६ निश्चित करके समन्युः ११. मन्थन करने लगे 
स्थान ४. स्थानका परमायत्ताः ४. पूरोतंयारोप 
विभागाः ५. विभाग अभरत ७. अमृत के 

ते २. वें अर्थम्‌ ८. लिये 

एवम्‌ १. इस प्रकार पयोनिधिम्‌ ॥। १०. समुद्र 
कश्यपनन्दनाः \ ३. देवता गौर असुर 


लोकार्थ --इस प्रकार वे देवता मौर असुर स्थान का विभाग निश्चित करके धमृत के लिये पूरो 
तयारो से समुद्र मन्थन करने लगे ॥ 
षष्ठ; श्त्तोकंः 
सथ्यसानेऽणवे सोऽद्रिरनाधारो द्यपोऽविशत्‌ । 
ियमाणोऽपि बलिभिर्गोरवात्‌ पाण्ड्नन्दन ॥६॥। 


पदच्छेद मथ्यमाने अणवे सः अद्रिः अनाधारः हि अयः अविशत्‌ । ` 
ध्रियमाणः अपि बलिभिः गौरवात्‌ पाण्डनन्दन ॥ 


णन्दाथं- 

मध्यमाने ३. मन्थन के समय अविशत्‌ । १२. इबने लगा 

अणवे २ समुद्र च्चियमाणः ७. धारण किये जाने परं 

सः ४. वह्‌ अपि ८, भौ 

बद्धिः ५. पर्व॑त बलिभिः ६; बलवान्‌ देवों भीर दैत्योंके दारा 
अनाधारः १०, निराघारहोनेके कारण गौरवात्‌ & भार की अधिकता से 

हि अपः ११. समुद्रके जले पाण्डुनन्दन ।॥ १. दहै परोक्षित्‌ | 


्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! समद्र मन्न के समय वह पर्वेत बलवान्‌ देवों ओर द॑त्योंके यारा धारण 
क्रिये जाने पर भी भार की अधिकता से निगाधार होने के कारण समुद्र के जल में डबने लगा ॥ 
श 


भण ७ | अष्टभः स्कश्यः [ ११३ 


आः = क 


सघ्रनः श्ल ।कः 
ते सुनि्िण्कन्ननस्ः परिस्लानन्चु्वध्ियः। 
आसन्‌ स्वपौरवे नष्डे दैवेनातिवलीयसा ॥७}; 


पदच्छेद-- ते बुनिविण्ण मनसः परिन्लान युद्ध धियः) 
आतन्‌ च्व पौदवे नष्टे दवेन अत्तिवलौयद्चः 1 


णन्दाथ-- 

ते ६. वे देवता ओर अद्र वाक्त, १२. दौ गये 
सुनिर्बिण्ण ७. चिन्न स्प रषं ४, अपने पुरषाथं 
मनसः ८, मन तथा सष्टे %. नष्ट होते देखकर 
परिग्लान &, मलिन देवेन ३. दवके द्वारा 

मुख १०. मुख को रति १, इख प्रक्र अत्यन्त 
न्नियः। १९. क्रान्ति वाने वलीयः 1 २. बलष्रान्‌ 


्लोकार्थ-- इस प्रकार अत्यन्त बलवान्‌ देव कें दाश अपने -पुरषाथं को नष्ट होते देलक्ूर वे देवता 
भौर असुर खिन्न मन तथा मलिन मूख को कान्ति वाले हो गये ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
विलोक्य विष्नेशवबिधि तदेश्वरो दुरन्त यांऽितथाभिखन्धिः । 
करत्वा वपुः कच्छ पमदुखुतं महत्‌ प्रविश्य तोय भिरिजुञ्जहार ॥८॥ 
पदच्छेद- दिलोक्य विष्तेरर्विधि तरार्दश्वरो दुरन्तवीर्था अवितयअभिसन्विः) 
कुत्वा वपुः कच्छपम्‌ अद्‌भृतम्‌ महत्‌ प्रविश्य तोयम्‌ गिरिम्‌ उज्जहार ॥ 


णन्दाथं-- 

विलोक्य &, देकर छरुत्वा १४. धारण करके 
विघ्नेश ७. विघ्नराज कौ वपुः १३. रूप 

विधिम्‌ ८. करतूत को काच्छेपम्‌ १२. कच्चपका 
तदा १, तब - अब्भतम्‌ ११. विचित्न 

इश्वरः ६, भगवान्‌ ने महत्‌ १०. विशाल एवम्‌ 
दुरग्त २ अनन्त प्रविश्य १६. भवेशं करके 
वयः ३. शक्ति गौर तोयम्‌ १५. समुद्र के जलमें 
अवितथ ४. सत्य गिरिम्‌ १७. संदराचल को 
अभिसन्षिः। ५. संकल्प उज्जहार ॥ १८. ऊपर उठा लिया 


श्लोकाथं-- तब अनन्ध शक्ति मौर सत्य संकल्प भगवान्‌ ने विष्नराज को करतूत को देखकर विशाल 
एवम्‌ विचित्र कच्छप का रूप धारण करके समुद्र के जल पे प्रवेश करे मंदराचलं को ऊपर 


~. न 
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नवमः श्त्तोकेः 
तखत्थितं वीचय कुलाचलं पुनः सखुत्थिता निमंधितुं सुरासुराः । 
दधार षष्ठेन ख लद्योजनप्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌ ॥&€॥ 
। पदच्छेद-- तस्‌ उत्थितम्‌ वीक्ष्य क्ुलअचलम्‌ पुनः सम्‌ उत्थिता निर्मयिवुम्‌ सुरभसुराः । 
दधार पृष्ठेन सः लक्षयोजन भ्रक्तारिणा दोष इव अपरः महान्‌ ॥ 


प" "नन 


। रब्दा्थ-- 

| तस्‌ ३. उस दधार १८. धारण कर लिया 

। उत्थितम्‌ ४. ऊषर उठा हुञा पुष्ठन १७. पीठ पर 
वीक्ष्य ६. देखकर सः १०. उन भगवान्‌ ने 
दुःलमचलम्‌ ४. मंदरा चल को लक्षयोजन १४. एक लाख योजन 
पुनः ७, फिरसे प्रस्तारिणा १५. विस्तरत 
सम्‌त्थित ८. उठकर दवीप १२. जम्बुद्ीपके 
निमंयितुम्‌ & मन्थन सारम्भ करदिया इव १३. समान 
सुर १. देवताओं गौर अपरः ११. दूसरे 
जसुराः । २. असुरोने महान्‌ । ९६. उस महान्‌ पर्वत को 


श्लोकार्थ--देवताओों भौर असुरो ने उस मदराचल को ऊपर उढा हृभा देखकर फिर से उठकर 


मन्थन आरम्भ कर दिया [ उन मगवान्‌ ने दूसरे (9 के समान एक लाख योजना 
विस्तृत उस महान्‌ पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया | 


दशमः शत्तोकंः 
सुरासुरेन्दरे खषजवीयेवेपितं परिञ्नमन्तं गिरिमङ्घ युष्ठतः । 
बिभत्‌ तदावतेनमादिकच्छुपो मेनेऽङ्गकण्ड्यनमव्रमेयः ॥१०॥ 
पदच्छेद-- सुर असुरेच्धः भुजवीयं वेषितम्‌ परि ञ्नमण्तम्‌ गिरिम्‌ अङ्कः पृष्ठतः । | 
बि्रत्‌ तत्‌ आवतंनम्‌ आदि कच्छपः मेने अङ्गः कण्डयनम्‌ अभ्रमेथः ॥। | 








षन्दा्थ- क | 
सुर २. देवताओं दारा बिश्नत्‌ ११. षुशोभितहोरहाथा | 
मसुरेश्रः १, बड़े-बड़े मसुरो भोर तत्‌ , १२. उसका | 
भज ३. बाह आवतनम्‌ १३. घूमना , 
वीयं ४, वलके पराक्रमसे भादि १४. आदि । 
वेपितम्‌ ५. ब्रेरितक्रियाहूमा कच्छपः १५. कच्छप के | 
परिश्नमन्तम्‌ र घूमता हुभा मेन १८. प्रतीत हो रहा था 
१०. वह्‌ पर्वत मङ्खः १६. शरीरपर 
र ७, भगवान्‌ कौ कण्डयनम्‌ ११. खुजलाता जषा 
पृष्ठतः ।॥ ८ पीठपर अप्रमेयः ६ भनन्त शक्तिशाली 


श्लोकार्थ--बडे-बे गसुरों भौर देवतां द्वारा बाहुबल के पराक्रम से प्रेरित क्रिया हुभा; # = 
शक्तिशाली भगवान्‌ की पीठ पर वह्‌ पवेत सुशोभित हो रहा था । उका धरुमना आदि 


कच्छप के शरीर पर सुजलाता जसा प्रतोतहो रहा था ॥ 





५ 


भ० ७ ] गब्टमः स्कन्धः [ ११५ 


एकादशः श्तोकः 
तथालुरनाविश्छदास्ुरेण खूयेण तेषां बलकीय मीरयन । 


उद्ीषयन्‌ देवगणांश्च विष्णुदंवेन नागेन्द्रमकोघरूपः ॥१२१॥ 
पदच्छेद-- तथा अधुरान. आविशत्‌ जाधुरेण ङपेण तेषाम्‌ बलनीयंम्‌ड रयन । 
उहीपयन, देवगणान, च ल्ग: दकेन नागेच्धस्‌ अनोश्च ङपः ५1 

































शन्दार्थं- 

तथा १. इस प्रकार चहीपयन, ९१३. उत्सादितं करते हुये 
असुरान्‌ २३. असुरो में देव ११. उनमें देव 

आविशत्‌ १०. प्रवेश क्रिया गणान्‌ १२. समुह को 

आसुरेण ८ असुर च १५. ओर 

ङपेणं ठ. ख्पसे विष्ण. २. भगवानुने 

तेषाम्‌ ४. उनको डेवेल १४, देवर्ष से 

बल ५. शक्ति ओर नागेन््म्‌ १६. वाखुकि चामं 
वयम्‌ ६. पराक्रमको मबोध १७. नित्रा के 

ईरयन । ७. बवढ्ति हुये रूपः ॥ १२, ल्पे प्रवेश किया 


श्लोकाथ--इस प्रकार भ॒गवान्‌ ने अश्ुरो मे उनकी शक्ति ओौर पराक्रम को बढ़ाते हये अघुर ख्य 
से प्रवेश किया। उनमें देव समूद को उत्साहित कर्ते हुये देव रूप पे मौर वाघुक्ि नाग मेनिद्राके 


रूप पसे प्रवश कया ॥ 
ददशः श्लोकः 
उपर्यगेन्द्रं गिरिरडिवान्यमाक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः । 


तस्थो दिवि जह्य मवेन्द्रस्ुख्यैरमिष्डुवद्धिः खुमनोऽभिवष्ः ॥१२॥ - 

पदच्छेद-- उपरि अगेन्द्रम्‌ गिरि राट्‌ इव अभ्यम्‌ आक्रम्य हस्तेन सहर बाहुः । ह 
तस्थौ दिविब्रह्य भवेन्द्र मख्येः अभिष्ट्वद्धिः सुमनः अभिवष्टः॥ - 

शब्दार्थं- 2 
उपरि २. ऊपर तस्थौ ६. स्थित हो गये (तब) क. 
अगेशरम्‌ १, इधर पर्व॑त के दिवि १०. आकाश मे = वि 
गिरिराट्‌ ४. पर्वत के ब्रह्म ११. ब्रह्मा । † 
इव ४ समानं भवेन्द्र १२. शङ्कर-इन्द्र 
अन्यम्‌ ३. दूसरे - मख्येः १३. आदि प्रमुख देवता 
आक्कभ्य ८. दबाकर अभिष्टुवडूः१४. उनकी स्तुति 
हस्तेन ७. अपने हाथों पे उपे सुमनः १९. 


सबा :॥ ६ सहल्रबाहु भगवान्‌ अभिवृष्टः ।। १६. वर्षा करने लये ततो 

इधर पव॑त के ऊपर दुसरे पर्व॑त के यमान सल व्राहु भगवान्‌ जपने हाथों से उपे दबाकर 

हि ह्रो गये 1 तब ब्रह्मा, शद्रः दर्दर ~ जादि ्रसूख देवता : के ¦ ` स्तुति कश ^ ष पर छ पो 
कौ वषा करने लग ॥ भा व ब वा न 

क # ह ~= ॥ ज 9५ ५ = % 


८ कः न 1.) 
५ च ष क = क 


क प 


११६ 1 श्रीमद्भागवते [ भ० ७ 


अयोद शः श्त्लोकः 
उपयंघञ्चात्मनि गोच्रनेजयोः परेण ते वाविश्ता समेधिताः । 


सखमन्थुरञ्धि तरसा मदोत्कटा सहाद्िणा क्तोभितन् चक्रम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद- उपयघः च आसनि गो्नने्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः । 
ससन्थुः अब्धिस्‌ तरसा मद उत्कटाः सहाद्धिणा क्षोभित नक्र चक्रम्‌ ॥ 





ू शब्दार्थ- 
उपयघः २. ऊपर-नौचे चल रहे ममन्थुः १५. मन्थन प्रारम्भक्रर दिया 
। स ई. ओर < अब्धि १७. समूद्र 
१ आत्मनि १. देवों गौर दैत्योके वीच तरसा १४. अत्यधिक 
१ गोत्र ३. पर्व॑त्त तथा सद १६. मद से युक्त होकर 
। नेत्रयोः ४. वासुकिनागमें उत्कटाः १५. उत्कट 
परेण ७. अत्यधिक महाद्रिणा १०. उच महान्‌ पर्व॑त के द्वारा 
ते ६ उसे क्षोभित १३. क्षुन्ध करते हुये 
प्राविशता ५. प्रवेषा करके नक्त ११. मकर आदि 
समेधिताः । ८. शक्तिशाली बनादिया चक्रम्‌ \॥ २१. समूहका 


भ्लोकाथे- देवो ओर दैत्यों के बीच ऊपर नीचे चल रहे पवेत तथा वासुकि नाग में प्रवेश करके उसे 
; अत्यधिक.शक्तिशाली बना दिया । भौर उस महान्‌ पवंत के द्वारा मकर आदि समूहुको 
कन्ध करते हुये अत्यधिक उत्कट मद से युक्त होकर समुद्र मन्थन करने लगे ।। 


चतुदंशः श्लोकः 
अहीन्द्रसादसरकणोरदङस्युसखश्वा साग्निघूमाहत वचेसोऽख्ुराः । 
पौलोमकालेयबली ल्वलादयो दवाग्निदग्धाः सरला हवा मवन्‌ ॥१४॥ 
दच्छेद- अहीन्द्र साहल कठोर दडः मुख श्वास अग्नि घम आहत वचंसः असुराः । 
पौलोम कालेय बलि इल्वल अदयः दवाग्नि दग्धाः सरलाः इव भभवन्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

अहीन्द्र १, तागराज वासुकि के पौलोमकालेय ७. पौलोम-कालेय 
साहल्रकठोर २. दजारों 4 बलि इल्वल ८, बलि-इल्वल 
द्ङ्मख ३. नेत्र, मुख ओौर आवयः 2. आदि 

श्वात ४. श्वासोंसे त दवाग्नि १३. दवाग्नि से 
ग्नि ४५. विष की अग्नि निकलने लगो दग्धाः १४. क्ञलसे हुये 
धम ६, उधके धृएसे सरलाः १५. साख क पेड़ के 
आहूत १२. हीन दहो गये (वे) इव १६. समान 
वच॑सः ११. तेजं भभवन्‌ ॥ १७. हो गये 


असुराः। १०. असुर 





दत्रागिनि से ्ुलसे हये सा के पेड़ के समान हो गये ॥ 






ए्लोकाथं--नागराजवासुक्रि के हजारों कठोर नेत्र, मुल भौर श्वासो से विष की भग्नि निकलने ॐ । 
| लगी । उस धुए से पौलोम, कालेय, बलि, इत्वल आदि असुर तेज हीन हौ गये । वे | र 


रि णीः 


० जक कान काजक िाणकेक „ 


१.८० 


=निः जक कद 


| 
| 


छण ७ | अष्टमः स्कन्धः 


पञ्चदशः श्तोकः 


देवां तच्छवास्शिखाडइतत्र यान्‌ धूजास्वरखग्वरकज्चुकाननान्‌ । 
समभ्यवषन्नगवद्रश्वा धना चञ्खुः खञ्द्रास्यु पढडायवः ।<4॥ 
प१दञ्ेद-- देवान्‌ च तत्‌श्वासशिखा आहूत अनान्‌ धू अन्बर लक्‌वरकच्चुक आननान्‌ 1 प 























सम्‌अभ्यवषंन्‌ भगवत्‌ वशाः घनाः वबुः समुद्र ऊभिं उपग्रुढ वायवः ॥ ख 
शन्दाथं-- र. 
देवान्‌ ४. उन देवताभों के घम्‌ १३. सलीभांति क - 
च ७. आर अस्परवर्दत्‌ १३. वर्षा करने लगे (तथा) ; <-> 
तत्‌ १, उस वासुकि की भगवत्‌ १०, भगवाच्‌ कौ ~ 3 
श्वासशिखा २. श्वासको लपटोंपे वशाःधनाः ११. तररणा चे बादल य 
आहत प्रभान्‌ ३. फीके तेज वाले ववुः १५. बहन लयौ - 
धृस्र &, धूमिल हो गये समुद्र १४. धमुद्रको 3 
अम्बरलछ्लक्‌ ५. वस्त्र माला ऊभि १५. लह्य से = 
वरकञ्च॒क ६. कथच उपग १६. युक्तं शीतल न 
जाननान्‌ । ८ मुक वायतः ¦ १५. वायु ० 


श्लोकाथं उक वासुक्रि की श्वास की लपटों से फीके वेज वाले उन देवताओं के वस्वमाला, कवच ` | 9 
मौर मूख धूमिल हो गये । भगवानु की प्रेरणा से बादल मलीभाति वर्जा करने लगे ! तथा मुद्र 
की लहुरों से युक्त शोतल वायुं बहने लगी । 

षोडशः श्लोकः 
मथ्यमानात्‌ तथा सिन्धोर्देवासुरवसरूथपेः । ह 
यदा सुधा न जायेत निमेमन्धाजितः स्वयम्‌ ॥१६॥ ~= 
पद्च्छेद- मथ्य मानात्‌ तथा सिन्धोः देव असुर वरूथपः। > 
यदा सुधा न जायेत निमंमन्थ अजितः . स्वयम्‌ ॥ 










शब्दार्थं -- = 
मथ्यमानात्‌ ६. मन्थन करने पर भौ यदासुघा ७. जवबमृत 
तथा १, इस प्रकार न ध. नहीं | ॥ वः 8 9 
सिन्धोः ४. समुद्र . जायेत निकला (तब 
देव ९. देवता ओर निमंसस्थ १२. समुद्र मः 
अघुर ३. असुरो के | अनितः १०, ज 
वरूपः ४, समूहद्वारा व | 

सुरों न के शं र 
ए्वोका्थं--इस भकार देवता भौर असुरो के समर दवारा समुद्र मन्बन करने पर 

० १ दे क ववि 


निकला तव्‌ अजित भगव स्वयम्‌ समद्र मच्थः प नषे ।| 
ए ~ | 





१4. ५3. ् चकन 
ब 1} च च क ङ्ध व । क 


"ष्क "द, + ग्व ९. 


श ० कक कन कि 
नन 


११९८ | 


सखेखश्याषः 


क्रीमइागवतै 


स्दशः शोकः 


कनखपरिधिः 
न्स्यूध्नि आ्राजद्धिलुलितशचः 
जेजैदोंभिजे गद्‌ भ यदे द॑न्दश्ुकं 


कणंविष्योत चिद्य 


खग्धरोरच्तनेन्नः । 
गरही त्वा । 


[ भ० ७ 


खथ्नन्‌ मथ्ना परत्तिगिरिरिवाशे मताथोदुधताद्विः।॥ १७ 


पदच्छेद- मेघश्यामः कनकपरिधिः कणं विद्योतविदुत्‌ सुध्नि जाजत्‌ विलुलितकचः सरक्धरः 
रक्तनेनः \ जत्र: दोभिः जगव्‌ अभयदेः दब्दशुकम्‌ गृहीत्वा भथ्नन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिः इष 
अशोमत जथ उद्धत अद्रिः \1 


शब्दाथे- 
मेघश्यामः १. 


कनक परिधिः २. 


कणं विद्योत ५४. 


विद्युत्‌ ३. 

्‌ मूध्नि ५. 
चाजत्‌ &. 
विलुलितकचः ६. 
लक्‌धरः 


रक्तनेत्रः । द 


मेच के समान सांवले शरीर पर जैः लोभः ११. 


सुनहला षोताम्बर 

कानों में चमकते कुण्डल 
विजलो के समान 

सिर पर 

अति शोभायमान हो रहय 


लहराति हुये धुंघराले बाल 
वनमाला धारण किप हुये 
लाल-लाल नेत्रो से युक्त वे 


जगद्‌ अभयपदेः १०. 
दन्दशुकम्‌ गहीत्वा १२. 


मथ्नन्‌ १६. 


मस्ता १५. 


प्रतिभिरिः इव १७. 


अशोभत अथ १८. 
उद्धृत १४. 
अद्भिः ॥ १३. 


विश्वविजयी भुज 
दण्डो स्त 

सारे संसार के 
अभय देने वाले 
वासुकि नाग को 
पकड़कर 

समुद्र मन्थ करते 
हुये 

मंदराचल को 
मथानी से 

वे द्रे पवेत कै 
समान 4 
सुशोभितहो रहे थे 
ऊपर उठाये हये 
कूम रूपसे पव॑तक 


धलोकार्थ--मेघ के समान सांवले रीर, सुनहला पीताम्बर, बिजली के समान कानों में चमक्ते हये 
कुण्डल, सिर पर लहुराते हये घंघराले बाल, वनमाला -धारण क्रिये हुये लाल-लाल नेतरो 

से युक्त वे अतिशोमायमान हो रहे थे । पारे संसार को भभय देने वाले विश्वविजयी मुज- 

दण्डो से वासुक्रि नाग को पकड़कर कूमं रूप पे पवेत को ऊपर उठये हुये मंदरोचल की 

मथानी से समूद्रमन्थन कर्ते हये सुशोमित हो रहै थे ॥ 


1 
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अष्टादशः श्लोकः 


निर्मथ्यमानादुदषेरभूद्रिवं अहोल्बणं डालहलाहपय्यनः । 
सस्ञान्तमीनोन्भक्राटिकच्छपात्‌ लिनिद्धिपथ्ादतिनिङ्किलाङ्कलात्‌ \॥१८॥ 


पदच्येद-- निर्थथ्यमानात्‌ उदधेः असत्‌ विषम्‌ अह्‌? उलत्वनम्‌ हालहलाद्धम्‌ अग्रतः । 
सस्श्नास्त मीनं उत्‌ मकर अहि कच्छपात्‌ तिनि द्विष ्राहतिनिद्धिलाडलात्‌ + 








णब्दाथं-- 

निर्मथ्यमानात्‌ १. समूद्र मन्थनके समय भीन ८ मद्धली 

उदधेः ३. समुद्र से उत्‌ १२. ऊपर आ गये तथा 

भञ्रुत्‌ ७. उत्पन्न हुभा मकर अहि ठ मकरसपिओौर 

विषम्‌ ६. विष कच्छपात्‌ १०. कदुए 

महा उल्बणम्‌ ५. अत्पन्त उग्र तिमि १२. तिमि ष 
हालहलाह्लम्‌ ४. हलाहल नामका दष ग्राहं १४. समुद्रौ हाथी-ग्राह 
अग्रतः। २. सबसे पहले तिमिङ्किलि ८ १५. तिमिङ्किलि -- | 
सभ्प्रान्त ११. भयमोत होकर आकुलात्‌ ।॥ १६ व्याकुल हो शये १ 


एनोका्थ- समुद्र मन्थन के समय सबसे पहले समुद्र से हलाहल नामक अत्यन्त उग्र त 
इभा । म्ली, मकर, कचुए भथमीत होकर ऊपर आ गये | तथा तिमि समे व जां 
हि +5.1 > +~: = 
ग्राह, तिमिङ्गिल व्याकुल हो पये ॥ -- 


० >~ न न न > 






॥ 
ु 
ध 





१२० । श्रीमद्‌ भागवते | ध० 


एकोनविंशः श्त्तोकः 
तद्ग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो विखपंदुत्सपंदसच्यमप्रति । 


भीताः षजा दुद्भूचुरङ्ग खेश्वर! आरदयमाणाः शरणं सदाशिवम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ उग्रवेगम्‌ दिशि दिशि उपरि अधः विसर्पत्‌ भष्यम्‌ अप्रति । 
भीताः भ्रजाः इुद्रुवः जङ्कःस ईश्वराः अरक्ष्य माणाः शरणम्‌ सदाशिवम्‌ ॥ 


शन्दाथ- 

तत्‌ २. वह्‌ विष्ष भीताः ११. भयभीत होकर 

उग्रवेगस्‌ ३. अत्यन्त उप्रकेग से प्रजाः १३. सम्पूणं प्रजा (तथा) 

दिशि ४. दिशा दद्रुः १८. गये 

दिशि ५; विदिशामें भङ्धः १. हे राजन्‌! 

उपरि अधः £ ऊपर-नीचे सर्वेत स ईश्वराः १३. वे प्रजापति 

विसपत्‌ ८, फलने लगा अरक्ष्यमाणाः १४. क्िसीकेदवाराच्राण न मिलने पर 
उत्सपत्‌ ७. उड़ने भौर शरणम्‌ १७. शरण में 

अस्म्‌ ६. इस मसह्य विष से बचने सदा १५. भगवान्‌ सदा 

अप्रति! १०. का कोई उषायनहींथा शिवम्‌॥ १६. शिवकरी 


एलोकार्थ-हे राजन ! वह॒ विष ॒ बत्यन्त (५ ते दिा-विदिशा मे उड़ने भौर फले लगा । इस 
असह्य विष घे वचने का कोई उपाय नहीं था । भयभीत होकर सम्पूणं प्रजा तथा वे प्रजापति 
क्रिसी के दारा त्राण न मिलने पर भगवान्‌ सदा शिव की शरणमे गये।। 


विंशः श्लोकः 
विलोक्य तं देववर त्रिलोक्या जवाय देव्याभिमतं खुनीनाम्‌ । 
आआसीनमद्रावपवगंहेतोस्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेखुः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- विलोक्य तम्‌ देव वरम्‌ ्निलोकष्याः भवाय देव्या अभिमतम्‌ मुनीनाम्‌ । 
मासीनम्‌ अद्रौ अपवगं हेतोः तपो जुषाणम्‌ स्तुतिभिः भणेभुः ॥ 


शन्दा्थ- 

विलोकय १४. देखकर (प्रजापत्यो ने) आसोनम्‌ 2. विराजमान 

तम्‌ देव १, उन देव मद्री ८, कौलाश पव॑त में 
वरम्‌ २. शरेष्ठ भगवान्‌ शङ्कूटको - अपव ४५. मोक्ष के 
त्रिलोक्याः ३, तीनों लोकों के हेतोः ६. लिये 

भवाय ४. कल्याण भौर तपो १२. तपस्या 

दैव्या ७. सती जी के साथ जुषाणम्‌ १३. करते हुये 
अभिमतम्‌ ११. प्ेवितत स्तुतिभिः १०. स्तुति करके उन्हे 
मुनीनाम्‌! १०, मूनियो के यारा प्रणेमुः ।॥ १६. प्रणाम किया 


एलोका्थ---उन देवश्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्कर को तीनों लोकों के कल्याण ओर मोक्ष के लिथे सती जी के 


साथ कौलाश पर्वेत पर विराजमान, मुनियों क दररा सेवित, तपस्या करते हुये देखकर प्रजापतयो ते 


स्तत करके उन्हें भरणाम किया ॥ 


= ॥ | 





कहि 
न्वै चः च ५ 


क, 
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एकविंशः श्त्तोकः 
प्रजापतय अचुः- देवदेव दादेव नात्मन अूतभावन। 
पाहि नः शरणःपल्नास्ते लोक्पदहनाद्‌ विषाद्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद- देवदेव महादेव शुत आटमन्‌ भुतभावन। 
पाहि चः शरण अयच्चान्‌ त्रलोक्य दह नात्‌ विषात्‌ ॥ 





शब्दार्थं - 

देवदेव १, देवताओं के आराध्यदेव पह १३. रक्षा कौजिये 

महादेव ९. महादेव नः १२. हम लोगों की 

भूत ३. समस्त प्राणियों के शरण १०. शरण में त 
आत्मन्‌ ४. आत्मा अयन्नान्‌ ११. अयेदहये = 
सूत ५. गौर उनके घ्रं लोकय ७. त्रिलोक को य 
भानः । ६. जीवनदाता दहुनात्‌ ८. भस्म करने वाले 4. र 












विषात्‌! ॐ इसउप्र त्रिषस्षे र 


एलोकाथं--देवतागों के माराव्यदेव, महादेव, समस्त प्राणियों के अत्मा जौर उनके जीवन्क्ता, ` 
त्रिलोक को भस्म करने वाले इस उग्र विषस्े शरणमे अयि हये हम लोगों को रक्षा कोजिपेि॥ ` ४ 


दाविंशः शत्ोकः 
त्वसेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्तयोः । 
तं त्वामर्चन्ति कुशलाः “प्र पन्नार्तिं्रं गुर्‌ ॥२२॥ 








पदच्छेद-- त्वबक्ः सवं जगतः ईश्वरः बन्ध मोक्षयोः। 

तम्‌ त्वाम्‌ अ्वंयन्ति कुशलाः प्रपत्नातिहरम्‌ प्रम्‌ ॥ व. 
शब्दा्थ- - 
त्वमेकः १, एक मात्रभापदही त्वाम्‌ १३. आपकी ~ 
सवं २. समस्त अचंयन्ति १९. आराधना करते है 
जगतः २. संसारको कुशलाः ७ व्रिवेको पुष 
ईश्वरः ६. समथं हँ भन्न ८ शरणागत कौ 
बन्ध ४. बाँघने भौर आति ठ 
मोक्षयोः ४५. सुक्त करने मे हरम्‌ १०. ६ ह्र हरन वाले एवम्‌ 
तस्‌ । १९. एसे | गु्म्‌॥ ११. जगद्गुर 


१२२ । श्रीमद्भागवते [ अं० ७ 
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अयोविशः ञ्त्तोष्ः 
गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सगंस्थित्यव्ययान्विमो | 


धत्से यदा स्वदग्‌ अूलन्ब्रह्मविष्णुशिवाजिधाम्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- गुणमय्या स्वशक्त्या जस्य सयंस्थिति अप्ययान्‌ बिभो), 
धत्से यदा स्वद्ष्त्‌ श्ुमन्‌ ब्रह्य विष्णु शिवअभिधःम्‌ \। 


शन्दाथं-- 

गुणमय्या ३. गुणमयो धत्से १६. धारण कर लेते हैँ 
स्व २. अपनी यदा ६ तव 

शक्त्या ५. शक्तिसे स्व १०. अपनी 

ञस्य ५. इख जगत्‌ को हक ११. द्ष्टिमे आप 

सं ६. सृष्टि सुमन्‌ १२. अनन्त होति हुये मो 
स्थिति ७. स्थिति ओौर ब्रह्य १३. त्रह्या 

अष्यमान्‌ ८, प्रलय करते हँ विष्णु १४. विष्णु ओौरः 
विभो\ १. हि प्रभो! जव शिनअश्िधाम्‌ ।। १५. शिवनाम 


ष्लोका्थं--हे प्रमो ! जव अपनी गुणामयी शक्ति से इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति भौर प्रलय करते 
है । तव अपनी दुष्टि मे भाप अनन्त होते हुये भो ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव नाम धारण कर लेते हँ । 


चतुविंशः श्लोकः 


त्वं ब्ह्यपरम गछ सददख्द्धावमावनः । 
नानाशक्ितिथिरामाततस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥२४॥ 


पदच्छेदे -- त्वम्‌ ब्रह्म परमम्‌ गुह्यम्‌ सत्‌ असटभाव सादनः। 
नाना शक्तिभिः आभातः त्वम्‌ आत्मा जगत्‌ ईश्वरः ॥ 


णन्दाथं-- 

त्वम ४. अप नाना ८. अनेक 

द्य ७; ब्रह्य तत्त्व ह शक्तिभिः &. शक्तयो के दारा 
परमम्‌ = परम्‌ आभाततः १०. प्रतीत होनेवाले 
गृह्यम्‌ ६ रहस्यमय त्वम्‌ ११. जप ही 

सत्‌ १, सत्‌ भौर आत्मा १२. संसार की आत्मा भौर 
असत्माव २. असतुभावसे जगत्‌ १३. संसारके 

भावनः। ३. विद्यमान ईश्वरः ॥ १४. ईश्वरहं 


परयोकार्थ-- सत्‌ भौर अपतुभाव से विद्यमान भाप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व है । अनेक शक्तियों के 
द्वारा प्रतीत होने वाले भाप ही संसार की आत्मा भौर संसार के ईश्वर है ॥ 


ह (दो कचा 
च 
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पञ्चविंशः श्त्तौकः 
त्वं शब्दयो चिजंगदादिरात्ञ्ा चःणेन्द्ियद्रड्यशुखस्वमाकः। 
% १४ = 
कालः कटुः सत्यण्डुलं च चसंस्त्वय्यन्तृरं यत्‌ जिवदःमनच्ति ॥२५॥ 
पदच्छेद- त्वम्‌ शब्दयथोनिः जगत्‌ आदिः आत्छा इण श्द्रिय व्य गुण स्वभावः) 
कालः क्रतुः सत्यम्‌ तन्‌ च धमः व्वधि अक्षरम्‌ यत्‌ श्रित आननश्ति ॥ 


चै 





९1 


णन्दार्थ-- 

त्वम्‌ । १, अग्नि काल ४. अआपदही काल 

शब्दयोनिः २. वेदोंकेकारणं रतु: घटम्‌ १०. यज्ञ सत्यु एवम्‌ 

जगत्‌ आदिः ३. जगत्‌ के आदि कारण चऋछतम्‌ च॒ ११. मबुरवाणी है ओौर 

आत्मा ७. स्वङ्पं (तथा) धमः त्वयि १२. धर्मं अपका ही स्वह्प है ओर 
प्राणश्िय ५. प्राण, इद्द्रिय अश्रम्‌ १५. बक्षरात्मक भोम्‌ दहै 

दव्य ५. पञ्च महाभूत यत्‌ १३. जो 

गुण ६ शब्दादि व्रिषयों के त्रिवृत्‌ १६. चिर्गुणात्स प्रकृति हँ वह्‌ 
स्वभावः} ८. भिन्न-भित्न स्वभाव रहँ आसनन्ति 1१६ आपह 


श्नोकाथ--अप वेदों के कारण जगत्‌ के आदि कारण, प्राण, इन्दिय, पञ्च अ भूत, शब्दादि विषयों 
के स्वरूप तथा भिन्न-भिन्न स्वभाव हँ । अपप ही काल, यज्ञ, सत्य एवम्‌ सघुरवाणी हैँ । भौर धमं 
आपका ही स्वरूप है । जो अक्षरात्मक ओम्‌ है । बौर तिर्गणात्म प्रकृति है वह अप ही है ॥ 
दूविंशः श्त्तोकः 
अग्निषु खं तेऽखिलदेवतात्मा किति विदुलो रमज वाङ्धिपङ्जस्‌ । 
कालं गतिं तेऽखिलदेवतात्लने दिशश्च कणौ र खनं जलेशम्‌ ।[२६॥। 
पदच्छेद--भग्निः मुखम्‌ ते अखिल देवता आत्मा ्ितिम्‌ विदुः लोक भव अङ्घिपङ्कजम्‌ । 
कालम्‌ गतिम्‌ ते अखिल वेवताटमनः दिशः च कर्णः रसनम्‌ जलेशम्‌ ॥ 


शब्दाथ- ध 
अग्निः ५. अग्नि पड्जम्‌ १०. कमल 
मखम्‌ ७. मुखदै कालम्‌ १४; काल 

ते ६. आपका गतिम्‌ १६. गति हैँ 
अखिल ३. सर्वं ते १५. आपकी 
देवतात्मा ५. देव स्वरूपं अखिल १३. हे समस्त 
क्षितिम्‌ ८ यह पृथ्वी भापका देवतात्मनः १३. देव स्वरूप 
विदुः ११. क गई द दिशः च १७. दिशार्ये मौर 
लोक १. तीनों लोकों के कणः १८. कान तथा 
भव । ९. अभ्युदय करने वाले ्ञङ्कुर रसनम्‌ २७. रसनेन्द्रिय है 
अङ्घि ६, चरण जलेशम्‌ ।॥ १६. वरुण 


एलोकार्थ- तीनो लोकों के अम्युदय करने वाले शङ्कर सवं देव स्वरूप अग्नि आपक्ता शल है । यह 
पृथ्वी आपका चरण कमल कृही गई है । हे समस्त देवस्वरूप काल आपकी गति है । दिशाय भौर 


कान तथा वरुण रसनेन्द्रियं ॥ र 
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सघ्रविशः श्त्तोकः 
निन मस्ते -खखनं नसस्वान्‌ सुयेश्च चक्षुषि जलं स्मरेत, 
परावरात्लः्रयणं तवात्मा सोमो मनो द्यौमंमवनञ्दधु स्ते ।॥२९७। 


= आ = कक कोः 3. 


पदच्छदर-- नासि: नभः ते श्वसनम्‌ चभस्वान्‌ सुः च चक्षुषि जलम्‌ स्म रेतः । 
परावर अरम आ्ट्यणस्‌ तव अरमा सोमः सनः दौः भगवन्‌ शरः ते ॥ 

शल्य 

नषप्िः २. नाभिदहै परावर १०, ऊॐचे-नीचे 

नभः ते १ आकाश भापको अर्घ ११. सभो जीवोंका 

न्वसनम्‌ ४. श्वासहें आभयणम्‌ १२. धश्चय ६ 

ल भष्ठषन्‌ ३. वायु तवात्मा १३. आपका अहंकार है 

सूयः ६. सूये सोमः मनः १४. चन्द्रमा मनदहै जौर 

चं ५. ओर दः १६. स्वगं 

चक्षि ७. नेत्र गवन ५५. हि भगवन्‌ 1 

जलब स्म &. जलं दहै ` शिरः १८. मस्तक 

रेतः १ ८. आपका वीये ते ः। १७. आपका 


ए्लोकाथे-ञाकाश आपकी नाभि दै। वायु श्वास है। मौर सये नेत्र । जापका तीये जल दै । 


डँचे-नीचे सभी जीवों का आश्रय अपका अहंकार है । चन्द्रमा मन है जओौर हे भगवन्‌ । स्वगं 
आपका मस्तक है ।। 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
कुक्षिः सखशद्रा शिरथयोऽस्थिरङ्का रोपासि सर्वोँवधिषीरुधस्ते । 
छन्दां साच्तात्‌ तव स घानक्खयीभयात्सन्‌ ह्वय सवंधमंः ।२८॥ 
पदच्छेद-- कलिः समुद्राः भिरयः अस्थिष्रङ्खाः रोमाणि सवं ओषधि वोरधः ते । 
छन्दांसि साक्षात्‌ तव सप्त धातवः च्रयोभय आत्मन्‌ हदयम्‌ सवं धसंः ।। 


शब्दाथं-- | 

कुक्षिः ५४, कोल दै छन्दासि ११. गायत्रो शादि छन्द 
समुद्राः ३. समृद्रमापकी साक्षात्‌ १२. साक्षात्‌ 
गिदयः ६. पर्वत है = तव सप्त १३. आपकी सात 
अस्थिसद्धाः ५ टंडि्व्यो कासमरह्‌ धातवः १४. घातुये है 

रोमाणि १० रोम तरयोय १. हि वेद स्वरूप ! 

सवं ७. स॒ब्रप्रक्रार को आत्मन्‌ २. भगवन्‌ 

दधि ८. गौषधिर्यां ओर हदयम्‌ १६. अ।प्रके हृदय हँ 
वीठघः ते। &. लतायेंभापके सर्वधमः।। १५. सभो प्रकार के धमे 


श्लोकाथं-हे वेद स्वरूप भगवन्‌ ! समुद्र॒ आपको कोख दै । हडिड्यों का समूहं पर्व॑त है। सब 
प्रकार की गषधिर्यां ओर लतायें अप्पके रोम हैँ । गयत्री भादि छच्द्‌ साक्षात्‌ पकी सातां 
घते हँ । सभी प्रकार के धरम भाप हृदय है । 
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एक्ोन्निलः श्त्तोक्तः 





सुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश यैखिशदद्येत्तरमन्जवगेः । 

यत्‌ तच्द्धुवाख्यं परमराथनत्वं देव स्वयंजय लिरवस्थितिस्ते ॥२३॥ 
पदच्छेद-- मुखानि पञ्चोपनिवदः तक ईश येः लिलत अष्टोत्तर सन्त्रदर्गः 1 

यत्‌ तत्‌ शिव आयम्‌ परतां तस्वम्‌ देव स्वथस्‌ ज्योतिः अवत्थितिः ते ॥ 

छन्दा्थं-- 
सखानि ४. पाचि मखं तत्‌ १२. तब उसका 
पञ्चोपनिषदः २. पाच उपनिषद्‌ हौं शिव मख्यम १३. शिवनःम होता दै 
तवं ३. अपकरे परमाथ १५. प्रमाथं 
ईश १, दहे स्वापिन्‌ | तद्वन्‌ १६. त्वं है 
येः ५. उन्हीं ॐ पदच्छेदे देव 2. देव! 
न्निशत्‌ अष्टोत्तर ६, अडतोस् स्वथम्‌ जणोतिः १५४. वही स्वयं प्रकाशं 
लन्न्रवर्गः । ७. कलाटमक मंत्र निकले हैँ अवस्थितिः १९. स्थितिमेहोते हैं 
यत्‌ १०. जब अपनो ते \। ६. आप 


। उन्हीं के पदज्छडई पे अडतीस 


श्लो काथं--हे स्वामिन्‌ ! पांच उपनिषद ही आपके पांच मुखे 
तव उसां का शिवनाम होता 


कलाटक मंत्र निकले ह । हि देव ! आप ज्र अपनी स्थिति होते 
है । वहो स्वयं प्रकाश परमाथं तततव ह ।। 
निशः श्लोकः 
छाया त्वधर्सोर्यिषु यैरविंसगों नेचन्नयं खन्तवरजस्तमांसि । 
स खड्यात्मनः शाखक्रतस्तवेन्ता उन्दोमयो देच ऋषिः पुराणः ॥३०॥ 
पदच्छेद-- छायातु अयमं ऊसिषु यः विरः नेत्र तयम्‌ सतह्वरजः तमांसि ' 
सांख्य आट्मनः शास्र कृतः तवेक्षा छर्दोमयः देव बिः पुराणः ॥ 


( 
१ 
€ 


शब्दार्थं - 

छाया तु ४. आपकी छाया दहै सांख्य ११. भाप ही सांख्य भादि 
अधमं २. अधमंको आत्मनः १३. रूपमे 

ऊरमिषु ३. दम्भ आदि तरगों में शास्त्र १२. शास्त्रों के 

येः ५. जिनसे कृतः १४. स्थित टै 

विसर्गः ६, सृष्टि होतो है तवेक्षा १६. भपका विचार दहै 

नेत्र १०. नेत्रहं छन्दोमयः १५. गायत्री आदि छन्दरूपवेद ही 
त्रयम्‌ ६. भापके तीन देव १ दैदेव! । 
सत्व रजः ७. सत्व, रज ओौर ऋषिः १५. श्छषि हैँ 

तमांसि 1 ८. त॒म पुराणः१\॥ १७. आप ही प्रचीन 


श्लोका्थं--हे देव ! अधम्‌ की दम्म्‌ आदि तरंगो में भापकी चाया है । जिनसे सृष्टि होती है 
रज मार तम. भपुके तीन नेत्र है । आप ही ख्य आदि शास्त्रों के र मे स पाचन 
जादि छन्दरूप वेद ही जापका विचार दहै । भाप ही प्राचीन बिहै॥ = 
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क शा पै 


उक्तिः श्लोकः 
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न ले {गि शर्जाखि्तलोकणालवि रिष्ववैङ्कण्ठस्युरंन्द्रगस्यन्र्‌ | 
ङो ल्िः उरं यच्च रजस्तमच्छ खन्त्यं न यद्‌ अद्य निरस्तभेदम्‌ ॥३१॥ 
पद्च्छेद--- सते सिप्र अखिललोकपाल विरिन्च वैदुण्ठ सुरेन््र गम्यम्‌ 
ऊयोतः परम्‌ थश्च रजः वष्टः च सखच्वस्‌ न यत्‌ नह्य निरस्त भेदम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 4. ६ ॥ 
स १०. श्री नरी ञ्योतिः %. उथोतिर्मय स्वरूपं हे 
ते ठ २. आपका परम्‌ ३. परम 
स १. दहे.भगवन्‌ ! यने १२. जहां 
२:खल ५. इसे समस्त रजः तमः १३. रज, तम 
लोकूपष्ल ९. लोकपाल द सतत्वस न॒ १४. गौर सत्त गण नहीं है 
व्विरि्च ७. ब्रह्मा यत्‌ १५. ओौरजो 
चक्‌णठ ८ विष्णु ओर नह्य १८. न्ह्यतत्तवे है 
सुरेन्द्र ६. देवराजङइचदर निरस्त १७. रहित 
गस्यस्‌ \ ११. जानते हैँ लेदम्‌ ॥। १६. भेदं 


फलोकाय--- हे भगवन्‌ । स प्रम ज्योतिर्मय स्वल्प है । इते समस्त लोपा 
देवराज इन्द्र भौ नहीं जानते हैँ । जहां रज, तम ओरं सत्त्वगुण नहीं है । 


ब्रह्मतत्त्व है ॥ 
दा्िशः श्लोकः 
कामाध्वरन्रिपुरकालगराव्यनेकमरूनद्रहः पयतः स्तुल्ये न तत्‌ ते। 


यस्त्वन्तकाल इदसाल्थक्रूनं स्वनेन्रवद्धिर्फुलिङ्गशिखया भखितं न वेद्‌ ॥३२॥ 
पदच्छेद काभ अध्वर त्रिपुर कालगर आदि अनेक मुतद्रुहुः क्षपयतः स्तुतये न तत्‌ च । 
यः तु अन्तक्ञाल इदप आटमछृतम्‌ स्वनेत्र बह्धि स्फुलिङ्क शिखया भसितम्‌ न बे ॥ 


ल, ब्रह्मा विष्णु भौर 
ओौर जो भेद रहित 


शन्दार्थ- 

काम १, अपने कामदेव थः तु १७. आप उसे 

अध्वर २ दक्षके यज्ञ अन्तकाल १०. प्रलय के समय 

त्रिपुर २. त्रिपुरासुर इदम्‌ १२. यह विश्व 

क।लगर ४. कालकूट विष आर्मकृतम्‌ ११. अपकरे दारा वनाया हुआ 
आदिभनेक ५. आदि अनेक स्वनेत्र १६. आपकेहीनेत्र से निकली 
भूतद्रह ६. जीव द्रोही भयुरोको बह्व स्फुलिङ्क १४. भण को चिनगारी एवं 
क्षपयतः ७. नष्ट करदियांहै ह शिखया १५. लपट षे जलकर 

स्तुतये न &. स्तुति नहीं है (क्योक्रि) _ भसितम्‌ १६. भस्महो जाता दै पर 

तत्‌ ते। ८, लेकिन यह आपकी कोई न वेद्‌ ॥ १८. जान तक नहीं पाते 


ए्लोका्थ--भापने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर ओर. कालकूट विष भादि अनेक जीवद्रोही 
असुरं को नष्ट कर दिया है । लेकिन यह्‌ जु पकी कोई स्तुति नहीं है ! क्योकि प्रलय के समय 
वके द्वारा बनाया हु। यह विश्व भापक्रै हौ नेत्रे निकली भाग कौ चिनग्रारी पुवमु लद 


से जलकर भस्म हो जाता दै पर भप उ जान तक नहीं पते ॥ 
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जयस्त्रिश्षः श्लोकः 
न ९.८. ~ , > न;ॐ छ = क + 
ये त्वात्लराध्रगुख्मिद् द चन्त 1! न्न्& चरन्तस्य नपस) (11:18 | 


कत्थन्त उग्मपजल्वनिरतं शमशाने ते नुनस्यूतिलविदंद्तव इएतलडजः ।1३३॥ 


म 
पदच्छेद--ये तु आत्मरावरगरुरभिः हुदि चिन्तित अङ्घ्रि इन्दव्‌ चरन्त उयया तयन्ता अभित्तव्तम्‌ । 
कट्यन्तः उग्रपर्वन्र्‌ निरतम्‌ श्मशाने ते नूनम्‌ ऊतिमर्‌ अविदन्‌ तव हात लज्जाः १ 
शन्दार्थ-- ५ भ 
येतु १. जो अभरितप्तम्‌ ! 5. लीनं रहने वाले आपको 
आत्मराम २. जीवन्मुक्त, आटमाराम्‌ 8 कस्थन्तः १४. कहते है 
गुरुभिमहूदि ३. मदापूरुष अपने हृदय मे उश्रपरकर्‌ १३. उग्र बथा निष्टुरः 
चिन्तित ६. ध्यान्‌ करते रहते हँ गौर लिरतय्‌ १. रहने के क!रणे 
अरघ ५. चरणाका इसशाने ११. प्मशानमें 
दन्न्‌ ४. आपके युगल ते चनस्‌ ५६. आपको तथा 
चरन्तम्‌ १० देवकर _ ऊलिम्‌ १८. लोला कं 
उमया ६. सती जीके साथ अविदन्‌ १६. क्या जानं 
तपसा ७. तपस्यामें तच १७. अपक 


हृश्वलज्जाः ।॥। १५. प्ते निलंज्ज व्यक्ति 


श्लोकाथ-- जो. जीवन्मुक्त, आटमएराम महापुरष अपने हदय मे वप्‌ कै युगल चरणौ कय व्यान 
करते. रहते है ओरं तपस्या मे लीन रहने वाले आपको सती जी के ` धाथ देखकर उ्मशान दे 
रहने के कारण उग्र अथवा निष्टुः कहते है टेरे निलंजजे व्यक्ति आपको तथा आपकी लीला को 
क्या जानें ॥ 


चतुस्िशः श्लोकः 
तत्‌ तस्य ते सदसत; परतः परस्य नाज्ञः स्वरूपगमने पमवन्ति भूम्नः । 
$ ० ¢ © 
ब्रह्मादयः किञुत संस्तवने वयं तु तत्क्षगं सगेविषयथा जपि शक्त्ितिमा चय्‌ ॥३४।! 
पदच्छेद - तत्‌ त्य ते सदसतः परतः परस्य न अञ्जः स्वरूप गमने भभवन्ति भ्रुञ्नः। 
ब्रह्म आदयः किमृत संस्तवने वथम्‌ तु तत्सं सगं विषथाः अपि शक्ति मात्रम्‌ ॥। 
शम्दाथै- 


तत्‌ ५. एसे | ब्रह्म आदयः ११. न्दा आदि देवतां ते 
तस्यते ४. उस्‌ आपके किभुत १०. अधिक क्या कहं 

सदसतोः १. काये कारण रूप जगत से संस्तवने १६३. आपका गुण गान किथा है 
परतः ३ प्रे वयस्‌ तु १६. हम लोगों १ तो 

परस्य २. परेमायासेभौ तत्‌ सगं १४. उसके पुत्रों के 

न अञ्जः ६. नहीं दं सगं विषदः १५. पुत्र 

स्वरूप गमने ७. स्वरूप को जानने मे कोई अपि १९१. भमी . 

प्रभवन्ति ८, समथं शक्ति १७. अपनी शक्ति के 

मुम्नः। ६. अनन्त मात्रस्‌ ॥ १०८. अनुसार ही भापको स्तुतिकीहै 


श्लोकाथं-- कय कारण रूप जगत्‌ से परे, खग याते भीपरे अ।पङे उस एते अनन्त स्वरूप को जानने 
मे कोई समथं नहीं है । अधिक क्या के, ब्रह्मा आदि देवताओं ने भो अपका गुणगान किया है । 
उनके पुत्रो के पुत्र हेम लोगों ने तो अपनो शक्ति के अनुसार ही मापकी स्तुति की दै ॥ 


ज भ ययि या जा  --- -- -~- ~ ~ --- 


पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
एतत्‌ परस्‌ 
पश्यामः 
च 

परम्‌ 

ते 

महेश्वर । 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं-- 


तत्‌ 
वीक्ष्य 
व्यसनम्‌ 
तासाम्‌ 
कृपया 
ग्ण 
पौीडिक्ताः । 


& ‰ ~ ॐ 


ॐ 


१8 


षलोकार्थ-हे महेश्वर! हम आपके इस लीला खूप कोटी देख रहै हैँ । भापके परम स्वरूप को नहीं 


जानते । आपकी लोलायें अव्यक्त है । पर अपप संसार का कल्याण करने के लिये व्यक्त लूपसे 
भी रहते ै। 


ॐ 5 € 


(1 


५9. 


श्रोमद्‌भागवते 


पञ्चिशः श्लोकः 
एतत्‌ परं पप्श्यापमो न पर ते सदहेभ्वर। 
स्डनाय हि लोकस्य उयकितक्तेऽडयकतकमं एः ॥ ३५॥ 


एतत्‌ परस्‌ प्रपश्यामः न परम्‌ ते महेश्वर । 
मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिः ते अभ्यक्त क्संणः ॥। 


हम आपके इस लीला घ्रडनाथ 
ख्पकोरहीदेख रहै हिलोकस्य 


नहीं जानते व्यक्तिः 
परम स्वरूप को ते 

आपके अव्यक्त 
हे महेश्वर । कमणः 1) 


११. 
१५. 
१९. 
७. 
ए, 


८५१ 


षटञ्रिशः श्त्तोकः 
श्रीशुक उवाच-तद्भी चय व्यसनं तासां करूषया श्छुशपीडितः। 


सवेश्रूतखृद्‌ देव इदमाह सतीं शयाम्‌ ॥३६॥ 
तत्‌ वीक्ष्य व्यसनम्‌ ताताम्‌ कृपया च्रुशपीडितः ! 
सर्वभूत युहुद्‌ देव इदम्‌ आह सतीम्‌ प्रिधाप्‌ ॥ 


यह्‌ सधं 
देखकर त 

संकट सुहृद्‌ 
प्रजाका ` देव 
करुणाके कारण इदम्‌ माहु 
अद्यधिक वतीम्‌ 


पीडित होते हुये प्रियाम्‌ ॥ 


८ 
८. 
१५. 
११. 
१४. 
१३. 
११. 


कृत्याण करने के लिये 
संसार का 

व्यक्त रूपसे सभी रहते हैँ 
जापकं 

अव्यक्त है, पर आप 
लौलायें 


समस्त 

प्राणीमान्न के 

भकारण बन्धु 
देवाधिदेव शङ्कुर जीने 
यह वात कही 
सतोनजीसे 

पनी प्रिया 


एलोका्थ- प्रजा का यह संकट देखकर करुणा के कारण अत्यधिक पीडति होते हुये, समस्त भ्राणी- 
माव के अकारण बन्धु देवाधिदेव शङ्कुर जी ने अपनी श्रिधा मतौ जो से यह बात की ॥ 


अ० ७ | अष्टमः स्कन्धः [ १२९ 


~ ~ = = ज म का [ष त क ~~ ` ह गा 








शिव उवाच-- अष्टो बत भर्वान्धेतत्‌ जानां पश्य वैश्चसघर्‌ । 
त्ीरोदमथनोदुश्रूतात्‌ कालद्कूशादुपस्थितस्‌ ॥ ३७) 
पदच्चेद-- अहो बत भवानि एतत्‌ प्रजानाम्‌ पश्य वंशसम्‌ । 
क्षीरोद मथन उद्श्रतात्‌ क्ालकटात्‌ उपट्थवितत्‌ ॥। 


द 


णन्दाथं-- 

महो २. यह वड़े वेशसम्‌ । ११. कितना बड! दुःख 

बत ३. खेदको बात क्षीरोद ५ खमुद्र 

भवानि १. हे देवि! सथन ६. मन्थनसे 

एतत्‌ ६. इस उद्‌ भरतात्‌ ७. निकले हये 

प्रजानाम्‌ १०. प्रजा पर कालकटात्‌ <. कालकूट विष के कारणं 
पश्य ४. देखो तो उपस्थितम्‌ ॥। १२. भापडादहै 


ए्लोका्थ--हे देवि ] यह्‌ बड़े वेद को वात है ! देखो तो समुद्र मन्थन से निकले हुये कालकूट विव 
के कारण इस प्रजा पर कितना बड़ा दुःख आपड़ादै॥ 


अष्टात्चिशः श्लोकः 


आसां प्णपरीषप्सूनां विधेयमभयं दहि मे। 
एतावान्हि प्रभोरथों यद्‌ दीनपरिपालनस्‌ ॥३८॥ 
पदच्छैर- भासाम्‌ प्राणपरीप्तुनाम्‌ विषयम्‌ अभयम्‌ हि मे। 
एतावान्‌ हि भ्रमोः अर्थो यत्‌ दीन परिपालनम्‌ ॥ 


शब्दाथे- 

आसाम्‌ १. इन एतावान्‌ हि ८. लोगों के जोवन का इतनाही 
प्राण २. प्राणों की प्रभोः ७. शान्ति-षामथ्यं सम्पन्न 
परीप्तुनाम्‌ ३. रक्षाकरने वालोको अर्थो &. प्रयोजन है 

विधेयम्‌ ६, प्रदान करना चाहिये यत्‌ १०. रिव 

अभयम्‌ ५. अभय दीन ११. दीन जनोकी 

हिने) ४. सञ्च परिपालनम्‌ \॥ १२. रक्षाकरं 


एलोकाथं--इन प्राणों की रक्षा करनेवालों को मुन्ञे अभय प्रदान करना चाहिये । शक्ति-साम्यं 
सम्पन्न लोगों के जीवन का इतना ही प्रयोजन दै कि वे दोन जनों की रक्षा करे ॥ ् 
० (= 





६६० ) श्रीमद्भागवते [-अ० ७ 
एकोनचत्वारिंशः शल्लोकः 

प्राणः स्वैः पाणिनः पान्ति साधवः चण जङ्गुरेः । 

खद्धवेरेषु श्यूतेषठ खो हितेदवात्यसायया ॥३६॥ 
पदच्छेद-- प्राणे: स्वैः प्र्गनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरः । 

बद्धदेरेषु भूतेषु स्रोहिति एषु आस्म मायया॥। 

शब्दाथं-- 
प्राणः ४. प्राणों की बलि देकरभौ बड ११. रबाघिलेतेहै 
स्वैः ९. अपने वरेषु १०. वैर 
प्राणिनः ५. प्राणियों की 8 भरतेषु &. प्राणियों से 
पास्ति ६. रक्षा करते हें मोहिते ८. मोहित हुये प्राणी ही 
साधवः १. सज्जन पुरुष आएत्सखाययः ॥ ७. आपकी मायात 
क्षणभङ्गुरः! २३, क्षणभङ्गुर 


श्लोका्थ--सञ्जन पुरुष अपने क्षणमङ्गुर प्राणों की वलि देकर भी प्राणियों की रक्षा करते है । 
ञापकी माया से मोहित हुये प्राणी ही प्राणियोसे बैर वाध लेतेहं। 


चत्वारिंशः शत्ोकः | 
पुंसः क्रपथतो मद्रे खवीत्मा प्रीयते इरिः। 
प्रीतो दरौ मगवति प्रीयेऽहं सचराचरः । | 


तस्मादिद गरं खुञ्ञे वरजानां स्वस्तिरस्तु से॥४९॥ 

पदच्छेद-- पुसः कृुपयतः भद्रे सर्वाल्मा प्रोयते हरिः! | 
श्रोते हरी भगवति भ्रये अहभ्‌ सचराचरः) | 

तस्मात्‌ इदम्‌ गरम्‌ भुञ्जे प्रजानाम्‌ स्वस्तिः अस्तु ॥ 


शन्दाथं-- { 
पुंसः ९. प्राणियों षर महच्‌ ११ रैं ्‌ 

॥ „ कृपा करने वालों पर सचराचरः। १०. चराचर प्राणियों 
ध, १ हे देवि । तघ्मात्‌ १३. इसलिये रः पो ठि | 
सर्वात्म ४, सबको भात्मा इदम्‌ १४. इस 1 
प्रीयते ६. प्रसन्न होते दहं गरम्‌ १५. तिष को ( 
हृरिः । ५. भगवानु श्नकृष्ण भुञ्जे १६. भक्षण करता हं जिससे 
भ्रीते & प्रसन्न होने पर प्रजानाम्‌ १८. प्रजाका 
हरौ ८. श्री हरिके स्वस्तिः १६. कल्याण 
भगवति ७. भगवानु अस्तु ९०. ह 
भरीये १२. प्रसन्न हो जाता हं मे॥ १७. मेरी 


ए्लोकार्थं--दे देवि ! प्राणियों पर छपा करने वालों षर्‌ सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते है । 
मेते पर चराचर प्राणियों सहिते प्रसन्न ध र 
भगवान्‌ श्रीहरि क प्रत्त ह , रसे सेरी प्रजां का कल्याणं हो | चत हा भाता हं । इसलिये म 





गर ७ † अष्टमः सकन [ १३१ 


[ति त 2 1 त 


व्च त्साश्जि उ्त्रोक् 


र 


श्रीशुक उवाच- एक या वन्य नगकान्मकवाना विश्वावनः 
तद्‌ विषं जग्ध्ुमारेः एवज्ञान्वमोदत ॥४१॥ 





कज्ज्कड 


पदच्दछेद- एवम्‌ आवश्य भगवान्‌ पभावज्ञा अन्दकिश्व भावनः) 
तत्‌ विषम्‌ अग्युस्‌ आरन भथाद ज्ञा जान्‌ अन्वमोदत ॥ 

शन्दाथं-- 

एवम्‌ ५. एसा क्षद्‌ ७, उस 

आश्य ६ कहु करके; विषय ८ तविषंको 

भगवान्‌ ३. भगवान्‌ शङ्कुरने जग्धम्‌ ॐ भक्षत करना 

भवानीम्‌ ४. सतीजीसे रे १५. आरम्भ कियास्तीजीनेभो 

विश्व १, विश्वं के भ्र भ! ११. उनका प्रभाव 

भावनः । २. जीवनदाता जला १२. जानने के कारण 


अन्वमोदत ॥ १२. अनुमोदन कर दिया 


श्लोकाथं--विष्व के जीवनदाता भगवान्‌ शङ्कुर ने घती जी से एसा कह करके उश्च विषक्तो भक्षण 
करना बारम्म कर किया । सती जी ने भी उनका प्रभाव जानने के कारण अनुमोदन कर दिया ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 


ततः करतलीक्रुत्य व्यापि हालाहलं विष्‌ । 
अखस्यन्महादेवः कुषय। अ्ूतमाकवनः ॥४२॥ 

पदच्छेद-- ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलम्‌ विषम्‌ । 

अभक्षयत्‌ महुकेवः कपया भूत भावनः॥। 


णन्दाथं--- 

ततः १. इसके बाद अभक्त यत्‌ ११. भक्षण कर लिया 

करतल &. अपनी हथेली पर महादेवः ४५. भगवान्‌ शङ्कुर ने 

छरुत्य १९. लेकर कृपया ४. कृपालु 

ठ्ापि ६. उस तोक्ष्ण सूत २. प्राणियोंके 

हालाहलम्‌ ७. हलाहल भतनः ॥ २ जीवनदाता क 

विषम्‌ ) ८. विषको ५ 

¶्लोका्थ--इसके बाद प्राणियों के जीवनदाता कृपालु भगवानु शंकर ने उस तीक्ष्ण हलाहल विषको ` । 
अपनी हथेली पर लेकर भक्षण कर लिया | | = अ 


१३९ 1 धोमद्भागवते [ अ० ७ 





ज्िचत्वारिशिः श्लोकः - 
तस्यापि दशयासाख स्ववीयं जलकल्मषः । 
यच्चकार गले नीलं तच्च खाधो्चिंभ्रुषणस्‌ ।॥४३॥ 
पदच्छद-- तस्थ अपि दशेयानासर स्ववोयस्‌ जल कट्सषः। 
यत्‌ चक्तार गले नीलम्‌ तत्‌ च साधोः विसुषणम्‌ ॥ 





शब्दायं-- 

तस्य ३. उस विषने यत्‌ ८ उपे 

पि ९. भी खकार ११. पड़ गया 

दशयामास ७. प्रकट केर द्विया गले ६. उनका गला 

स्व ५. अपना नीलम्‌ १० नीला 

दी्येम्‌ ६. प्रभाव तत्‌ च १२. पर्‌ वहतो 

जल १. जल के साधोः १३. भगवान्‌ शङ्कर के लिये 
चट्पषः \ २. पापसर्प विमुषणम्‌ ।।! १४. भूषगरूप हो गया 


षलोकाथं- जन के पाप रूप उस विष ने भी भपना प्रभाव प्रकट कर दिया । उसते उनक्रा गल। 
नीला पड़ गया । पर वह तो मगवान्‌ शङ्कर के लिये भूषण रूप हो गया ॥ 


चतुश्चत्वारिशः श्त्तोकः 
तप्यन्ते लोमतापेन साधवः प्रायशो जनाः । 


परमाराधनं तद्धि पुरूुषस्याखि्लात्छनः ॥४४।॥। | 
पदच्छेद- तप्यन्ते लोभतपेन साधवः प्रायशः जनाः। | 
परम जाराधनम्‌ तत्‌ हि पुरुषस्य अदल भासनः ॥ 
णन्दाथं- 
तव्यम्ते ६. दुःखी होते है परम १०. परम 
लोभ ५. संसारके आराधनम्‌ १२. भाराधनादै 
तापेन ५. दुःखसे तत्‌ हि ७. पर यह तो 
साधवः २. सढनन पुरुषस्य ११. पुरुष की 
प्रायतः १, प्रायः अद्िल ८, समस्त प्राणियों के । 
आत्म२ः । २. पुरष आत्मनः ॥ &. आत्मस्वरूप § 


एलोकार्थ-- प्रायः सज्जन पुरुष संसार के दुःख पे दुःखी होति है । पर थह तो समस्त प्राणियों के 
जात्मस्वरूप परम पुरुष कौ भाराघना दै ॥ 


० ७ ] अष्टमः स्कण्ः [ १३३ 


पञ्चचत्वरिंशः श्त्तोकः 
निशम्य कथे तच्छरुरमोर्देवदेवद्म मीडषः। 
रजा दाच्चायणी ज्या वेद्कुरठश्च शशंसिरे ॥४५।॥। 


पदच्छेद- निगल्य कनं तत्‌ शश्भोः देवदेवस्य मीढुषः } 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वेक्कण्ठः च शशंसिरे ॥ 


णन्दाथं- 

निशम्य ६. शुन कर । प्रजा ७, सम्पुणं अभ्रजा 

कमं ४५, अद्‌शुत कर्म॑ दक्षायणी 5. दक्षकन्या सतीं 

तत्‌ ४. यह्‌ जह्यां ठ. ब्रह्माजी 

शम्भोः २. भगवान्‌ शङ्ुर का वेकुण्ठः ११. विष्णु भगवान्‌ भी 
देवदेवस्य २. देवाधिदेव चः १०. बौर 

मीढ्बः । १. सव की कामनापूणं करने वले शशंसिरे ।। १३. उनी ्रणंशा करने लगे 


एलोकाथ-- सबकी कामना पूणं करने वाले देवाधिदेव भगवान्‌ श्र छा यह अद्भुत कमं शुन कश 
सम्पुणं प्रजा, दक्षकन्या सतौ, ब्रह्मा जी गोर विष्णु भरवान्‌ भी उनकी प्रशं! करने लगे ॥ 


षटचत्वारिंशः श्लोकः 
प्रस्कन्नं पिबतः पाणेयेत्‌ किंखिजजशह्ः स्म तत्‌ । 
जश्विकादहिविषौषध्यो दन्दशुकाञ्च येऽपरे ॥४६॥ 


पदज्छेद-- प्रस्कन्नम्‌ पिबतः भाणे: यत्‌ किचित्‌ जगृहुः स्म तत्‌ । 
वृश्चिक अहि विष भोषध्यः दश्शुक्ञाः चये अपरे॥ 


शन्दाथं- 

भरस्कत्नम्‌ २. गिरे हुये विषको वश्चिरं अहि 5. विच्छू-साप 

पिबतः १. पीते समय विष ठै. विषली 

प्राणः यत्‌ ३. प्राणियोंने ओषध्यः १२. ओौषधियों ने ग्रहण कर लिया 
किश्चत्‌ ४ जो थोड़ा बहुत दन्दशुक्षाः १०. जीवोंने 

जगृहुः स्म ४ प्राप्त क्या च ८. भोर 

तत्‌ । ६. उपे पीलिया ये अपरे ।॥ ११. तथा अन्य 


पलोकाथं --भगवान्‌ शङ्कर के पोते समय गिरे हुये विष को प्राणियों ने जो थोडा बहुत प्राप्त क्रिया 
उते पी लिया । बिच्छरु-सांप१ भौर विषेले जीवों ने तथ। अन्य ओषधियों ने ग्रहण कर लिया ॥ 


इति भीमद्डागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
सष्ट्मे स्कन्धे अभरुतमथने सप्तमोऽध्यायः ॥\७1१ 


श्रीशुक उवाच- 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ- 
पौते 
गरे 
बुषञङ्कः ण 
घोष 
ते अमर 
दातः । 


८ 


श्मोमड्‌भागवतमहापुराणम्‌ 


छवर्टस्न्‌र सच्कर्ध्‌? 
उरर्ठ्डस्नः अध्ट्य्याय्यः 


प्रथमः श्लोकः 


पीते गरे श्षाङ््गण प्रीतास्तेऽसरदानवाः। 
ससन्थुस्तरस्ा सिन्धुं दविधानी ततोऽभवत्‌ ॥१॥ 
पीते गरे वृषजङ्कुःण भौतः ते अभर दानतः । 
समन्थुः तरसा सिन्धुम्‌ हविधनिी ततः अभवत्‌ ॥ 


पोलेने पर ममन्थुः ठै. 
विषंके तरसा ७, 
शिव जी ह्वारा सिन्धु ८, 
प्रसन्न हो गये हविधनि ११. 
वे देव ओर ततः १०. 
दानव अभवत्‌ 1 १२. 


मन्थनं करने प्र 
अत्यधिक उत्साह से 
समुद्र 

कामधेनु 

उसमे 

प्रकट हुई 


श्लोकार्थ- वे देव गौर दानव शिव जी द्वारा विष के पी लेने परं प्रसन्न हो गये । अत्यधिक उत्साह 
ते समुह मन्थन करने लगे । उषते काम धेनु प्रकट हुई ॥ 


पदच्छेद- 
णनब्दार्थ- 


ताम्‌ 
मग्निहीन्रीम्‌ 
ऋषयः 


जगृहुः 
ब्रह्य 
वादिनः । 


द्वितीयः श्लोकः 


तामग्निहोच्रीष्डवयो जगरहधत्र ह्यवादिनः ¦ 
यत्ञस्य देवयानष्य मेध्याय हविषे ब्प ॥२॥ 


ताम्‌ अग्निहोत्रम्‌ ऋषयः जगृहुः ब्रह्म वादिनः । 
यन्ञघ्य॒ देवयानस्य मेध्याय हविषे नृष॥ 


उष्पन्न करने वाली काम धेनु को यनज्ञप्य 
अग्निहोत्र कौ सामग्री देव यानस्य 
ऋषियों ने मेध्याय 
ग्रहण क्रिया हविषे 
ब्रह्य नूप ॥ 
वादी 


४६.  यज्ञोपयोगी 
८. ब्रह्मलोक फे मागंकरो 
११. घो दूधं मादि सामग्री 
के लिये 
१०. ह्य 
१, दहे राजन्‌ 


ष्लोका्थ--हे राजन्‌ ! ब्रह्मवादी ऋषियों ने अग्निहोत्र की खामग्रौ उसपन्च करने वानी उस कामधेनु 
को ब्रह्मलोक क मागं की य॒ज्ञोपयोगी हव्य घी दुष भा दि सामग्री के लिये ग्रहण किया ॥ 


>® 


अ० = || अष्टः स्कन्धः [ १३१. 


ततीयः श्ल [करः 
तत उच्चेःश्चयानाश् इईयोऽच्ुचन्द्रपाण्ड्रः। 
नस्मिन्वलिः स्ण्रहां चकं नेन्द्र हेरवरश्िच्तया ॥३) 


पदच्छेद-- ततः उच्चैः श्रवाः नाम हयः अश्रुत्‌ चश पाण्डुरः । 
तस्मिन्‌ बलिः स्थाम्‌ चक्ते न इन्दः ईश्वर शिक्षया ॥ 





शनब्दाथं-- 

ततः १, उसके वाद तट्मिन्‌ ६, उचेचेनेकी 

उच्चः भवाः ३. उच्चैः श्रवाः बलिः ८. बलि ने 

नाम ३. नामका स्युह्ाब्‌ १०. इच्छा प्रकर 

हयः ‰. घोडा चक्त ११. को 

अभूत्‌ ५. निकला वह्‌ न इन्द्रः १४. इन्दर ने इच्छा नहीं की 
चन्द्र ६. चश्मा के समान ईश्वर १२. भगवान्‌ दाय 
पाण्ड्रः। ७. ्वेतवणे का था प्शिक्षया १ १३. सिखाये जानेकेकारण 


ए्लोकार्थ--उसके बाद उच्चैः श्रवा नाम का घोड़ा निकला, वहु चन्द्रमा के समान शवेतवणं का था । 
बलि ने उपे लेने कौ इच्च प्रकट कः । भगवान्‌ द्वा पिलाये जाने के कारण इन्र ने इच्छा - 
नहीं को ॥ 
ट 
चतुथः श्त्तोकः 
तत देरावलो नास वारणेन्द्रो विनिगंतः। 
् = © = 
दन्तेन्यतु्भिः श्वेताद्रेदं रभगवतो म हिस्‌ ॥४॥ 







पदच्छेद- ततः ेरावतः नाम वारणेरः विनिगतः ६ 
दन्तः चतुभिः श्वेत अद्र: हर भगवतः भहिम्‌ ॥ = 

शब्दाथ-- 
ततः १, उसके बाद चतुभिः ६. चार | 
एेरावतः २. रावत श्वेत ७. शवेतं हः 
तामं ३, नामका अद्र १०. पर्वत कैलाश की स 
वारणेद्धः ४. श्रेष्ठ हाथो हरन्‌ १२, मात करता था व 
विनिग॑तः। ५. निकला (जो) १ दैः भगवानु शङ्करके क, 
दन्तैः क दतितेकुक्तवानो). निम्‌. ११ गननानान 
एलोकाथे--इखके बाद एरावत नाम का श्नष्ठ ह्यो निकल। । जो चार श्वेत दतो ले युक्त । क्तं था। जं गै > 

सगवान्‌ शङ्कुर के पव॑त कंलाणश को णोभाकोभी मातकरताथा॥ = 

५ 0 





१३६ ) श्रीमद्‌ भागवते | धर 


~ ` ~ ~ ~ ~~~ 


पञ्चमः श्लोकः 
कस्तु माख्यसस्तूद्‌ रत्नं षद्यरागो महोदधेः । 
तर्मिन्हरिः स्णां चक उसोऽलङ्करणे सणौ ॥ ५ 


पदच्छेद-- कौस्तुभ आख्यस्‌ अभ्रुत्‌ रत्नम्‌ पद्मरागः महोदधेः । 
तस्मिन्‌ हरिः स्पुह्ाभ्‌ चक्र वक्षः अलङ्करणे सगो ।! 


शब्दार्थं-- 

कौस्तुभ ९. कौस्तुभ तदस्मिन्‌ १२. उप्त 

आख्यम्‌ ३. नामक हरिः ११. भयवान्‌ श्रोहरि नै 

असत्‌ ६. निकलो स्पृह १२. लेने की इच्छा 

रत्नम्‌ ५. मणि चकत १३. प्रकट की 

पष्यरागणः ४. पद्मराग वक्षः ८. हृदय पर 

महोदषेः १, समुद्रसे अलङ्करणे ६. धारण करने के लिये 
मणो 1\ ७. मणिको 


श्लोकाथं- समुद्र से कौस्तुम चामक पद्मरागमणि निकली । मणि को हृदय पर धारण करने के लिये 
उसे भगवान्‌ श्रीहरि ने लेने को इच्छा प्रकट को ॥ 


षष्ट; श्त्तोकः 
ततोऽमवत्‌ पारिजातः सखरलोकविथ्रुषणम्‌ । 


पूरयत्यर्थिनो योऽथेः शश्वद्‌ खुविं यथा जवान्‌ ॥द॥ 


पदचेच्द-- ततः अभवत्‌ पारिजातः सुरलोक विभुषणम्‌। 
पुरयति अयनः यः अर्थः एष्वद्‌ भुवि यथा भवान्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

ततः १, इसके बाद यः ६. जो 

मभवत्‌ ५ निकला + 1 ८ वस्तुभों के हारा 
पारिजातः ४. कल्पवृक्ष शश्वद्‌ १२. निरन्तर 

सुरलोक २. स्वगंलोक की भुवि ११. पृथ्वरीपर 

विग्रुषणम्‌। ३. शोमा बढाने वाला यथा १०. जपे 

परयति &. उसी प्रकार पूरो करता है मवान्‌ ॥ १३. भप पूरी क्रिया करते है 
अर्थिनः ७. याचको की इनच्छाभो को 


एलोकार्थ--दइसके बाद स्वगंलोकर की शोमा बढाने वाला कल्पवृक्ष निकला जो याचकों की 
इच्चाभों को वस्तुभों के द्वारा उसी प्रकार पूरी करतादहै जसे पृथ्वी पर भाप पूरी क्रिया 
करते हं ।। 


रऽ ८ 1 


रयण्यः 


पदच्छेद-- 


णन्दाथ- 
ततः १, 
च ३. 
अचव्सरसः ५. 
जाताः ६. 
निष्ककण्ठ्यः २. 
सुवाससः । ४, 


अष्टमः च्कन्वः 


सघ्रमः श्त्तोकः 
ततश्चाच्सरसो जाता निख्ककख्च्यः सुवाससः | 


ततः च अन्सरदः 


तत्पश्चात्‌ रमण्यः १२. 
ओर रर्विणामू ११. 
अप्सराये वत्यु ७० 
प्रकट हदं गति ८. 
गले में स्वगंहार पहने लीला दै. 

अवलोकनेः ॥ १० 


सुन्दर वस्तो वाली 


स्वशिखां 


[ १३७ 


4 क ४ र 
बल्गुगलतिलीलावलोक्नेः ॥७॥ 
जाताः निष्ककण्ठ्यः सुवासप्तः। 
रमण्यः स्वगिणाम्‌ वल्गु गति लीला अवलोकनः 4; 


सुल देने वाली हृ 
देवताओं को 

वे सपनी मनोहर 
चाल 

विलास भरी 
चितवन से 


एलोकार्थं-- तत्पश्चात्‌ गले में स्वणंहार पहने भौर युन्दर वस्वो वाली अष्धरायें प्रहट इइ । वे अपनी 
मनोहर चाल, विलास भरी चितवन से देवताओं को सुल देने वाली हुड | 


अष्टमः श्लोकः 


पदच्छेद- 


शब्दार्थं ~ ` 
ततः ९. 
च १ 
आविरभत्‌ 5. 
साक्लात्‌ ६ 


भीः २. 
रमा ७. 
भगवत्‌ शै. 


स्वयम्‌ 
शोभा को सूति 
लक्ष्मी देवी 
भगवत्‌ 


ततन्चाविर भूत्‌ साल्ाच्डी रसा गजगवल्परा। 
रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विव्युत्‌ सौदामनी यया \८॥ 


ततः च आविरमरत्‌ साक्नात्‌ भोः रसा भगवत्‌ परा । 
रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्‌ सौदामनी यथा॥ 


परा। ५. परायण 
रञ्जयन्ती ११. सुशोभित कर रही थीं 
दिशः १०. दिशाओं को उसी प्रकार 
कान्त्या ६. वे अपनी कान्तिसे 
विद्युत्‌ ९३. बिजलो की 


सौदामनी १५. चम जगमगा देती है 


यथा ॥ १२. जंसे 


श्लोकार्थ--भौर इसे बाद शोभा कौ भूति भगवतुपरायणा स्वयम्‌ लक्ष्मी देवो प्रकट इडं । वे 


पनी कान्ति से दिशाभो को उसो 
जगमगा देती है ॥ 


फा९-१¶०५ 


प्रकार सुशोभित कर रही थीं। जते त्रिजली को चमक 


ग ह > 5 
क क > = 
ग नन भ क, 
क - ~ = ज 6 म र ४ 
= †॥ ज > + क > ॐ + 
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नवसः श्तोकः 


तस्यां चक्‌ : स्णृहां सवं ससुरासुरमानवाः 


| अणऽ ४ 


रूपौदायंदयोवणेभहिमाज्तिष्तचेतसः ६ ॥ 

पदच्छेद - तस्याम्‌ चक्रः स्पृहाम्‌ सवे ससुर घुर मानवाः। 

ङ्प ओदायं वयः बणे महिमा आक्षिप्त चेतसः 11 
शन्दाथे- 
तस्याम्‌ १२. उसकी रूप १, उसके सौन्दर्यं 
चक्रः १४ करने लगे मौदायं २. गदां 
स्पुहाम्‌ १३. इच्छा वधः ३. यौवन 
स्वं ११. सबके सब वणं ४. रूप रंगतथा 
ससुर ८ वे देवता महिमा ५. महिमा से 
सुर ई दत्य तथा आक्षिप्त ६. आकृष्ट 
मानवाः । १०. मनुष्य चेतसः 1! ७. चित्तवाले 


एलोकार्थ-उसके सौन्दर्य, ओौदार्ये, योवन, रूप रंग तथा महिमा पे अष्ट चित्त वाले वे देवता, 


दैत्य तथा मनुष्य सबके सब उसकी इच्छा करने लगे । 


दशमः श्त्तोकः 


तस्या आसनमानिन्ये मेन्द्रो मदद खन्‌ । 
मूर्तिमत्यः सरिच्छेष्ठा देमङुम्मैजलं शुचि ॥१०॥ 
पदच्छेद-- तस्याः मासनम्‌ आनिश्ये महेश््रो महद्‌ अद्भतम्‌ । 
मूतिमध्यः सरित्‌ भेष्ठाः हमकुम्भेः जलम्‌ शुचि ॥ 


शन्दार्थ- 

तस्थाः ३. उनके लिये मुतिमत्यः 3 
आसनम्‌ ४५. आसन सरित्‌ + 
नानिन्ये ६. ले अये शेष्ठाः ७. 
महेन्द्रः १. देवराज इन्द्र हेमक्ुम्भेः १०. 
मह्त्‌ ३, अत्यस्त जलम्‌ १२. 
अद्मुतम्‌ । ४. विचित्र शुचि ॥ ११. 


मतिमान्‌ होकर 
नदिर्यां 

श्रेष्ठ 
स्वणंकलशो में 
जल ले आई 
पवित्र 


बलोकाथं- देवराज इन्द्र उन लिये अत्यन्त विचित्र आसन ले भाय । श्रेष्ठ नदियां मूत्तिमान्‌ होकर 


स्वणं कलशो मे पवित्र जलं ले भाई ॥ 
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= = ~ ~~~ ` ~ 


एकादशः श्त्तोकः 


आभिचेचनिका भ्ुधिराहरत्‌ सकलौष्धीः । 
गाचः पश्च पविच्राखि वसन्तौ सद्ुमाधवौ ॥११॥ 
पदच्छेद- आभिषेचनिक? अनिः बहुरत्‌ सकल मववीः । 
गावः पन्च पवित्राणि वसन्तः मधुमाधवौ 1 


शन्दा्थ-- 

आभिषेचनिका २. अभिषिककेयोग्य गाः ६ गौरवे 

ममि; १, पृथ्वीने पन्च ७. पश्व 

आहरत्‌ ९. दीं पविन्राणि ८. गव्य ओर 

सकल ३, समस्त वसन्तः ४. वक्न्तुच्छतुने 

ओषधीः! ४, ओोषधिरयां सधुमाधय ।। १०. चंत-वंशाख में होनेवाले फल- 
फूल दिये 


श्लोकाथं -- पृध्वी ने अभिषेक के योग्य समस्त ओषवियां दीं । गौवों ने प गव्य ओर वसन्त ऋतु ने 
चेत- वंश।खमें होनेवाले फल-फूल द्यि ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
ऋषयः कल्पयाश्वक्र्‌ रभिषेकं यथाविधि । 
जगुभंद्राणि गन्धवा नट्यश्च नतुजंयुः ॥१२॥ 


पदच्छैद-- ऋषयः कल्पयाञ्चह्लुः अभिषेकम्‌ यथा विधि । 
जगुः भे्राणि गन्धर्वाः नरचः च ननुतुः जगुः ॥ 


शम्दार्थं- 

ऋषयः १. ऋषिषों ने जगुः ६. आरम्भ क्रिया 
कल्पया ५. सम्पन्न भद्राणि ८. मंगलमय सगोत 
ञ्चक्रः ६, किया गर्धर्वाः ७. गत्धर्वोने 
अभिषेकं %, उनक्रा अभिषेक नट्यः १०. नतंज्कियां 

यथा ३. पूवक च ननृतुः ११. भौर नाच-नाचकर 
विधि। २. विधि जगुः ॥ १२. गाने लगीं 


श्लोकाथे--ऋषियों ने विधिपूर्वकं उनका अभिषेक सम्पन्न किथा। गन्धर्वो ने मंगलमय संगत भारस्म रम्भ 
क्रिया । भौर नतंकियां नाच-नाच कर गने लगीं । द 
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अयोदशः श्लोकः 

मेया ख्छदङ्पणवसुरजानकगोस्ुखान्‌ । 

ठ्यनाद यज्चुज्खवेणुवी एास्तख्लनिःस्वनान्‌ ॥१३॥ 
पदछेच्द - मेघाः भूदङ्कः पणव सुरज आनक गोमुखान्‌ । 

व्यनादयन्‌ शङ्ख वेणु वीणाः तुमुलनिःस्वनान्‌ ॥ 

शब्दार्थ- 
मेघा १, बादल सदेह होकर व्यनादयन्‌ १२. वजाने लगे 
मरद्ध २ मदद्ख शङःख ७. शङ्ख 
पणव ३. डमरू वेण ८ वेणु भौर 
मुरज €. ढोल वीणाः ६, वीणा 
आनक ५. नगारे तुमुल १०. बडे जोरसे 
गोमुखान्‌ ! €; नर्सिग निःस्वनान्‌ ॥ ११. ध्वनि करते हुये 


श्लोकाथं- बादल सदेह होकर मदग, डमरू, ढोल, नगारे, नर्सिग, शङ्ख, वेणु गौर वीणा को बड़े 
जोर से ध्वनि करते हुये बजाने लगे । 
श 
चतुद्‌ शः श्त्वो कः 
ततोऽभिषिषिचुदवीं भियं षदुमकरां सतीम्‌ । 
दिगिभाः पृणंकलशेः सखूक्तवाक्यैद्धिजेरितैः॥१२॥ 


पदच्छेद- ततः अभिषिषिचुः देवीम्‌ धिपम्‌ पद्मकराम्‌ सतीम्‌ । 
दिगिभाः पणकलशः सूक्त वाक्यः द्विज ईरितः॥ 


शब्दार्थं 

ततः १. इसके बाद दिगिभाः £ दिग्यजोंने 
अभिषिषिचुः ८. स्नान कराया पु्णेज्लशः ७. जलप्े पूर्णंकलशोंप्े 
देवीम्‌ ५. देवी को सुक्त १०. वेदमत्त्रो भौर 

धियम्‌ ४. लक्ष्मी वाक्यः ११. मंगल वाक्यों केद्वारा 
पद्मकराम्‌ २. हाथ में कमल लिये द्विज ४. उस समय ब्राह्मणगण 
सतीम्‌ । २३. भगवती ईरितेः॥ १२. पाठकररहैथे 


एलोकार्थ-- इसके बाद हाथ में कमल लिये हुये मगवती लक्ष्मी देवो को दिगजों ने जल से पूणंकलशों 
ते स्नान कराया। उप्त समय ब्राह्मण गण वेद मन्त्रो भौर मंगल वाक्योके ढा पाठ कर 
रहे थे ॥ | 


म9 ल | 





पदच्येद- 


शब्दां -- 
समुद्रः 

पीत 

कौशेय 
वाससी 
समुपाहरत्‌ । 


+ 4, ~+ त 


यण्टयः स्कन्धः [ १४१ 
दञ £ श्तं ~ 
[तचद्श्चः | 
सुद्र पीतकाशेयवासस्ी सद्धषाहरत्‌। 


चद्णः खजं वैजयन्त सञुना सत्तषट्‌ पडाम्‌ ॥१५। 


समुद्रः पोत कोशेय वाससी उधुपाहुरत्‌ । 
वरणः जन्‌ वेजयन्तीम्‌ मधुना मत्तवट्पदाम्‌ ॥ 








समुद्रने वरुणः ६. वर्णने 

पले लजम्‌ ११. माला समरपित्तकी 

रेशमो वेजयश्तीम्‌ १०. वेजयन्तौ 

वस्त्र मधुना ७. जिसको सुगन्ध से 

प्रदानं किये (ओर) सत्त &. मस्त दहो रहैथे, देसी 
षट्पदान्‌! ॐ भरे 


श्लोकाथं-- समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र प्रदान क्रिये । भौर वदण ने जिसक्ती सुगन्ध चे भौरे मतवाले 
हो रहै ये एेसी वैजयन्ती माला समर्पित की ॥ 


पदच्छैद- 


शब्दार्थं -- 


भूषणानि 
विचित्रानि 
विश्वकर्मा 
परजापतिः ॥ 
हरम्‌ 


परलोकाथं - प्रजापति विश्वकर्मा ने माति-मांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हारः ब्रह्मा बी 
कमल आर नागों ने दो कुण्डल प्रदान क्रि ॥ = 


(17: ~ 


षोडशः शततोकेः 
भूषणानि विचिच्राणि विश्वकप प्रजापतिः । 
हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च कुण्डले ॥१६॥ 


भूषणानि विचित्राणि बिश्वकर्मा भ्रजापतिः । 
हारम्‌ सरस्वती पद्यम्‌ अजः नागाः च कुण्डले ॥ 


गहने सरस्वती ५. सरस्वतीने 
माति-भांति के पद्यम्‌ ८. कमल 

विश्वकर्मा ने अजः ७. ज्रह्याजीने 
प्रजापति नगाःच ई नागोने 

मोतियों का हार कुण्डले ॥ १०. दो कुण्डल प्रदान क्रिये 
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सप्तदशः श्लोकः 
ततः क्रूतस्वस्त्ययनोत्पलसजं नददुह्धिरेषां परिण्ख पाणिना) 
चात उच्छं सुरूषोलङ्कुख्डलं खव्रीडडासं दधती सुशो सनम्‌ । १७॥ 
पदच्छेद-- ततः छत स्वस्त्ययन उत्यलल्जम्‌ नदद्‌ द्विरफाम्‌ परिगृह्य पाणिना; 
चाल उकञ्‌ सुरपोलं द्ण्डलम्‌ सन्रीउदहासम्‌ दधती सुशोभनम्‌ ।\ 





शब्दाथे-- = 

ततः १, इसके वादं चचाल १३. हिल रहेथे 

क्त ३. कर चुकने पर वक्त्रम्‌ १०. तत उनके मुख के 
स्वस्त्ययन २. ब्राह्मणी द्वारा मंगल पाठ सुकूपोल ११. सुन्दर कपोलों पर 
उत्पल ६. कमलो को कुण्डलत्‌ १२. कुण्डल 

जम्‌ ७. माला सन्रीड १४. लज्जा युक्त 

नदद्‌ ५. गृज्जार्‌ करते हये हासम्‌ १५. उनकी हंसी 
द्विरेफम्‌ ४. भोरोके दधती १८. प्रतोतहारहीयी 
परिगृद्य ६. लेकर वे चलीं सु १६. अत्यधिक 
पाणिना । ८. हासे शोभनम्‌ ॥ १७. शोभायमान 


एलोकाथे--इसक्रे वाद्‌ ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कर चुकरने पर भौँरों = गुञ्जार करते प कमलो 
को मालाहाथमें लेकर वे चलीं! त॒व उनके मुखके. सुन्दर कपोलो पर कुण्डल दिल रहे थे । 
लज्जा युक्तं उनको हंसो अत्यधिक शोभायमान हो रही थी ॥ 


अष्टादशः श्तोकः 
स्तनदय चातिक्शोदरी समं निरन्तरं चन्दनङ्कुङ्क मोकितम्‌ । 
ततस्ततो नू पुरवल्गुशिज्जितैर्विसपेती हेसलतेव सा वमौ ।॥१८॥ 
पदच्छैद-- स्तनद्वयं च अति कृश्रोदरी समम्‌ निरन्तरम्‌ चण्दनक्‌ङकम उक्षितम्‌ । 
ततः ततः नृपुरवत्गु शिङ्जितंः विस्पती हेमलता इव सा बभौ ॥ 


शब्दार्थ- 
स्तनद्वयम्‌ ६ दोनों स्तनो के ततः ततः ११. धीरे-धीरे 
च ३, भौर नूपुर १०. नुपुरो की 
अतिङकशोदरी १. अत्यस्त क्षीण कमर वाली वल्गु १२. सुन्दर चालसे 
समम्‌ ७. समान शिज्जितंः ११. क्षन्कार से युक्त 
निरन्तरम्‌ ८. सटेहुयेहोनेके कारण व्सिपती १४. चलती हई 
चन्दन २. चन्दन हेमलता १५. सोने कौ लताके 
कूडकूम ४. केसर के इव १६. समान 
उक्षितम्‌ । ५. लेपप्ते युक्त सा ६. वहु लक्ष्मी 

बभो ॥ १७. शोभायमान हो रही थौ 


ष्लोकारथं --भत्यन्त क्षीण कमर वाली, चन्दन भौर केशर के लेप से युक्त दोनों स्तनो के समान्‌ सदे 
हुये होने के कारण वह लक्ष्मी नूपरो की क्च्छार से युक्तं धुन्दर चाल से धीरे-धीरे चलती हुई 
सोने की लता कै समान शोभायमान दहोरहीथी। . । ५ नी 


० ८ | भष्टमः स्कन्धः { १४६३ 


एकोनविंशः श्लोकः 
विलोकयन्ती निरवद्यपाटननः पदं अव चस्यिचारिसदूखुणम्‌ । 
र ~ > क ६९ 
गन्धव यक्ताख्ुर सिद्धचारण विष्टयेयाडिषु नान्वविन्दत ॥ १६॥ 
पदच्छेद- विलोकयन्ती निरवद्य अआटमनः पदन्‌ श्रवम्‌ च अव्यभिचारि खड्‌ शणम्‌ } 
गर्धर्वयक्ष अघुर सिद्ध चारण चविष्टेपय आदिद नं अन्वविम्दत ॥ 


शन्दाथं- 

विलोकयन्ती ०. खोजतो हुईं चली गस्वर्वयक्च ई, गस्धर्व-यक्ष 
निरवचम्‌ ६. दोष रहित अघर १०. अभुर 
आट्मनः १. अपने लिये सिद्ध ११. व 
पदम्‌ ७. अश्रय क्रा उरण १२. दखारण आर्‌ 
ध्रवम्‌ २. नित्य न्रेविष्टपेय १३. देवता 

च ` २. ओर आदिषु १४. आदि मंरेषा 
अष्यभिचारि ५. नित्य युक्त न १५. कोई नहीं 
सद्गणम्‌ । ४. सद्गुणो से अन्वविन्दत्‌ ॥१६. पिला 


ए्लोकार्थ--अपने लिप नित्य ओर सदुगुणो से नित्य युक्त, दोष रदित आश्रय को खोजतौ हरं चली । 
गन्धर्वे, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण आर देवता आदि मे एेसा कोद नहीं मिला । 


विंशः श्त्तो कः 


नूनं तपो यस्य न मन्युनिजंयो ज्ञानं कवचित्‌ तच न सङ्गवर्जितम्‌ । 
9 © ॐ ~ 
कथिन्महांस्तस्य न कामनिजयः स हेश्वरः कनि परतोचयपाश्चयः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- ननम्‌ तपः यस्थ न भन्धु निजंयः ज्ञानम्‌ क्वचित्‌ तत्‌ च स्कः यतम्‌ । 
कशिचत्‌ महान्‌ तस्य न काम निजंथः सः ईश्वरः किम्‌ परतः व्यपाश्यः ॥ 


शब्दार्थं-- 

तन्‌ १. निचित ही कर्चित्‌ ११. कोई 

तपः ३. तपस्या है, उसने महान्‌ १२. महान्‌ तो है पर 

यस्य २. जिसके पासं तस्य १३. उसने 

न _ ५. नहीं पाई न १६. नहीं पाई 

मन्धुनिर्जयः ४. क्रोध उर विजय काम १४. काम पर 

(नम्‌ ७, ज्ञानतो है पर नतिजंयः १५. विजय 

क्वचित्‌ ६. किसी किसी के पास सः ईश्वरः १७. उसे ईश्वर हो 

तत्‌ च ८. व जनिम्‌ १८. क्षे कहा जाय जो 

स १०. नहीं है परतः १६. दूसशो का 

सङ्कर्बाजतम्‌ ॥ &. भासक्ति से रहित व्यपाक्नयः॥ २०. आश्नयलेता है 

एलोकाथं-- निरत ही जिसके पास तपस्या द उसने क्रोध पर विजय नहीं पाई । किसी-किसी के 
पास ज्ञान तो है पर वह.आसक्ति से रहित नहीं है । ८ कोई महान्‌ तोह पर उसने काम परव्िजिय 


नहीं पाई । उमे ईश्वर हौ कंपे कहा जाय जो दूषरो का अध्यलेतादहै॥ = ॥ 


१४४ ) श्रीमद्‌ भागवते {भण ८ 
[~ 


एकविंशः श्त्तोकः 
घमः क्वचित्‌ तन्न न भूनसोह्दं त्यागः क्वचित्‌ तत्र न सुकितिकारणम्‌ । 
वीय न पु सोऽस्त्यजवेगनिष्करुतं = दि द्विनीयो शणसङ्कवभितः ॥२१॥ 
पदच्छेद- धमः क्वचित्‌ तन्न न भुत सौहृदम्‌ त्यागः क्वचित्‌।तज्न न मुक्तिकारणम्‌ । 
दोयस्‌ न पंसः मस्ति ्जवेग निष्कृतम्‌ न हि द्वितीयः गुण सद्धवजितः ॥ 


शन्दाथ- 

घमः २. घर्माचरणतोदहै, पर मुक्तिकारणम्‌ १. मूक्तिकाकारण 

क्वचित्‌ १. व मे वीर्यम्‌ ११. किन्हीं मेवीरतातोदहैपय 
तत्र ३. उनमें सं १४. नहीं 

न ५. नहींहै पुंसः अस्त्यज १२. वे मनुष्य काल के 

भुत सौहृदम्‌ ४. प्राणियोंप्तेप्रेमकाव्यवहार षेग निष्कृतम्‌ १३. वेगे बाहर 

त्यागः ७. त्यागतो दै पर न हि १८. मृन्चे अमोष्ट नहीं है 
ववचित्‌ ६. किन्हींमे दवितीयः १५. अन्य कुड लोग 

तत्र ८. उनमें गुण १६. गुणों कौ 

न १०. नहीं है सङ्कबजितः ॥१७. आसक्ति पते रहत हैँ पर 


षलोकाथं-- करिन्हीं मे धर्माचरण तो है पर उनमें प्राणियों से प्रेम का व्यवहार नहीं है । कि्हीं मे त्याग 
तो दपर उनमें मुक्तिका कारण नहींहै। क्रिन्हीं मे वीरता तोहे परवे मनुष्य काल के 
वेगसे बाहर नहीं हैँ । अन्य कू लोग गुणों की आसक्ति पे रहित है । पर मून्ञे अभीष्ट नहींह॥ 
दाविंशः श्त्तोकः 
कवचिचिरायुने हि शीलमङ्गलं क्वचिन्‌ तदव्यस्ति न वेद्यमायुषः। 
यञ्ो मयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काङच्ते हि माम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद- क्वचित्‌ चिरायुः नहि शीलमङ्धःम्‌ क्वचित्‌ तत्‌ अपि अस्ति न वेदम्‌ मायुषः । 
यन्न उभयम्‌ कुज्न च सः अपि अमङ्कलः सुम दलः कश्चन काङ्क्षते हि माम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

क्वचित्‌ १, कोई-कोई यत्र १०, जहाँ ~ | 
चिरायुः ९. लम्बी गायुं वाले रहै पर उभयम्‌ १२. ये दोनोंहँ | 
नहि ४. मेरे योग्य नहींदहै कुन्न ११. कहीं | 
शीलमङ्कलम्‌ ३ उनका शील मद्खल चसः अपि १३. वेभी ड 
क्वचित्‌ ५. किन्हींमें अमङ्कलः १४. अमङ्गल वेष में रहते है 


टि + शोलतोदहै पर मङ्कलः १६. मङ्गलमय गुणों से युक्त हैं | 

ध 9 नहीं ध रं १५. ओौर जो कई (भगवान्‌ विष्णु) 4 
वेद्यम्‌ ६. जानतो न काङ्क्षते १८. चाहते नहीं है = 
लायुषः ` ७. मै उनको आयु। हि माम्‌ ॥ १३. वे मुञ्च ५ ४ 
ए्लोकार्थं--कोई कोर लम्बी मायु वाले है । पर उनक[ शोल मङ्खल्‌ भूर योग्य नहीं है । किन्हीं श हर | 
शीलतो दै.। ५ मै उनकी द नहीं जानती । जहां कदी ये दानो हवे भो अमङ्गल वेषमे 
रते है । भौर जो कोई मवान्‌ विष्णु मङ्गलमय गणो ते युक्त है वे मूज्ञ बाहवेनही्ह ॥ 









क च > ह ॥ 
वि 
न = "8 


अ० ८ | अष्टमः स्कश्चं [ १४५ 


अयोविंशः श्त्लोकः 
एवं विदश्याव्यिचारिउद्शुखंवरं लिजन्सश्चदतयादखश्छाश्चयम्‌ । 
वव्र वरं खवशुणेरपेदितं रम्य छङ्न्दं निरपेचम्रीप्सितम्र्‌ ।(२३॥ 
पदच्छेद--एवम्‌ विबृश्य अभ्य भिचा! सत्‌ शुगः वरम्‌ निज एक अष्यतया गुणञाश्चयम्‌ । 
वव्रे वरल सर्वगुणःः अपेक्षितम्‌ रथा भङ्खन्दम्‌ निरयेलम्‌ ईप्तितम्‌ ॥ 
शब्दार्थं - 





एवम्‌ १. इस प्रकार घ्ने १८. किया 

विभ्रुश्य २. विचार करक वरम्‌ १७. वरण 

अग्यभिचारि ३ सदा रहुने वाने सवं ८. समस्त 

सत्‌ गुणेः . सद्‌ गुणों के णः &. गुणो द्रारा 

वरम्‌ १४. श्रेष्ठ आश्रय अपेक्षितम्‌ 4१०. अपेक्षितं पर 

निज १३. ओर अपने लिये रम्य १६. लक्ष्नीजी ने 

एक ५. एकमाच्र दुउन्दम्‌ १५. श्री हरि को 

माभण्तया ६. आश्रय होने के कारण निरपेक्ष ९१. क्रयी को अपेश्षा न रखने व।ले 


गुण जाधयम्‌ ॥ ७. समस्त गुणों के आश्रय ईध्वितस्‌ 1 4२. तथा अभीष्ट 


ए्लोकाथ--इप प्रकार विचार करः. खदा रहने वाले सद्गुणो कै एक मात्र अशश्चव होने के कारण 
समस्त गुणों के आश्रय, समस्त गुण) दारा अपेत पर क्रि कौ अपेक्षा न रखने वाले 
तथा अभीष्ट गौर अपने लिये श्रेष्ठ आश्रयश्री हरि को लक्ष्माोजी ते वरण क्रिया ॥ 


चतु विंशः श्त्ोकः 
तस्यांसदेश उशतीं नवकञ्जमालां आयन्मधघु्रनवरू्यभिरेऽचुछाम्‌। 
तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाभ सत्रीडदहासविकखन्नयनेन याता ॥२४॥ 


शन्दाथ-- 
दच्छेद-- तस्य अंसदेश उशतीम्‌ नरक्ज्जमालाम्‌ मायन्‌ मधुत्रतचरूथगिरः उपवुऽ्टाम्‌ । 5 















तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सत्रीडहास विकसत्‌ नयनेन यात। ॥ = 
तस्य ८. भगवान्‌ के तस्थौ १२. खड़ोहो गहं व 
अंसदेश ६, गलेमें निधाय १०. पहुनाकर ह 
उशतीम्‌ ६. सुन्दर ~ निकटे ११. उनके पास हि 
नवकञ्ज १. नवीन कमलो को तदुरः १४. उनके हृदय को ५8 
मालाम्‌ ७. मालां स्वधाम ५३. अपने निवास स्थान 
मादान्‌ १. . वे मतवाले सब्रीडहास १९. लज्जा ओर मुसकान तथा 
मधुतव्रतेवख्य २. मधुकरोके समूर दरा विकसत्‌ १६ ब्रेम परणं | 
गिरा ३. गुञ्जार की नयनेन ५३. चितव्रनसे ६: {८ 
उपष्टाम्‌ ! ४. जाती हुई यति ॥ १८. देखने लगीं = र ^ 


ए्लोकाथे--वे मतवाले मधुकरो के समूह द्वारा गुञ्जार को जातो हुई नवोन कमलो को सन्दर माला 
मगवान्‌ के गले मे पहनकर उने पास खडी हो गई । अपने निवात स्यान उनके हदय 
को लज्जा, मुसकान तथा प्रेम पूणं चितवन से देखने लं ५ 


फा०--१६ + . ~ 2 | ~. 





ड द्‌ 2. प 
४) > क; ~ > ~ 

१ न -* = "स 

व न} 2 ॥ 


१४६ 1 श्रीमद्‌ भागवते 


पञ्च्‌विशः श्च्छोख्‌ 
तस्याः अियद्छिजिगतलो जनस्मे जं 


| अऽ ८ 


१ वद्धानिचःसलकरोत्‌ परमं विगूतेः। 


श्रीः स्वाः परजाः रन्लस्णेन निरीरङ्खेर यज र्थितैधयन उाविपतींस्तरिलोकान्‌ || २५॥ 


पददछेच्द- तस्यः लिः चिजगक्तः जनक्तः जनष्या उञ्ञ 


शब्दाथं-- 
तस्याः ६. उन धी; ११. 
शियः ७. लक्ष्मी जीको स्वाः १३. 
जिजगतः १, तीनो लोको के भरजःः १८. 
जनकः २. पिता भगवान्‌ ने सकरुणेन १४. 
जनन्यः ३. जग्ज्डननी निरीक्षणेन ५५. 
वक्षः निदासम्‌ ८. अपने वक्षः स्यलमें धच्रस्थितः १२. 
अकरोत्‌ द. निव्रास दिया एधयत १६. 
परमम्‌ ४. समस्त सा १०. 
विमूतेः \ ५. सम्पर्तिगे कौ अधिष्ठात्री देवी अधिपतीन्‌ १७. 
धिलोष्ान्‌ । १६. 
श्लोकाथं - 


निवासम्‌ अकरोत्‌ परमम्‌ विमूतेः । 
धीः स्वः प्रजाः सकरणेन निरीक्षणेन यच स्थिता एवयत सा अधीपतीन त्रिलोक्ान्‌ ।॥। 


लक्ष्मीजीने 

अपनो 

प्रजाकी 

करुणाभरो 

चितवन पसे 

वहां विराजमान होकर 
अभिवृद्धि को 

उन 

लोकपति ओर 

तोनों लोक 


तीनो लोकों के पिता भगवान्‌ ने जगज्जननी समस्त, सम्पत्तियों की अधिष्ठात्रो देवी उन 


लक्ष्मी जो को अपने वक्षः स्थल मे निवास दिया । उन लक्ष्मीजी ने वहां विराजमान 
होकर अपनी करुण। मरी चित्तवन से तीनों लोक, लोकपति ओौर प्रजा की अभिवृद्धि कौ ॥ 


षड्विंशः श्त्तोकः 
शङ्खतुयेमदङ्गानां वादित्राणां पृथुः 
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देवादगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- शङ्खतु्यंमृदङ्घानाम्‌ वादित्राणाम्‌ प्रथुः स्वनः। 
देव अनुगानाम्‌ स्त्रीणाम्‌ नृत्ययाम्‌ गायताम्‌ अमत्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
शङ्ख १, उस समय शद्खु देवमनुगानाम्‌ ६ गन्धव 
तुय २. तुरही स्त्रीणाम्‌ ७. भप्सराभों के साथ 
मरदद्धानान्‌ २. मरदण भादि न॒त्थताम्‌ ८; नाचने ओौर 
कादिज्नागाम्‌ ५. वाजे गायताम्‌ गनि 
पथ .स्वनः। ५. उच्चश्वर प्त बजने लगे अभूत्‌ ॥ १०. लगे 


श्लाकाथं - उस समय शङ्क, तुरदी, मृदंग आदि बजि उच्चस्वर से बजने लगे । गन्वरवे, अप्सरामों के 


साय नाचे गौर गाने लगे॥ 


. 
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सप्र्विशः श्लोक 
व्रह्म शद्रा ङ्किरो छख खवं किन्दद्छजा विदम्‌ | 


हे डिरेऽचितथं मेने स्त लिलिङ्के पुडद सर्िं्ः ॥२.अ]} 

पदच्छेद-- तरह्यश्व्र अद्जिरः सुखाः स्वे विश्ञयजः विशम्‌ 1 
ईडिरे अवितयः अन्त्रः तत्‌ लिङ्घः पुष्प वर्षिणः ॥। 

शब्दाथं- 
ब्रह्य १. ब्रह्मा ई{डरे १४. स्तुति करने लगे 
ल्द्र २. सद्र अवितथः ११. यथार्थं वगंन करने लगे 
अक्क्रिः ३. अदङ्कखिरा आदि - १२. मन्तो 
मुख्याः ४. प्रमुख तत्‌ १३. उनकी 
सरवे ५. सभो लिङ्कधः १०. गुणस्वख्प लोला अआदिका 
विश्वसृजः €. प्रजापति पुऽ ७ पुष्प 
विभुम्‌ । ६. भगवान्‌ के वणः \। ८, वर्षा करते हये 


श्लोकाथं--त्रह्मा, रुद्र, अद्धिरा अ।दि प्रमु सभी प्रजापति पष्प वर्षां करते हये भगवान्‌ के गुण 
स्वरूप, लीला आदि का यश्रथं वणन करने लगे ओर मन्त्रों षे उनको सतुति करने 
लगे ॥ 
छष्टाविशः श्लोकः 
शिया विलोकिता देवाः सत्रजापतथः परजाः) 
शीलादिगुण सञ्पन्ना लेभिरे निश्चति पराम्‌ \२८॥ 


पदच्छेद- निधा व्लिक्तिताः देवाः सप्रजापतयः भरजाः। 
शील भादि गुण सम्पन्नाः लेभिरे निवु पराम्‌ ॥ 


णब्दाथं-- 

भिया  लक्ष्मीजोको आदि ७. आदि 

विलोकिताः ५ कष दुष्टि पाकर गुण ८. उत्तम गुणों से 

देवाः १. देवता ओर सम्पन्नाः र. सम्पन्न होकर 

सप्रजापतयः २. प्रजापतियों सहित लेभिरे १२. प्राप्तहो गमे ५" 
अजाः ३. प्राने निव ति १1. शान्तिको क 
शोल ६ शील पराम्‌ 1 १०. अत्यधिक ‹ अ 


एलोकार्थ--देवता भीर प्रजापतयो सटित प्रजा ने लक्ष्मी ज कौ कृपा दुष्टि पाकर शीः 
उस्म गुणों से सम्पन्न होकर अत्यधिक शान्ति को प्राप्त किया ॥ 
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एकोननिशः श्सोक 


निः रन्त्या लोलुए राजन्‌ निर्योग गदतच्नणफाः। 
यदा चोपेक्तित्म लद्स्या व्ूबुदंत्यदायवाः ॥२8॥ 


पदच्छेद- नि.सत्त्वाः लोलपाः; राजन्‌ नलिष्योगाः गतत्रपाः ! 
यदा च उपेताः लक्ष्या उभुवकः दत्यदानवाः\) 


भ 
क 


शब्दाथ-- 

निःसस्वाः ७. नतिबंल यद! २. जब 

लोलपाः ८. लोभी सं ५. ओर 

राजव ५०. हि परीक्षित्‌! उदेल्लिताः ६. उपेक्षाक्रदीतवरवे 
निर्योगः ११. उद्योग रहति लक्ष्म्यः २. लक्ष्मोजीने 

गत १०. हीन तथा वश्रुतः १२ दहो ग्ये 

चरपाः 1 ६. लज्जा देव्य दानदः॥ $. दैत्यों, दानवोंकी 


श्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! जव लक्ष्मी जी ने दैत्यों ओर दानवों की उपेक्षा कर दी। तव वे निर्बल, 
लोभी, लज्जाः हीन तथा उद्योग रहित हो गये ॥ 


शः श्त्तोकः 


अधासीद्‌ वारुणी देवी कन्या कमललोचना । 
असुरा जगृहुस्तां वै ररेरलमतेन ते ॥६०॥ 
पदच्छेद- ` अथ आसीत्‌ वारुणो देवी कल्या कमटसोचना । 
मघुराः जगृहुः ताम्‌ वै हरेः अनुमतेन ते॥ 


शब्दार्थं 

भय १, इसके वाद असुराः ११. देत्योने 
गासीत्‌ ७. प्रकट हुई जगृहुः १४. प्राप्त कर लिया 
वारुणो ५ वारुणी ताम्‌ १३. उपे 

देवी व व १२. निशिती 
कन्या ४ कन्याकेरूणमें हरेः ८. भगवान्‌ की 
कमल २. कमल अनुभतेन ठ. अनुमति से 
लोचना । ३. लोचनाः ते ॥! १०. उन 


प्लोका्थ-- इसके वाद कमल लोचना कन्थाके रूप मे वारुणी देवी प्रकट हृद । भगवानु को 
अनुभति प्ते उन दैत्यों ने निश्चित ही उसि प्राप्त कर लिया।। 
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(व 
कञ्चिंशः श्तोकषः 
व्ारयवैरमतार्थिसिः। 
परभाद् लः 


अशिति: । 


।॥२१॥) 


॥ 
° अद्यत 


क 
पदच्दद- 


उदतिष्ठन महाराज पुद्षः परमं दनतः ॥ 
शब्दाथ-- 
अथ १, तदनन्तर अ{यिभिः ४. इच्छासे 
उदधेः ६. समुद्र उदतिष्ठन्‌ १२. प्रकट हा 
सस्य ७. मन्थन यहु {र+ञ ९ महाराज 
मानात्‌ <. किये जाने पर पुरषः ११. पुरब 
काश्यपः ४५. देवता ओरअपुरोंद्राया परनन &. एक अत्यन्त 
अभ्रुत ३. अमृत को अद्भतः ॥ १०. अलौज्रिक 


ष्लोकाथ-- तदनन्तर सहारा ! अमृत को इच्छा पे दैवक्ता 
पर एक अत्यन्त अलौकिकं पुरष प्रकट हुभा ॥ 


दिशः श्लोकः 


दीचेची दरदोदंर्डः 
श्यामलस्तर्णः 


असुरो दारा ससुर मन्थन किये जनि 


कञ्बुम्रीवाऽख्णेत्तणः । 


सखग्वी सवांमरणम्ूषितः ॥३२॥ 


पदच्छेद- दीघं पीवर दोः दण्डः कस्बुश्रोचः अस्ण ईक्षणः । 
श्मामलः तख्णः ल्ग्व सवं आभरण मुषितः ॥ 
षन्दाथ- 
दीघं २ लम्बी ओर श्यालः ७. शरोर श्यामल वणं का 
पीवर ३; मोटी थीं तद्णः =. ओर तरुण था 
दोः दण्डः १, उसकी भुजाय लम्बी &. गने मे माला थी (तथा) 
कम्बुप्रोवः ४. गला शङ्खुकेसमान सदं 9. सभी अङ्क 
अरुण ६. लाल-लाल थे आभरण ११. आभूषणों से 
ईक्षणः ७. भौर नेत्र भूषितः।॥ १२. सजेहुयेये 


ए्लोका्थ--उघकी भु जायें लम्बौ गोर मोटी थं । गला शङ्खं के समान मोर नेत्र लाल-लालथे। ` 


शरीर शामन वणं का ओर तरुण था । गले मे माला थो । तथा सभी अङ्ग आभूषणं 
से सजे.हुये थे ॥ ्‌ 4 


५“ 4 क 3 ५ 
५ रः "द... 
6 स * ` ~ "च 
१ = न्न क ५ 
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जयस्मिशः श्त्तोकः 


पीतवाखा महोरस्कः दुमुष्टमलिङ्कख्डलः । 
स्निग्धङ्ुख्ितकेशान्तः खुग्गः सखिदंविक्रपभः ।३२॥ 
पदच्छं द-- पीतदासाः महोरस्कः सुमृष्ट मणिकुण्डलः। 
स्निग्धः कुख्चित केशञन्तः सुभगः {िहलिक्तमः।। 


शब्दाथं- 

पीतवासाः १. शरीर परपीताम्बर कुल्चित ठ. धुंघराल 

महोरस्कः १; चौड़ छाती केश १०. बालोत 

सुमषट २. कानों मे चमकीले अन्तः ११. शोभित 

मणि ३. मणियों के सुभगः १२. अनुपम सौन्दये शाली था 
कुण्डलः ॥ ४; कुण्डल {सह्‌ ६, सिह ॐ समान 

स्निर्च ८ चिकने भौर विक्ृषः। ७. पराक्रम 


श्लोका्थ-- शरीर पर पीताम्बर, कानों मे मणियों के कुण्डल, चौड़ी छाती, सिह के समान पराक्रम, 
चिकने भौर धुंघराले बालों से शोभित अनुपम सौन्दयं शाली था ॥ 


चतुस्तिशः श्तोकः 
अम॒तापूणंकलशं विभ्रद्‌ वलयञ्रूषितः। 


क ॐ _% 
स॒वं मगवतः साक्ताद्विष्णोरंशांशसस्मवः ॥३४॥ 
पदच्छेद- अम्‌तअपुणं कलशम्‌ बिभ्रद्‌ वलय भरुषितः। 
सः वं भगवतः साक्षात्‌ विष्णोः अंशांश सम्भवः॥! 


शन्दार्थ-- 

अमत ३. अमृत से सः वं ७. वह निश्चय ही 
आपुण ४. भरा हुमा भगवतः ६. भगवान्‌ 
कलशम्‌ ५. कलश साक्षात्‌ ८. साक्षात्‌ 
विश्रद्‌ ६, धारणक्यिदहूयेथा विष्णोः १०. विष्णु के 
वलय १, वह्‌ क्न से अंशांश ११. अंशांश 
मूषितः २. पुशोमित हार्थोमें सम्भवः॥ १२. अवतारथे। 


ए्लोकार्थ-- वह कद्धन से सुशोभित हाथों मे अभृत से भरा कलश धारण किथे हये था । वह निश्चय 
ही साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के अंशांश अवतार थे॥ 


अन्टमंः स्कन्वः 


पञ्चजिशः श्लोकः 


० 


धन्वन्तरिरिलि 
तसालोव्छ्याद्छुराः सवं कलशं 


[ १९१ 


ख्यानत जायुचदहभिज्यमाकत्‌ | 
च्च्य 


पदच्चेद-- धन्वन्तरिः इति द्यातः आयुर्वेद दग्‌ इज्यभाक्‌ । 

तम्‌ आलोक्य अचुराः घव कलशम्‌ च मसत आश्रुतम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
धन्वन्तरिः ४. धन्वन्तरि के तम्‌ अलोक्य १. ओर उन्हुं देखा 
इति ४५. नामसे अशुराः <. दत्यो ने 
ख्यात ६. प्रसिद्ध ह सवं ७. घमस्तं 
आयुवंद १, आयुवेद के कलशम्‌ ११. कलश्च को 
द्ग्‌ २. प्रवतंक आर च अम्रुत 2. अमृतम 
इज्यभाश. 1 ३. यज्ञ-भोक्तावे आश्र॒तम्‌ \ १०. भरे हुये 


श्लोकार्थ-- आयुवेद के प्र्वतक्त भौर यज्ञ भोक्ता वे धन्वन्तरि के नाम से प्रसिद्ध हये । समस्त दैत्यो ने 


अमृत से मरे हुये कलश को गौर उन्हें देखा | 


षटरत्िंश, श्ततोकः 


लिप्सन्तः सवेवस्तूनि कलशं तरसाहरन्‌ । 


नी यभानेऽसुरैस्तस्मिन्कलश्ेऽमृत माजने ॥३६॥ 

पदच्छेद- लिष्पन्तः सबंवस्तुनि कलशम्‌ तरसा अहरन्‌ । 
नोपमाने अघुरेः तस्मिन्‌ कलशे अमृत भाजने ॥ 

शब्दाथ-- 
लिप्सन्तः १. इच्छा करने वालेवे नीयमने १२. ले जने परदेवता दुःखी ह्ये 
सं १, समुद्र से निकली हुयी समस्त असुरः ७. असुरो के दारा 
वस्तुनि २. वस्तुओं को तत्मिन्‌ ४. उस 
कलशम्‌ ४. कलश को कलशे १०. कलश 
तरसा ` ५. अत्यन्त शीघ्रता से अभ्रृत ८. अमृत पे भरे हुये 
अहरन्‌ । ६. बलात्‌ छौन ले गये भाजने।। ११. पात्रकोदीन 


ष्लोकाथं--समुद्र से निकली हयो समस्त वस्तुओं को इच्छा करने वाले वे कलश को अत्यन्त शोघ्रता 
से दीन ले गये । असुरो के द्वारा अमृत से भरे हुये उस कलश पात्र को छीन ले जाने पर 


देवता दुःखं हूय \ 


१५२ ) श्रोमद्‌ भागवते 


सप्रचिशः श्त्लोकः 
दिषरूणलनरो देदा दरि शरणमाययुः | 
इति नहेन्यसालाक्य भगवान्श्रुत्यकायकरत्‌ | 
मा खिव्यत सिथोऽथं दः साधयिष्ये स्वमायया ॥३७॥ 
पदच्छेद-- विषण्ण मनसः देवाः हरदू शरणञ्‌ अयथ 
इति तत्‌ देन्यप्‌ आलोक्य भगवां भरुत्यक्तामकरत्‌ 
मा खित लिथः अर्थस्‌ वः साधयिष्ये स्वमायया ॥ 


| अ० ०८ 


शब्दाथ- ~ 

विषण्ण १. विषादयुक्त सत्थ ६. भक्तो की, 

मनसः २. मन वाले 1मञ्रत्‌ १०. इच्छा पूरो करने वाले 
देवा्हरिम्‌ 3. देवगण भगवान्‌ को मा १३. सत करो 

शरणम्‌ ४. शरणमे खित १६. चेद 

आययुः । ५. भये स्िथः १६ पारस्परिक 

इति ६. इस प्रकार अर्थपर १७ प्रयोजन को 

तत्‌ देन्यम्‌ ७. उनकी दीन-दशा वः १५. आप लोगों के 
आलोक्य ८ देखकर सार्धाथ्ष्ये १८. सिद्ध कुंग 

भगवान्‌ ११. भगवान्‌ ने कटा स्वमायया। १४. सं अपनी योगमायासे 


ग्लोकाथे-- विषाद युक्त मन वाले देवगण गवान्‌ क्तो शरण ने आये । इय प्रकार उनकी दीन दशा 


देखक्रर भक्तों की श पूरी करने वाले भगवान्‌ ने + कटा खेद मत करो। मै अपनी 
योगमाया मे आप लोगों को पारस्परिक प्रयोजन को सिद्ध करूंगा | 


ह ह च 
अष्टा्िशः श्लोकः 
भिथः कलिरमूत्तेवां तदर्थे तचंचेतस्ास्‌ । 
अहं पूर्वमहं पुवं न त्वं न स्विति चभो ॥३८॥ 
पदच्छेद- मिथः कलिः भभरतृतेधाम्‌ तत्‌ अर्थे तदेचेतक्ाम्‌ । 
अहम्‌ पुर्वम्‌ अहम्‌ पूर्वम्‌ न त्वम्‌ नत्वम्‌ इति प्रभो । 


शन्दाथ-- 

चिथः १४. परस्पर अहम्‌ ३. मरही पिङ्गा 
कलिः १५. क्षगड़ा पदम्‌ २. पहले 
अभूत्‌ १६. होने 9 = अहम्‌ ५. मै पिङ्गा 
तेषाम्‌ ११. उनर्द॑त्यों मे पु्वम्‌ ४. पटले 

तत्‌ १२. उसके न त्वम्‌ ६. तुम नहीं 
अर्थे ९३. लिये न त्वम्‌ ७. तुम नहीं 
तवं ६. अमूत की कामनासे इति ८. इस प्रकार 
चेतसाम्‌ । १०. युक्तं चित्त वाने रभो ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


श्लोकार्थं--हे परीक्षित्‌ ! पले मँ पिंगा, पहलेर्म पिङ्गा, तुम नही, तुम नहीं, इस प्रकार अमूत ` 
करी कामना घे युक्त चित्त वाले उन दैत्यो में उसके लिये परस्पर क्षगड़ा होने लगा ॥ | 





भ० < | भष्टमः स्कन्धः [ १४३. 


एकन चत्वारिशः श्त्ोकः 
देवाः स्वं म्बगमदहेन्ति ये तुल्थांयासहेलवः। 





सच्रयाग इयेतस्सिन्नैघ धमः रनएननः ॥३६॥ 

पदच्छेद-- देषः स्वम्‌ भागस्‌ भहंह्ति थे तुल्य आयासहेतवः 

सच्रथागं इव एतस्मिन्‌ एवः षमः सखनातनः॥ 
शन्दार्थ-- 
देवाः १. देवता लोग भौ सच्च २. घव 
स्वम्‌ ६. अपना याग ३. याग 
भागम्‌ ७, भाग इव ४. के समान 
अर्हन्ति ८. चाहते है, क्योकि एतस्मिन्‌ ४. इस अमृत में 
ये तुल्य ६. वेभो समान एष १२. यहं 
आयास १०. परिश्रम करके धर्मः १४. ध्म है 
हेतवः । ११. असृतोपलन्धि मे कारण हँ सन्ातनः।॥ १३. सनातन 


श्लो काथे-- देवता लोगं भौ सत्रयाग के समान इस अमृत में अपना भाग चाहृतेर्है। क्योकिवेभी 
समान परिश्रम करके अमृतोपलब्वि मे कारण हैँ । यही सनातन धमे ह ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 


इति स्वान्पत्यषेधन्वे दैतेया जानमत्सराः। 


दुबेलाः भवलान्‌ राजन्‌ गहीतकलशान्‌ खुहधः ॥ .०॥ 
पदच्छेद-- इति स्वान्‌ भत्यषेध्वे दतेयाः जातत मत्सर।ः। 
दुबलाः प्रबलान्‌ राजन्‌ गृहीत कलशान्‌ भुहुः॥ 


णन्दा्थ-- 

इति २. इस भ्रकार दुबलाः ४. जोदुकंलये 
स्वान्‌ ७. अपने पक्ष के भ्वलान्‌ १०. बलवात्‌ दैत्यों को 
प्रतिषधश्वं १२ रोक्रने लगे राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ 
देतेयाः ३. वे दत्य गृहीत ॐ. ग्रहण कयि हुये 
जात ६. कारण कलशान्‌ ८. कलश 

मत्सराः \ ५ ईर्ष्यी के न) ११ ब।श्-बार 


ष्लोका्थ-हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वे दैत्य, जो दुबंल थे, ईर््या के कारण अपने पक्ष के कलश ग्रहण 
किये हुये बलवान्‌ दैत्यो को बार-बार रोकने लगे । 
फाऽ- २० 








१५४ 1 श्रीमद्‌ भागवते 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
एत स्थवि्लन्तर विष्णुः खदांपायविदीम्बरः। 


योबिद्रखसनिर्देश्यं दधार परसादुश्ुतस्‌ ॥२४१॥ 


पदच्छेद-- एतस्मि अन्तरे दिष्णुः सर्वोपायवित्‌ ईश्वरः! 
योषितृरूपस्‌ अनिर्देश्यम्‌ दधार परम अद्भुतम्‌ ॥ 


[ मं० 





अब्दार्थ- 

एतस््मिस्ट १. इसी योषित्‌ ८. स्त्रीका 

अन्तरे २. बीच रूपम्‌ ६, रूप 

विष्णः ५. विष्णुने अनिर्देश्यम्‌ ७. अवणंनीय 
सर्वोपायवित्‌ ३. समस्त उपायो को दधार १०. धारण करिया 
ईश्वरः 1 ४. जानने वाले भगवानु परमभद्धतम्‌ 11 ६. अत्यन्त आश्चयेयय 


ए्लोका्थ--इसी बीच समस्त उपायों को जाननेवाले भागवान्‌ विष्णु ने अत्यन्त आश्चयेमय 
अव्णंनीयस्त्ौका रूप्‌ धारण किया॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 


पर्णी योत्पलश्यास खच वयवश्ुन्दरस्‌ । 
९ । 

समानकेणागरण सुकप लोन्नसाननस्‌ ।॥८२॥ 

पदच्छेद-- प्रेक्षणीय उत्पलश्यामम्‌ सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
समान कणं आभरणम्‌ घुकपोल उन्नसाननम्‌ ॥ 

शन्दाथ- 
प्रेक्षणीय १२. देखने योग्यथा समान ७. बराबर ओर 
उत्पल १, शरीर नोल कमलके समान कणं ६. दोनों कान 
श्यामम्‌ २, श्याम वणंकाथा (तथा) माभरणम्‌ ठ. कणं फूलसे सुशोभितये 
स्वं ३. समस्त सुकपोल ६. सुन्दर कपोल 
अवयव ४. भद्खं उश्नस १० ऊंची नासिका युक्त 
सुन्दरम्‌ । ५. अतिसुन्दर थे आननम्‌ । ९१. सुन्दर मूख 


ए्लोका्थं--शरीर नील कमल के समान श्याम वणंका था तथा समस्त ङ्ख भति सुन्दर ये। 


दोनों कान बरावर गौर कणं फूल से सुशोभित थे । सुन्दर कपोल ऊँची नासिका युक्त 
सुन्दर मूख देखने योग्य था ॥ 


अ० चत | 


अष्टमः स्कल्धः [ १५१५ 
` अिचत्वारिशिः श्लोकः 

नव यौवननिन्र चस्तनयारकशतेदरय्‌ । 

खुखा मोद्यचुरक्ना लिजज्ारो द्विगनलो चनस्‌ | ४३॥ 
पदच्छेद- नव॒ यौवन निव त्तस्तनभार कुश उदरम्‌ । 

मुख आमोद अनुरक्त अलिश्रङ्ार उद्िग्न लोचनम्‌ ॥ 

शब्दार्थं 
नव १ नयो | सख ७. मूख से निकली 
1 २. जवानी के कारण आमोदं ८. धुगत्व से 
निव त्त ४. उभरे हुये थे अनुरक्तं ठ. अनुरक्त 
स्तन ३. स्तन अलिभङ्कारः १०. भरो की अन्कार ते 
भार ५ उन्हींकेमारसे उद्धिभनं १२. धवबराये हुये ये 
कृशोदरम्‌ ।॥ ६ कमर पतली हो गई थी लोचनम्‌ ।। ११. उसके नेत्र 


श्लोकाथे-- नयी जवानी के कारण स्तन उभरे हये ये । उन्हीं ॐ भार से कमर पत्तली हयो गई थी । 
मु से निकली सुणत्य ते अनुरक्त मोरो की गुञ्जार से उसके नेत्र धराये हुये थे ॥ 


चतुश्चत्वारिशः श्त्लोकः 
विभ्रत्‌ स्वकेशभारेण मालाद्ुत्फुल्लभल्लिका्‌ । 


खुग्रीवकण्ठामरणः सखु खजाङ्गदम्बूषितस्‌ ॥2४।। 

पदच्छेद- विश्चत्‌ स्वकेश भारेण मालाम उत्फुल्ल मल्लिकाम्‌ । 
सुग्रीवकण्ठ आभरणम्‌ सुभृज अङ्खद मुषितम्‌ ॥ 

शब्दाथ- 
बिचत्‌ ६. गुं रखी थौ सुप्रोव ७. सुन्दर गलेमे 
स्वकेश १, अपने केण कण्ठ ८. कण्ठके | 
भारेण २. पाशोंमे आभरणम्‌ ६. अ{भूषण भौर 
मालाम्‌ ५. मालां सुभज १०. सुन्दर भुजाभो में 
उत्फुल्ल ३ खिलेदहये  अङ्घुद ११. वाजुबन्द | 
मल्लिकाम्‌ ! ४. बेलेके पृष्पोंकी सूषितम्‌ ।॥ १२. सुशोमित थे। 


एलोकाथं-- अपने वेश शो में खिले हुप वेले के पुष्पों को माला गथ रखी थी । सुन्दर गले मेँ कण्ठ 
के आभूषण भौर सुन्दर भुजा मे वाजूबन्द सुशोभित थे ॥ 





१९६ } धीमद्भागवते [ अण ण 


पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
विरजास्वरसखंकीतनितस्वद्रीपशेमया । 








काञ्च्या प्रविलसद्वल्गु च्लचरणन्‌ पुरस्‌ ॥४५॥ 

पदच्छेद- विरजअम्बर संवीत नतितभ्बह्ीप शोभया। 
क!ञ्च्या भ्रविलसत्‌ वल्गुचलत्‌दरणन्‌ परम्‌ । 

शब्दाथं- 

विरज १. स्वच्छ काञ्च्या ७, करधनी 

नम्बर २. साड़ी प्रविलसत्‌ ८. अनूटो छटा दिखा रही थी 
संवीत ३. दकं वल्गु ठ, सुंदर चालके कारण 
नितम्ब ४. नितम्ब उलत्‌ ९०. चंचल 

दीष १. द्वीप पर चरण ११. चरणों में 

शोभया। ६. शोभायमान नृपुरम्‌ ॥ १२. नूपुर सुशोभित हौ रहे थे । 


श्लोकार्थ- स्वच्छ स डो से ढके नितम्बद्वीप पर शोभायमान करघनी अनृटी छटा दिखा रही थौ । 
सुंदर चाल के कारण चंचल चरणों मे नपर, सुशोभित हौ रहे थे ॥ 
षटचत्वारिशः श्त्तोकः 
सन्रीडस्मितविचिप्तञ्नविलासावलोकनैः । 


दैत्ययुथपष्वेतः सखु कामखुदी षयन्‌ खहः ।॥२६।॥ 
पदच्छैद- सत्रीडस्मित विक्षिप्त म विलास अवलोकनैः। 
देव्य यूथप चेतःसु कामम्‌ उहीपयन्‌ मुहुः ॥ 


शन्दाथं- 

सव्रीड १. अपनो सलज्ज दत्य ७. दैत्य 

स्मित २. मुस्कान युथप ८. पेनापतियों के 
विक्षिप्त ३. नाचती हुई चेतःसु ठै. मनमें 

चू ४. तिरछी भीहि ओर कामम्‌ ११. कामभावको 
विलास ५. विलाप भरी उहीपयन्‌ १२. उदीप्त कएने लगे 


अवलोकने: । ६, चितवन घे वे मोहिनी रूप धारो भगवान्‌ सृहुः॥ १०. बार-बार 


एलोकार्थ-- पनी सलज्ज मुषक्रान, नाचती हुई तिरी तिरछौ मोहं भौर विलास भरी चितवन से 
वे मोहिनी रूपधारी भगवान्‌ दत्य सेनापतियों के मन में बार-बार काम भाव कौ उदीप् 
करने लगे । | 
श्रीमद्भागवते महाभुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
भर गवन्मायोपलम्भनं नाम अष्टमेः अध्यायः ॥८॥ 


। 4 6 
कके ४ । क == ऋक क क्क ` = + 


श्रोच्ह्‌ भागवतवडइ {पुराणम्‌ 


अदः इ<कन्य्‌र 
च्वव्यस्यः अच्चय: 
क्‌ 


त्क 
श्रीशुक उवाच-तेऽन्योन्यनौञश्रराः दलं टरन्तस्त्यक्नसौहदाः 


ष । 2 छन 


छ 9 


्िदन्तो दस्थुध्ांर आयान्तीं ददशः ज्ियस्‌ ॥१॥ 

पदच्छैद- ते अभ्योस्यततः अश्युराः पात्रम्‌ हरन्तः द्यक्त सौहूदाः। 

लिपस्तः दस्यु वर्माणः अगयान्तीम्‌ इद्श्ुः स्त्रियम्‌ ॥ 
शब्दाथे-~- 
ते १, उन क्षिपन्तः १०. करते हुये उन्होने 
अन्थोन्यतः ३. आपस के दस्यु ८. ॐकृओं के खमानं 
असुराः २, अभुरोंने धर्माणः ४. व्यवहार 
पात्रम्‌ ६. अमूत का कलश आयान्तीम्‌ ११. अती हु 
इरन्तः ७. छीनकर ददशः १६. देखा 
त्यक्त ५. छोड़कर स्त्रियम्‌ ॥। १३. सृन्दरीस्त्ीको 


सौहूदाः\ ४. सद्धाव ओौरप्रेम को 
षलोकार्थ--उन असुरो ने जापक के सद्धाव भौर त्रे को छोडकर भमृत का कलस छीनकर उाक्कओो 
के समान व्यवहार करते हुये, अती हुई सुन्दरो स्वी को देखा ॥ 


द्वितीयः ऽतोक्ः 


अहो रूपमहो धाय अदो अस्या नवं वखः। 


इति ते तामसिद्रल्य पथच्छुजातदच्छ्याः ॥२॥ 
पदच्छेद- अहो पम्‌ अहो धाम अहो अस्याः नवम्‌ वथः । 
इति ते ताम्‌ अभिद्रुत्य पप्रच्छः जात हृच्छयः ॥ 


शब्दार्थ-- 

अहो १, कितना सुन्दर इति ८, एसा कहकर 
रूपम्‌ २. ख्पदहै ते ठ, दत्योने 

अहो ३. कंसो ताम्‌ १२. उस स्त्रौके पाख 
धास ४. अद्भुत छटा है अभिद्रुत्य १३. दौडकर 

महो ६. कंसो पप्रच्छुः १४. उसमे पडा 
भस्थाः १. इसकी जात ११. युक्त होकर 
नवम्‌ दयः ७. नयी भवस्था है हच्छया ॥ १०. काम-माव से 


प्लोकाथं-- कितना सुन्दर रूप है । कंसो अदुभुत चटा है । इसकौ कसी नयो अवस्था है। एेखा 


कहकर दत्यो ने काम-भाव से युक्त होकर उस स्त्री के पास दौड्कर उससे पूच्ा॥ __ ` त 


~ 
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तृतोयः श्लोकः 


का त्वं कञ्गपलाशा्ति कुतो अ कि चिकीषदसि। 
कस्याखि उद काणोरू अथ्नन्तीव अनांसि नः ॥३॥ 


पदच्छेद- का त्वम्‌ कञ्जपलाशाल्ि कुतः वा किम्‌ चिकीषति, 

कस्य असि वद वामोरु संथ्नन्तोक मनांसि नः\ 
शन्दाथं- 
का ३. कौनहो कस्य १३. तुम किक्षकी 
त्वम्‌ २, तुम असि १४. कन्या हो 
कञ्जपलाशाल्ि १. हे कमलनयनी वद ई बताभो 
कुतः ४. करांसि आईहों वामोरु ८, हि सुन्दरी | 
दा ५, अथवा मथ्नन्तीव १२. क्षुब्ध करती हुई-सो 
किम्‌ देः क्या मनासि ११. मनो को 
चिकोबंसि । ७. करना चाहतीहो नः ॥! १०. हमारे 


श्लोकार्थे- हे कभलनयनी तुम कौन हो, कहां से आई हो, अयव। क्या करना चाहती हो । है 
सुन्दरी ! बताओ हमारे मनो को क्षुब्ध करतहुई-सी वाली तम क्रिसकी कन्या हो ॥ 


चतुथः श्त्तोकः 
न वयं त्वामरैदत्यैः सिद्धगन्घर्वचारकैः । 
नार्श््टपूवा जानीमोलोकेगैश्चङ्तो दयि; ॥४। 


पदनच्छेद- न चयम्‌ त्वा अमरः देत्येः तिद्धगन्ध्वचारणेः। 

न जस्पृष्ट पूर्वाम्‌ जानीमः लोकेशः च कुतः नृभिः ॥ 
णब्दार्थ- 
न २ नहीं स्‌ १३. नहीं किया होगा 
वयम्‌ १, हमलोगोंनेही मस्पुष्ट १२. स्पशं तक 
त्वा ३. आपको पूर्वाम्‌ ११. पहले 
अमरः ४, दैवता जानोमः १४ यह्‌ हम जानते है 
वेत्यः १५. दत्य लोकेशेः १० लोकपालों ने भी 
सिद्ध ६५ सिद्ध स ६. ओर 
गन्धवं ७, गन्धर्वं कुतः १६. क्या गिनती 
चारणेः। ठ. चारण नुभिः॥ १५. फिर मनुष्यों को 


श्लोकार्थ--हम लोगों ने ही नही, अ (पको दैत्य, सिद्ध, गन्धर्वे, चारण ओौर लोकपालो ने भो पहुले 
स्पशं तक नहीं किया होगा । फिर मनुष्यो की क्या गिनती ।। 
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पञ्चयः ईस्लक 
नूनं त्वं तरिधिना सखु भषितासि शरीरिमाम्‌ । 
सर्वन्द्रियमनवः बीति विधात खच्णेन किद्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- नूनं त्वम्‌ विधिना सुश्र्‌ः प्रेषितासि शसेरिणान्‌ । 

स्वंइन्िय मनः प्रीतिम्‌ विवातुम्‌ अखवृगेन किल्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
नूनम्‌ ३. निश्चयही सवं ५. सम्पूणं 
त्य्म्‌ ११. तुम्हे इस्द्रिय ६ इन्द्रियों तथा 
विधिना २३. विधाताने दलः 3 मनको 
सुः १. हे खुन्दर! भीतिम्‌ ८, तप्त 
प्रेषितासि १२. यही भेजा ठै विधातुम्‌ ६. करने के लिये 
शरीरिणाम्‌ । ४. शरोर धारियोंको सघुणेन करिम्‌ ।। १०. दया करके 


श्लोकाथ--हे सुन्दरो ! निश्चय ही विधाता ने शरोरघारियों को सम्पूणं इन्दियों तया मन को तृष्त 
करने के लिये दथा करके तुम्हे यहां भेजा है । | 


ष्ठः श्त्तोकृः 


सा त्वं नः स्पधेमानानामेकवस्तनि सानिनि। 
ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ।॥६॥ 
पदच्डेद-- सा त्वम्‌ नः स्पधमानानाम्‌ एक वस्तुनि सानिनि। 
जातीनाम्‌ बद्धवेराणाम्‌ शम्‌ विधस्व सुमध्यमे ॥ 


शन्दाथं-- 

सा ३. एसो ज्ञातीनाम्‌ ७. एक ही जाति वाले 

त्वम्‌ ४. तुम बद्ध ठ, बधि लेने वाले 

नः १०. हममे वैराणाम्‌ = परस्पर वषर 
 स्पधंमानानाम्‌ ६. ज्ञग्डा करने वाले शस्‌ ११. शान्ति 

एकवस्तुनि ४, एक वस्तु के लिये विधत्स्व १२. स्थापित करो 

मातिनि १ हे मानिनो! सुमध्यमे।॥ ९. हे सुन्दरी! 


पलोकाथं हे मानिनी । सुन्दरि ! देसी तुम एक वस्तु के लिये क्षगङा करने वाले, एक ही जाति वाले 
परस्पर बैर बाँध लेने वाले हममे शन्ति स्थापितकरो॥ 


१६० ] 
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सप्तमः शतो 
वयं कश्यपदायादा जातरः करतपौरबाः। 
विभजस्व यथान्यायं नैव मेदो यशा जयेत्‌ ॥७॥ 
पद्च्छैद- वयस्‌ छष्यप दायाराः अतरः ऊत पौरषाः। 
विभजस्व यथास्याय्म्‌ न एव सेदः था भवेत्‌ \; 
शन्दाथं-- 
वयम्‌ ३. हम लोग विभजस्व ६ रबाटदो 
कश्यप ४, कंश्यपजीके यणा ८. पूवक अमृत हमें 
दायादाः ५. पुत्र होने के कारण न्यायस्‌ ७. न्याय 
स्रातरः ६. परस्पर भाईहं न एवं १२. नही 
कृत २. करने वाले मेदः ११. ज्ड़ा 
पोख्वाः । १, अमृत के लिये पुरुषार्थं यथः १०. जिससे हम में 
भवेत्‌ \। १३. हो 


एनोकाथे-- ममृत के लिये पुरुषार्थं करने वाले हम लो कश्यप जी के पत्र होने के कारण परस्पर 
माई है । न्यायपूर्वंक अमृत हमे बांट दो जिससे हम मे ्षगड़ा न हो| 


अष्टमः श्त्तोः 


इत्युपामन्चरितो दैत्येमायायो विद्रु रिः । 
प्रहस्य खचिर।पाङ्धं निरी लल्लिदमत्रवीत्‌ 2 
पदज्छेद- इति उपामन्त्ितः दत्य मायायोषित्‌ वुः हरिः। 
प्रहस्य रुचिर भपाद्खःनिरीक्षन्‌ इदम्‌ अन्नरवीत्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
इति २. इस प्रकार प्रहस्य ७. तनिक हंसकर 
उपामन्त्रितः ३. प्रार्थना करने पर खचिर ८. तिरी 
टेत्यैः १, भषुरो द्वारा अपाङ्कः &. चितवन से 
मायायोषित्‌ ४. लीलासिस्त्रौ निरीक्षन्‌ ९०. उनकी भोर देखते हुये 
वधुः ४. वेष धारण करने वाले इदम्‌ ११. यह 
हरिः । ६. भगवानूने अब्रवीत्‌ ॥ १२. कटा 
इ्ोकार्थ- मसुरो द्वारा इस प्रकार प्र, थंना करने पर लीला से स्त्री वेष धारण करने वाले भगवान्‌ 
ते तनिक हस कर तिरी चितवन से उनको भोर देखते हुये यह कहा ॥ । 


3 


"कये 


व° ६ 1 अष्टमः स्कन्धः [ १६१ 





नवयः श्स्तोकः 


श्रीभगवानुवाच--कथं कंश्चपद्‌ याद श्चल्थां ययि सङ्कताः। 


बिश्काखं परिडतो जातु काथिनीषु न याति हि 1&॥ 

पदच्छेद- यम्‌ कश्यपदायादाः पुंश्चट्थाम्‌ मथि सङ्केताः । 

विश्वाचम्‌ पण्डितः जातु कामिनीषु न याति हि) 
शब्दार्थ- 
कथम्‌ १. क्रिस प्रकार विश्वासम्‌ १० विश्वास 
कश्यप २. कष्ग्रप ऋषि के पण्डितः ७. विवेको पुर 
दायादाः २, पुत्र आपलोग जातु भ 
पुश्चल्यास्‌ ५. कुलटा पर कामिनीषु = स्वेच्छाचारिणो स्वियोको 
मयि ४. मञ्च न ११. नहीं 


सङ्कताः। ६ न्यायका भार डाल रहेहो याति हि १ १२. करते हँ 
श्लोकार्थे--्रिस प्रकार ऋषि ऊे पत्र आप लोग मुज्ञ कुलटा पर न्याय का भार डाल रह हो । विवेकी 
पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभौ विश्वाख नहीं करते हँ ॥ 


दशः श्तोकः 


सालाचरकाणणं स्त्रीणां च स्विरिणीनां सुरद्विषः 
सख्यान्याह्ुरनित्यानि नूनं नूत्न विविन्वतान्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद- सालाद्‌काणाम्‌ स्त्रीणाम्‌ च स्वरिणोनाम्‌ सुरद्विषः 
सख्धानि आहुः अनित्यानि नूत्नम्‌ नूत्नम्‌ विचिन्वताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 
सालावकाणाम्‌ २, कृत्ते सश्यानि ६. मित्रता 
स्त्रीणाम्‌ ४. स्त्रियो को आहुः ८ बताई गई है (क्योकि वे) 
च ३. ओर अनित्यानि ७, स्यायीन 
स्वरिणीनाम्‌ ४. व्यभिचारिणो नूत्नम्‌-नत्नम्‌ ई नये-नये शिकार 
सुरद्विषः । १, हि दत्यों। विचिन्वताम्‌ ॥॥ १०. खोजते रहते हैँ + 
षएलोकाथं -हे दैत्यों ! कृत्ते ओर व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं बतायी गई ह । क्योकि 
वे नये-नये शिकार खोजते रहते ह ॥ ० 
फा०-२१ थ" 
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एकादशः श्त्तोकेः 
श्रीशुक उवाच--इति ते च्वेलितैसतस्या आश्वस्तमननसोऽख्राः । 


जख भ्य दगस्मीरं दद्श्ष्डतमाजनस्‌ ॥१२१॥ 

पटन्छेद- इति ते क्ष्वेलितेः तस्याः आश्वस्त मनसः असुराः । 
जलहधुः भाव गस्भोरस्‌ ददुः र अस्रुत भाजनम्‌ ॥ 

शब्दाथं- 
इति १. इस प्रकार जहघुः १६. हंसकर 
दे ७. उन भाव १०. भावस्ते 
क्वेलितेः ३. परिहासभरी वाणीसे गर्भीरम्‌ & रहस्यमय 
तस्याः ९. उस मोहिनी को ददुः १४. उसेदेदिया 
आश्वस्त ७. विश्वास हो गया स ८. भौर उन्होने 
मनसः ६ मनमेजोरमभी अभरत १२. अमृत का 
असुराः । ५. देत्योके भाजनम्‌ ।\ १३. पात्र 


एलोकाथै--ईइस प्रकार उस मोहनी की परिहास भरी वाणी से उन दैत्यों के मन में विश्वास हो गया 
जौर उन्होने रहस्यमय भाव से हुंसकर अमृत का पात्र उप्ते दे दिया । 


द्रादशः श्लोकः 


ततो गृहीत्वाष्धत भाजनं हरिबेमाष इईवस्स्मितशो भया गिरा । 
यश्यभ्युपेतं क्व च साष्वसाघु चा कतं सया वो विमजे सुधामिमाम्‌ ॥१२॥ 
पदज्छेद- ततः गृहीत्वा अम्रुत भाजनम्‌ हरिः बभाषे ईषत्‌त्मित शोभया गिरा) 
यदि अभ्युपेतम्‌ क्व च साधु मसाधु वा कृतमूमया वः विभजे सुधाम्‌ इमाम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
ततः १, तब अभ्युपेतम्‌ १६. तुम्हे स्वीकारहोतो 
गहीत्वा ४. हाथमेलेकर क्वच १५. कुछ भी 
अभरतमाजनम्‌ ३. अमृत का कलश॒ साधु जसाधु १२. उचित-अनुचित 
हरिः २, भगवान्‌ ने वा १४. अथवा 
बभाष ६, कहा कतम्‌ १२. किया णया 
ईषत ५. तनिक मया ११. मेरेहारया 
सिमित ६. मुस्करातेहूये घः १६. तुम लोगों मे 
शोभया ७. सुन्दर विभजे २०. राट सकतौ हूं 
गिरा। ८. वाणीस सुघाम्‌ १८. अमृत को 
यदि १०, यदि इमाम्‌ \ १७. इस 


क ~ = ॥ 


` शलोका्थ--मगवान्‌ ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुसक्रराते हये सुन्दर वाणी से 
कहा यदि मेरे द्वारा क्रिया गया उचित-अनुचित अथवा कुछ भो तुम्हं स्वीकार हो तो इस 
अमृत को तुम लोगों म नाट सक्ता सकती हृ ।। 


८44 डद ४ 
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सत ॥१३।। 


वास्तविकं स्वरूप को. 
त जानिकेर 

उसके 

उपे 

उखा र्पमें 


भ० € ] अब्दम्‌; इ्कृन्तः 
अयोदशः इतोकः 
हत्यसिच्याह्त तस्या आक्य्याोस्ुरपुङ्खवाः । 
अप्रलाणविदस्तस्यास्तत्‌ तथेत्यन्वमं 
पदच्छेद- इति अभिव्या तस्थाः आक्तण्यं अघुरयुङ्कवाः। 
अभ्रसाण {ददः तत्याः तत्‌ तथा इति अन्वमसत ॥ 
शब्दार्थ-- 
इति ४. यह अध्रमाण ८, 
अभिब्धाहूतम्‌ ५. मोटो वात विदः ^ 
तस्याः ३. मोहिनी को तस्याः ७, 
आक्ण्यं ६. सुनकर तत्‌ १०. 
असुर ९२, देत्योने तथा इति, ११. 
पुङ्कवाः । १. बड़े-बड़े अन्देमंसत ॥\ १२. 


श्लोका्थं-- बडे-बडे दैव्यो ने मोहिनो की यह मीठी बात सुनकर 
जानकर उसे उसी रूपमे स्वीकार कर लिया॥ 


चतुदंशः श्लोकः 


स्वीकार कर लिया 
उसके वास्तविक स्वल्प कोन 


अथोपोष्य कतस्नाना इत्वा च हविषानलम्‌ । 
दत्त्वा गोबिप भूतेभ्यः करतस्वस्त्ययना द्विजेः ॥१४॥ 
अथ उपोष्य कृतस्नानाः हुत्वा च हविषा अनलम्‌ । 


पदच्छेद - 

शब्दाथं- 

मथ १. 
उपोष्य २. 
कृ तल्नानाः २. 
हुत्वा च ६; 
हविषा ४. 
अनलम्‌ 1 ५, 


दर्वा गोविश्र भूतेम्यः कत स्वस्त्ययनाः दिजः ५ 

इसके बाद हृत्वा &. वस्तु देकर 

एक दिन का उपवास करके गोदिभ ७. गौ-त्राह्यण तथा 
सबने स्नान किया सुतेभ्यः ८. समस्त प्राणियों को 
हवन किया भौर कृत १२. कराया 

हविष्य से स्वतत्ययन्ाः १. मंगल पाठ 
अग्तिमें द्विजः ॥ १०. ब्राह्यणो षे 


पलोकाथे- इसके बाद एक दिन उपवास करके सजने स्नान किया । हविष्य से अग्नि मं हवन किया । 
भौर गौ-्राह्यण तथा समस्त प्राणियों को वस्तुये देकर ब्राह्मणों से मङ्गल पाठ कराया ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 


यथोपजोषं वासाल्ि परिधायाहतानि 


[ अ० € 


ले । 


शेषु प्राविशन्सर्वे प्रागयरेष्वभिसूबिताः ।॥१५॥ 


पदच्छेद- यथा उपजोषम्‌ वासांसि परिधाय अहुतानिते। 
कुशेषु प्राविशन्‌ सर्वे प्राङ्‌अग्रष्वु अजभिसुषिताः\1 


शब्दाथं-- 

यथया ३. अनुसार कुशेषु ११. 
उपजोषम्‌ २. अपनी-अपनी रचि विशन्‌ १२. 
वासांसि ५. वस्त्र (तथा) सवं ८, 
परिधाय ७ घारण क्रिये प्राक्‌ &. 
हतानि ४. विना सिले हुये अग्रेषु १०. 
ते । १, उन्होने अभिमूषिताः \\ ६. 


कुशासनों पर 

वेठ गये 

फिर वे सव 
पूवको ओर 
अग्रभायं करके तथा 
आभूषण 


घलोका्थ-उन्होने मपनो-अपनी रुचि के अनुष।र बिना सिले हुये वस्त्र तथा बाभूषण धारण क्रिये । 
तथा फिर वे सव पूवं को ओर अग्रभाग वादे कुशापनों पर बंठ गये ॥ 


षोडशः श्तोकः 


पाङसुखेषूपविष्टेषु सरेषु दितिजेषु च। 
घुष।मोदितशालायां जष्टायां माल्यदीपकैः ॥१३। 


पदच्छेद- भ्राक्‌मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च। 
धपामोदित शालायाम्‌ जुष्टायाम्‌ मात्यदीपक्तेः ॥ 


शन्दा्थ- 

भ्राक्‌ १०. पूवंकोभोर धूप 
मुखेषु ११. मह करके आमोदित 
उपविष्टेषु १२. वेठ गये शालायाम्‌ 
सुरेषु . ष्वव देवता जुष्टायाम्‌ 
दितिजेषु ३. दत्य माल्य 
च । २ भौर दीपकः ॥ 


< ‰ ॐ < % 


घपसे 


„ सुगन्धित 


भव्य भवन में 
एकत्रित होकर 
मालाभों ओर 
दीपकं घे सजे 


एलोकार्थ- जब देवत। ओर दत्य घूप घे सुगन्धित मालाभों मौर दीपकों से सजे भव्य भवन में 


एकत्रित होकर पूवं की भोर मूंह करके बढ गये ॥ 


9 


| 11 ॥ 1#178॥ }} 
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सप्तदशः शल्लाकः 


तस्थां नरेन्द्रकरभोयरशदुङ्क्रलश्रोण्णैतथलसगतिमेदविडलाक्ती । 


खा कूजता कनश्नूुपएरल्िञ्जितन करजस्ननीकुलशपासिरथाविवेश्च | १७ 


॥ = 
1 ॐ 


पदच्छेद-- तव्याम्‌ नरेन् करभोरः उशत्‌ इकल श्नोणोततट अलक्षगतिः सदव्रिह्कलाक्नो । 
ता क्ती करक न्‌ पुर शिड्जिते म स्तनौ कलस पणः अथ आविवेश ॥ 


शनब्दार्थ-- 
तस्याम्‌ १७. उस सभा भवन में खा ६. वह्‌ मोहिनी 
नरेन्द्र २. हे राजन्‌! कजती १२. क्लंकृत करतो हई 
करभोरः २. गजशावक को सूडके कनक्तनूपुर १०. स्वर्णनूषुर करी 

समान जंघा वालो 
उशत्‌ ८. धारण किये हुये शिच्जितेन ११. ज्ंकार से सभा भवन को 
बुक्ल ४. रेशमी साडी कुम्भत्तनो ६. कलश के समान स्तन वाली 
भोणोतटं १५. नितम्बो के भारके कारण कलश १२. अमत कलश को 
मलसगति १६. मन्दगति से चलतो हुई पाणिः १४. हाथमे लिये हुये 
मद ४. मदके कारण अथ १. तदनन्तर 


विह्वलाक्षी । ५. विह्भल नेत्रो वाली भाविवेश ॥ १८. पविष्ट हुई 


षयोकाथं-- तदनन्तर हे राजन्‌ ! गजशावक कौ सूंड के समान जंघा वाली, मद के कारण विह्वल 
नेत्रो वाली, कलश के समान स्तनवाली, रेशमी साडो धारण करिये हुये वह्‌ मोहिनो स्वणं 
नुपुर की ्षंकरारक्ञे सभा भवन को क्षंकृत करती हुई अमृत कलश कौ हाय मे लिये हये, 
नितम्बो के भार के कारण मन्दगति से चलती हुई उस सभा भवन मे भर्िष्ट दुई 1 
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अष्टादशः श्लोषः 


तां ओसखीं कनकङुःडण्लचा कणं नासाकपोलवदनां परदेवताख्याम्‌ । 
खंवीच्य सखुखुह्ुरुर्स्मितवीचणेन देवासुरा विगलितस्तनपटिकान्ताम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद- ताम्‌ भो सखीम्‌ कनक कुण्डल दाश्कणं नापा कपोल वदनाम्‌ परदेवता आख्यान्‌ । 


संवीक्ष्य सपुमुहुः उत्‌स्मित वीक्षणेन देव असुराः विगलित स्तन पटिका अन्ताम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

ताम्‌ १४. उस मोहिनी दारा आख्याम्‌ । १६. भगवान्‌ मोहिनी रूप मं 
धी + ्‌ लक्ष्मीजीकी संवोक्ष्य १७. दे जाने परं 

सखम्‌ ६. कोई खली लग रहे थे संमुमुहुः १८. मोहित हो गये 
कनककण्डल २, सोनेके कुण्डलये उत्‌स्मित १५. मुसकान भरी 

चाद ५. सुन्दर ये वीक्षणेन १६. चितवन से 

कणं १, कानों मे देवअसुराः १०. वे देव भौर असुर 
नासाकपोल ३, उषकी नासिका, कपोल विगलित (१३. खिसक जाने पर 
वदनाम्‌ ४. मूख बड़ ही स्तन ११. स्तनो पर से 

परदेवता ६, स्वयं पर देवता पट्टिका अन्ताम्‌ ॥१२. साड़ी का अञ्चल 


षएलोकार्थ-- कानों में सोने के कुण्डल थे । उसकी नासिका, कपोल, मुल बडे ही धुन्दर थे । स्वयं पर 
देवता भगवान्‌ मोहनी रूप मे लक्ष्मी जौ को कोई सखी लग रहे थे । वे देव ओौर अचुर 
स्तनो पर से साडी का अञ्चल लिक जाने पर उस मोहनी हारा मुखकान भरी 
चितवन पे देखे जाने पर मोहित हो गये ॥ 
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एकोनविशः शत्तोष्छः 


असराणां सुधादानं सषकानिव दुनेयम्‌ । 
मत्वा जाति नुशंसानां न तां उ्ययजक्च्धुतः ॥१९॥ 


पदच्चेद-- असुराणाम्‌ सुधादानम्‌ सर्पाणाम्‌ इव दुनेयम्‌ । 
मत्वा जाति बृशवानाभ्‌ न तात्‌ व्यभजत्‌ अचलः ३ 


शब्दा्थ-- 

मसुराणाम्‌ ३. भसुरोंको मत्वा २, यह्‌ मानकर करि 

सुधा ४. अमृत जाति ४. अतः जन्मपसेही 

दानम्‌ ५. देना न॒संसानाम्‌ १०. क्रूर 

सर्पाणाम्‌ ६. सर्पोको दूध पिलाने के नताम्‌ ११. उन अयुरों को भमृत नहीं 
इव ७. समान व्यभजत्‌ १२. दिया 

दुर्नयम्‌ । ८, अन्याय होगा अच्धुतः। १. भगवान्‌ने 


षलोकाथं--मगवान्‌ ने यह मानकर कि अुरों को अभृत देना सर्पो को दुध पिलाने के समान अन्याय 
होगा अतः जन्म से ही क्रूर उन असुरो को अमृत नहीं दिया ॥ 


विंशः श्त्तोकः 
कटपयित्वा थक्‌ पङ्क्ती ख्मयेषां जगत्पतिः । 


तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु ॥२०॥ 


पदच्छेद-- कल्पधित्वा पृथक्‌ पङ्क्तीः उभयेषाम्‌ जगत्‌ पतिः । 3 
तान्‌ च उपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु ॥ | र 












णब्दाथ- ५ 
कल्पयित्वा ६ बनादी तान्‌ ४. उन्त ~~~ 

पथक्‌ ४. अलग-अलग त ७. ओर 4 
पङ्क्तीः ५. पंक्तियां उषबेशयामास १२. बेग 

उभयेषाम्‌ ३, देवता भौर भसुरो की स्वेषु ६ अपनी 

नगत्‌ १, संसारके स्वेषु च । 

पतिः २. स्वामी भगवान्‌ ने पर्िक्तषु ।॥ ११ 


 एलोकाथं - संसार के स्वामी भगवान्‌ ने देता भौर असुरो कीः अलग-मलग परू 
मौर उन्हे भपनी-अपनी कतारमेबग प्दया॥ 


[9 | जः क. > (नो १ #॥ + 
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एकविंशः श्लोकः 


दैत्यान्शृहीतकूलशो दञ्चयन्जुपसश्चरैः | 

दूरस्थान्‌ पाययामास जराद्धत्युदयां धाम्‌ ।॥२१॥ 
पदच्छेद-- देत्यान्‌ गहीतक्लशः वश्छयन्‌ उपक्तन्चरेः। 

दूरस्थान्‌ पाययामास जरापत्णु हराभ्‌ सुधाम्‌ ॥ 

शन्दाथे-- 
देत्यान्‌ ४. देत्योंको इरस्थान्‌ ६. दूर बंठे देवताभों को 
गृहीत २. हाथमे लिये हुये वे भगवान्‌ पाययामास १०. प्रिलाने लगे 
कलशः १. कलश को जरामृत्यु ७. बुढापा आर मृत्युका 
बञ्चयन्‌. ५. मोहित करके ह्राम्‌ ८. हरण कर लेने वाला 
उपसञ्चरः। ३, अपने हाद-मावसे सुधाम्‌ ॥। ६, अमृत 


श्लोका्थं--कलण को हाथमे लिये हुये वे भगवान्‌ अपने हाव-माव घते दत्यो को मोहित 
करके दूर वैठे देवतामों को बुढापा मौर मृत्य का हरण कर लेने वाला अमृत पिलनि 


लगे 1] 
दाविशः श्तोकः 


ते पालयन्तः खमयर्सखुराः स्यकरुतं नष । 
तुच्णीमासन्करतस्नेदाः सखी विवादजयप्सया ।।२२।। 
पदश्ठछेद- ते पालयन्तः समयम्‌ असुराः स्वकृतम्‌ नृप। 
तुष्णीम्‌ आसन्‌ कृतत्नेहाः सनी विवाद जुगुष्स्तया ॥ 


शन्दा्थं- 

ते २ वें तूष्णीम्‌ १३. चुपही 
पालयन्तः ७. पालन करते हुये आसन्‌ १४. जने रहै 

समयम्‌ ६. प्रतिज्ञा का कृत ४. होजनेकेकारण 
मसुराः द. असुर स्नेहाः ८ उसमस्त्री से स्नेह 
स्व ४. अपने द्वारा स्त्री १०. स्त्रीसे 

कुतम्‌ ५. की हुई विवाद ११. विवाद करने में 
नृप ॥ १ दे राजन्‌ । जुगुप्सया॥ १२. मिन्दाके भयते 





श्लोकार्थ-हे राजन्‌ ! वे असुर अनने द्वारा की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हये उस स्त्री से स्नेह । 
हो जाने के कारण स्तर से विवाद करने में निन्दा के भय से नुप ही बने रहे ॥ = 


अण० ८ ] जब्टमः स्कन्धः { १६४ 
तअयविंशः.. श्लोकः 


तदयां करलालिघ्रणयाः चणयापायकातराः) 
वद्मानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम्‌ ॥२३॥ 


पदच्चेद- तव्थाम्‌ कृत अति अ्रणथाः प्रमथ अपाय कातराः) 

वहुमानेन च आबद्धाः न ऊचुः किन्वन विश्रियम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
तस्याम १, उस मोिन तें बहुमानेन ६, उसमे प्राप्त सस्पानमें 
कृत ३. हो जाने के कारण च आबद्धाः ७. वंघे हने के कारणं 
अतिप्रणयाः २. अधिक स्नेह न ऊचुः १०. नहीं कटी 
प्रणय अपाय ४. प्रेम सम्बन्धट्टनेके किञ्चन ८. उन्होने कोई 
कातराः) ५. भय ते तथा दिभ्रियस्‌ ॥। &. अप्रिय बात 


श्नोकाथ--उख मोहिनी में अविक स्नेह हो जाने के कारण प्रेम सम्बन्ध ट्टने के भय ते तथ। उसे 
प्राप्त सम्मान में वंघे होने के कारणं उन्होने कोई अप्रिय बात नहीं छरी ॥ 


चतुविंशः शोकः 
देवलिङ्परतिच्छुन्नः स्वमीलुरदेवसंसदि) 
प्रविष्टः सो प्रपि वचन्द्राकूोभ्यां च सूचितः ॥२४॥ 


पदच्छेद- देवलिङ्क प्रतिच्छन्नः स्वर्भानुः देब संसदि) 
प्रविष्टः सोमम्‌ अपिबत्‌ चन्द्र अकभ्याम्‌ च सचितः ॥ 


शब्दाथ- 

देव ३.` देवताभों के भ्रविष्टः ५ प्रवेश करके 

लिङ्धः ४. वेषमें सोमम्‌ ७. अमृत 

प्रतिच्छन्नः ६. दिपकर बैठे राहुने अपिबत्‌ ८ पोलिया 

व्वर्भानुः ११. अपने प्रकाशसे चन्द्र &. चन्द्रमा तथा 

देव १. देवताओं कौ अर्काम्थाम्‌ च १०. सूर्येन 

संसदि । २. पंक्तिमें सृचितः।। १२ उपे संकेतित कर दिया 


श्लोकार्थ-- देवताओं की पंक्ति मे देवताओं के वेष मे प्रवेश करके छिपकर बंठे हुये राह ने अमत पी 
लिया । चन्द्रमा तथा सूर ने अपने प्रकाश से उसे संकेतित कर दिया ॥ 


ण०-३र 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
चक्रोण स्तुरखारेण उहार पिबतः शिरः| 
द्रिस्तस्य कबन्धस्तु खुधयाप्लःविततोऽपतत्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- उक्रण क्षुरधारेण अहर पिबतः शरः! 
हरिः तस्थ कनण्यः तु सुधा आ्लावितः अपतत्‌ ॥\ 


शन्दाथे- 

चक्रेण ४. चक्रके द्वारा हरिः १, भगवान्‌ ने 
क्षुर २. तीखो तस्थं १०. उसका 
धारेण ३. धार वाले कजन्धः ११. धड़ 

जहार ७. काट दिया सुधया ८. अमृतका 
पिबतः ५. भमृत पोते समय दही आ्लावितः & संसगंनहोनेपे 
शिरः । ६. उसकासिर अपतत्‌ \! ९१२. नीचे गिर गया 


षएलोकाथे-- भगवान्‌ ने तोखी धार वाले चक्र कै द्वारा अमृत पीते समय ही उसका सिर काट दिया । 
अमृत का संखगं न होने से उका धड़ नीचे गिर गया ॥! 


षड्विंशः श्त्तोकः 


शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रह मची क्लपत्‌ । 
© 
यस्तु पवंणि चन्द्राकांवसिधावति वैरघीः ॥६६॥ 


पदच्छेद-- शिरः अमरताम्‌ नतम्‌ जलजः ग्रहम्‌ अचीक्लृपत्‌ । 


पः तु पर्वणि चश गर्तो अभिधावति वैरधीः ॥ 


णम्दार्थं- 

शिरः तु १, परन्तु शिर यः तु ७, जो 

जभरताम २, अमर पर्वणि ८. परव के दिन 

नीतम्‌ ३. हो गया ओर चन्द्र & चन्द्रमा ओौर 

अनः ९. ब्रह्मयाजीने अक्षौ १०. सूरये पर 

ग्रहम्‌ ५, उप्ते प्रह अभिधावति १२. आक्रमण किया करता दै 
अचीक्लृपत्‌ । ६, बना दिया वैरधीः।॥ ११ वैर-द्धि के कारण 


श्लोकार्थ--परण्तु शिर अमर हो गया भौर ब्रह्मा जी ने उत ग्रह बना दिया जो परव के दिन चद््रमा 
ओर सूर्य पर वैर-बुद्धिके कारण भाक्रमण करता है ॥ 
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सप्तविश्ः श्त्तोकः 

यीतवायेऽन्रते देवैभंगर्वाँदले क भावनः । 

परयतानसुरेन्द्राणां स्वं खयं जणे इरिः ॥ २७१ 
(जः प्राये अन्रुते देवः अगवान्‌ लोक भावनः १ 

पश्यताम्‌ अपुरेश्राणःन्‌ स्वम्‌ ङम्‌ जगृह हरिः ॥ 

शब्दाथं-- 
पीतप्राये ७. पी चुकने पर पश्यताम्‌ ६ सामनेही 
अमृते ६. अमृत अधुरेष्राणाब्‌ ५८. बड़े-बड़े दैत्योके 
देवः ५. देवताओं ढारा त्वम्‌ १०. अपना व स्तविकं 
भगवान्‌ ३२. भगवान्‌ ङ्पम्‌ ११. ङ्प 
लोक १, समस्त संसारक जगृहे १२. वारण कर लिया 
भावनः । २. जीवनदानदेनेवाले हरिः ॥ ४. परमात्मा विष्णुने 


ए्लोकाथे--समस्त संसार को जीवनदान देने वाले भगवाच्‌ परमात्मा विष्णु ने दैवतः दाया अमृत 
पी चुकने पर वड़-बड़ दैत्यों के सामने ही अपना वास्तविक ङ्प धारण कर लिया ॥ 
अष्टाविंशः इतोकः 
एवं सुराख्रगणाः स मदेशक्रालहेत्वथंकं मतयोऽपि ले विकञ्याः । 
प. 

तच्रानलत सरगणाः रल जञ्खसाऽऽइयत्यादयङ्जरजः अयखान्न उत्याः । । २८॥ 

पदच्छेद--एवम्‌ सुरादुरगणाः समदेश-काल हेतु अथं कमे लतयः अवि फले विकल्पाः । 
तत्र अभृतम्‌ सुरगणाः फलन्‌ अञ्जक्षा आपुः यत्‌ पादपङ्कजनरजः अ्रयणात्‌ न देत्याः ॥ 

शब्दा्थं-- 


एवम्‌ सुर १. इसप्रकार देवताओौर तत्र १०. उनमें 

असुर गणाः २, दत्य दोनोके दारा अमतम्‌ १२. अमृतर्प 

समदेशकाल 3३. समान देश काल सुरगणः ११. देव समुदायने 

हेतु अथं ४. समान कारण ओर प्रयोजन फलम्‌ १३. फल को 

कमं ५, के लिये कमे करने पर अञ्जसा आपुः १४. सहज ही प्राप्त कर लिया 
मतयः ६. समान बृद्धिसे यत्‌ १५९. क्योकि उन्होंने भगवान्‌ के 
अपि ७. भी पादपड्कजरजः १६. चरण कमलो को धूल का 
फले ८. फल में भयणात्‌ १७. आश्य लिया ,था (किन्तु) 
विकल्पाः । ६. भेदहो गया न दैत्याः! १८. द॑त्योंने नहीं लियाथा॥ 


एनोका्थं--इस प्रकार देवता ओर दैव्य दोनों के दारा समान देश, काल, समान कारण मौर 
प्रयोजन के लिये भी क्रम करने पर फल में भेद हो गया । उनमें देव-समुदाय ने अमृत 
रूप फल को सहज ही प्राप्त कर लिया । क्योकि उन्होने भगवान्‌ के चरण कमलोको 


घूल का माश्नय लिया था । किन्तु द्यो ने नही लिया था ॥ ` 
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एकोनर्जिंशः श्लोकः 


यद्‌ युल्यतेऽसवसुकमे सनो वचोभिदे हात्मजादिषु नमिस्तदसत्‌ एथक्‌टवात्‌ । 
तेरेव सद्‌भवति यत्‌ क्रियतेऽगथक्‌त्वात्‌ स्वस्य तद्‌ भवति स्ुलनिषेचनं 


यत्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- 
यत्‌ युज्यते असुवसुकमंसनः वचोभिः देह आत्मज आदिषु नृभिः तत्‌ असत्‌ पृथक्त्वात्‌ । 
तैः एव सद्भवति यत्‌ छ्रयते अपुथकतवात्‌ स्वेस्य तद्‌ भवति मुलनिषेचनम्‌ यत्‌ ॥ 
छन्दार्थ- 


चत्‌ ७, जो कमे तैः एव ११. वही कर्मं 

युज्यते ८. किया जातादहै सद्‌भवति १९. सांक होत! है 

असुवसु १, प्राण, घनः यत्‌ १३. 

कममनः २. कमे मन गौर क्रियते १५. किया जाता है। 

वचोभिः ३, वाणी मादिप अपुथकत्वात्‌ १४. परमात्मा मे अभेद बुद्धिषे 
वेह नात्मन ४, शरीर एवम्‌ सर्वष्य १६. सब 

मादिष ५. पुत्र ञादिके लिये तत्‌ १८. वहू 

लृभिः ६. मनुष्थों के दारा भवति ९०. सबके लिए होता है 

तत्‌ असत्‌ १०. वह व्यथं हीहै भूलनिषेचनम्‌ १७. जड सींचने को माति 
युथक्त्वात्‌ । 8. भेद-बुद्धि के कारण यत्‌ ॥ १६. क्योकि वृक्ष की 


लोकार्थ प्राण-वन-क्म-मन गौर वाणी भादि से शरीर एवम्‌ पृत्र आदि के लिये मनुष्यो के द्वार 
जो कम क्रिया जाता है, भेद बुद्धिके कारण वह व्यथंहोटहै। वही क्म सार्थक्र होता 
है, जो परमात्मा मे अभेद बुद्ध से किया जाता है । क्योकि वृक्ष की जड़ सींचने की भांति 
वहु षब सबके लिए होता है ॥ 


भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां मष्टमे स्कन्धे 
अमृतमथने नवमः अध्यायः । €। 





श्रीमदभागवत बड पुराणस्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
ख्डच्यस्नः चञ्य्यास्वः 
प्रथमः श्लोकः 
इति दानवदेतेथाः नाबिन्दलद्तं प । 
युक्ताः कमि यत्ताश्च वासु देवपरःङ्घ्व्वाः ॥१॥ 


पदच्छेद 
इति दानवदतेधाः न अविन्दन्‌ अभ्रुतस्‌ नर । 
युक्ताः कमणि यत्ताः च वासुरेव पराङ्घुकाः ॥ 
णन्दार्थ- 
इति २, इस्त प्रकार युक्ताः ७, लगे रहै 
दानव ३. दानव ओर कमणि ५ समुद्र मन्थन क्य कार्यमें 
देतेयाः ४. दत्य यत्ताः ६ भ्रयल्न पूर्वक 
न अविन्दत्‌ १२. नहीं प्राप्ति हुई 1 ८, ओर 
अमतम्‌ ११. ममरतकी वासुदेव ठ परमात्मास्षे 
नप । १, हे राजन्‌ | पराङ्मुखाः ॥ १०. विमुख होने के कारण उन्हें 


्योका्थ-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार दानव ओर दत्य समुद्र मन्थन रूप कम मेँ भ्रयत्न पर्वे लगे रे 
मौर परमात्मा से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत को प्रापि नहीं इई ॥ 


द्वितीयः श्त्तोकः 


साघयित्वाश्त राजन्पाययित्वा स्वकान्सरान्‌ । 
पश्यतां सवभूतानां ययौ गरुडवाहनः ॥२॥ 










पदच्छैद- = 
साधयित्वा अम्रृतम्‌ राजन्‌ पाययित्वा स्वकान्‌ सुरान्‌ । २ 
पश्यताम्‌ सर्व॑भुतानां ययौ गरुड वाहनः ॥ । 

णब्दाथे- = 

साधयित्वा ३, प्राप्तकरके तथाउते पश्यताम्‌ ई. देते-देखते] 

अमृतम्‌ ३. भगवान्‌ ने अमृत सवं ७. सब 

राजन्‌ १ हे राजन्‌ ! भूतानाम्‌ = लोगों के 

पाययित्वा ६ पिलाकर ययौ १९. 

स्वकान्‌ ४ अपने निजजन गरुड १०. 

सुरान्‌ । शः देवतामो को वाहनः ॥ ११. सवार होकर ¦ 

ए्लोका्थ-हे राजन्‌ ! अणवानु ने ममृत प्रा्ठ करके अपने रके अपने निजजन देवताभों को पिः 


के देवते-देखते गङडपर सवार होकर वहां से चले गये ॥ 


"न 


९७४ | श्रीमद्भागवते 


| अण १०५ 
ततीयः श्लोकः 
खपत्नालं परासद्धि दष्ट्वा ते दितिनन्दनाः । 
उसस्यस्ाणा उत्पेतुदंवान्प्रतयुद्यतायुघःः ॥३॥ 
पदच्छेद-- 
खपटनानाम्‌ पराम्‌ "द्धस्‌ इष्टवा ते दितिनस्दनाः। 
जमृष्यमाणाः उष्पेतुः वेदान्‌ अरति उचत आयुधः ।। 
शब्दाथ- 
सपत्तानाम्‌ ३, अपने शत्नओं को अम्ुष्यमाणाः ७, उसे सहनन करते हये 
परान्‌ ० अत्यधिक उत्पेतुः १२. आक्रमण कृर द्मा 
च्छदम्‌ ५. समृद्धिको देवान्‌ १०. देवताओं 
दष्ट्वा ६. देखकर भ्रति ११. पर 
ते दिति १. उस दिति के उत £ उठाकर 
नन्दनाः 1 २. पृत्र दत्योने आयुधाः ॥ ८. हथियार 


ष्लोकार्थ-- उस दिति के पृत्र दत्यो ने अपने शत्रुओं की अत्यधिक समृद्धि को देलकर उसे सहन न 
करते हुये हथियार उठाकर देवताभों पर आक्रमण कर दिया । 


चतुथः श्लोकः 


ततः सुरगणाः सर्वे द्ुधया पीतयैधिताः, 
परति संयुयुषुः शस्जेनोरायणपदाश्चयाः ॥२॥ 


पदच्छेद- 
ततः सुरगणाः सव सुधया पोतया एषिताः । 
प्रति संयुयुष॒ः शस्त्रः नारायण पद .आधरयाः ॥ 
छन्दार्थ-- 
ततः १. तत्पश्चात्‌ घरतिसंगुयुधुः ११. देत्योंषे भिड़ गये 
सुरगणाः ६. देवगण भो शस्तः ७, शस्त ग्रहण करके 
सर्वं 92 बेसखब नारायण ८. भगवान्‌ के 
सुधया ९, भमत पद 8. चरणों के | 
पीतया ३. पीने के कारण माभ्यः ॥ १०. आश्रित होक्रर ` 


एषिताः । ४, समृद्धि को श्राप्त 


प्रलोका्थं-- तत्पश्चात्‌ अमूत पीने के कारण समृद्धि को श भ्राप्त वे सब देवगण भी शस्तरग्रहुण करके 
¦ भगवान्‌ के चरणों के आधित होकर दत्यो से भिड़ गये ॥ 





अं० १० | अष्टमः च्कन्धः { १७१ 





पञ्चमः द्लाच्छः 


तत्र दैवासुरो नाभ रणः परलदाङ्णः। 


राधस्युढदन्वतां राजस्तुद्लाः रामडव णः ॥५॥ 


११ 


पदच्छेद- तन्न दव अदुरः नान रणः परम डस्णः। 
रोधति उदन्वतः राजन्‌ वुश्ुलः रोबहुषंणः ॥ 

शाब्दथं-- 

तन्न ८. वही रोधसि ३. किनारेपश्जो 

देव-अघुर द. देवासुर संग्राम उदन्त २, समुद्रके 

नाम १०. नाम से प्रसिद्धं हु राजन्‌ १ है राजवु 

रणः ७. युद्ध हर्ज दुञ्लः ४. अत्यन्त भयंकर 

परमदार्जः । ६ घमासान रोमहषः ॥ ५ रोमाज्चकारी 


ए्लोकाथ--हे राजन्‌ ! समुद्र के किनारे पर जो अत्यन्त भयंकर रोमाञ्चक्नारी घमासान युद इया । 
वही देवासुर नाम से प्रसिद्ध इभा ॥ 


पष्ठः शत्तोक्तः 
तज्नान्योन्यं सवत्नास्ते संरज्यभमनसो रथे । 
समासाद्यासिभिवारेविजध्लर्विंविधायुषैः ॥६॥ 


पदच्छैद- तत्र अग्योन्थम्‌ सपत्नाः ते संरब्ध समनसः रणे । 
समासा असिभिः बाणेः निजघ्नुः विचि आयषेः ॥ 


शन्दाथं- 

त्र १, व्हा पर समासाद्य ८, आमने-सामने होकर 

अन्योग्यत्‌ २ एक-दूसरे के असिभिः &. तलवारों घे 

सपत्नाः २. प्रबलशतत बाणः १०. बाणो तथा 

| ७, वे परस्पर निजघ्नु १३. प्रहार करने लगे ` 

संरब्ध ४५. क्रोधे भरे हुये विविध ११९ अनेक प्रकार के 

मनसः ६. मनवाले आयुधः ॥ १२. अस्व-णस्त्रो से 

रण्‌ । 5 युद मे ५२ ध 
शि - `` 8 





श्लोकाथं- वहां पर एक दुसरे के प्रबलशतु" युद्ध में क्रोध से भरे हये मन वाले वे परस्पर आमने 3 
=, ~न ~ ~ -चक > 1323 तठ ¬ "1 रान = + म म, । ध. 


१७६ | 


पद्च्छेद- 


शन्दाथं- 
श्खुः 

तुं 
ख्दद्धानाम्‌ 
नेरी 
डमरिणाम 


ष्क 


महान्‌ । 





श्रीमद्‌ भागवते 


सप्तमः श्त्तोकः 


[ षम १० 


शङ्ख्तुर्थश्डदङ्गएनां मेरीडमरिणां भर्टान्‌ | 
द्स्त्यश्वरथपत्ती नां नदतां निस्नःऽजवत्‌ ॥७॥ 


शङ्कतुयं मृदङ्धानाम्‌ मेरी उमरिणाम्‌ महान्‌ । 
हस्ति अश्व रथ पत्तीनाम्‌ नदतास्‌ निध्ननः अभवत्‌ 1! 


१. शङ्ख हप्ति ७. 
२. तुरही अश्न, रथ ८, 
३. मृदद्धं पत्तीनाम्‌ ६. 
४, नगारे मौर नदतास्‌ १५. 
५. डमरू तथा निस्वनः ११. 
६ बडे-जडे अभवत्‌ ॥ १२. 


हाथियों 
घोडो-रथो ओर 
पदल सेना की 
तोत्र ध्वनि घते वर्ह 
कोलाहलं 

मच गया 


एलोकाथं-- शङ्क, तुरही; मृदङ्ग, नगारे भौर डमरू तथा बडे-बडे हाथियों, घोड़ो, रथों भौर पैदल 


सेना की तीत्र च्वनि से वहां कोलाहल मंच गया ।। 


अष्टमः श्त्तोकः 


रथिनो रथिसिस्तन्न पत्तिभिः खड पतयः | 
हया हयैरिभाश्चेभैः समसज्जन्त संयुगे ॥८॥ 


पदच्चेद- 
रथिनः रथिभिः तत्र पत्तिभिः सह्‌ पत्तयः । 
हयाः हये: इभाः च इभः सम्‌ असज्जन्त संयुगे ॥ 
णन्दाथं - 
रथिनः ३. रथ हयाः ४. घोडे 
रथिभिः ४. रथियोकेसाथ हयैः ८. घोड़ों के साथ 
तत्र १, वहां इभः च ११. हाथी 
पत्तिभिः ५. पेदल के इभः १०. हाधिर्यो के साथ 
षह ६, साथ सम्‌भसञ्जम्त १२. भिड़ गये 
पत्तयः । ६. पेदल संयुगे ॥ २. रणभूमिमें 
श्लोकार्थं -- वहां रणभूमि में रथौ रथियों के साथ, पैदल के घाय पेदल, घोड़ो के साय घोडे, हाचियों 


के साथ हाथी मिड गये ॥ 


घ० १० | अष्टमः स्कम्ध। [ १७७ ¦ 
नवमः श्लोकः 


उष्टरः केचिदिसैः केचिदपरे युयुधुः खरेः। 
केचिद्‌ गौरद्धगैश्छःतद्वीपिभिहदरिमिमेडाः ॥&॥ 


पदच्छेद-- 
उष्टैः केचित्‌ इमः केचित्‌ अपरे धुयुधुः खरः । 
केचित्‌ गौरसमरगेः ऋक्षः दीपिभिः हरिभिः भटाः ॥ 
णन्दाथे-- 
उष्टः ३. ऊंटों पर केचित्‌ ७. कुछ वीर 
केचित्‌ इभः १. कुचलोग हायियों पर गौरमृगेः ॐ गौर मृगो पर तथां अन्य 
केचित्‌ २. भौर कुड वीर व्छक्षैः १०. भाल्‌ 
अपरे ४, अन्य वीर दौपिभिः ११. बाच ओर 
युयुधुः ६. लड रहे थे हरिभिः १२. हों पर चंदृकर लड़ रहे थे 
खरः । ५. गधों पर चढ़कर भटाः ॥ द. वीर 


श्लोकाथे--कुछ लोग हथियों पर भौर कु वीर ऊंटों पर अन्य वीर गों पर चढ़कर लङ्‌ रहे 
ये । कु वौर गौर मृगो पर तथा अन्य वीर भालु, बाध गौर बहो पर चढ्कृर लड़ 
रहे थे ॥ 


दशमः श्त्तीकः 
गभरः कङ्केेकेरन्ये श्येन मासे स्तिभिद्गिलेः 
शर मेभेदिषेः खडगेर्गो्रषेः गवयाख्यौः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
गृध्रैः कड्‌केः बकः अग्ये श्येन भासः तिमिङ्किलिः। 

| सरभेः महिषः खड्गे: गोवृषः गवय अरणः ॥ 
शनब्दाथं- 
गध १, कोई-कोई संनिक ग्द्धों पर शरभैः ७. शुरभ 
कङ्कः २, कृद्धः महिषः 5. भेत 
बक्ेःअश्ये ३, दूसरे बगुलों खडगेः &. गड 
्येन ४. बाज भौर गोवृषः १०. बेल 
भासः ५. भास पक्षियों परचढृंथे गवय ११. नील गाय भौर 
तिभिद्धिलः। ६. बहत से तिमिङ्गिल अच्णेः। १९. जङ्कली साडो पर सवार ये 


ए्लोकाथ--कोई-कोई सेनिक गिद्ध पर, कद्ध, बगुलों बाज भौर भाष पक्षिं पर चदे थे । बहुत 
से तिमिद््िल, शरभ, मैते, गेडे, बेल, नोल गाय ओौर जङ्गली साडो पर सवार्ये ॥ 


का०-~--ई३े 


१७५८ ) श्रीमद्‌ भागवते 





| अ १ 0 
एकादशः श्त्तोकः 
शिवाभिराखुभिः केचिदुन्कलासेः शतै नरैः | 
बस्तैरेके कऽ्खस्वारेरसैरन्ये च सुकरैः ॥११॥ 
पदच्छेद-- 
शिवाभिः आख॒भिः केचित्‌ कलास: सक्ैः नरैः । 
बस्तः एके कृष्णसारः हतः अग्ये च सुकरः\, 
शब्दाथ-- 
शिवाभिः २. सियारिनि बस्तः ८, बकरे तथा 
आखुनिः ३. चह एके ६. कु लोग 
केचित्‌ १, कुछखलोग कृष्णसारः ६. कृष्णसार मृगो पर सवार थे 
कृकलासः ४. गिरगिट भौर हंसः ११. हंसों तथा 
शशा ५. खरहों पर सवार थे अन्ये च १०. अन्यं कुल 
नरः । ७. मनुष्यों सुकरः 1) १२. सूकरो पर सवार थे 
नोकार्थ-- कुछ लोग सियारिन, चरे, गिरगिट गौर खर्हों प्र सवार थे । कुछ लोग, मनुष्यों, बकरे 
तथा कृष्णसार मृगो पर खवार थे ॥ 
दादशः श्लोकः 
न्ये जलस्थलसगेः सत्त्वेर्विकरत विदेः । 
सेनयोरूभयो राजन्विविशुस्तेऽग्रतोऽग्रतः ॥१२।॥ 
पदच्चेद- ६ 
ये जल-स्थल खगः सत्वः विकृत विग्रहैः । 
सेनयोः उभयोः राजन्‌ विविशुः ते अग्रतः अग्रतः ॥। 
णन्दार्थ-- 
अभ्बे २. दूसरे सेनः ११. सेनामो में 
जल ४, जल उभयोः १०. दोनों 
स्यल ५. स्थल भौर राजन्‌ १, दहे राजन्‌ 1 
खगैः ६. आकाशम रहने वाले विविशुः १४. घुस गये .. 
सच्वैः & प्राणियों पर चदृकर तेः २. वे दत्य 
विकृत ७. ओर भर्यकर अग्रतः १३. भगे 
विग्रहैः । =, शरीर वाले अग्रतः ॥ १३. आगे 


एलोका्थ- हे राजन्‌ ! दषरे वे दं त्य जल, स्थल भौर भाकाश मे रहने वाले भौर भयंकर शरीर वाले 
प्राणियों पर चढ़कर दोनो सेनाभो में भागे-भागे घुसत गये ॥ 


€ 





भ १० | अष्टमः स्कण्व [ १७६ 


जा जा तयः ` चकः तानकः ऋ त क य 7 जुः रणि 


अयोदशः श्कोक 





चिच्रध्वजपटें राजल्ातयचैः सितामलेः । 
जटाधनेवंजदण्डैयेजने वहष्यवामरैः ॥१३॥ 
पदच्छेद- 
चिन्रध्वजपटः राजन्‌ आतयनैः खित असलंः । 
महाधनैः वज्रदण्डः व्यजनं; वाहं चाधरः ॥ 
णब्दायथे-- 
चित्र २. रंग-विरंगो महाधनः ७; रत्नों से जडे हुये 
ध्वजपटः ३. पताकां वच ८, मजवरूत 
राजन्‌ १, हि राजन्‌ ! वेसेनार्ये ण्डः 2 दण्ड वाले 
मातपन्नः ६. छत्रो च्यजनः १०. पंखों 
सित ४ श्वेत ओर बाहू ११. मोर पलों तथां 
अमलः ५, निमंल चालरः॥ १२. च॑वरोप्े बुशाभित थीं 


श्लोका्थं--हे राजन्‌; वे सेनायेँ रंग-विरंगी पताक्ाओ, श्वेत भौर निमंल रत्नों पे जडे इये मजबूत 
दण्ड वाले पंखों, मोर पंखों, तथा चंवरो से सुशोभित थीं ॥ 


चतुदंशः शत्तोकः 


कातोद्धतोत्तरोष्णीषैरचिभिवमेभ्बूषणैः | 
स्फुरद्धिर्विशदैः शस्तः सुतरां सूर्यरश्मिभिः ।॥१४॥ 


पदच्छेद- 
दात उद्धत उत्तर उष्णीषैः अचिभिः कमं अुषणंः। 
स्फुरद्भिः विशदः शस्त्रैः सुतराम्‌ सुयंरश्मिभिः ॥ 
णब्दाथ - 
वात, १. वेवायुसे स्फुरब्भिः ११. दमकते हुये 
उद्धत २. उङ्ते हुये विशदः १२९. उज्ज्वल 
उत्तर २. दुपटों शस्त्रः १२३. शस्तो से युक्त थीं 
उष्णीषः ४. पगड़ी सुतराम्‌ ८. अस्यन्त 
मवचिभिः ५, कलंगी सुयं ६. सूर्यकी 
वमं ६. कवच सशिसिभिः ॥ १०. किरणों से 
सुषणेः । ७. ञआभुषण तथा 





श्लोकार्थ-- वे वायु से उडते हुये दुपदरो, पगड़ी, कलंगी, कवच, म।भूषण तथा अत्यन्त सूर्यं की किरणों 
पे दमकते हये उञ्ज्वल शस्त्रो से युक्त थं ॥ 
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पञ्चदशः श्त्ोकः 


देवदानववीराणां ६वजिन्यो पाण्ड्नन्दन । 
रेजतुवीरमालाभियादसासिव सागरौ ॥१५॥ 


पदच्छेद- 

वेव दानव वौ राणास्‌ ध्वजिन्यौ पाण्ड्न्दन । 

रेजतुः वीरमालाभिः यादसाम्‌ इव सागरौ 1! 
शब्दार्थ- 
देव ३. देवता भौर रेजतुः ११. सुशोभित हो रहो थीं 
दानव %, दानवो कौ वीर ६. बीरों को 
वीराणाम्‌ २. वीर मालाभिः ७, पंक्तियों के कारण 
ष्वजिन्यो ५. सेनय यादसाम्‌ ८. जल जन्तुओों से भरे हुये 
पाष्डनष्दन { १. दहे परोक्षित्‌ ! इव १०. संमानन 

सागरो \ ६, दो महाघागरोंके 


ए्लोकार्थ-- हे परीक्षित्‌ ! वीर देवता मौर दानवो कौ तेनायं वीरो को पंक्तियों के कारण जल-जन्तुभों 
से भरे हुये दो महासागरो के समान सुशोभित हो रही थीं ॥ 


षोडशः श्लोकः 


वेरो चनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चस्तूषतिः । 
यानं वैहायसं नाम कामगं मयनिर्मितम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- 
वे रोचनः बलिः संख्ये सः असुराणाम्‌ चमूपतिः । 
यानम्‌ वंहायसम्‌ नाम कामगम्‌ मय निर्भितम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
वेरोचनः ४. विरोचन पुत्र यानम्‌ १०. विमान पर सवार हुये 
बलिः ५. बलि वंहायसम्‌ ८, वैहायस 
संष्ये सः १, रणभूमिमे वहु नाम &, नामक 
असुराणाम्‌ २. देत्योंके कामगम्‌ ७, इच्छानुसार चलने वाले 
चमूपतिः ३, सेनापति मयनिसितम्‌ ॥ ६. मयदानव के बनाये हुये 


ध्लोकाथं-रणमूमि मे वह दैत्यों के सेनापति विरोचन-युत्र बलि मयदानव के बनाये हये इच्छानुसार ` 
चलने वाले वहायस नामक तिमान पर्‌ सवार हुये ॥ 





भ० १० 1] अष्टमः स्कन्धः [ १८१ 





सष्रदशः श्त्ोक 
सर्वसाङ्यानिक्तोचेतं सवीन्यियंवयं चमो | 


भि 


अपतच्त्यंमनिर्देश्यं दश्यमानसदशंनन्र्‌ ॥ १७ 


। 


. पदच्छेद- 

सवं साङग्रासिक उपेतम्‌ सवं भाश्वथं सयव भरभो 

मप्रतक्येस्‌ अनिर्देश्यम्‌ इग्यमानम्‌ अदर्शनम्‌ ॥ 
णब्दाथं-- 
धं २. युद्ध की समस्त प्रभो | १. दहे परीक्षित्‌ ! 
साङ्ग्राभिक ३ सामग्रियोंसे अप्रतक्यंम्‌ ७. वह्‌ तक पे परे तथा 
उपेतम्‌ ४. युक्त वह्‌ अनिर्देश्यम्‌ ८ अनुमानसेभोपरेथा 
सवं ५. समस्त दृश्यमानम्‌ ६. कभो दिखाई देता ओर 
माश्यर्यमयम्‌ ६. भाणश्चर्योसे युक्त था अदशंचम्‌॥। 19. कमो नहीं दिखाईवेताया 


ष्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! युद्ध को खभस्त सामग्रियों से युक्त वहं समस्त अआश्चयों से युक्त था । वह 
तकं से परे तथा अनुमानस्तेभीपरेथा। कभी दिलाई देता ओर कमो नहीं दिखाई 
देता था ॥। 


अष्टादशः श्ततोकः 
भास्थितस्तद्‌ विमानाग्रयं सर्वा नीकाधिचेव'तः । 
बालव्यजनदचाग्यौ रेजे चन्द्र इवोदये ॥१८॥ 


पदच्छेद- 
आस्थितः तत्‌ विमानाग्रयम्‌ सवं अनोक अधिपः वतः । 
बालग्यजन छत्र अग्ययः रेजे चन्द्रः इव उदये॥ 
णन्दाथं- 
आस्थितः ४. बंठे हुये बाल १२३. बाल 
तत्‌ १, उस व्यजन ४६. चवर तथा 
विमान ३. विमान पर खन्न ११. चरसे सुशोभित ये 
अग्रयम्‌ २. श्रेष्ठ अग्थंः १०. 
सवं ५. समस्त रेजे १६. सुशोमित हो रहै थे 
अनोक ६. सेना चन्द्रः १५. चन्रमा के 
अधिपैः ७* पतियों षे इव १४. समान 
वतः । ८. धिरे हुये उव्ये॥ १९. उदयाचल पर स्थित 


श्लोकाथ--उस श्रोऽठ विमान पर बंठे हुये समस्त सेनापतियों से धिरे हये चंवर तथा श्रेष्ठ चत्र से 


सुशोभित ये । उदयाचल पर स्थित बाल चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे ॥ 4 2 
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जः 5 जा 


एकोनविंशः श्लोकः 


तस्याखन्सवंतो याचैयुः थानां पततयोऽदुराः । 
नसुचिः शम्बरो काणो विप्रचित्तिरयोश्ुखः ॥१९॥ 


पदच्छेद- 

तस्य आखन्‌ सवतः यानः गुषानाम्‌ पतयः असुराः । 

नमुचिः शम्बरः बाणः विप्रचित्तिः अयोमुखः 
शन्दार्थ- 
तस्य १, उनके असुराः । ११. भसुरगण 
जासन्‌ १२. थे नमुचिः ६. नमुचि 
सर्वतः २. चारों गोर शस्बरः ७; शम्बर 
यानः ३. अपने-अपने विभनों पर बाणः ८, वाण 
युथानाम्‌ ४, सेना को टुकड़यों के विप्रचित्तिः ६. विप्रचित्ति 
पतयः ५. सेनापति अयोभ्ुखः ॥ १०. अयोमूखञअदि 


श्लोकार्थं--उनकरे चारों ओर अपने-अपने विमानो पर सेना कौ टुकडियों के सेन(पति नमुचि, शम्बर, 
नाण, विप्रचित्ति, अयोमुख आदि असुरगण थे ॥ 


विंशः श्लोकः 


दिखा कालनाभोऽथ पहेतिरतिरिटवलः ¦ 
शकुनिर्‌ तसंतापो वञ्जदंष्टो विरोचनः ।२०॥ 


पदच्छेद- 
द्विमूर्धा कालनाभः अथ प्रहेतिः हेतिः; इल्वलः । 
शकुनिः भुतसंतापः वच््रदष्ट्‌ः विरोचनः ॥ 
शन्दार्थ- 
दविमर्णा १, द्विमूर्धा शक्निः ६. शकुनि 
कालनानः २. कालनाम मूत ७. भूत 
अथ १०. तथा सन्तापः ८. सन्ताप 
प्रहेतिः ३. प्रहेति वज्रदष्ट्‌ः ढ. वच्त्रदष्ट्‌ 
हेति ४. हेति  विरोचनः॥ ११. विरोचन भादिथं 
इल्वलः । ५ इट्वल 


लोका 4--द्विमर्घा, कालना, ्रदेति, हेति, इल्वल, शकुनि, भूतसन्ताप, वज्र्दष्टर तथा विरोचन 
आदि थे॥ (एः 
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दययीवः शञ्छुलशिरःः किलः मेचडन्डनिः 
तारकश्चक्तरक स्मयो चिद्यस्य जरम उत्कलः ॥२१॥ 


पदन्येद-- 
हयग्रीवः शङ्कुशिराः कपिलः मेघ इण्डरभिः। 
तारकः चक्त दक्‌ शुल्मः लिद्युन्मः जन्भः उत्कलः ॥ 
गन्दाथे- 
हयग्रोवः १, हयग्रोव चक्र द्‌ देः चक्राक्ष 
शङ्कुशिराः २. शङ्कशिरा शुस्भ ७. शुम्भः 
कपिलः ३. कपिल नि युर ठ. निशरुम्प 
मेघदुन्दुभिः । ४. मेषदुन्दुमि ` जस्भ द. जम्भतथां 
तारक्तः ५. तारक उत्कलः ।! १०. उत्कल आदि थे 
श्लोकाथं - हयग्रीव, शङ्कुशिरा, कपिल, मेघदुन्दुभि, तारक, चक्राक्ष, शुस्भ, निशुम्भ, जस्भ तवा 
उत्कल आदि थे ॥ 
दाविंशः श्लोकः 
अरिष्टोऽरिष्टनेधिश्च सयश्च च्िपुराधिषः। 
न्ये पौलोभक्तालेया निवातकवचादयः ॥२२॥ 
पदच्छेद- 
अरिष्टः अरिष्टनेमिः च मथः च त्रिपुर अधिपः । 
अन्ये पौलोम कालेयाः निबातकवच आदयः ॥ 
शन्दाथ- 
अरिष्टः २. अरिष्ट अन्धे १. भस्य 
अरिष्टनेभिः ३, अरिष्टनेमि पौलोम ६. पौलोम 
च ८. ओौर कालेयाः ७. कालेय 
मयः च ४५. मय निवातकवच ६, निवात कवच 
त्रिपुरअधिपः। ४. त्रिपुराधिपति , आद्यः॥ १०. आदि थे ॥ ४ 
श्लोका्थ--अन्य्‌ अरिष्ट, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति, मय, पौलोम, कालिय ओर निवातक्क्चव 


आदि थे ॥ 
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अयोविंशः श्तोकः 
अलन्धयमागाः सोस्य केदलं सलेशमजाभगिनः। 
स्वै. एते रण्डखे बह्धशो निर्जिताभराः ॥२३॥ 


पदच्छेद- 

अलब्धभगः सोस्य. केदलस्‌ क्लेशञ्ानिनः । 

स्वे एते रणमुखे बहुशः निजित अभस: ॥ 
शन्दाथं- 
अलब्ध ३5 नहीं प्राप्त हुआ सवं ८, सबके सवने 
भागाः २. भाग इन्हें एते ७. इनं 
सोमस्य १, अमृत का रणसुखे ६. युद्ध के बीच 
केवलम्‌ ४. केवल बहुशः १०. अनेक वार 
क्लेश ५ समुद्र मन्थन काक्लेशही निजित १२. जोताथा 
भागिनः \ ६5 प्राप्त हु अमराः ॥\ ११. देवताभों को 


श्योकार्थ--अमृत का भाग इन्हें नहीं प्राप्त हभ, केवल समुद्र मन्थन का क्लेश ही प्राप्त हुभ। 1 इन 
सव के सबने युद्ध के बीच अनेक वार देवताओं को जीता था । 


चतुर्विंशः श्लोकः 
सिहनादान्विज्ुश्वन्तः शङ्खान्दध्छुमे हारवान्‌ । 
दष्ट्वा संपत्नानुत्सिक्तान्वलभित्‌ पिता श्चशम्‌॥२४॥ 





पदच्छेद- 
सिंहनादान्‌ विमुञ्चस्तः शडःखान्‌ दध्मुः महारवान्‌ । 
दृष्ट्वा सपत्नान्‌ उत्सिक्तान्‌ बलभित्‌ कुपितः जश्‌ ॥ 
णन्दार्थ-- 
सिंहनादान्‌ ३. सहनाद द्ष्ट्वा ६. देखकर 
विमुरुचन्तः ४. करते हुये तथा सपत्नान्‌ २. अपने शत्रुभों को 
शङ्कान्‌ ६. शङ्खो को उत्सिक्तान्‌ ५. मदोन्मत्त 
दध्मुः ७. ` बजति हुये बलभित्‌ १, इन्द्र | 
महारवान्‌ । ५, घोर स्वर वाले कुपित ११. क्रोित हुमा 4 
मशम्‌ ॥ १०. अत्यधिक 


एलोका्थ-- इन्द्र भपने शत्रभों को सहनाद करते हये तथा घोरस्वर वाले शङ्लों फो बजाते हये 
मदोन्मत्त देखकर अत्यन्त क्रोधित हुमा ५ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
देरावतं दिक्करिणं पाख्ढः शुद्युमे स्वराट्‌ । 
यथा खचत्प्रद्बणद्ुदयाद्विमदपंतिः ॥२५॥ 


पदच्छेद- एरावतम्‌ दिक्करिणम्रृ ज!ङूढः शुशुभे स्वराट्‌ । 
यथा ज्वत्‌ प्रज्लवणम्‌ उदय अद्विम्‌ अहुतिः ॥ 





शश्दाथं-~ 

दरा रतम्‌ २. एेरावत नामक यथा ६. जेते 

दिक्करिणस्‌ ३. दिग्गज पर रवत्‌ १०, वहु रहै हां 

आङ्ढः ४. सवार होकर पल्ल णम्‌ ६. अनेक ज्चरने 

शुशुमे ५. एेपे सुशोभित हुये उदय अद्विभृ ७. उदयपिरि पर आच्छ 
स्वराट्‌ १. देवराज इन्द्र अहर्पतिः 9 = भगवाद्‌ सूर्यंदचे 


श्लोकार्थं-- देवराज इन्द्र ठेरावत नाभक्र दिग्गज पर सवार होकर एते सुशोभित हुये । जं उदय 
गिरि पर आरूढ भगवान्‌ सूर्यं मे अनेक क्षरने वह रहै हो ॥ 


षड्विंशः श्त्तोक ` 
तस्यासन्सवेतो देवा नानावादध्वजायुषाः । 
लोकपालाः खह गणे वायव गिनिवङ्षाद यः "~ - 


पदच्छेद- तस्य आतन्‌ सवतः देवाः नान” -- 
लोकपाल" ˆ 
शब्दाथं- 
तघ्य १, उन इन्द्रके 
आसन्‌ १५. थे 
सवतः २ सव ओर 
देवाः ७. देवगण एवम्‌ 
नाना ३. अनेक प्रकार , 
वाह्‌ ४, अपने-अपने व। 
ध्वज ५. ध्वजे ओर 
लायुषाः । &. भायुधों से युक्त 


ए्लोका्थं - उन इद्र कै सब ओर अनेक 
होकर देवगण एवम्‌ अपने 
हो लिये थे ॥ 
का०~२४ 
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सप्र्विंशः श्तोकः 


क न्न ७ क क © # = 
तेऽन्योन्यस्सिखंखत्य च्ििपन्तो भमेत्सर्भिथः। 








उह्यन्तो विशन्तोऽप्रे युयुषुडन्द्रयोधिनः ।॥२७॥ 
पदच्छेद-- ते अन्योन्यम्‌ अभिसंसुत्यं लिप्तः समेभिः सिथः। 
आहुयम्तः विशन्तः अग्रे युयुधुः दण्र योधिनः ॥ 
शन्दाथं- 
ते १. वे देव तथा असुर स्बाह्खुयन्तः ८. ललकरारते हुये तथा 
अन्योन्यम्‌ २. परस्पर दशन्तः ६. यदृते हये 
अभिसंघुत्य ३. आमने-सामने होकर ~) ८. अगेकी भोर 
षन्तः ६ धिक्कारते हुये युयुधुः १२. लड़ने लगे 
मसभिः . ममेयुक्त वचनो से हन्द १०. दो-दो 
भिथः 1 ५. प्रतिद्रन्द्धी को योधिनः \\ १३. वीरोंकी जोडी बनाकर 


एलोका्थ- वे देव तथा असुर परस्पर आमने-साने होकर ममं-युक्त वचनो से प्रतिदन्द्री को 
धिक्कारते हुये, ललकारते हुये तथा अगे की ओर बदृतै हुये द्ये-दो वीरो को जोडी 
बनाकर लड़ने लगे । 


अष्टाविंशः श्स्तोकः 





+ 4 र्‌ 
8 युयोध बलिरिन्द्रेण तारकेण शहोऽध्यत । 
| वद्णो देतिनायुध्यन्िच्रो राजन्परदेतिना ॥२८। 
| पदच्छेद- युयोध बलिः इन्द्रेण तारच्ेण गुहःऽपस्थत ! 
५ वरणः हेतिना अयुध्यत्‌ नित्रः राजन्‌ प्रहेतिवा॥ 

2 ॐ -राथं- 
श > € ४. युद्ध करने लगे वरुणः ८. वरूण 
1 6 [3 ६. बलि हेतिना ४. दहेति मे ओर 
: ~ ॐ = ३. इन्द्रसे अयुध्यत्‌ १२. युद्ध करने लगे 
[ 6 श = ह ९ & ५ तारकायुरसे भित्र १०. मित्र 

(0 अकति राजन्‌ ¶; है परीत 
¢ 8 न & & ७४ गये प्रहेतिन।!॥ ११. प्रहेति से | 
4 ८ ध त्रलि इन्द्र से युद्ध करने लगे । स्वामिकातिकेय, तारकासुर से भिड़ पएये। 
> ® = (® ` मित्र, प्रहेति से युद्ध करने लगे ॥ 3 
& >° @& & $ ® ` = 

(आ टि ् म | 
= = 
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पदच्छेद- 


शन्दा्थं-- 


यमःतु 
का.गनाभेन 
विश्वकर्मा 
मयेन 

वे 


एलो काथं 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 


अपराजितेन 
नमुचिः 
बिविनौ 
वषपवंणा । 
सुयः 


ष्लोकाथ-- नमुचि, अपराजित से, मश्विनीकरुमार, वृषा से, सुं देव बलि के बाग आदि सौ तरौ न 





-- £> 9 ~>) 

उएऋ। म जशः स्लाक् 
यमस्तु व्दालनःमेन विश्वकधी सथेन चै। 
शञ्चरो युयुधे त्वद्रा सदिच्ा तु विरोचनः \२8 


यमः तु कालनाभेन दविरवकर्मां भयेन ३ । 


। ~ 


शम्बरः युधे व्वष्टरा सविन्ना ्ु विरोचनः॥ 


९. यमराज शम्बरः ६. शम्ब्ररासुश्‌ 
३. कालनाभप्ते युयुषे ११. लड़ने लगे 
%; विश्वकर्मा त्दष्ट्ा ७. त्वष्टा 
५. मयमे सवित्रा ४. सविता 

१. निश्चयही तु ८ तथा 


विरोचनः} १०. विरोचन घे 
निश्चय ही यमराज, कलनाम मे पिरकथा, भय से शस्वरायुर, तञ्डा ते तथा तवरिरोचन 
सविता पे लड़ने लगे ॥ 
विंशः श्लोकः 
अपराजिनेन नखुविररिवनौ वषपवंणा | 
खु्यो बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठैः शतेन च ॥३०॥ 


अपराजितेन नमुचिरश्विनौ वृष पर्वणा। 
सुर्यो बलि सुतं, देवः बाण ज्येऽठः शतेन च ॥ 


२. अपराजित से बलि ७. बलि के 

१, नमुचि सुतः १०. पुत्रों पे युद्ध करने लगे 
३. अश्विनीकुमार देवः ६. देव 

४. वृषपवांसे ब!णज्येष्ठः ८. बाग मारि 

५. सूयं शतेन च ॥ ठ. सो 


५ भै ५ 


पे"यद्ध करने लगं ॥ 
= = 





क च + = 9 
%‰^ 
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एकत्रिंशः श्लोकः 
राह्णा च तथा खोमः पुलोस्ना युयुषेऽनिलः। 
निशस्मशस्जयोदेवी भद्रव्लाल तरस्विनी ॥३१॥ 


पदच्छेद - राहुणा च तथा सोमः पुलोभ्ना युयुभे अनिलः, 
निशुम्भ शुष्भयोः देवी भद्रक्ालो तरस्विनी ॥ 





शन्दाथं-- 

राहुणा १, राहु के साथ अनिलः । ५. वायुका 
चच ३3 ओौर निशुम्भ १०. निशुम्भ 
तथा ठ. तथा शुस्भयोः ११. शुम्भ पर 
सोमः २ चन्द्रमा देवी ८. देवी 
पुलोस्ना ४. पुलोमा के षाथ भद्रकाली ७. भद्रकाली 
युयुषे ६. युद्ध हमा तरस्विनी १२. क्षपट पड़ी 


श्लोका्थ--राह के साथ चन्द्रमा बौर पुलोमा के साध वायु का युद्ध हृभा। भद्रकाली देवो निशुम्भ 
तथा शुम्म पर क्षपट पडो ॥ 


दर्शः श्त्तीकः 
छषाकपिस्तु जम्मेन मरदहिषेण विमावसुः । 
इल्वलैः सह ` वातापिन्रद्यपुज्रैररिन्दम ॥३२॥ 
पदच्चैद-- वृषाकपिस्तु जम्मेन महिषेण विभावसुः । 
इल्वलः सह्‌ वातापिः ब्रह्म पुत्रः अरिन्दम ॥ 


णन्दा्थं-- 

वषाकपिः तु २. महादेवजी का इल्वलः & इत्वल का युद होने लगा 
जम्मेन ३. जम्भाषुरसे सह्‌ ९ साथ 

महिषेण ४. महिषासुरसे वातापिः ८. वातापि भौर 

विमावसुः।॥ ५ अग्निदेवकाभौर ब्रह्मपुत्रः ६. ज्रह्या के पत्र (मरीचि आदिके) 


मरिन्दम।॥ १०. दहे परीक्षित्‌। 


पलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! महादेव जी का जम्भ।सुर से, महिषासुर से भग्निदेव का भौर ब्रह्मा के पुत्र 
मरीचि आदि के साथ वातापि ओर इल्वल का युढ होने लगा ।। 3 
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अयस्तरिशः श्लोकः 
> © © = 
कानदवेन दुमेषं उत्कलो नादकधिः सह्‌ । 
ज्ञा 2 > त "र 
व्दस्पतिन्धोशनसा नरेण श्नश्चरः ॥३३॥ 


पदच्छोद- कामदेवेन दुर्मवः उरल्लः खातुभिः सह्‌ । 
बहस्पतिः च उरनसा नरक्तेय शनेश्चरः ॥। 
शन्दाथं - 
प्ामदेवेन २. कामदेवसे बहस्पतिः ७. बृहस्पति के सायं 
दुमषः १ दुर्धंषंकी चं ८. भौर 
उत्कल: ३, उत्कल कौ उशनसा ६. शुक्राचा्यैको 
मातुभिः ४. मातरु गणों ङे सरकेण 2 नरकाखुरको 
सह । ५, साथ शनैश्चरः।॥ १०. शनंश्चर ते लडाई होने लगी 


एलोकाथ--दुधंषं की कामदेव पे, उत्कल को मातृगणो ॐ साथ, शुक्राचाय की बुदस्पतति क साथ ओर 
नरकसुर की शनंश्चर पे लडाई होने लगो ॥ 


चतुस्निशः श्त्ोकः 
अङ्तो निवातकवचैः कालेयैवंसवोऽमराः | 


शिर्वेदेवास्त पौलोमै रद्राः कोधवचश्चैः सह ॥३४॥ 
पदच्यैद-- सस्तः निवातकवचैः कालेयः वसवः अमराः ।॥ 
विश्वेदेवाः घु पौलोमेः रद्राः कोधवशः सह ॥ 


णब्दाथं -- 

मर्तः २. सरुद्गण विश्वेदेवा तु ७. विश्वेदेवगण तथ। 
निदातकवचेः १. निवात कवचो के साथ पौलोमैः ६. पौलोमो के साथ 

कालेयेः ३. कालेयों के साथ रुद्राः १०. रुद्रगणों का संग्राम होने लगा 
वसवः ४. वपुगण नामक क्रोधवशेः ८ क्रोधवशो के 

अमराः। ५. देवताभोका सह ॥। ई. साथ 


ए्लोकाथे-- निवात कवचो के साथ मरद्गण, कालेयों के साथ वसुगण नामक देवतामों का, पौलोमं 
के साथ विष्वेदेवगण तथा क्रोधवशो के साथ खद्रगणो का संग्राम होने लगा ॥ 


4 र ` 
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पञ्चर्चिंशः श्त्तोकः 
त॒ खवसाजावखुरःः खरेन्द्रः दउन्दन संहत्य च युध्यसानाः। 
अन्योन्यस(साच्छ निजलघ्नरोजसखः जिगीषनस्नीदणशरासितो मरोः ॥३५॥ 
पदच्छेद-- त एवम्‌ आजौ अयुराः सुरेन्द्राः दण्डेन संहत्य च यध्यसनाः। 
सम्योन्यस्‌ आसा निजघ्नुः ओजसा निगोषवः तीक्ष्णशर असि तोमरः ॥ 










शन्दार्थ- 
त एवम्‌ १. इस प्रकार अग्योरपम्‌ ६. एक दसरेसे 
ब्यजो ४. रणभूमिमें आसाद्य १०. भिड़कर 
असुराः २. असुर्‌ ओौर निजघ्नुः १६. प्रहार करने लगे 
सुरेन्द्राः ३. देवता ओजसा १२. उत्गह पूर्वक 
दन्देन ५. दन युद्ध जिगीदबः ११. विजय को इच्छासे 
संहत्य ७. सामूहिक आक्रमणद्रारा तोक्ष्ण १२. ताखे 
त ६. भौर शर-असि १५४. बाण-तलवार ओौर 
यन्यमानाः १ ८. युद्ध करते हुये तोषरः।॥ १५. भालोस्ते 


एनोकार्थ--इस प्रकार असुर ओर देवता रणभुमि से द्रन्ढ युद्ध ओौर सामूहिक आक्रमण द्वारा युद्धं 
करते हुये एर दूरे से भिडरर विजय को इच्छा से उत्साह पूर्वक तीखे, बाण, तलवार 
गौर भालों से प्रहार.करने लगे । 
| षट्िंशः श्तोकः 
सशणिडसिश्चक्रगदष्टिपट्िशैः शक्ट्युख्खुकैः धासपरश्वधैरपि। 
निरस्तरिशमद्लैः परिधैः सखद्गरेः सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिचिदुदुः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- भशिण्डिभिः चक्रगद ऋष्टि पट्टिशैः शक्ति उल्कः भास परश्वधेः अपि । 
निस्त्रभत्लेः परिवः समुद्गरः सभिन्दिपालः च शिरांसि चिच्छिदुः ॥ 






शन्दाथं- 
भशिष्डिभिः १. भुशुण्डि निस्तरिश ॐ तलवार | 
२३. चक्र-गदा भल्लः १०, भाले एतः 
३. ऋष्टि परिधैः ११. परिघ ध 
४. पटश सद्गरेः १२. मुदुपर 3 
| ५. णक्ति सनिन्दिपालः १४. मिन्व्पाल से र 
हः ६. उल्मुक च १३ भौर ह 
| ७. श्राख शिरांसि १६. पक दूसरेकासिर 
परश्वधैः ८, फरसा चिच्छिदुः॥ १७ काटने लगे 
सच पि। १५. भीवे 


।  (्लोकार्थ-मुशुण्डि, चक्र, गदा, ऋष्टि, पटिश, शक्ति, उटमूक, प्रस, फरसा, तलवार, मलि, ध, 
मुद्गर मौर मिन्दिपालस्षे मौ दू वेएक्रे का सिर काटने लगे ॥ ' ॐ 


क 

„^ ग 

ए = 1 1 १ (3 क" नि 
^ क ऋ न ^ ~ \ 3 
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सप्त्धिंश श्लोकः 
गजास्तुरक्लाः सरथाः पदातयः सारोद्खाहा विविच्य विखरिङताः। 
निकरत्त गहूल्शिरो धरा ङच्रयरिदुल्लध्यजेऽवाखनचुन्न्छवयाः ॥ ३.७॥ 
पदच्छेद - गजाः तुरङ्गाः सरथाः पदातयः दारोहु बषः विविधाः विदण्डिएः । 
निन्नत्त बाहु ॐ5 शिरोधरा अङ व्रधः छिचध्वज इष्वा तनुत्र भूषणाः ॥ 


शब्दाधं-- 

गजाः ६९२ हाथी बाहु-ॐ5 ८. छित को भुजा, जङ्घा 
तुरङ्गाः ३, घोडे लिरोषरा ६. कितोका मरदन (गौर) 
सरथाः ४. रथों भौर अङ्थ्ययः १०. रिस) के पैर 

पदातयः ५. पेदलों सहित धिच १६. {£.्र, भिन्न हो गये 
सारोहवाहाः १. अपने सवारोंके साथ ध्वज १२. किसी की व्वज | 
विविधाः ६. अनेकं प्रकार के वाहन ईहां ९३. धनुष 

विखण्डिताः। ७. चिन्न, भिन्न हो गये तनुत्र १४. कवच भौर 

निकृत्त ११ कट गये सूबणाः ॥। १५. जआाभरुषण 


षलोका्थं-- अपने. सवारो के सथ लायो, चोड, रथों ओौर पंदलां सहित अनेक प्रकार के वाहन 
लिन्न-भिन्न हो गये । किसी कोभुना, स गरदन भौर किसी के पैर कट गये । किसी 
की घ्वजा, घनुष, कवच ओर आभूषण चिन्न-सिन्न हो गये ॥ 
अष्टार्चिंशः श्लाकः 
तेवां पदाचातरथाङ्गचणितादायोघनादुल्बण उत्थितस्तदा । 
५ ह @ ~ 
रेणुर्दिशः खं भणि च छादयन्‌ न्यवत ताखक्‌ख्‌ तिभिः परिप्लुतात्‌ ॥३८॥ 
पदच्छेद -- तेषाम्‌ पद आघत रथाङ्खः चूगितात्‌ आयोध नात्‌ उल्बणः उत्थितः तदा । 
रेणुः दिशः खम्‌ युमणिमू च छादयन्‌ स्यवतंत अयक्‌ लुतिभिः परिप्ल॒तात्‌ ॥ 













शब्दाथं- ॐ 
तेषाम्‌ १, उने रेणः &. धूल 3 
पद २. चरणों को दिशः खम्‌ ११. दिश-जकाश = 
आघात ३. धमक ओर य॒मणिम्‌ १२. सू्येकोभो | 
रथाङ्धः ४. रथ के परियोकौ ६ १२; भौर | 
चगितात्‌ ५. रगड़ से पृथ्वी खुद गई छादयन्‌; १४. ढक दिया, किन्तु त 
आयोधनात्‌ ६ रणभूमि पे ग्यवतंत १८. वहीषूलजमगई 
उल्बण ८, पक्षी प्रचण्ड असुक्‌ १५. रक्तको “^ 
उत्थितः १०. उठी कि उसने सतिभिः १६९. धारासे 
तदा। ७. उस समय परिण्लृतात्‌ ॥ १. ` भूमि, भप्लावित होने पर ˆ _ ` 
लोकां --उनके चरणों की घमू भौर रय के पियो को रगड़ से पृथ्वी खुद गई । उस्‌ समय ` 
रणभूमि मँ ठेसौ प्रचण्ड धूल उठी किं उसने दिशा, आकाश, सुं को मी ढक विया । ` 






छल पठ शर्ध 
॥ ( ॥ ७ ॥ १ 8 4 ॥ ` § 






किन्तु रक्तको धारा भूमि भ्ल ५ 


पर्‌ +र ट्‌ 

, च धि ~ न न एक 
+ अ न" क 
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एकोनचत्वारिशः श्त्तोकः 
शिरोभिख्दुम्बनकिरीरड्कण्डलेः संरस्मदश्मिः परिदष्टश्च्नर 
महाखजेः साभरणेः खदायुषेः सा पास्ठता शुः करमोरूभि्वं मौ !, ३8॥ 


पदच्छेद शिरोभिः उद्वत किरीट क्ण्डलः संरस्भद्म्भिः परिदष्ट दच्छदः 
महाभजः साभरणः खह आयुधः सा प्रास्तृता चुः करभे ऊर्मिः बभौ ॥ 





शब्दार्थ- 

शिरोभिः २. सिरोंप्े महाभजः १३. भुजाओंप्ते मौर 

उदन्त १. कटे ह्ये साभरणेः ११. अभूष्णों से युक्त 

किरीट ३. मुकूट (ओर) सह्‌ १०. सहित तथा 

कुण्डलैः ४. कुण्डलो से अाय॒धेः ६, अस्त्र-णस्त्र 

संर्म ४. क्रोधित सा (स्वता १३. वह विस्तृत 

द्म्भिः ६. द्ष्टिसे मुः करभे ५४. रणभूमि मोटी-मोटी 

परिदष्ट ७. चाये हुये ऊवभिः १५. जंघाओं से 

दच्छेदेः। ०८. होोंसे बभो ॥ १६. अत्यधिङ सुशोभित हो रही थी 


प्लाकाथ- कटे हुये सिरो से, मुकुट भौर कुण्डलो स क्रोचित दृष्टि से, चवाये हुये होगे से, भस्त्र 


शस्व सहित, आभूषणों से युक्त, भुजागों से ओर वहु विस्तृत रणभूमि मोटी-मोदी 
जंघाभो से अत्यधिक सुशोभित हो रही थी।। 


चत्वारिशिः श्लोकः 


कबन्धास्त्र चोत्पेतुः पतितस्वशिरऽक्सिमः। 
उद्यतायुधदो दंस्डेराधाबन्तो यटान्‌ षे ॥४०॥ 


पदच्छेद-- क बन्धाः तन्न च उत्पेतुः पतित स्वशिरः अक्षिमिः। 
उद्यत आयुष दोदण्डः अःधावन्तः मटान्‌ प्रषे॥ 


शन्दार्थ- 

कबन्धाः ३. वहुतप्ते धड़ओौरशरोर उद्यत १०. उठाकर 

तत्र १. तव वहाँ सायुघ & हथियार 

च उत्पेतुः ४. उद्धलने लगे दोदण्डः ८. हाथों सें 
पतित ५. कट कर गिरे हुये आधावन्तः १२. दौडने लगे 
स्वशिरः ६, अपने षिोके. भटान्‌ ११. वीरौकी ओर 
अक्षिभिः । ७, नेत्रो से देखकर मृधे ॥ २. रणभ्रूमिमे 


ध्लोकार्थं-- तब वहाँ रणभरूमि में बहुत से धड़ ओर शरीर उदटलने लगे । कटकर गिरे हुये अपने पिर 
के नैषो से देखकर हाथो में हथियार उठाकर वीरो की गोर दौडने लगे । ५ 
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एक्‌ चत्वारः स्कः 
बलि्मदेन्द्रं दश्वभिलिभिरेयावतं शरैः। 
चतुभिंच्तुरे बवादानेकेनारोहमाच्छंयत्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद- बलिः महेश्वरम्‌ दशाभिः चिभिः देराबतम्‌ शरः 
चतुर्भिः चतुरः वाहान्‌ एकेन आरोहम्‌ जाच्छंयत्‌ ॥ 


शन्दा्थ- 

बलिः १. राजा बलिने चतुः ७. चार वाण 

महेन्द्रम्‌ ३. इन्द्र पर चतुरः ठ. चाट चरण रक्षको पर 
दशभिः २. दश वाण वाहान्‌ ८. रावत के 

न्निभिः ४, तीन एकेन १०. भओौर एक 

एेरावतम्‌ ६ रावत पर आरोहम्‌ ११. मख्य महावत्त पर 
शरः । ५. बाण आच्छयत्‌ ।! १२. छीड़ा 


षलोका्थं-- राजा वलि ने दश बाण इन्द्रपर, तीन बाण रावत पर, चार वाण देरावत के चार चरण 
रक्षकों पर भौर एक बाण मुख्य महावत पर छोड़ा ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
ख तानापततः शक्रस्तावद्धिः शोघ्रविक्रमः। 


चिच्छेद निशितैम ल्लेरसम्प्रा्षान्दस न्निव ॥४२॥ 
सः तान्‌ आपततः शक्रः ताबद्धिः शीघ्र विक्रमः। 


पदच्छेद-- 
चिच्छेद निशितः भल्लः असम्प्राप्तान्‌ हसन्‌ इव ॥ 
शन्दा्थ-- 
सः ३. उस बलिके चिच्छेद १२. उन्हे काट डाला 
तान ३, उन बाणो को निशितः १०, तीक्ष्ण 
आपततः ४. गिस्ते हुये देखकर भल्लः ११. भल्ल नामङू बाणो से 
शक्तः १. इन््रने असमभ्प्राप्तान्‌ ७. उनके पहुंचने के पहले ही 
तार्बाद्धिः ५ उतनीही हसन्‌ ८. हसते 
शोघ्रविक्ृमः !६. शीघ्रता भौर पराक्रमसे इव ॥ ४, दह्येसे 


एलोका्थं--इनद्र ते उस बलि के उन बाणो को गिरते हये देखकर उतनो ही शीघ्रतासे भौर पराक्रम __ 
से उनके पटुंचने के पहले ही ह सते हये तीक्ष्ण मल्ल ना+क बागों से उन्हे काट डाना ॥ _ ` 


फा०-बश ~ 
क 0 = 
# 7 ~ न ह # 


१६४ ] श्रीमद्‌ भागवते 


निचत्वारिशः श्लोकः 


तस्य कर्मोत्तमं वीद्य दमंषंः शक्तिमाददे) 

तां उवलन्तीं यहो ल्कामां दस्तस्थामच्ुगद्धरिः ॥४३॥ 
पदच्छेद-- तस्य कसं उत्तसम्‌ वीक्ष्य इमषेः शक्तिम्‌ आदे । 

ताम्‌ ज्वलन्तीम्‌ सहोतल्काभएम्‌ हस्तस्थाम्‌ अच्छिनत्‌ हरिः ॥ 


[ ० १ 





शब्दा्थै- 

तक्ष्य १, इन्द्र के ताम्‌ १०. उस शक्ति को 

कं ३ कमेको ज्वलन्तीष्‌ &. जलती हुई 

उत्तमम्‌ २ इस उत्तम महोत्षाभाम्‌ ८. बडे भारी लके के समान 
वीक्ष्य ४. देखकर हस्तस्थाम्‌ ११. हाथमेंलेते हौ 

दुमंषः ५. क्रोधित होकर अच्छिनत्‌ १३. काट दिया 

र्न्‌ ६, बलिने शक्ति हरिः ॥ १२. इन्द्रने 

आददे । ७. ग्रहण क 


एलोका्थे-- इन्द्र के इस उत्तम करम को देखकर क्रोधिठ होकर बलि ने शक्ति ग्रहण कौ 1 बडे भारी 
लके के समान जलती हुई उस शक्ति को हाथ मे लेते ही इन्द्र ने काट दिया ॥ 


चतुश्चत्वारिंश शत्तोकः 
ततः शलं ततः प्रासं ततस्तोमरब्डष्टयः 
यद्‌ यच्छुस्त्रं समादद्ात्सवं तदच्द्धिनद्‌ विशः (४४॥ 


पदच्छेद- ततः शनम्‌ ततः श्रा्तम ततः तोमरम्‌ ऋष्टयः । 
यत्‌-यत्‌ शस्त्रम्‌ समादद्यात्‌ सर्वेम्‌ तत्‌ अच्छिनत्‌ विभुः ॥ 


शब्दार्थ- 

ततः १, हसक बाद यत्‌-यत्‌ ८, नो-बो 
शूलम्‌ २. शूल षास््म्‌ ६ शस्त्र 

ततः ६. फिर समदद्यात्‌ १०. वे हाथ में उरते 
प्रासम्‌ %, प्रास सर्वम्‌ १३. सनको 

तततः ४, तथा तत्‌ १९. उन 

तोमरम्‌ ६. तोमर मौर जच्छिनत्‌ १४. काट डालते 
ऋष्टयः ७. शक्ति विभुः ॥ ११. इन्द्र 


श्लोकार्थ--्सकरे . बाद शूल फिर प्रा तथा तोमर शौर शक्ति जो-जो शस्त्र वे हाय मं उठति, इर 
उन सबको काट शलते ॥ | 


अ 
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पञ्चचत्वरिंशः श्तोष्ः 


ससजाथाचुरीं = मायाञन्तर्घानगतोऽद्रः । 
तततः चादुरशरुच्छं सुरानीकोपरि पमो ॥दष] 
पदच्छेद - ससजं अथ भाघुरी याम्‌ अन्तर्घन गतः असुरः। 
ततः भादः अगश्रुत्‌ शलः धुरअनीक उपरि अभो ॥ 
शन्दार्थ- 
ससजं ४. सुष्टि कराकर ततः ८, तव 
अथ १. इसके बाद म्रादुः १३. प्रकटः 
आबुरीम्‌ २. आरी अभ्रुत्‌ १४, हृजा 
मायाम्‌ ३. मायाकी शेलः १३. एक पर्व॑त 
अन्तर्धान ६. अन्तर्धान सुरअनीक १०. देवताओं को सेनाके 
गतः ७ हो गया उपरि ११. ऊपर 
अपुरः। ५ बलि प्रभो \। ‡ हे परीक्षित्‌ 


प्लोका्थ--दसके बाद आसुरी माया को सृष्टि करके वलि अन्तर्धान हो गया । तव हे परीक्षित्‌ 
देवताओं की सेना के ऊपर एक पवत प्रकट हआ ॥ 


षट्चत्वारिशः श्लोकः 
ततो निपेतुस्तरवो दद्यमाना दवाग्निना । 


शिलाः सटङ्शिखराश्चूण यन्त्यो द्विषद्‌ बलम्‌ ॥४६॥ 
पदच्छैद-- ततः निपेतुः तरवः दह्यमानाः दवाग्निना। 
शिलाः सट्क शिराः चणेयन्त्यः द्विषद्बलम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

ततः १, उसपर्वतसे शिलाः १०. नुकीली शिलायें 

निपेतुः ११. गिरने लगे सट्क ५. टां को जसो तीखी घारवाले 

तरवः ४ वृ ओर शिराः ६. शिखरोके साथ 

दह्यमाना २. जलते हुए चूणंयन्त्याः ६ चकनाचूर करती हुई = .. 

दक्षाग्निना। २. दावाग्निसे द्विषद्‌ ७. देवताओं कौ र 
बलस्‌ ॥। ८ सेनाको 1 


ए्लोकाथ उस पवेत से जलवे हये वृक्ष ओर गंकी जसो तीखी धारवाले शिखरो के साथ, देभतामो 
की सेना को चकनाचूर करती हुई चुकोली शिलाये गिरने लगों 


१ |) 


न 
ॐ 
४; 
[त 8. प 
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सप्चत्वारिशः श्तोकः 
© 
अहोरगाः सखसुत्पेतुदन्दशुकाः सलुिकाः। 
सिहव्याघ्वरादाश्च मदेयन्तो सदहागजान्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद- 
महोरगाः समुत्पेतुः दग्दशृष्ताः सवृश्चिकाः! 
सिह व्याघ्र वराहाः च मदयन्तः महागजान्‌ ॥ 
शब्दाथे-- 
महोरगाः १. बड़े-बड़े साप व्याघ्र ६. वाध 
समुत्पेतुः ४. उड़कर काटने लगे वराहाः ८. सूअर 
दन्दशुकाः २, ङस ख ७. ओौर 
सवृश्चिकाः २. विच्छ मदंयन्तः १०. फाडने लगे 
सिह ५. सिह महागजान्‌ 1 ई. देवक्षनाके हाथियों को 
श्नोकार्थ--बड़े-वड़ सांप, डांस, विच्छ उड़कर क!टने लगे । शह, व्याच भौर सुगर देव सेना कै 
हाथियों को फाडने लगे ॥ 
अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
यातुधान्यश्च शतशः शुलहस्ता विषालसः। 
दिन्धि भिन्धीति वादिन्यस्तथा स्च्तोगणाः प्रमो ॥४८।। 
पदच्छेद-- 
यातुधान्यः व शतशः शुलहस्ताः विवा्तसः। 
चिर्धि भिश्वि इति वादिन्यः तथा रक्षोगणाः प्रभो 1! 
एन्दाथं- 
यातुधान्यः १०. राक्षसियां भिन्धि ५, मारो 
च ११ भौर इति ६. इस प्रकार 
शतशः ८. संकड़ों वादिन्यः ७. चिल्लातो हुई 
गलहस्तः ३. हाथो में शूल लिये तथा १, तथा 
विवाससः । & नग-घडंग रक्षोगणाः १२. राक्षस वहां प्रकट हो गये | 
लिरिधि ४. काटो प्रभो।॥ ९. हे परीक्षित्‌ । | 


श्योकार्थ--वथा हे परीक्षित्‌ ! हाथो में शूल लिये काटो.मारो इस प्रकार चिस्लाती हुई संकंडं 


नंग-वडंग राक्षसियां भौर राक्षस वहाँ प्रकट हो गये ॥ द 
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एकनपन्चाश्चः शलाक 


ततो मदाघना व्यो गस्मीरवङवस्वनाः। 
ॐ 
अङ्रान्सुखच्चोते यदतः स्तन यित्नचः ॥ 2&॥ 
पदख्छेद-- 
ततः महाघनाः उयोल्नि भस्भीर पठषस्ठनाः। 
अङ्खारान्‌ मुमुचः वातः आहुताः स्तनयित्नवः ॥ 
णन्दाथं-- 
ततः १, तसश्चात्‌ अङ्मारान्‌ ६. अङ्कारोकौ 
महाघनाः ५. वादल मंडरने लगे अुुचुः १०. वर्वा करने लगे 
व्योस्नि २. आकाशमें वातः ६. वे आधौ के 
गस्भीर ३. गम्भौर भौर आहता ७ हकञ्चोरने से 
परषस्वनाः ॥ ४. कठोर गजंना करते दये स्तनयित्नवः ॥ < तीत्र छ्वनि करते हये 


श्लोकाथे--तत्पण्वात्‌ आकाश मे गम्भीर ओौर कणेर गजंना करते हये बादल संउराने लभे । वे 
धी के ्कक्षोरने से तीत्र ध्वनि करते हुये अङ्खारों क्री वर्बा करने लगे ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 
खष्टो देत्येन सखमषहान्वह्धिः श्वक्षनसारथिः,। 


सां वतक इवात्युग्रो बिद्ुघध्वजिनी पघाक्‌ ।५०॥ 

पदच्छेद-- 

सुष्टः देत्येन सुमहान्‌ बह्निः श्वसन सारथिः । 

सांवतंकः इव अति उग्रः विबुधध्वजिनीम्‌ अधाक्‌ ॥। 
शब्दार्थं - 
सृष्टः २. उत्पन्न को गई सांवतेकः ३. प्रलय की ग्निके 
देत्येन १, देत्यराज बलि के दारा इव ४. समान 
सुमहान्‌ ५. भयानक अतिउग्र ४, मत्यन्त तोत्र होतो हुई 
वद्धिः ६ आग विबुध १०. देवताओं को 
श्वसन ७. वायुकीौ ध्वजिनीम्‌ ११. सेनाको 
सारथिः ८. सहायता से मधाक्‌ ॥ १२. जलाने लगी 
लोकार्थं - दंस्यराज बलि के द्वारा उत्पन्न की गई प्रलय की अग्नि के समान भयानक माग वायुको 


सहायता से अत्यन्त तीत्र होती हुई देवताओं की पेना को जलने लगी ॥ = 


9. १ 
== शष [न ष 
#है ॥ , च्च क > @ 
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एकपञ्चाशः श्लोकः 
ततः सखद उडेलः सवतः भत्यदश्यत । 
~ 4 © 
प्रचर्डवाते रुद्धततशर््ावतेभीकणः ॥५१॥ 


पदच्छेद-- 
ततः सपुद्रः उदेलः स्वेतः प्रस्यदृश्यत। 
प्रचण्डवातेः उद्ूततरङ्धः आवतं भीषणः ॥! 

घन्दार्थ- 

ततः १. थोडोषेरमे प्रचण्ड २, प्रबल 

समुद्र ७, समुद्र वातः ३, आधी के थपेड़ों से 

उद्वेलः ६ घेरता हभा उद्धूततरङ्कः ४. उलो हुं लहरों तथा 

स्वतः ८. देव सेना कोसव ओर से आवतं ५. भंवरा से युक्त 

प्रत्यद्श्यत ॥ १०. दिखाई दिया भीषणः ॥\ ६. भयानक 


श्लोका्थं--योड़ो देर में प्रवल आवी के थपेडों से उठी हई लदरों तथा भंवरों से युक्त भयानक 
समुद्र देवक्षेना को वारो भोर से घेरता हुभा दिख।ई दिया ॥ 


दिपन्चाशः श्त्तोकः 
एवं देत्ये मेहा मायैरलदयगति भी षैः । 
खज्यमानासु मायासु निषेदुः खुरसे नि काः ।।५२॥ 
पदच्छैद- 
एवम्‌ देत्थेः महामाये: अलक्ष्य गति भीषणैः । 
युज्य मानासु मायासु निषेदुः सुर सनिकाः॥ 
शन्दार्थ- 
एवम्‌ १, इस प्रकार सुज्यमानाप्ु ७. सृष्टि किये जाने पर 
देत्यः ३. दैत्योकेदढारा मायासु ६. प्रबल माया कौ 
महामायः २. भायावी निषेदुः १०. बहुत दुःखी हो णये 
अलक्ष्यगति ४, स्वयं भलक्षित हो जानेसे सुर ८ वेदेव 
भीषणः । ४ भीषण गौर सनिकाः॥ ई, संनिक 


इलोकाथं--इस प्रकार मायावी दैत्यों के द्वारा भीषण भीरं प्रबल माया की सृष्टि क्रिये जाने पर भौर 
स्वयं अलक्षित हो जाने से वे देव संनिकर बहुत दुश्लो हो गये । ` 
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पदच्छेद-- 


णन्दाथं- 

न 

तत्‌ 

प्रतिविचधिम्‌ 

यन्न 

विद्धः 

इन्द्र 

आदयः 

नृप। 
ष्लोकाथ--हे 





६. 
४. 
५, 
८. 
५७ 
य्‌ 
रै 


१ 
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व्रिपन्च शः श्रीकः 
न तत्प्रचिविधि य विदुरिन्द्रादयो छप । 
ध्यातः पादुरभ्ूत्‌ तन्न यगवाल्विन्व सावनः ॥५२॥ 


न तत्‌ प्रति विधिम्‌ यत्र बिद्धः इन्द्र मादयः नष) 
ध्यातः प्रादुः अभुत्‌ त्र अगवान्‌ विश्व भावनः।॥ 


नहों ध्यातः 4, उनके व्यान करने पर 
जबं उनका मादुः १४. प्रकट 

प्रतीकार करने को कोई विधि अश्रुत १५. हो यये 

तब तच १३. वहाँ 

जन पाईं भगवान्‌ १२. भगवान्‌ श्वी हरि 

इन्द्र दश्च १०. विश्व के 

दि देवताभोने भावनः॥ ११. जीवनं दाता 

है परीक्षित्‌ ! 


परीक्षित्‌ ! इन्द्र मादि देवता ने जब उनका प्रतीकार करने को कों विधि नहीं जान 
पाये तव उनके ध्यान करने पर विश्व के जवन दाता भगवान्‌ श्री हरि भ्रकट हो गये ।। 


चतुः पञ्चाशः श्लोकः 


ततः सुषणा सक्ता घरि पदलवः पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः । 


अहश्यताष्डायुघवाइुरुटल सच्ी शोरुतु नान्यं किरीट ज्ण्डलः ॥५४॥ 
पदच्छैद-- ततः सुपणं अंसङ्कत अङ्घ्रि पल्लवः पिशङ्गवासा: नवकञ्जलो वनः । 


णन्दाथे-- 
तत्‌ , , 
सुपण अस 
- 1२। 


अङ्कःघरिपल्लवः 


पिशङ्गवासा 
नवकञ्ज 
लोचन्‌। । 
अदश्यत 


अदृश्यत अष्ठायुघबाहुः उल्लसत्‌ भो कौस्तुभ अन्यं किरीटङ्गण्डलः ॥ 


१, तत्पश्चात्‌ अष्टाधुष ६. आठ आयुध ^ 
२. गरड के कन्ये पर उनके बाहुः ८. आठ भुजाय में 
४. विराजमानये उल्लसत्‌ १५. उनकी चवि का 
३. चरण कमल. श्री १४. शा ते युक्त 
५. वे पले वस्त्रों से सञ्जितथे कोस्त॒भ १०. गले में कौस्तुभमणि 
६, नवीन कमल के समान अनघ्यं ११. मस्तक पर अमूल्य 
७. उनके नेत्र थे किरीटः १२. मुकूट ओर ` 
१६. देवों ते दशंन किया कुण्डलः।॥। १२. कानों में कुण्डलो कौ 


ष्लोका्थं-- तत्पश्चात्‌ गरुड ॐ कन्धे पर उने चरण कमल विराजमान्‌ े। वे पीले वस्त्रों से 


सज्जित थे । नवीन कमल के समान उनके नेत्र, भाठ मुजाभों मे अ1ठ मायु, गले में 


कौस्तुभमणि, मस्तक पर अपस्य मुदुट भौर कानो में कुण्डलो की शोमा से युक्त उनकी 


बि का देवों ते दशंन करिया । ॑ | 


यु; ,- 
॥ ॥ि 
१ (र ॥ # भ 8 
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पञ्चपञ्चाशः श्त्तोकः 
तस्मिन्प्रविष्टेऽखरक्टकसेजा सष्छा विनेशयुसदहिना नहीयसः। 
स्वप्ने यथा हि पतिकोध आगते हरिस्थृतिः सर्वविपद्धिमोक्तणम्‌ ॥५५॥ 
पदच्छेद-- तस्मिन्‌ अविष्टे भसुरङ्टकसंजा साया विनेशुः महुना सहीयसः। 
स्दप्नः ययः हि प्रतिबोधे जागते हरि स्रुतिः स्वं विपद्‌ दविमोन्षणम्‌ । 


शब्दाथ-- 
नटिमन्‌ १. उन परमातमाके स्वप्नः १३. स्वप्न विलीन हौ जाता है 
प्रदिष्टे २. प्रकट हो जाने पर यथाहं १०. जसे 
असुर ४५. असुरो की अरहिवोधे ११. जाग 
क्ट ६ कपट भरे अगते १२. - जाने पर 
कमजा ७. कर्मो से युक्त हि १४. वस्तुतः परमात्सा क 
माया = मायावेमेही स्भ्रतिः १५. स्मृति 
विनेशुः ६. विलीन हो गयी सवं १६. समस्त प्रकारकौ 
महिनि ४. प्रभावसे विषद्‌ १७. विपत्तियो स 
महीयक्षः। ३. उनके महान्‌ विभोन्नणन्‌ ॥\ १८. दुटकारष् देने वाली है 


श्लोकाथं--उन परमात्मा के प्रकट हयो जाने पर्‌ उनुके महान्‌ प्रभावसे अपुरो के कपट भरे कों 
से युक्त माया वसेही विलीन हो गयी जं जाग जाने पर स्वप्न व्रिलोन दो जाताहै। 
वस्तुतः परमात्मा को स्मृति समस्त प्रकार की विपत्तियो ते छुठ्काय देने वाली है । 

षटपः्चाशः श्लोकः 

ष्ट्वा सधे गरुडवाहमिभारिवाह आविश्य शूलमहिनोदथ कालनेधिः 

तल्लीलया गख्डस्नूध्नि पतद्‌ गहीत्वा तेनादनन्प सवादमरिं यधीशः :\५६॥ 

पदच्छेद-दष्ट््‌दा सधे गरुड़वाहम्‌ इभजरिवाह आविध्य शुलम्‌ अहिनोत्‌ अथ कालनेमिः। 

तत्‌ लीला गर्डमूरध्नि पतत्‌ गृहीत्वा तेन आहूनत्‌ नृष सवाहम्‌ अरिम्‌ उथधोशः ॥ 


शब्दा्थ-- 
दष्ट्वा ६. देखकर त तत्‌ १४. उपे 
मचे ४५. रणभूमिमे लीलया गरुड १२. लीला पूर्वक गरुड के 
गचड़वाहम्‌ ४. गरुड़ वाहन भगवान्‌ को समुध्नि पतत्‌ १३. मस्तक पर गिरते हुये 
इभमरिवाह २. सिहवाहन गृहीत्वा तेन १५. पकड़कर उसीकेदटारा 
आविश्य ७, वेठे हौ बेटे आहुनत्‌ १८. सार दिया 

` शुलम्‌ &. त्रिशूल का नृप १ दहे परीक्षित्‌ । 
अहिनोत्‌ १०. प्रहार किया सवाहम्‌ १७. वाहन सहित 
भथ ७. उनके ऊपर अरिम्‌ १६. अपने शत्रु कालनेमि को 
कालनेमिः । ३. कालनेमिने उथधोशः॥ ११. त्रिलोकी के स्वामो भगवान्‌ ते 


ए्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! सिह वाहन कालनेमि ने गर्डवाहन _ भगवान्‌ को रण भूमि मँ देवकर 
व उपर वंठे हा वटे त्रिशूल का प्रहार किया । त्रिलोकी के स्वामी शैशवान्‌ ने ५ 

र्वक यर्ड़ के मस्तक पर गिरते हुये उसे पकड़कर उसी के द्वारा भपने शत्रु कालनेमि ` 

को वाहन सहित मार डाला ॥ ६ 





अ० १० | अष्टमः स्कण्वः 


सप्तपञ्चाशः श्त्तोकः 


( २०१ 


माली सुषादयतिवलौ युधि चेततुयेरचक्रो ण क्तशिरखाक्थ मादयवांस्तस््‌ । 


आहश्य तिरमगद्याहन दर्डजेन्द्र तावचिदुरोऽच्छनदरेनदतोऽरिणाऽऽब्यः ७ 


पदच्छेद 


मालौ सुमाली अतिबलौ युधि पेततुः यतृचक्तण कृत्तशिरसौ अव माल्यवान्‌ तम्‌ । 
आहत्य तिग्म गदथा अहनत्‌ अण्डजेन््रम्‌ तावत्‌ शिरः अच्छिनत्‌ अरे नदतः अरिणा आदः ॥ 


णन्दाथे- 

माली, सुमाली १, मालो भौर युमाली आहत्य 
अतिबलो २. बडे बलवान्‌ ये(भगवान्‌ ने) तिग्नगदय। 
युधि पेततुः ७. युद्धमेभिराद्या अहनत्‌ 

यत्‌ ४. उनके अण्डजेन््रम्‌ 
चक्रण ३. अपने चक्र से तात्‌ 

छृत्त ६. काटकर उन्हें शिरः अच्छिनत्‌ 
शिरसो सिर अरेः 

अथ माल्यवान्‌ ८. तव माल्यवान्‌ ने नदतः 

तम्‌ 1 १०. उस गरुड पर अरिणा 


माः ॥ 


३१. 


ठै. 


१३. 
१९. 
१४. 
१६. 
१८. 
१७. 


१९. 


१५. 


प्रहार करके 
भरचंडगद्य से 
मारना चाहा 
शर्ड को 
तन-तक 

सिर काट डला 
माल्यवान्‌ का 


गजना करते हुये 
चक्र से 
(उसके शतु) मगवान्‌ ने 


ए्लोकाथ- मालो ओौर सुमाली बडे बलवान्‌ थे। भगवान्‌ ने अपने चक्र से उनके शिरः काटकर 
उन्हे युद्ध मे गिरा दिया । तब माल्यवान्‌ ने प्रचण्ड गदा पसे उस गरुड़ पर प्रहार करे 
गरुड को मारना चाहा । तब-तक उसके शत्रु भगवाच्‌ ने चक से, गजना करते हये 


माल्यवान्‌ का सिर काट डाला ॥ 


इति भीमद्धाणवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
देवासुरसंग्रामे दशमः अध्यायः ॥१०॥ 


फा०~--२६ 


श्रोमदभागवतमहापुराणम्‌ 
अख्टमः स्कन्धः 
प्रच्छाद्डच्ाः अध्यायः 
प्रथमः श्लोकः 
अथो खशः परत्युपलन्धचेतसः परस्य पुंसः परयाजुकस्पया । 
जघ्नुश्य शं शक्रखभमीरणादयस्तांस्तान्रणे येरभिखं हताः पुरा ॥१॥ 


पदच्छेद-- 
अथो सुराः भत्थुपलञ्ब चेतसः परस्य पुंसः परया अनुकस्पया। 


जघ्नुः मशम्‌ शक्र समीरण आदयः तान्‌-तान्‌ रणे येः अभिसंहताः पुरा ॥ 


शन्दाथं-- 

अथो १, तदनन्तर य्शम्‌ १५. अत्यधिक वेग से 
सुरः ४. देवताओं में शक्ृसमीरण ८. इन्द्र ओौर वायु 
ब्रत्युपलब्व ७. सच्ार हुमा (तथा) जादयः ६. आदि देवगण 
चेतघः ६ चेतना तथा उत्साह का तान्‌-तान्‌ १४. उन-उन पर 
परस्य पुंसः २. परम पुरुष भगवान्‌ कौ रणे १०. रणभूमि में 

परया ३. . अत्यधिक येः १२. जिन-जिन दत्यो से 
अनुकम्पया ४, कपाकेकारण अभिसंहताः । १३. आहत हये थे 
जघ्नुः १६. प्रहार करने लगे पुरा \1 ११. पहले 


धचोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! तदनन्तर परम पुरुष भगवान्‌ की अत्यधिक कृपा के कारण देवताओं मे 
चेतना तथा उत्षाह्‌ का सच्वार हमा ! तथा इन्द्र गौर वायुं आदि देवगण रणभूमि में 
पहले जिन-जिन दत्यो पे आहृत हुये थे उन-उच पर अत्यधिक वेग पे प्रहार करने लगे ॥ 
दवितीयः श्त्तोकः 
+ 
वैरोचनाय संरन्धो जगवान्पाकशासनः। 
उदयच्छद्‌ यदा वन्न घजा हा देति क्र शुः ॥२॥ 






वेरोचनाय [संरब्धः भगवान्‌ पाक शासनम्‌ । 

उदयच्छत्‌ यदा वचम्‌ भ्रजाः हाहा इति चक्शुः ॥ 
णन्दार्थ-- 

यदा , जब र 

दषः 4 ज वच्त्रम्‌ द च 
अगवान १, परम देष्वर्यशाली प्रजा ८. सारौ प्रजां स 
पाकशासनम्‌ । २ इन्रने हाहा इति ६, हाहाकार ष | 
उदयच्छत्‌ ७, उशया तब चुक्रशुः)॥ १०, मच णया ॥ 


इलोकार्थ- परम िष्वर्यशाली इन्द्र ने बलि ते लढ्ते-लदति जब उस पर वघ् उटाया तब सारी ` 
अरजा भे हाहाकार मव णया ॥ ६ ८ 


ध० ११ } अष्टमः श्कनवः { २०३ 


ततीयः श्लोकः 


वज्र पाणिस्तमादेदं - तिरच्छत्य पुरः स्थितस्‌ । 
मनस्विनं खुखस्पन्नं विचरन्तं अहामधे ।३॥ 





पदच्छेद-- 
वच्पाणिः तनर्‌ आह्‌ इदम्‌ तिरस्कृत्य पुरः स्थितम्‌ । 
मनस्विनम्‌ युखस्पललम्‌ विधरन्तम्‌ महृशम्रधे ॥ 
एन्दार्थ- 
वच््रवाणिः ७. हाय मेँ वच लिये इन्दर ने .मनधष्विनम २, बड़े उत्साही 
तम्‌ , उस वलिसे बु्स्पच्नन्‌ १. अस्ने-णस्न से युस्ज्जित 
माह ११. कहा चिचरभ्द्म्‌ ५. विचरण करते हुये वलि को 
इदम्‌ १०. इस प्रकार महा ३. विथालं द 
तिरश्छृत्य ८. उसका तिरस्कार करके धे} ४. रणभूमिं 3 


पुरः स्थितम्‌ १ ६. सामने स्थित होकर 

श्लोकार्थं-- बडे उत्साही, अस्व-शस्तर से सुज्जित, विशाल रणभूमि ते विचरण करते हये बलि को 
सामने स्थित होकर हाय में वज्र लिये हुये इन्द्र ने उसा तिरस्कार कर उश्च लिप 
इस प्रकार कहा ॥ 





चतुथः शत्तोकः 

नटवन्स्रुढ -सायाभिमोयेशान्‌ नो जिगीषसि । 
जित्वा बालान्‌ निषद्धाक्तान्‌ नटो इरति तद्धनम्‌ ॥२४॥ र 
पदच्छेद- ५ 
नट षत्‌ भढ भाधाभिः सायेशान्‌ नः जिगीषसि । ४ 
जित्वा बालान्‌ निबद अक्षान्‌ नटः हरति तत्‌; घनम्‌ ॥ म 
णन्दार्थ- । | । 
नट ४. नटके जित्वा १६. जोतकर | 3 








वत्‌ ५, समान बालान्‌ ११. बालकों को 

मूढ १. रे मूखं निबद्ध १०. नांघकर ~ 
मायाभिः ९ मायाके दारा अक्षान्‌ & आंखें => 
मायेशान्‌ ३. माया के स्वामियोको नटः ८. क्योकि नट श: 


2“ £ 


नः हम हरति १४. हरण कर लेता है + न 
जिगीषसि । ७. तु जोतना चाहता है तत्‌धनम॥ १३. उनका धन ५ 


२०४ ] ौमद्‌ भागवते [ भ० ११ 


पञ्चमः श्त्तोकः 
छा दरुत्न्ति जायाभिरूत्सिख्व्सन्ति ये दिदम्‌ । 
तान्दस्युन्विघुनोस्यन्ञान्पूवेस्माच्च पदादधः ॥५॥ 


पदच्छेद-- 
ञ्डदरक्षर्ति सायाभि उस्सिघुष्पर्ति थे दिवम्‌ । 
तान्‌ दस्युन्‌ विधुनोभिः अन्नान्‌ पुवंस्मात्‌ च पदात्‌ अधः ॥ 
णान्दथं-- 
आरुरक्षण्ति ४. अधिकार चाहते ह ओर दस्थून्‌ ८. लुटेरे 
मायानिः २, मायाकेद्रारा विधुनोभिः १४. पट्कदेताहुं 
उत्‌ ५. ऊपर के अज्ञान्‌ ६. मूर्खोको 
सिसृष्श्ति £. लोको मे भो जाना चाहते हे पुवेस्सात्‌ १०. उनके पहले के 
ये १. जोलोग च १२. ओर 
दिवम्‌ । ३. स्वगे पर पदात्‌ ११. स्थानोसेभो 
तान्‌ ७, उन अधः ॥ १३. नीचे 


घलोका्थं-- जो लोग माया के द्वारा स्वगं पर अधिक।र चाहने है गौर ऊपर के लोकों मे भौ जाना 
जाहते हैँ । उन लुटेरे मूर्वा को उनके पहले के स्थानों पे भो नीचे पटक देता हं ॥ 
षष्ठः शत्तोकः 
सोऽहं दमांयिनस्तेऽव्य वल्नेण शतपर्बणः। 
शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्यटस्व ज्ञातिभिः सड ।६॥ 


पदच्छेद - 
सः अहम्‌ दुर्मायिनः ते अघल वज्रेण शतपवेणः। 
शिरः हरिष्ये मन्द आत्मन्‌ घटस्व ज्ञातिभिः षह ॥ 
णन्दार्थ-- 
घः ६. सो शिरः ८ सिर 
अहम्‌ ३. र्म हरिष्ये ठैः घड् से अलग करता हे 
बुर्माचिनः १. रे मायावी | मन्द आत्मन्‌ १०. ना समञ्चतु 
ते ७. तेरा घटत्व १३. व्यवहार कर ले 
ञद्य ४. आज ज्ञातिभिः ११. बन्धु-बान्धवों के 
वच्रण ६, व्र से सह्‌ ॥ १३. साथ 
शतपर्वंणः।॥ ५, अपने सौ धार वाले 


पलोकाथं--हे मायावी ! सो भै भाज भपने सौ धार वाले वचर से वेरा खिर धड़ से अलय कर्ता हू । 
ना समन्न तु बन्धु-बाण्धवों के साथ ध्यवहार कर ले ॥ 


# 
म 


स० ११ 1 अष्टमः व्कन्यः [ ३०१ 





सप्तयः ललोद्ध 


% 


बलिदवाच-- सञ्ब्रामे वलेखानानां कालब्वोदितकमंास्‌ । 
© =. 4 
कीर्तिं योऽजयो सुच्युः ख्वंजां श्युरलुच्छमात्‌ ॥७]। 
पदच्छेद- सङ्ग्रामे वतलानाना ल चोदित कसंणाल्‌ । 
क्ीतिः जयः अजयः घ्रव्युः सववान स्युः धचुक्तमात्‌ ॥ 


णन्दाथं-- 

सङ्ग्रामे ४. युद्ध जयः ८. जय 

वतं मानाम्‌ ५. करने वाले अजयः ई पराजय अथवा 
काल १, काल शक्ति को रतु १०. मृत्यु 

चोदित २. प्रेरणा सबवेषाष्‌ ६ सवक 
कर्मणाम्‌ । ३, कर्मोके अनूखार स्थुः १२. मिलतो दहीदठै 
कोतिः ७. यश अनुक्रमात्‌ ॥ ११. क्मानुसार 


ष्लोकार्थ--काल शक्ति की प्रेरणा पे कर्मो के अनुसार युद्ध करने वाले सबको यश, जय, पराजय, 
अथवा मृत्यु क्रमानुसार मिलती दै ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरथः। 
न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र युयसपर्डिताः ॥८॥ 


पदच्छेद- तत्‌ इदम्‌ काल रशनम्‌ जनाः पश्यति सुरथः १ 
न हष्यन्ति न शोचन्ति तन्न यूयम अपण्डिताः ॥ 


णन्दा्थ-- 

तत्‌ १, इसी से न ७ नतो 

इदम्‌ ३. इस जगत्‌ को हष्यति ८. प्रसन्न होते है 
काल रशनम्‌ ५. काल के अधीत न शोचन्ति ठ नशोककरतेरह 
जनाः ४. तथा लोगोंको तत्र ११. इस विषय में 
पश्यन्ति ६. देखते है अतः गयम्‌ १०. आप लोगं 
सुरथः । २. ज्ञानी जन अपण्डिताः ॥ १२. अनभिज्ञ है 


एलोकाथ--इसी से ज्ञानोजन इस जगत्‌ को तथा लोगों को काल के अधीन देखते है ! अतः न तो 
प्रसन्न होते ह । न शोक क्ते द । भाप लोग इस विषय मे अनभिज्ञ है । 
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( भ० ११ 
नवसः शत्तोकः 
न वयं सन्यसानानासात्सानं तच्च खाधनस्‌। 
भिये वः खाश्ुशोच्यानां गृह्णीमो अभेताडनाः ॥€॥ 
पदच्छेद-- 
न वयम्‌ सण्यमानानास्‌ आर्मानम्‌ तत्न साधनम्‌ । 
शिरः वः साधुशोच्यानाभ्‌ गृह्णीमः ससताडनाः ॥ 
शब्दाथं- 
न १९. नीं करते गिरः १७. वचनो को 
दयम्‌ ८. हम लोग तुम्हारे वः ५ तुम लोग 
मन्यमानानाम्‌ ४. मानने वाले सधु ६. महात्माभों कौ दृष्टि घे 
आत्मानम्‌ १. अग्ने को येच्यानास्‌ ७, शोचनौय हो 
तत्र २. जय-पराजय आदि का गृह्लीमः ११. स्वोकारही 
सानाम्‌ । ३ कारण ममेताडनःः ॥ ठ. ममे स्पर्शी 


इलोकाथं--अपने को जय-पराजय आदि का कारण मानने वाले तुम लोग महात्माशो की दुष्टिपत 
शोचनोय हो 1 हम लोग तुम्हारे मर्म॑स्पर्शी वचनो को स्वीकार ही नहीं करते ॥ 


दशमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-हइत्याचिष्य विसं वीरो नाराचैर्वीरभर्दनः 


अआकशंपूरणेरहनदा्ेवैराइतं पुनः ॥१०॥ 
पदनच्छेद-- 

इति आक्षिव्य विभुम्‌ वीरः नाराचः वीरमर्दनः। 

आक्णं पूर्णेः अहनत्‌ अआशक्षेषः जातम्‌ पुनः ५ 
शन्दार्थ-- 
इति १, इसप्रकार आकण ७५ धनुष को कान तक 
आाक्षिष्य ६. फटकार कर पूर्णे ८. खींचकर बहुत से 
विभुम्‌ ५. इन्द्रको अहनत्‌ १०. मारे तथा 
वीरः ४. बलिने आक्षेपः ११. आक्षेपो के द्वारा 
नाराचः &. वाण आहुतम्‌ १३. प्रताडित क्रिया 
बीर २. वीरो का मान पुनः॥। १२. बार-बार 
मर्दनः। ३. मदंन करने वाले 


एलोका्थ--इच प्रकार वीरो का मान-मदंन करने वाले बलि ने इन्द्र को कटकार कर धनुष को कान 
तक लींचकर बाण मारे । तथां आक्षेपो के हारा बार-बार प्रताडित किया ॥ ॑ 
ण्डे 


ह 


अ० ११] 


पदच्छेद- 


णब्दाथं- 
एवम्‌ 
निराकृतः 
देवः 
वरिणा 
तथ्य 
वादिना । 


ए्लोकाथं--इस प्रकार सत्यवादी देव-शत्रु बलि के दवारा 
सहन न कर सके । वे अंकुश से मारे गये हाथो के समन हौ गये ॥ 


[ २०७ 


ॐब्टर्मः स्कन्यः 
एक््[द शः श्त्तो कः 
एव निराक्रतो दषो वैरिणि तथ्यकाडिना | 
नाद्टष्यत्‌ तद धिक्तेषं तोच्ादत इव द्विपः ॥११॥ 
एवम्‌ निरा्तः देवः वरिणा तथ्य वादिना) 
न अभ्रुष्यत्‌ तत्‌ अधिक्षेष्‌ तोन आहुतः इव द्विषः ॥। 
१, इस प्रकार न अन्‌ऽ्यत्‌ ६. सहन न कर्‌ छकेवे 
६. तिरस्कार होने पर तत्‌ ७७ इन्द्र उनके 
४. देव अधिक्षेप् ८. अक्षे को 
५. शतु बलिद्वारया तोत्र महतः १०. अंकुश से मारे णये 
३. सत्य इव १२. खमन हो यये | 
३. वादी द्विपः ॥ ११. हाथी के 


तिरस्कार होने पर इन्दर उनके आक्षे को 


दादशः श्लोकः 
घराहरत्‌ इलिशं तस्मा अमोघं परमदनः । 


सखथानो न्यपतद्‌ शमौ द्विलपत्त इवा चलः ।॥१२॥ 
प्राहरत्‌ कुलिशम्‌ तस्ते अमोघम्‌ परमदनः। 


पदच्छेद-- 

सथानः न्यपतत्‌ शमो चछिन्नपक्षः इव अचलः ॥ 
णन्दाथं-- 
प्राहरत्‌ ५, प्रहार क्रिया उसमे सयानः १०. विमान सहित 
कुलिशम्‌ ४. वज्नका न्यपतत्‌ १२. गिर णये 
तस्मे २, उख वबलिषर भमौ ११. पृथ्वी पर. 
अमोघम्‌ ३. अपने अमोघ लिल्लपक्षः ५. बलि पं कटे हुए 
परमर्दनः! १, शत्रुघती इ््रने इव ४, समान 

अचलः ॥ ८. पर्वत के 


ष्लोकाथ--शतुघाती इद्र ने उसं बक्ति पर अपने अमोघ वचर का प्रहार किया । उसे बलि पंख 
कि हये पवत के समान विमान सहित पृथ्वी पर पिर पड़े ॥ 


२०८ श्नोमद्‌ भागवते [ न° ११ 
अयोदशः श्सीक 
खसायं पतितं दष्टः जर्मो बलिसखः सुत्‌ । 
अभ्ययात्‌ सौहद खख्युदेतस्यापि समाचरन्‌ ॥१३॥ 


पदच्छैद-- सखायम्‌ पतितन्‌ इष्ट्वा जभ्भः बलिसखः सुत्‌ । 
मस्ययात्‌ सोहदस्‌ सख्थुः हतस्थ अपि समाचरन्‌ ६ 


शनब्दाथ- 

सखायम्‌ ४५. अपने मित्र को अभ्ययात्‌ ११. बदला लेने के लिये 
पतितम्‌ ६. गिरा हुजा सौहदम्‌ ८, अपने हितंषो तथा 
दुष्ट्वा ७. देखकर सख्थुः ६. मित्र बलि को 
जम्भः ४. जम्भासुर हतस्य १०. मारनेका 

बलि १, बलिके अपि १२. भो 

सखः ३. धनिष्ठ मित्र समाचरन्‌ ॥ १२. आ खड़ा हना 
सुहृत्‌ । २. बड़े हितंषी 


एलोकाथं--अलि के बडे हितंषी चनिष्ठ मित्र॒ जम्मायुरने भपने मित्रको गिरा हुभा देलकर अपने 
हितंषी तया मित्र बलि को मारने का बदलानलेनेके लिये भीगा खडा हुभा। 


चतुदंशः श्लोकः 
स॒ सिंहवाह आसाद्य गदाञ्खुयसम्य रंहसा । 
जघ्रावताडयच्छुक्र गजं च सुमहाबलः ।१२४॥ 
पदच्छेद- सः तिहबाहः भासा गदाम्‌ उद्यस्य रहुसा। ^ 
जननौ भवताडयत्‌ शक्रम्‌ गजम्‌ च सुमहाबलः ।! 


एब्दार्थ- 

सः १. वह्‌ घ्र ६. हंसलो पर 
सिहवाहः २. सिंह पर चदढकर अदताडयत्‌ १०. प्रहार किया 
मासाद्य ३. इन्द्र के पास पहुंचा तथा शक्रम्‌ ८ इन्द्रकी 
गदाम्‌ ४. अपनी गदा ` गजम्‌ ११. रावत पर 
उण ४५. उठाकर च १०५ ओर 

रंहसा । ६ बडेवेगप्त सुमहाबलः॥ ७. उस महाबली ने 


लोकार्थ वह सिह पर चढ़कर इनदर के पास पहंचा । तथा भपनी गदा उठाकर बढ़े वेग से उस 
महाबली ने इन्दर कौ हंसली पर भौर एेरावत पर प्रहार किया ॥ 


0) 
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पञ्चदशः स्क क 


गदाप्रहारव्यथितो श्ुशं डिडइलित गजः। 

जानुभ्यां धरणीं स्थष्ट्‌च्ा कश्यलं परमं ययौ ।॥१५॥ 
पदच्छेद- गदा शहर व्यथितः भ्रुशभू्‌ बिह्खलितः यजः। 

नानुभ्या्‌ धरणीत्‌ स्यृष्ट्‌वा कश्मलनू परमम्‌ यथौ + 

शब्दार्थं -- 
गदा १, गदाकी जानु <"११्‌ ॐ पेरोंको 
परहार ९. चोटसे धरणीम्‌ ८, जमोन षर 
व्यथितः ५. पोड़ा हई इयुष्ट्वा ४. टेककर 
मशम्‌ ४. अत्यधिक कश्मलभू १. मूच्छाको 
विह्वलितः £ वह्‌ व्याकुलं होकर परमस्‌ १०. पू्णंल्पसते 
गजः 1 ३ एेरावतको ययो ३। १२. प्राप्त गया 


लोकार्थं --गदा की चोट ते एेरावत्त को अत्यधिक पीड! हुईं । वह व्या कल होकर परो को जमीन पर 
टेककर पूणंर्प मे मूच्छकोप्राप्त हो गया ॥ 
षोडशः श्लोकः 
ततो रथो भातल्िनः इरिभिदंशशतैच्र तः । 
आनीतां द्विपसुत्खछनज्य रथमारखुहे भिः ॥१६३।॥ 


पदच्छेद- ततः रथः मातलिना हरिभिः दश शतः वृतः । 
आनीतः द्विषम्‌ उत्सुजप रथम्‌ आरच्है विभुः ॥ 


शन्दाथं 

ततः १. उसो समय आनीतः ७. ले आयात 
रथः ६. रथ द्विषम्‌ &. एेरावत को 
मातलिना २. मातलि उत्घज्य १०, छोडकर 
हरिभिः ४. घोड़ों रथम्‌ ११. रथ पर 
दशशतः ३. दस सो आरुरुहे १२. सवार हो गये 
वृतः। ५. जता हुआ विभः ॥ ८ इन्द्र 


श्लोकार्थ--उसी मय मातलि दस सौ घोड़ों मे जृता हुमा रथ ले आथा । तव इन्द्र ठैरावत को 
द्ोडकर रथ पर सवार हो गये ॥ 
फाऽ०-१७ 
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सप्दशः ऽत्ोकः 


तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कथे यन्तु्दीनवसत्तमः। 
शुलेन ञउ्दलता ततु स्खयमानोऽद्नन्खघे | १७॥ 





पद्च्छेद- तस्य तत्‌ पुजयन्‌ कम यन्तुः दानव सत्तञजः। 

शुलेन ज्वलता तम्‌ तु स्मयसानः अहनत्‌ सधे \। 
शन्दाथ-- 
तस्य ४. मातलि के शलेन १२. त्रिशूल का 
तत्‌ ५. उस जञ्दलता १९. जलते हुये 
पूजयन्‌ ७ प्रशंसाकी ओर तम्‌ तु १०. उसके ऊपर 
कसं ६ कमकीडड़ी स्यमानः ८. हंसते हुये 
यन्तुः ३. सारथी अटहुनत्‌ १३. प्रहार किया 
दानव १, दानव सधे \ & रणभूमिमें 
सत्तमः 1 २. श्रेष्ठ जम्भने 


श्लोकाथ-दानव श्रेष्ठ जम्भ ने सारथी मातलि के उस कमं की वड़ो प्रशंसाकी। ओौरहंसते हुये 
रणभम में उसके उपर जलते हये त्रिशूल का प्रहार किया ॥ 


अष्टादशः श्त्लोकेः 


सेहे खजं खुदमंषा' सन्त्वमालस्न्य मातलिः । 
न्द्रो जम्भस्य संक द्धो वज्रे णापाह्रच्द्ुरः ॥१८॥ 


पदच्चेद-- सेह ख्जम्‌ सुदुमर्षाम्‌ सत्वम्‌ आलम्ब्य मातलिः । 

इन्द्रः जम्भस्य संङ्कुद्धः वचर ण अपाहरत्‌ शिरः ॥ 
शन्दाथे-- 
सेहे ६ सह लिया तब इन्द्रः ६ इन्द्रने 
रजम्‌ ५. पीडा को जम्भस्य १०. जम्भासुरका 
सुदुमर्षम्‌ ४, इस कठिन संक्रद्धः ८ क्रोधित होकर 
सत्त्वम्‌ २, धघरयेका वच्र ण ६. अपने वज्रसे 
आलम्ब्य ३. सहारा.लेकर अपाहरत्‌ १२. काट डाला 
मातलिः। १, मातलि ने शिर ॥ ११. सिर 


्लोकाथं-मातलिने धये का खटहारा लेकर इस कठिन पीड़ा को घह्‌ लिया । तब द्र ने क्रोधित 
होकर भपने वज प्ते जम्भासुर का सिर काट डाला । 


# 
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एकोनविंशः श्लोकः 
जम्मं त्वा इतं तद्य ज्ञातयो नारददवेः । 
नञ्चुचिश् बलः याक्तस्तचापेलड्व्वरा ज्विन?ः ॥ १६॥ 
पदच्छेद- जस्भष्‌ श्रुत्व हतम्‌ तस्य ज्ञातः नारडाद्‌ षेः । 


नमुचिः च बलः पाकः तत्र पेतुः त्वरान्विताः + 


> 





शब्दार्थ-- 

जम्भम्‌ ३. जम्भायुर की नमुचिः ८. नसुचि 
धूत्वा ५. सुनकर च १०. ओरं 

हतम्‌ ४. मृत्यु का समाचार वलः ६ वल 

तस्य ६ उसके पाकः ११. पाक 

जातयः ७. भाई-बन्धु तश्च १३. रण भूमिमें 
नारदात्‌ २- नारदमे अपेतुः १४. आ पहुंचे 
ऋषेः । १. देवर्षि त्वराल्विनः 1} ८१. शीघ्रतः पूर्वक 


ए्लोकाथं--देवषि नारद से जम्भाषुर की मूत्यु का समाचार सुनकर उसके भाह-उन्धु नमुचि, बल 
भौर पाक शीघ्रता पूर्वक रणभुमि मे आ पहुचे ।। 


विंशः श्त्तो कः 
वचोभिः परुषे रिन्द्रभर्दयन्तोऽस्य सरभस । 
शरेरवाकिरन्‌ मेधा धाराभिरिव पवंतम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- वचोभिः परषेः इन्वम्‌ अर्दयन्तः अस्य समसु । 
शरेः अवाकिरन्‌ मेघाः धाराभिः इव पवंतम्‌ ॥ 


णब्दाथ-- 

वचोभिः ३, वाणीसे शरेः ११. बाण 

परषेः १. अपनी कठोर अवाकिरन्‌ १२. बरसाने लगे 

इन्वम्‌ ५. इन्द्र का मेघाः ८ बादलों दारा की जाने वाली 
अर्दयन्तः ६. अपमान करतेहयेवे धाराभिः &. मूसलाधार वर्षा ¦ 
अस्य इस इतं १०. के सपान 

ममंसु । २, ममेस्पर्शी पवंतम्‌ \। ७. पहाड़ प्र 


श्लोकाथं- अपनी कठोर मसं सशी वाणी से इद्र क! अपमान करते हुये वे पहाड़ पर बादलों हाय 
की जाने वाली भसलाधार वर्षा के समान बाण बरसाने लगे।॥। 
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एकविंशः शल्कः 


| भं० ११ 


इरीन्दशशतान्याजौ दयेन्वस्य बलः शरैः । 
तावद्धिरदेयएमास युगपल्लजुदस्तवान्‌ \॥२१॥ 


बाण चक्कर 

उतने ही (एक हजार) 
घायल कर दिया 

एक साथ ही 


पदच्छेद- 
हरीन्‌ दशशतानि अजौ हर्यश्वस्य बलः शरेः । 
तावद्धिः अदेयाम्मस युगपत्‌लघ्ु हस्तच्ान्‌ + 
शब्दाथ- 
हरीन्‌ ई घोडोंको शरेः । ६, 
दशशतानि ४५. एक हजार तानः त 
अजौ २. रणभूमिमे अदयासाक्घ १५. 
हर्यश्वष्य ७. इन्द्र के युगपत्‌ ४. 
बलः १. बलने लघुहस्तदान्‌ । ३. 


ह्स्तलाघव पे 


एलोका्थं-- बल ने रणभूमि मे हस्तलाघव पे एक साथ ही एक हजार बाण चला कर इन्द्र के उतने 


ही हजार घोड़ों को घायल कर दिया ॥ 


द्वाविंशः श्त्ोकः 


शताभ्यां चाति षाको रथं खीवयर्वं णुथक््‌ । 


सकछत्सन्धानमोक्तेण तददुस्ुतमबरूद्‌ रणे ॥२२॥ 


पदच्छेद- 

शताभ्याम्‌ मातलिम्‌ पाकः रथम्‌ स मवथवस्‌ धुथक्त । 

सकृत्‌ सम्धानमोक्षेग तत्‌ अद्भुतम्‌ अभ्रुत्‌ रणे ॥ 
शन्दा्थं- 
शतास्याम्‌ २. सौबाणोंते सछृत्‌ ६, एक वारही 
मातलिम्‌ ३. मातलिक्रो भौर सन्धान्‌ १०. इतने बाण चढ़ाये ओर 
पाकः १. पाकने मोक्षेण ११. चलाने की 
रथम्‌ ५ रथ के तत्‌ १२. यह 
द्ध ४. उस अद्‌भूत १३. विचित्र घटना 
अवयवम्‌ ७. अंगको छेद डाला जमरत्‌ १४. हुई 
पुथ्‌ ॥ ६. एक-एक रण । ८. युद्ध भूमिमें 


श्लोकार्थ-पाकने सौ वाणो से मातलि को भौर उस रथ के एक-एक अंग को छेद डाला । युद्धभरमि 
म एक वार ही इतने बाण चढ़ने मौर चलाने कौ यह्‌ अदभुत घटना हई ।। 


पदच्चेद-- 


शन्दाथ-- 
नपुचिः 
पव्चदशराभिः 
स्वणपुङ्खेः 
महेषुभिः । 
आहत्य 


अष्टवः ठ्कृन्डः 


"णी म त 2 
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नञ्ुचिः यञ्चदशमिः स्दणे पुङ्खैमंडदेषुभिः । 
क, चज क ह 
छाहत्य उयनदत्संरूरे खलोय इव तोयद; ॥२३॥ 
नगुचिः पन्वदशभिः स्वर्णंपुङ्खेः सहेुभिः। 
आहत्य व्यनदत्‌ संड्ये सतोः इव तोयदः ॥ 
१ नमुचि व्यनदत्‌ १०. गरजने लगा 
३. पनद्रहु संख्ये ६. रणभरूभिमें 
२, सोनेके पलो वाले सतोयः ७ जलप्े भरे हये 
9. वडे-तङ़ बागों मे इव ६, कै समान 
५. इन्द्रको मारा ¦ आर वह्‌ तोयदः! ८, वादल 


ए्लोकाथं-- नमुचि ने सोने के पलों वाले पदर बड़े-बड़े वाणो से इन्दर को मादा । बौर वह रणभूमि 
मे जल से भरे हुये वादल के षान म॑रजने लगा ॥ 


चतविंशः श्लोकः 
रूयंतः शरक्टेन शक्त सरथसारथिम्‌ । 
छदयासाखुरखुराः पाञ्ट्‌ ख्‌ येभिवाम्बुदाः ।॥२४॥ 


पदच्छेद- 

स्वतः शरक्टेन शक्तम्‌ सरथ सारथिम्‌ । 

छादयामायुः असुराः प्रवर सूर्य॑म्‌ इव अम्बुदाः ॥ 
णन्दा्थ-- 
स्वतः ६. संकत्पपएवेक अपने छादथामापुः ११ ठक लिया 
शरक्टेन ७. शरसमूडसे अपुर ५. असुरो ने 
शक्तम्‌ ८5 इन्द्रको परःङट्‌ १. वर्षा कालन 
सरथ & रथ ओौर सुयन्‌ २३. सूर्यके 
सारथिम्‌ १०. सारथी सहित इत ४. समान 

अम्बुदाः \1 २. बादलों के द्रां 


ए्लोकार्थं-- वर्षा कालीन बादलों के दवारा सूयं के खमान असुरो ने संकल्य पूर्वक अपने शर-समृहसे 
इन्द्र को रथ ओौर सारथी सहित ठक लियः ॥। | = ए 
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पञ्चविंशः शसो कः 
अलन्तयन्तस्तसतीव विदह्लाः विष्डुक्र्‌ शर्द॑वगणाः सहालगाः । 
- ~ 9 2 लि क र = © = क 
अनायका; शच्नवबलेन निजता वलिक्दथणा सिन्लनयो स्थाणवे ॥२५॥ 
पदच्छेद- अलक्षयन्तः तस्‌ अतीद विह्वलाः दविचुष्शुः देवगणाः सहुअनुगाः । 
अनायकाः शन्नुबलेन निरजताः बणिक्‌ पथा रिल्लनदः यथा अर्णवे ॥\ 





शष्दार्थ- 

अलक्षयस्तः २. न द्खिाईदेने पर अनायकाः <, सेनापत्तिसेरहीन 
तम्‌ १. उष इन्द्रके शच्चुबलेन १०. शत्रुसेना द्वारा 
अतीव ६. भत्यन्त निर्जिताः ११. पराजित वे 
विहलाः ७. व्याकुल होकर वणिक्‌ १६. व्यापारियोंके 
विचक्शुः ८, रोने चिर्लाने लगे पथ १३. वीच 

देवगणाः ५. देवगण भिन्न १५. टूट जाने से शाकल 
तहं छ. सहित नं न्‌चः ९५. नाविके 

अनुगाः । ३. अनुचरो के यथा १७. समान हो गये 

अणवे }\ १२९. समुद्रके 


श्लोकाथं-- उस इन्द्र के न दिखाई देने पर अनुचरो के सहित देवगण अत्यन्त व्याकुल होकर रोने- 
चिल्लाने लगे । सेनापति से हीन शत्रसेना हारा पराजित वे समुद्रके बीच नावके टूट 
जाने से कूल व्यापरियों के समान हो गये ॥ 
षड्विंशः श्त्तोकः 
ततस्तुराषाडिषुबद्धपन्जराद्‌ चिनिगंतः साश्वरथध्वजा्रणीः । 
चमौ दिशः खं एथिवीं च रोचयन्‌ स्वतेजसा सथं इव त्तपात्यये ॥२६॥ 
पदच्छेद-- ततः तुरावाट्‌ इषुबद्ध पञ्जराद विनिभंतः साश्वरथ ध्वज अग्रणीः । 
बभौ दिशः खम्‌ पृथिवीम्‌ च रोचयन्‌ स्वतेजसा सुयं इव क्षपाभत्यधे ॥ 


शन्दार्थ- 

ततः १, तत्पश्चात्‌ बभौ १८, त हये 
तुराषाट्‌ ९. इन्द्र दिशः खम्‌ ११ दिशाः मक्राश 
इषुबद ३, बाणो दारा बनाये हये परथिवीम्‌ १३. पृथ्वीको 
पञ्जरात्‌ ४. पिजडेसमे च १२. भौर 

विनिर्गतः ५ वाहर निक्रलकर रोचयन्‌ १४. प्रकाशित करते हुये 
स ६. सहित स्वतेजसा १०. अपने तेज से 
अश्वरथ ६. धघोडे-रथ सुय १६. सूयेके 

ध्वज ७. ध्वजा भौर इव ५, समान 

अश्रणीः।॥ >. सारथी क्षपात्मये। १५. रात्रि समाप्त होने पर 


एलोका्थं- तत्पश्चात्‌ इन्द्र बाणो द्वारा बनाये हुम पिंजडे ते नाहर निकल कर घोडे, रथ, ध्वजा भौर 


घारथी सहित भपने तेज पे दिशाभो, म श ओौर पृथ्वी. को प्रकाशितं करते हुये राति 
समाप्त होने पर सूयं के समान सुशोभित हुये ॥ 


रय दन तः क > त कः त ह खि = क चाक कः चः पि 
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> <) ५ 9 
सप्तविंशः श्त्लोकः 
निरीद्य पूतनां देवः परैर्यर्दिंतां रणे । 
उदयच्छद्‌ रिपुं दन्ठु' वज्ज उ्जधरो ॐधा ।। २७॥। 
पदच्येद--निरीक्ष्य पृत्तनां देवः परःअस्थितां रमे) 
उदयच्छद्‌ रिपुं इन्त वच्न वच्छधरः उषा ॥ 
शब्दाथं-- 
निरीक्ष्य ७. देखकर उदयच्छद्‌ १२. प्रहार क्रिया 
पृतनाम्‌ ६. सेनाको रिथुम्‌ ८. शन्नुको 
देवः ५. देव हन्तुस्‌ 2. मारने के लिये 
परः ३. शत्रुओं के द्वारा दच्त्रस्‌ ११. वचर का 
अभ्यदितान्न ५. रौदी दईं द्रधरः १, वच्रधारी इन्द्र ने 
रणे 1 २, रणभूमिमें खषा \। १०. बड़ क्रोध से 


ष्लोकार्थं-- वच्रधारी इन्द्र ने रणभूमि मे शत्रुनेके द्वारा रौँदी हुई देव-सेना को देलक्रर शत्रु को 
मारने के लिये बड क्रोध से वच्चक्ता प्रहार क्रिय! | 


अष्टाविंशः श्लोकः 


सख तेवाद्टधारेण शिरसी बलपाकयोः । 


ज्ञाती नां पश्यतां राजज्जहार्‌ जनयन्जयम्‌ ।॥२८॥ 


पदच्छेद-सः तेन एव अष्टधारेण शरसी बल पाक्योः। 
ज्ञातीनाम्‌ पश्यताम्‌ राजन्‌ जहार जनयन्‌ भयम्‌ ॥ 


णन्दाथं- 

सः षद, 
तेन एव त 
अष्टघारेण ४5 
शिरसी ११. 
बलं ८६, 
पाक्योः। १०, 


उस इन््रने 
उस ही 


आर्धार बाले वख पे 


सिसोंको 
बल ओौर 
पाकं के 


जातीनाम्‌ ५. 
पश्यताम्‌ त 
राजन्‌ १, 
जहार १२. 
जनयन्‌ ७, 
भयम्‌ ॥ द 


देत्यो के भाई बल्धुभों को 
उनके सामने ही 

ह परीक्षित्‌ ! 

काट लिये 


` भीत करते हुये 


सय 


श्नोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! उस इन्द्र ने उस ही भाठधार वाले वज से दत्यो के भाई-जन्धुभों को 
मयभोत करते हये उनके सामने ही बल भौर पाक के सिरो को काट लिया ॥ 
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जिघांसुरिन्द्रं पते चकार परस्मोव्यमस्‌ \\२8॥ 
 पदच्छेद-- नघुष्िस्तद्टधं दृष्टवा णोक्ारषं रधा न्दितः } 
जिघां दुः इन्द्रम्‌ नृपते चकर परमउखभःद्‌ ।। 

शन्दायथे-- 

नमेचिः ४. न सूचि जिघां ॐ मारते के लिये 
तद्‌ ३ अपने भादयो का इन्द्रस्‌ त. इन्द्रको 
वंस्‌ दुष्ट्वा ३. बध देखकर नृपते १. हे परीक्षित्‌ । 
शोक ५. दुखं चक्तार १२. किया 

जसं ६. वैर ओौर परस्‌ १०. उसने बहुत 
रषा अन्वततः \ ७. करोषि भर गया उदखप्म्‌ १. प्रयास 


श्लोकाथ- हे परीक्षित्‌ 1 अपने भाईयों का वघ स नमुचि दुःख, वेर आौर क्रोधसे मर गया । 
इन्द्र को मारने के लिये उसने बहत प्रयास क्रया ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
अश्मसारमयं शूलं घर्टा्द्धेलश्यूबणस्‌ । 
प्रग्र्याभ्यद्रवत्‌ ऋ द्धो हतोऽसीति वितजे यन्‌ । 
प्राहिणोद्‌ देवराजाय निनदन्‌ श्णराडिव ॥३०॥ 
पदच्छेद -- अशम सारमयम्‌ शुलम्‌ घण्टावत्‌ हैम सुषगन्‌ । 
प्रगृह्य अभ्थद्रवत्‌ ष्रुद्धः हतः असि इति वितजंयन्‌ । 
प्राहिणोत्‌ देवराजाय निनदन्‌ सगराद्‌ इव ॥ 


शन्दाथ-- 
अश्म १, लोहे के हृतः ` १०, मरे ह्ये 
सारमयम्‌ २. सारभागते निर्मित अस्ति ११. हो 
शलम्‌ ६ त्रिशूल को इति १२. इस प्रकार 
घण्टावत्‌ ३. धण्टों से युक्त वितजयन्‌ १३. ललकारते हुये 
हेम ४. स्वणं प्राह्िगोत्‌ = चला दिया 
मूषणम्‌ ५. विभूषित देवराजाय १६. इन्द्र पर 
प्रगृह्य ७, पकड्कर वह्‌ निनदन्‌ ११. गरज कर उसे 
अम्पद्रवत्‌ ९. टूट पड़ा (भोर) मृगराट्‌ १४. सिह के 

८, क्रोधित होकर इव ॥ १५. समान 


व ट 

षनोका्थ-लेदहि के सार भाग से निमित घण्टो से युक्त स्वणं विभूषित त्रिशूल को पकड़ कर वहु 
क्रोधित होकर टूट पडा भौर मरे हुये हो इस प्रकार ललकारते हुये विह के खमन ई 
पर गरज कर उपे चला दिया ॥ 


भ ११ ] वब्टमः स्कन्धः [ २१७ 
एकर्थिंशः श्त्तोकः 
तदायतद्‌ गगनतले सदाजवं चिचिच्व्दे दरिरिबुचिः सहस्रधा । 
तमाहनन्दप कुलिशेन कन्धरं टवान्वितदन्रदश पत्तिः शिरो इरय्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद- तदा अपतत्‌ गगनतले स्काजवम्‌ विचिच्छिदे इटिः इषुभिः सहन्नवा । 
तम जाहनत्‌ नृव लियन कन्धरे ङ्व अल्वितः त्रिदशपतिः शिरः हरन्‌ ॥ 


शनब्दाथ-- 

तदा २. तव. अहनत्‌ १८. हार्‌ छया 
अपतत्‌ ५. गिरते इय्‌ चरशुल के नृप १. हे परील्लित्‌ । 
गगनतले ६. आकाशमेंदही कुलिशेन १७. वज करा 
महाजवम्‌ ४. अत्यन्त वेग से कन्धरे १६. गर्दन पर 
विचिच्छिदे &. ट्कडे कर डाले उषा ११. क्रोधसे 

हरिः ३. इन्द्रने अश्वतः १२. युक्त हकर 
इषभिः ७. अपने वाणो प्ते जिदशयतिः १०. इन्द्रने ॥ 
सहलधा ८. हजारों शिरः १३. उखक्रा छर 

तम्‌ १५. उसकी हरन्‌ । १४. काट लेने के लिये 


एलोका्थं-- दे परीक्षित्‌ ! तब इन्दर ते अत्यन्त वेग से गिरते हये त्रिशूल के आाक्राश यें हौ अपने बाणों 
से हजारों टुकड़े कर दिये । इन्र ने क्रोध ते युक्त होकर उसका सिर काटलेने के लिथे: 


उसकी गरद॑न पर वज का प्रहार क्रिया । 
दार्तिंशः श्त्ोकः 
न तस्य हि त्वचभपि वज ऊजितो बिभेद यः सुरपतिनाजसेरितः। 
तददुखुतं परमतिवीयन्च्रभित्‌ तिरस्क्रतो नश्ुचिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ 


पदच्छेद- न तस्य हि त्वचम्‌ अपि वचरः ऊजितः बिभेद यः सुरपतिना ओजसा ईरितः । 
तत्‌ अद्भुतम्‌ परम्‌ अतिवीयं वुतरभित्‌तिरस्छृतः नमुचि शिरोधर त्वचा ॥ 


शब्दाथ- 

न तस्य ६. नहीं उसको तत्‌ १०. यह्‌ 

हि त्वचम्‌ ७. त्वचामें अद्भूतम्‌ १२. आश्चयं को बात है कि 

पि ठ. भी परम्‌ ११. बडे 

द्रः ४५. वचन प् अतिवीयं १३. महाबली - 

ऊर्जितः ४. यशस्वी वुत्रभित्‌ १४. वनाशुर के टुकडे करने वाले व्र का 
विभेद & खरोच आयी तिरस्कृतः १८. तिरस्कार कर दिया 

यः सुरपतिना १, निषे इन्दर ने नमुचि १९. न घुषि को 

यासुर तना दः बहेवेगसे शिरोधर १६. गर्दनकौ 

ईरितः । ३. चलाया था त्वचा ।। १७. त्वचा ने 


धरलोकाथं-- जिसे शनद्र ने नडे वेग से चलाया था उस. यशस्वी वच्च से उसकी त्वचा मे भी खरोच 
नही माई 1 यह्‌ बड़े आश्चयं की बात है कि महाबली वृत्रासुर के दटुकडे करने वाले 
वख का नमुचि की गरदन की त्वचा ने तिरस्कार कर दिया ॥ ` परम हः 
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शीमधागंवते  अं° ९११ 
अयस्िशः श्त्तोकः 
तस्सादिन्द्रोऽबिभमेच्छन्नोवेजः प्रतिहतो यतः । 
` किमिदं दैवयोगेन सूतं लोकविमोहनम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद- तस्मात्‌ इन्द्रः अबिभेत्‌ शत्रोः वचज्ः प्रतिहतः यतः। 
किम्‌ इदम्‌ देव योगेन भतम्‌ लोक विमोहुनम्‌ ॥ 

शब्दार्थ- 
तस्मात्‌ ५. इसलिये किम्‌ १३. कौन सौ घटना 
इन्द्रः द ईन्द्र इदम्‌ १२. यह्‌ 
अबिभेत्‌ ७. उर गये कि देव ८, दव 
शत्रोः २. शन्तु पर योगेन &. योगसे 
वचरः ३. वज सूतम्‌ १४. हई 
प्रतिहतः . निष्फल गया लोक १०. संसार भरको 
यतः \ १, क्योकि विमोहनम्‌ ॥ ११. संशय में डालने वाली 


एलोकार्थ--वयोकि शत्रु पर वच निष्फल गया। इसलिये इन्द्र उर गये किदवयोग तसे संसार भर 
को संशय में डालने वाली यह्‌ कौन सी घटना हई ॥ 


चतुस्जिशः श्लोकः 
येन मे पूवंमद्रीणां पच्चच्ेदः प्रजात्यये । 
करतो निविशतां भारैः पतत्त्रैः पनतां खुवि ॥३४॥ 


पच्ददेद- येन मे पुर्वम्‌. अद्रीणाम्‌ पक्ष छेदः प्रजा अत्यये। 
करतः निविशताम्‌ भारः पतत्त्रः पतताम्‌ भृवि॥ 


णब्दार्थ- ¦ 
येन ११. निस व्र से कुतः १०, लिये 
ये पूवम्‌ १. मैने पहने युगमें निविशताम्‌ ६. भिर पड़ने वाले 
अद्रीणाम्‌ ७. पर्वंतोके ` भारः ३ भार के कारण 
पक्षघेदः १२. पंख काट उलिथे पतत्त्रः २, पक्षी के 
` भजा ८, प्रजा के पतताम्‌ ४. उडते-उडते 
अत्यये । &. कल्याण के भूवि ॥ ५. पृथ्वी पर 


ध्लोका्थं--र्यैने पहले युग मे यक्षो के कारण उडते-उढते पृथ्वौ पर गिर पडते वाले पर्वतो के, भजा 
के कल्याण के लिये जि वच पे पंख काट डले थे॥ ह 
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वञ्च्धिंशः श्लोकः 
तवः सारनय त्वाष्टर वश्रो येन चिकाद्ितः। 
न्ये चापि बलोपेताः ख्वीस्वेरचतत्ययः ॥३५॥ 


पदच्छेद-- तपः चारमयं त्वाब्ड बृ्नः येन विवादित; । 
अन्ये च अपि वलउपेताः घ्व अस्तैः अक्षत व्वघः॥ 


णन्दाथ-- 

तपः १. तपस्याका च ७. भौर 

सारमयम्‌ ४, साररूप अपि ८ ओ.वहुत प 

त्वाष्ट्रम्‌ २ त्वष्टा को अन्य वल ६. बल 

वन्नः ५. वृत्रायुरकोतथा उवे्ाः १०. वानु 

येन १ र्मैने जिसगदासे सवं अध्वः ११. जो सभो अस्व-ण्स्ोषे 
विपाटितः १४. काट डालाथा अक्षय १२. रक्षित 

अभ्य ६. अन्य त्वचः ।1} १३. त्वचा वाले थे उन्हें 


श्लोकाथं--र्मने त्वष्टा की तपस्या का सारर्प वृत्राभुर को तथा अन्य ओौर भी बहुत छ बलवानु, 
जो सभी भस्त्र-शस्त्रो से सुरक्षित त्वचा वाले थे, उन्हं काट जला था॥ 


षटर्जिंशः शत्तोकः 
सोऽयं प्रतिहतो वजो मया खुक्तोंऽसुरेऽल्पष्धे । 
नाहं तदाददे दण्डं जह्मतेजोऽपष्यकारणम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छैद- सः अयम्‌ प्रतिहतः व्रः भया सुक्तः असुरे अल्पके । 
न अहम्‌ तत्‌ आददे दण्डम्‌ नह्यतेजः अपि अकारणम्‌ ॥ 


छब्दार्थ- 
वः ४. वही न १५ नहीं 
मयस्‌ ५. यह अहम १९. मँ 
प्रतिहतः ११. न मार सकामतः तत्‌ १२. इस 
वचरः ६. मेरा वज आददे १६. ग्रहण कर्णा 
मया ७. मेरे द्वारा प्रहार दण्डम्‌ १४. वज्ञ को 
मुक्तः ८ करने पर ब्रह्मतेजः १. भले ही न्रह्यतेज 
१०. असुर को अपि २. मी ध 
अल्पके । ४. तुच्छं कारणम्‌ ॥! ३. इसमे कारणहो, पर ` 


श्लोका्थ-- भले ही ब्रह्मतेजं भौ इसमे कारण हो पर वही यह मेरा वज मेरे यारा प्रहार करने पर 
तुच्छ असुर को न मार सका ! अतः प इस व्र को को ग्रहण नहीं कर्णा ॥ 





ष्ठौमद्‌भागवते [ अ० ११ 


सप्तत्चिंशः श्लोकः "^ "न 


इति शक्त विषीदन्तस्याह वागशरीरिणी । 
नाये शस्कैरथो नाद्रंवेधयर्हति दानवः ॥३७॥ 


पदच्छेद- इति शक्रम्‌ विषोदण्तस्‌ ओह वाक्अशरोरिणो । 

न अयम्‌ शुष्कः अथो न आद्र: वधम्‌ अहंति दानवः ॥ 
शन्दार्थ-- 
इति १. इस प्रकार शुष्कः ४. सुखी वस्तुसे 
शकम्‌ २ ईइन्द्रके अथो १०. बौर 
विषीदन्तम्‌ ३, दुःखी होने पर न ११. न 
आह्‌ ५. कहा आर्द्ः १३. गीली वस्तुसे हौ 
वाक्‌ अशरीरिणी ४. आकाशवाणी ने वधम्‌ १३. मारने 
न ८. नतो अहत १४. योग्य है 
धयस्‌ ६. यह दानवः ॥ ७, दानवं 
धलोकार्थ--इस प्रकार इन्दर के दुःखौ होने पर आकाशवाणी ने कहा यह नतो सूती वस्तुसेगोरन 

गोलो वस्तु से ही मारने योग्य है॥ | 
ष्टार्तिंशः श्लोक 
मयास्मं यद्‌ वरो दत्तो श्त्युनं वा द्रशुरकयोः 
अतोऽन्यञिन्तनीयस्ते उपायो मघवन्‌ र्विः ॥३८॥ 

पददेच्द-- मया अस्म यत्‌ वरः दत्तः मृत्युः नव आरं शुष्कयो 

जतः अन्यः चिन्तनोथः ते उपायः मधवन्‌ रिपोः॥ 
णन्दार्थं- २ . 
मया १ मेरेद्रा शुष्कयोः। ४. सूखी ओर 
मस्मे ३. इसे अतः १०. अतः 
यत्‌ २. जो अन्यः. १४. कोई भन्यही 
वरः ८ वरदान चिन्तनोयः १६. सोचना होगा 
दत्तः ६, दिया गया दहै ते १३. तुम्हें 
मृत्युः ७. मरने का उपायः १५. उपाय 
न एव ६. वस्तुप्ेन मघवन्‌ ११. दे इन्द्र 
आद्र ५ गीलौ रिपोः।॥ १२. इय शत्रको मारने के लिये 


एनोकार्थ- मेरे हारा जो इसे सूखी भौर गीली वस्तु से न मरने का वरदान दिया गया है । अतः है 
इद्र ! इस शत्र को मारने के लिये तुम्हे कोई अभ्य ही उपाय सोचना होगा ॥ 


० ११] अब्डवः इ्छन्वः [.२२१ 





एको नचत्वारिशः श्त्लोकः 
9 अ 9 र 8 
तां देनी भिरमाकण्ये सथर्वान्सुसनादहिनः। 


ध्यायन्‌ ैनसथायरयद्कु षय श्ु जयात्मकस्‌ ॥ ३६॥ 
पदच्छैद- तान्र दवीम्‌ गिरम्‌ आाक्ण्यं सथवान्‌ दुक्तमाहितः। 
ध्यायन्‌ एनन्‌ अथ अपद्यत उपायम्‌ उभय आत्मकम्‌ ॥। 
शन्दाथ-- 
ताम्‌ २, उस ध्यायन ८. ध्यान करते हुये 
देवीम्‌ ३, दिव्य फनम्‌ १२ खथयुद्रफेनके ङ्पमें 
गिरम्‌ ४. आकाशवागी को सथं १. तब 
मआाकण्यं ५. सुनकर अपश्यत्‌ १३. सोचा 
मघवान्‌ ६. इन््रने उपाथम्‌ ११. उपायं 
घुसमाच्ितः । ७. एकाग्रचित्त उभेथ ४. द्धयोनोही 


सत्मक्तञ्‌ ।\ १०. प्रकार का (गीला भौर सुखा) 


श्योकाथे-- तव उख दिव्य आकाशवाणो को सुनकर इन्द्र ने एकाग्रचित से ऽ्यान करते इये दोनो ही 
प्रकार का यला भौर सूखा उपाय समूद्र फेन के रूप में सोचा ॥ 


चत्वारिंशः श्त्ोकः 


न शुष्केण न चाद्रेण जहार नश्ुचेः शिरः) 
तं वुष्डुडुमं निगणा माल्यैश्चावाकिरन्विखुम्‌ ॥४०॥ 


पदच्छेद- न शुष्ण न च माद्रण जहार नभूचेः शिरः! 
तम्‌ तुष्टवुः मुनिगणाः माल्येः च अवाकिरन्‌ विभुम्‌ ॥ 


शन्दार्थं 

न शुष्केण १. नतो सुखे तसम्‌ . ११. उन 

नच ९. नओौर तुष्ट्बुः १३. स्त॒ति कष्ते हुये 
आद्रेण . . ३. गीले समुद्र फेनसे मुनिगणाः १०, तब मुनिगण 
जहार ६. काट डाला माल्येः १४ मालाभोंकी 
नस॒चेः ` ४, इन्द्रने नमुचिका च 8 भौर 

शिरः। ५, सिर अवाकिरन्‌ १३६. वर्षा करने लगे 


विभुम्‌ ।॥ १२.४६ भगवानु इन्द्र को ` 


ष्लोकार्थ-न तो सुखे मोर न गीले समुद्र के फेने इन्द्रने नमुचि का सिर काट डाला । अर तब 
मुनिगण उन भगवान्‌ इन्द्र की स्तृति करते हये मालाओं क वर्षा करते लगे ॥ _ ` 


३२] श्रीमद्‌ भागवते 





एकचत्वारिशः श्त्लोकः 


[ भ° ११ 





गन्धवेखुख्यौ जगतुर्बिश्वावस्ुपरावख्‌ । 
देवढुन्दुमयो नेदुनं तक्यो नन्छतुभेदा ॥४२१॥ 


पदच्छेद गन्धवे मुख्यौ जगतुः विश्वावसुं परावसु । 
देवदुन्दुभयः नेदुः नदद्यः ननृतुः समुदा ॥ 


शन्दा्थ- 

गन्ववं ` १. गन्धर्वं देव ६. 
मुख्यो २ शिशेमणि दुन्दुभयः) ७, 
जगतः ५. गान करने लगे नेदुः ८. 
विश्वावसु ३, विष्वावसु ओर नेतंक्यः ¬ 
परावसु 1 ४. परावसुं ननृतुः ११. 


मृडा 1! १०. 


देवगण 
दुन्दुभियां 
बजाने लगे ओर 
नतंकि्यां 

नाचने लगीं 
भानन्द षे 


लोकार्थ गन्धवं शिरोमणि विश्वावसु मौर पणवसु गान करने लगे । देवताओं, की दुन्दुभिथां बजने 


लगीं गौर नतंकि्यां मानन्द से चाचने लगीं 


द्विचत्वारिशः श्त्ोकः 


न्येऽष्येवं चतिद्धन्द्रान्वाय्वरग्निवरुणादयः । 


सूदयाभासरस्त्नौचेश् गान्केखर्णिो 


य्था ॥४२॥ 
पदच्छेद-- अन्ये अपि एवम्‌ प्रति हन्द्ानां वाधुभग्निवदण आदयः । 
सुदयामापुः अस्त्रोधेः म्रगान्‌ केसरिणः यथा॥ 

शब्दार्थं -- 

मन्ये ६. दूसरे देवो ने आदयः । ५. आदि | 

पि ७. भी सुदयथामाचुः १०, वेक्षेही भार गिराया 

एवम्‌ १, इसो प्रकार अस्त्रौदयः ८. अपने अस्त्र-शस्त्रो घे 

प्रतिदन््ान्‌ ६. विपक्षियों को. सरगान्‌ १३. हरिनों को मार डालता है 
वायु २. वायु ` केसरिणः १२. सिहं 

अग्नि ३ अग्नि यथा ॥ ११. जसे 

वर्ण %. वृश्ण 


ए्लोकार्थ--इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दुसरे देवों ने भी अपने भस्वो-शस्त्रो से विपो 
कौवंपेही मार गिराया जपे सिह हरिनो को मार डालताहै॥ 


॥§॥ ॥ | 1॥।॥ ॥।।। ॥ ॥ 





भऽ ११ | बष्टमः स्कम्धेः [ २२३ 
त्रि च ~ (9 
त्वारिंशः श्लोकः 

ब्रह्मणा परेवितो देवान्देवर्धिंनरदो ष । 

वारयामास वि्ुधान्दव्टचा दानवस्य ॥>३॥ 
पदच्छेद-- ब्रह्मण? मेवितः देवान्‌ डेदर्षिः नारदः नृप) 

वारयामातच विब्ुवान्‌ दष्ट्वः? दानद संक्षयम्‌ 1! 

शब्दार्थ 
ब्रह्मणा ५. ब्रह्याजीने वारयाबासख ११. लड़ने से रोक दिया 
भेषितः &. भेजा, तब उन्होने विबुधान्‌ १०. देवताश को 
देवान्‌ ८. देवतां के पास द्ष्ट्वा ४. देखकर 
देवर्षिः ६. देवर्षि दानव २. दावों का 
नारदः ७, नारद संक्षयम्‌ ॥ ३. नाश्च होते 
नृप 1 १, राजन्‌ 


षलोकार्थ-हे राजन्‌ ! दानवो का नाश होते देखकर ब्रह्माजी ने देवषि लारद को देवताओं के पासं 


भेजा । ठब उन्होने देवताओं को लङने सरे रोक दिया ॥ 


चतुश्चत्वारिंश श्लोकः 


नारद उवाच-भवद्धिरद्तं पराप्तं नारायणसुजाश्रयैः । 


पदच्ेद- 


एन्दाथं- 
भवद्भिः 
अमृतम्‌ 
प्राप्तम्‌ 
नारायण 
भुज 
आधयः 


ॐ ८० 52 & ‰< ० 


निया समेधिताः सर्वं उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ 


भवन्जः भमरुतम्‌ प्राप्तम्‌ नारायण भज आशयः । 
धिया समेधिताः सवं उपारमत विग्रहात्‌ ॥ 


आपने धिया ७5 लक्ष्मीजीने 
अमृत समेधिताः ६. अभिवृद्धिकी है 
प्राप्त किया है स्वं ८. आप सबकी 
भगवान्‌ कौ उपारमत ११. बन्द कर दीजिये 
भुजाओं को विग्रहात्‌ ॥ १०. शापं युद्ध 
दत्र-दाया में 


श्लोकार्थ-- भगवान्‌ कौ सुजाभों की न-छाया में आपने अमृत प्राप्त किया है । लक्ष्मी ज ते अपिं 


सबकी अलिति कौ 3, आप्यत वत्ट कशर्टोज््नि।)| 


२३२३४ ) श्रीमद्भागवते [ न° ११ 


र 
पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
शरोशुक उवाच--खंयस्य सन्युसंरञ्मं मानयन्तो श्ुनेवंचः 
उपगीयसानाजचरैयेयुः स्वे चििषटपम्‌ ॥४५॥। 


पदच्छैद- संयभ्य मन्यु संरस्भस्‌ मानयन्तः सुनेः दचः । 
उपगोयसान अनुचरः यथुः सवं न्निविष्टपम्‌ ॥। 


शन्दार्थं-- 

संयभ्य ६. शान्त कर लिया उपगीयमान ११. गान करने लगे 
सभ्यु ४. उन्होने क्रोध के अनुचरः १०. अनुचर उनका 
संरम्भम्‌ ४५ वेग कौ ययुः ६. चले गये 
मानयन्तः ३. स्वोकार करते हुये सवं ७. गौर सभो 

मुनेः १. सूनिनारदके निविष्टम्‌ ॥ ठ. स्वगंलोक कों 
वचः । २. वचनो को 


श्लोका्थं - मुनि नारद के वचनो की स्वीकार करते हुये उन्होने क्रोधके वेग को शान्त कर लिया | 
ओर सभी स्वगंलोक को चले गये । अनुचर उनका गान करने लग ॥ 


षटचत्वारिशः श्लोकः 
येऽवशिष्टा रशे तस्मिन्‌ नारदानुमतेन ते । 


बलि विपन्नमादाय अस्तं गिरिञुषागसय्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद- ये अवशिष्ठः रणे नारद अनुमतेन ते। 
बलिम्‌ विपन्नम्‌ आदाय अस्तम्‌ भिरिम्‌ उपागमन्‌ ॥ 


शन्दाथे--- 

बे ३, जो दत्य बलिम्‌ ६. बलि को 

अवशिष्टाः ४. बचे विपन्म्‌ <. घायल 

रणे २ युद्धम आदाय १०. लेकर 

तस्मि १, उसं अस्तम्‌ ११. अस्ताचल 

नारद ६ देवषिनारदकौ गिरिम्‌ १२. पर्वत की भोर | 
अनुभतेन ७. सम्मतिसे उपागमन्‌ ॥ १३. चले गये दः 
ते। . ४ वेब 


| 
लो कार्थं--उस युद्धम जो दत्य बचे, वे सव देवि नारद को सम्मति से घायल बलि शौ नकर 
-गस्नाचल पर्वत की मोर चलते गयेः॥ 


य० ११|| अष्ट्भः स्कर; [ २२४ 


सघ्रचत्वारिशः श्लोकः 
तन्नाविनद्टायनववान्‌ विदयमानशिरोधरान्‌ । 
उशना जीवयाचास खंजीलिन्या स्वविव्यया 1४७॥ 


पदच्चेद- भत्र अविचब्डट अवयवान्‌ लिघ्सान शिरोधरान्‌ } 
उशना जीवयालादचच अंजोदिन्या स्व विद्यया ९ 


शब्दाथं- 

तत्न १. वहां पर उशना २, शुक्राचायं ने 

अविनष्ट ७. नष्ट नहीं हये थे जीवथासाद १०. उन्हें जीवित कर दिया 
अवयवान्‌ ६. जिनके अंग वंजीचिव्या ४. जीविनी 

विद्यम्रान्‌ दै नहींक्टेथे > ३. अपनी 

शिरोधरान्‌ । ८. भौर जिनके गरदन विया ॥ प विद्यात 


षलोकाथे-- वहां पर शुक्राचायं ने अपनी संजीविनी विधय से जिनके अंग लब्ठ नहीं हये थे ओर जिनके 
गरदन नहीं कटे थे, उन्हें जीवित कर दिया ॥। 
ष्टचत्वारिशः शत्तोकः 
बलिश्योशनसा स्णुष्टः व्त्यावन्नेन्द्रियस्ष्छलतिः । 
वरालितोऽपि नाखिद्यल्ल(क तव विच णः ॥४८॥ 


पदच्छैद- बलिः च उशनता स्पृष्टः प्रति आपन्न इन्द्रिय स्मरतिः। 
पराजितः अपि न अदिद्यत्‌ लोकतस्व विचक्षणः ॥ 


णब्दाथं- 

बलिः ४. बलि की पराजितः ०, वह्‌ पराजित होने परं 
च्च १. भौर अपि & भो 

उशनसा २, शुक्राचाये के न १४. नहीं हुआ 

पुष्टः ३ चरण का स्पशं करते हो अकिद्यत्‌ १३. दुःखी 

प्रति आपन्न ७. संचारहोगया लोक १०. संसारके 

इन्द्रिय ५ इन्द्रियो मे त्व ११. रहस्य को 

स्मुतिः। ६. चेतना क विचक्षणः।॥ १२ जाननेके कारण 


शलोकार्थं- भौर शुक्राचाये के चरण का स्पशं करते ही बलि को इन्द्रियों में चेतन। का संचार हो 
गया । वह पराजित होने पर भी संसार के रहस्य को जानने के कारण दुःखो नहीं हा ॥ 
भीमड़्‌एगवते महाुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कर्धे 
। देवासुरसंग्राम एकादशः अध्यायः ॥ ११ 
फा०-रयै 


श्चरोलट्‌भागवतमडह पुराणम्‌ 
अर्टयः स्कन्धः 
द्दाव्डच्यः अध्ठ्याच्यः 
प्रथमः श्स्दोकः 
छषध्वजो निशस्येदं योषिद्रपषेए दानवान्‌ | 
सोडयित्वा खुरगणान्दरिः सोश्रसयाययत्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद- वषष्दजः निशश्थ इदम्‌ योषित्‌ ङपेणं दानवान्‌ । 
मोहयित्वा सुरगणान्‌ हरिः सोमस्‌ अपाययत्‌ ॥ 


शब्दा्थ- 

वुषष्वज १, शिवजोते मोहयित्वा ८ मोहित करके 
निशम्य ३. सुनकर कि सुर ६, देव 

इदम्‌ २. यह्‌ गणान्‌ १०. ग्णो को 
योषित्‌ ५.. मोहिनी हरिः ४. श्रीहरिने 
रूपेण ६. रूप बनाकर सोमम्‌. ११. अमृत 
दानवान्‌ । ७. दत्यो को 


अपाययत्‌ ।॥ १२. पिलादिया 


एलोकाथ--शिवजी ने यह सुनकर कि श्री हरि ने मोहनी रूप बना कर दत्यो को मोहित करके देव 
गणो को अमृत पिला दिया 1 


दवितीयः श्लोकः 
छृषमारुह्य गिर्थिः सवेम्रूतगणेवु तः । 
खड देव्या ययो द्रष्ट यज्रास्ते मघुदूदनः।॥२॥ 


पदच्छेद-- वृषम्‌ आस्य गिरिशः सर्वभूत गणेः वृतः । 
सह्‌ देभ्या ययो व्रट्ष्म्‌ यत्र जास्ते मधुसुदनः ॥! 
शन्दार्थ- 
वृषम्‌ ३ बल पर सह ३. साथ 
1 {=| ४ सवार होकर देव्या १. तब सतीदेवी के. 
गिरिशः ५, भगवान्‌ शङ्कुर ययो ११. वहाँ गये 
सवं ६ समस्त द्रष्टुम्‌ १०. उन्हे देखने के लिये 
मूत ७. भूत यत्र १२. जहां 
गणैः . ०. गणोंप्त आस्ते १४. निवास कर्ते है 
वृतः । & धिरे हुये मधुसुदनः ॥ १३ भगवान्‌ मधुसुदन 


ध्लोकार्थ--तब सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर भगवान्‌ शङ्कुर समस्त भूत गणो से धिरे 
हुये उन्हे देखने के लिये वहा णये जहां मगवान मधुसूदन निवाख करते ह ॥ 


अ० १२ 1 अष्टमः स्कन्दः { २२७ 


ततीयः इत्तोक्ः 
सनाजित्े यगवता सादरं सवया भकः) 
सूपविष्ट उयावचेदं परतिपुञ्य इययन्ह्रिष्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद- सभाजितः भगवता श्षादरस्‌ सोदया भवः। 
सुपविष्टः उवाच इदञ्‌ उत्िषुज्य ध्यरन्‌ हरिम 4 


शब्दार्थ- 

सभाजितः ५ सत्कार किया घुपदिष्टः ६. युखपूर्वंद्छ वेठकर्‌ 
भगवता १. भगवानुश्रोहरिने उवाच ११. कहा 

सादरम्‌ ९. आदरपुर्वेक इदस १०० कटा 

सोमया ३, उभा सहित अ्तिथुञ्य ८ खस्पान करके 
भवः । ४. शिवजी का स्थर ६, मुर्कराते हुये 


हरि \1 ७, उन्होने भी श्रीहरि का 


श्वोका्थं--मगवान्‌ श्री हरि ने अ[दर पूर्वक उमा सहित शिवजी का सतार क्वा । घुल 
पूर्वैक बेठकर उन्होने भी श्रो हरि का सम्मान करके मुखकराते हुये ठेस कहा ॥ 


चतुथः इतोकः 


श्रीमहादेव उवाच-देवदेव जगदुच्यापिन्जगदीश जगन्मय । 
ख्वेवामपि मावानां त्वमात्मा हेतुसैभ्वरः ॥२॥ 


पदच्छेद-- देवदेव जगत्‌ व्यापिन्‌ जगदीश जगस्मय। 
सर्वेषाम्‌ अपि भावानाम्‌ स्वम्‌ भात्मा हेतुः ईश्वरः ॥ 


णब्दा्थं- 

वैवशेव १. हेदेवोंके आराध्यदेव। अपि १२. भीर 

जगत्‌ ६. आपं विश्व- भावानाम्‌ ७, चराचर पदार्थोके 
व्यापिन्‌ ३. व्यापी त्वम्‌ ८ अपही 

जगदीश ४. जगदीश्वर एवम्‌ आत्मा ११. मात्मा 

जगर्सय । ५. जगत्स्वरूप रहँ : ६. मूल कारण 
सर्वेषाम्‌ ६. घमस्त ईश्वरः १०. ईश्वर ओर 


्लोका्थं-- हे वों के आराध्य देव ! आप विश्व व्यापी जगदीश्वर एवभ्‌ जगत्‌ स्वरूप है! समस्त 
चराचर पदार्थो के भाप ही मूल कारण ईश्वर मौर मात्मा मीहै ` ्‌ - 
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पदच्छेद- 


शब्दा्थं-- 
आदि अन्तौ 
अस्य 

यत्‌ 
मध्यम्‌ 
इदम्‌ 
जष्यत्‌ 


नहम्‌ 
बहिः । 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चमः श्लोकाः 


आाष्यन्तावस्य यन्डध्यबिदसन्यद्‌ 


| भ० १२ 


बहिः । 


यतोऽव्ययस्य नैतानि तत्‌ सत्यं ब्रह्म चिद्‌ जवान्‌ ॥५॥। 
आदि अन्तौ अस्य यत्‌ सध्यम्र्‌ इदम्‌ अन्यत्‌ अहम्‌ नहिः। 
यतः अष्ययस्य न एतानि तत्‌ सत्यम्‌ ब्रह्य चिद्‌ भवान्‌ ॥ 


२. आदि-बन्त ओर यतः द. 
१. इस जगत्‌ के अब्ययस्य १० 
> जिन आप्ते होते है न एतानि ११. 
३. मघ्य तत्‌ १३. 
५. फिरभोये स्यम्‌ १५. 
६ भिल्ल है गौर ब्रह्य १६. 
७. आत्मतत्त्व भी चित्त १४. 
८० भित्नहीटै भवान्‌ ॥ १२. 


वर्योकिं 
अव्यय आत्मतत्व मे, 
ये भेद नहीं है 
एषे 
सत्य 
ब्रहम त्व है 
चिन्मात्र 
अपि 


एयोकार्थ-इस जगत्‌ के गादि-अन्त ओर मध्य जिन भपते होते है। फिर भी वै भिन्न है। मौर 
मात्म तत्तवं भी भिन्न हो है। क्योक्रि अव्यय आत्म ततवमे ये भेद नहीं आपे 


[चन्मात्र सत्य ब्रह्य तत्त्व ह ॥ 


षष्ठः श्त्तोकः 


तवैव चरणास्मोजं ओ्ेयस्कामा निराशिषः । 
विखज्योमयतः सङ्क सुनयः ससुपासते ॥8॥ 


पदच्छेद- तव एव चरण अम्भोजम्‌ भेयस्कासाः निराशिषः। 

विसुञ्य उभयतः सद्धम्‌ मुनयः समुपासते ॥ 
णम्दार्थ- 
तव एव ७. भापके ही विसुज्य ६. द्ोड्कर 
चरण ८. चरण 9 उभयतः ४. धोनो लोकों की 
अम्मोजम्‌ &. कमलोकी सङ्कम्‌ ५. आसक्ति 
शभयस्कामाः १, आत्मकल्याण चाहने वाले भुनयः ३. मुनि जन 
निराशिषः। २. निष्काम समुपासते ॥ १०. आराघना करते है 


ए्लोका्थं--आतम कल्याण चाहने वाले निष्काम मुनिजन दोनों लोकों की आसक्ति छोडकर भापके 


ही चरण कमलो की माराघना करते है ॥ 
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सप्तमः श्लोक्‌ 
त्वं ब्रह्म ूणलष्ेतं विशयं विलाकजानन्दनाचयविन्लारअनन्यदन्यल्‌ | 


विन्वस्य हेतुखुदयध्थितिसंयमाना नाह्मेश्डर डच तदपेचतयानपेच्तः ॥७॥ 


पदच्छेद-त्वम्‌ ब्रह्य पुणंम्‌ अश्रुदम्‌ विगुणम्‌ विशोकम्‌ आनन्द माचस्तु अविक्तारनृ अनन्यत्‌ अन्यत्‌ । 
विश्वस्य हेतु; उदयत्थिति संयमानाल्‌ अर्दा ईश्वरः च तत्‌ अपेक्षतया अनपेक्षः 4॥ 


शन्दाथं-- 

त्वम्‌ १, आप विश्दच्य १०. अप विष्वक्ी 
नह्य ऋ देतु १३. सुल कारण हं 
पु्णेम्‌ ६. पूणं उदथस्थिति ११. उत्पत्ति-स्थिति बीर 
अभरतम्‌ २, अमृत स्वरूप संयसानाम्‌ १२. प्रलय के 

विगुणम्‌ २. निर्गुण आत्मा ` १६. उनका स्वरूप तथा 
विशोकम्‌ आनस्द ४. शोक रहितं केवल आनन्द ईश्वरः १७. स्वामी है, किन्तु 
मास्‌ अतिकारम्‌ ५ स्वरूप निविक्रार च तत्‌ १४. बौर जोषों को 
अनन्यत्‌ ८; जगत्‌ आपमेंहैःपर अपेक्षतया १५. अपेक्नासे 

अन्धत्‌ &. आप जगत्‌ से भिन्न अनपेक्षः) १८. स्वयं अपेक्षां रहित है 


ए्लोकाथे--आप अमृत स्वरूप, निर्गुण, शोक रदित केवल आनन्द स्वरूप, निविकार, पूणं ब्रह्य ह । 
जगत्‌ आप में है पर अप जगत्‌ से भिन्न हैँ ! आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति गौर प्रलय 
के मूल कारण हैँ । मौर जीवों की अपेक्षा से उनका स्वरूप तथा स्वामी हँ । किन्तु स्वयं 
अपेक्षा रहित है ॥ क ्‌ क 
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अष्टमः श्त्तोकः 


[ भ० १२ 


एकस्त्वमेव खदखद्‌ दःयमहयं च स्वं क्रताक्रलसिवेह न वस्तुमेदः। 
अज्ञा नतस्त्वधि जनेर्विंहिनो विकल्पो यहमाद्‌ शणेव्य॑तिकरो निख्प\धिकस्य ॥८॥ 


पदच्छेद-- एकः त्वमेव सद असत्‌ इयम्‌ अद्यम्‌ च स्वर्णम्‌ करत जशृत१्‌ इव इह न दस्तु मेदः। 
अज्ञानतः त्वयि जनः विहितः लिक्ल्वः यस्मात्‌ गुणः व्यतिकरः निरुपाधिकस्य ॥ 


शब्दार्थ- 

एकः त्वम्‌ १. एक अपं वस्तुभेदः । ६. 
एव सद्‌ ९. ही कार्यं अज्ञानतः ११. 
मसद्‌ दयम्‌ ३, कारण दवेत त्वयि जनैः १२. 
अद्यम्‌ १. अंत हैँ विहितः १४. 
प ४. गौर विकल्पः, १३. 
स्वणेम्‌ ७. भूषणो ओौर यस्मात्‌ १५. 
कुत ६ बने हुये गुणः १७. 
अकृतम्‌ इव ०८. मूल स्वणं के समानं व्यतिकरः १८. 
इह न ९०. आपमें नहीं हँ निदख्पाधिकस्य ॥ १६. 


कोई तात्त्विक भेदं 
अज्ञान के कारणं 
मापमेलोगोंने 
कल्पित कर लिये हैँ 
भेद 

वयोकि आपके 

गुणो के कारण 

भेद फो प्रतोति हो रही है 


उपाधि रहित होने पर भो 


श्लोकार्थ--एक आप्र ही काये, कारण, दैत भौर भदरैत हँ । बने हये भभूषणों ओर मूल स्वणं के 
समान कोई तात्विक भेद आप मे नहीं है । अज्ञान के कारण भाप में लोगों ने भेद कल्पित 
कर लिये है । क्योकि भापके उपाधि रहित होने पर भी गुणों के कारण भेद की प्रतोति 


हो रही है ॥ 
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नवमः शत्तोकः 
त्वां ब्रह्म केचिद्वयन्त्युन धमनेके दके परं सदसतोः खुरुषं परेशम्‌ । 
अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्नहापुङषसड्ययम्यल्यतन्चस््‌ ।।€॥ 


पदच्छेद-- त्वाम्‌ ब्रह्म केचित्‌ अवयन्ति उत अंङ्‌ एके पटद्‌ दवक्‌-अतोः पुङदव्‌ परेशन्‌ । 
अन्ये अवयन्ति नवशक्ति युतम्‌ परब त्वान्‌ केचित्‌ सह्ुरषम्‌ अञ्यथस्‌ आर्मतस्चम्‌ ॥ 


णब्दा्थ- 

त्वाम्‌ ब्रह्म २. भापको ब्रह्य अभ्ये १०. अन्यं कुं लोगं 

केचित्‌ १, कुदं लोग अवयन्ति १४. मानते है 

अवयर्तिउत ३. समञ्तेरँतो नवशक्ति १२. विमलादि नौशक्तियों से 
धमम्‌ ५. धर्मं भौर युतम्‌ परम्‌ १३. युक्त परम पुरुष 

एके ४, कुचं लोये स्वाम्‌ ११. भापकों 

एके ६ अन्य कुछ लोग केचित्‌ १९. अन्य कद्ध लोय 

परम्‌ ८. परे महापुरेषम्‌ १५. पुरुष विशेष मानते है 
सत्‌-असतोः ७. सत्‌ ओर असत्‌ से अण्यम्‌ १६. आपको अविनाशी 
पुरुषम्‌ परेशम्‌ । &. परम पुरुष मनते हं आट्मतन्त्रम्‌ ॥ १७. परमं स्वतरत्र 


एलोकाथं- -कु दं लोग भपको ब्रह्य खमक्षते ह । तो कुच लोग धमं ओर मन्य कुं॑लोग सत्‌ सत्‌ 
ते परे परम पुरुष मानते है । भन्य कख लोग आपको विमलादि नौशक्तियो से युक्त परम 


पुरुष मानते ह । अन्य कुछ लोग भ।पको अविनाशी परम स्वत्व पुरुष विशेष मानते ह ॥ 


। 
3 





£ 3 <; छ.क: भआदिकी तो गिनती ही क्या दै ॥ 
क र नि. 
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[अं० १३ 
दशमः श्त्ोक)। 


नाहं परायुऋषयो न सरीविश्ुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सतत्वस गः । 


न्मायय। खुषितचेतस ईश दैत्यमत्यांदयः क्किुत शश्वद मद्र वुत्ता; ॥१०॥ 


पदच्छेद-- न अहस्‌ परायुः ऋषयः न मरीचि सुङकाः जानन्ति यत्‌ विरचितम्‌ खलु सस्वसर्गाः। 
यत्‌ मायया सुषितचेतसः ईश देत्य मत्यं आदयः किमत शश्वद्‌ भभद्र वृत्ताः ॥ 


शन्दार्थ- 

न अहम्‌ ३, नर्म यत्‌ मायया १४. अपको माया के दारा 
परायुः ४. ज्नह्य ओर मृषित चेतसः १५. चुराये गये चित्त वाले 
ऋषयः ६. ऋषिगण ईश १. हे ्रभो! 

न 2. रहस्य तक नहीं दस्य म्यं १६. दैत्यों मौर मनुष्यों 
मरीचि मुख्याः ५, मरीचि आदि आदयः १७. आदिकीतो 
जानन्ति १०. जानते है फिर किमुत १८, गिनतो ही क्या है 


यत्‌ विरचितम्‌ ७, आपके दारा निमित शश्वद्‌ ११. निरन्तर 


खलु २, निश्चित हौ अभद्र १३. रजोगुणी भौर तमोगुणी 


सत्त्वसर्गाः ।॥ ०८. आपकी रजोगुणी सृष्टिका वृत्ताः ॥ १२. कर्मं करने वाले 
श्लोकाथं -हे प्रमो ! निश्चितहीन मै, रह्मा भौर मरीचि आदि ऋषिगरण अपके द्वारा 3 
भापक्रो रजोगुणी सृष्टि का रहस्य तक नहीं जानते ह । फिर निरन्तर रजोगुणी भौर ` 
तमोगुणी कर्म करने वाले भापको माया कै द्वारा चुराये गये चित्त वाले दस्यो भौर मनुष्य । 
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9-21-3: 

ख त्वं समीहितमदः ल्थितिजन्धनाशं खतेहितं च जगतो जववबन्धमो चो 
वायुर्यथा विशति खं च चर्‌ःचराड्यं सवं तदात्लकतयावगमोऽवखन्ट्से ॥११॥ 
पदच्छद-- सः त्वम्‌ समीषहितय्‌ अदः स्थिति जन्म नाशू श्रुत ईतम्‌ च जगतः भव बन्धमोक्षौ । 
वायुः यथा विशति खम्‌ च चर अचर आद्यम्‌ सवं तत्त्‌ आ्ट्कतयः अवगसः अव रस्त्से ॥ 
णब्दार्थ-- 


०८ 
ध 
„६ 
= 
{ 
श 


सः स्वम्‌ १, हि भ्रमो ¡आप वाधुम्यथा ११. वायु जेते 

समीहितम्‌ मदः २. अपने वारा रचित इस विशति १२३. प्रवेशक्रतादैवंसेही 

स्थिति, जन्म॒ ४. स्थिति-उत्पत्ति खञ्‌ ९२. आकाशसें 

नाशम्‌ ६. नाश तथा च १०. ओरं 

सत ईहितम्‌ ७. प्राणियों के कमे तथा चशर-अचर १६. चर-अचर 

च ५. ओौर बाद्यश्च सवं ७. नामकं इस संवकरो 

जगतः ३. संसार को तत्‌ भात्मकतया १४. जगत्‌ स्वल्पं होने तथा 

भवबन्ध ८. संसार के वन्धन गौर अवगमः १५. जान स्वरूप होने के कारणं आप 
मोक्षी । & मोक्ष को जानते अवशून्त्वे। १८ जानते हो । 

श्लोकाथ--हे प्रभो ! आप अपने द्वारा रचित इस संसार को स्थिति-उत्यत्ति, नाल, 


प्राणियों के कमे, संसार्‌ कै तन्वन ओर मोक्ष को जानते ह । ओौर वायु जंप्ते आकाश 
मे भरवेश करता है वसे ही जगत्‌ स्वरूप होने तथा ज्ञान स्वरूप होने कै कारण आप 
चर-अचर नामक इस सत को जानतं हे ॥ 
दादशः श्त्तोकः 
अवतारा मया दष्टा रममाणस्य ते गुणेः। 
सोऽहं तद्‌ द्रष्टुमिच्छमि यद्‌ ते योषिद्धपुध तम्‌ ॥१२६। 
पदच्छेद- अवताराः मथा दृष्टाः रममाणस्य ते गुणेः। 
सः हम्‌ तत्‌ द्रष्टुम्‌ इच्छामि यत्‌ ते योषित्‌ वपुघतंम्‌ ॥ 


णाब्दथं- 

अवताराः . अवतारोंको तत ६. आपके उस स्पको 

मपा ५. मेने द्रष्टम्‌ ९०. देखना | 

दष्टाः ६. देखा है इच्छामि ११. चाहता हें 

रममाणस्य २. रमण करते हुये यत्‌ १३. जिसे 

ते ३. आपके द्वाराधारणक्यि ते १३. आपने 

गुणैः । १. गणो मे योषित्‌ १४. स्त्रो + 

सः ७. सो वपुः १५. खूप में - व 
महम्‌ ८, घुतस्‌ ॥ १६. घारणक्यादहै 








प्लोका्थ-- गुणो में रमण करते हये आपकर दवाय धारण क्रि अवतारो को मैने दे ५ है।सोर्वै 
मोप उस रूपको न चाहता ह । जिसे भापने स्त्री रूप म घारण लाद ।सा 
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: श्लोकार्थं--जब भगवान्‌ शङ्धर ने विष्णु भगवान्‌ से इस प्रकार प्रायंना की तो वे धम्भीर प ४ 
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अयोदशः श्त्तोकः 
येन खस्मोटिता देत्याः पायिताखाख्तं सुराः । 
तदुदिदन्तव आयाताः परं कौतृदलं हि नः ॥१३॥ 
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वदच्छेद- येन सम्मोहिता: देत्याः पायिताः च अभृतम्‌ सुराः । 

तत्‌ दिद्क्षवः आयाताः परम्‌ कौतुहलम्‌ हि नः॥ 
शब्दाथे- 
येन २. निमे तत्‌ ८ उसोको 
सम्मोहिता; ४. मोहित करके दिद्क्षवः ठ. देखने के लिये 
दत्याः ३. दत्यो को मायातः १०. इम आये है क्योकि 
पायिताः ७, पिलाया परम्‌ १३. अत्यधिक 
ख १. ओर कौतुहलम्‌ १४. कौतूहल दहै 
अम्रतम्‌ ६ अमृत हि १२. निष्चित ही 
सुराः । ५. भापने देवों को नः ॥ ११. हमारे मनमें 


श्लोका्थ-- गौर जिससे दत्यो को मोहित करके भापने देवों को अमृत पिलाया, उसी को देखने के 
लिये हम आये हैँ । क्योकि हमारे मन में निचित ही अत्यधिक कौतूहल है ॥ 


चतुदं शः श्लोकः 
एवमभ्यर्थितो विषुणुभेगवान्‌ शुलपाणिना । 
प्रहस्य मावगम्मीरं गिरिशं परत्यभाषत ॥१२॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ अम्धरथितः विष्णुः भगवान्‌ शुलपाणिना । 

प्रहस्य भाव गम्भीरम्‌ गिरिशम्‌ प्रत्यभाषत ॥! 
एन्दार्थ- 
एवम्‌ ४. हस प्रकार भरहुस्य ८ हंसकर 
छम्यथितः ५. प्राथनाकीतोवे भाव ७, भावस्ते 
बिष्णु ३. विष्णु मगवानु प्ते गम्भीरम्‌ ६ गम्भीर 
भगवान्‌ १, जब भगवान्‌ गिरिशम्‌ ६. शद्धुरजोप्े 
शलपाणिना १ २. श्ड्करने 


प्रत्यभाषत ॥ १०. बोले 


हंसकर शङ्कुर जी से बोले ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 

कौतुहत्तीय दैत्यानां यौ बिद्धेवो चया करतः । 

पश्यता खुरकायालि गते पीयुबमाजने ॥ १५॥ 
पदच्छेद- कौतुहलाय दैत्यानाम्‌ योषित्‌ वेषः सथा कतः । 

पयता बुर कार्याणि गते पीशुष अजने 

शब्दाथं-- 
कौतुहलाय ८. कौतूहल केलियेषही पद्यता ६. देखते हुये 
दैत्यानाम्‌ ७. दत्यो के युर ४. देव 
योषित्‌ १०. स्त्रीका कार्याणि ५. कार्यको 
वेषः ११. रूप गते ३. विषथक 
मया & रभेने पौीयुब १, अभृतं 
छतः । १२. धारणन्रियाथा भाजने। २. कलश 


का रूपधारण कियाथा।। 


षोडशः श्त्ोकः 


तत्तेऽहं दशंयिष्यामि दिदचोः सुरसत्तम । 
कामिनां बह मन्तव्य संकल्पप्रभवोदयम्‌ ॥।१३॥ 


ए्लोकार्थ-- अमृत कलश विषयक देव कायं को देखते हये दैत्यो के कौतुहल ॐ लिये ही जैनेस्वी 


तत्‌ ते अहम्‌ दशंयित्वा दिदृक्षोः सुरसत्तम । 


कामिनाम्‌ बहु मन्तभ्यम्‌ सङ्कल्प प्रभव उदयम्‌ ॥ 


पदच्छेद- 

णन्दाथं-- 

तत्‌ २. वह्‌ स्प 

ह ५. आपको 

अहम्‌ ३. मँ 

दर्शयित्वा ६. दिवाञग। 
(1 ४, देखने कौ इच्छा वल 
सुरसत्तम । १, हे देव शिरोमणे । 


जस्यन्त आदरणीय है । क्योकि मभा 


"त 


कामिनाम्‌ ७. 
बह ८. 
मन्तव्यम्‌ ट, 

१०५. 
पभव ११. 
उदयम्‌॥ १२ 


4 


$ 
८ 













जो कामियों का अ ह 
अत्यन्त „ ~< 
आदरणीय दै (क्योकि) 
काम 

भाव को 


1 
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कि ` 


सप्तदशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच --इति चर्‌ वाणो -जगवांस्तत्रैवान्तरघीयत । 
ख्व तश्चारयंन्चन्ञभव आस्ते सहोमया ॥१७॥ 


पदच्छेद- इति वाणः अगदान्‌ हन्न एव अन्दरधोयत । 
सदंतः चारयन्‌ चक्षुः भवः आत्ते संह उसयाः \ 


शब्दाथं- 

इति १ एेसा चारयन्‌ ११. दोडाते हुये 
ब्रदाणः २ कहते हुये चक्षुः १०. दुष्टि 
भग्वान्‌ ३. भगवान्‌ विष्णु भवः ८. भगवान्‌ शङ्कर 
तन्न एव ४. वहीं उन्ते १२. वहीं बेटे रहे 
न्तरधीयत । ५. अन्त््यान हो गये सह्‌ ७. साथ 

सर्वतः &, सब भौर उम! ॥ ६, त॒व सतो जी के 


ए्लोकाथं-एेसा कहते हये मगवान्‌ शङ्कर वहीं बन्तर्घान हो गये । तव सतीर्जी के साथ भगवान्‌ 
शङ्कर सब गोर दृष्टि दौड़ते हुये वहीं बंठे रहे । 
अष्टादशः श्लोकः 
ततो ददर्शोपवने वरच्ियं विचिच्ुष्पाङुणपट्लवद्रुमे । 
चिक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसद्‌ दुक्रूदपयंस्तनितस्वस्रेखलसम्‌ ।१८॥ 


पदञ्छैद-- ततः . ददशं उपवने वरस्त्रियम्‌ विचित्र पुष्प अखम पल्लवं द्रत \ 
विक्तोडतीं कन्दुक लीलया लसत्‌ दुकूल पयंस्त नितस्ब रेखयास्‌ ॥ 


शव्दार्थं- 

ततः १, तत्पश्चात्‌ उन्न विक्रीडति ११. खेल रही थी भौर 
ददशं ८. देखा कन्दुक १०. गेंद घ 

उपवने ६. उपवन में लोलया ४ जो लीला पूर्वक 
वरस्त्रियम्‌ ७. एक सृन्दरस्त्रीको लसत्‌ १६. सुशोमित हो रहो थी 
विचित्र २. नाना प्रकार कै वुक्‌ल १३. जिसके रेशमौ साडी से 
पुष्प अर्ण ३. पुष्पों मौर लाल-लाल पयस्त १३. युक्त 

पल्लव ४. पल्लवो वाले नितम्ब १४. नितम्बो पर 

द्मे । ५. वृक्षो से युक्त मेखलाम्‌ ॥ १५. करधनी 


लोकार्थ ततपश्चात्‌ उन्होने नाना प्रकार के पृष्पों गौर लाल-लाल पल्लवो वाल वृक्षो पे युक्त 


उपवन मँ एक सुन्दर श्रौ को देखा, जो लीलापूरवंक गेदसे वेल रही थो भौर जिसके 
रेशमी साङ्गो से युक्त नितम्बो पर करधनी सुशोभित हो रही धी ॥ 


ण० १९ | गव्टमः स्कन्धः [ २३७ 


£} | ५ न~, $+ ल्क 
एकोनविंशः श्नोकः 


¢ 6 # ~" (न क + क अदि "दा ` चि ऋ ॥ क न भरैः ~ ~~ 
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प्रनल्यस्ानाथिच मध्यतद्चलत्‌ कदपवःल नयत्रा ततस्ततः ॥१९॥ 
पदच्छेद -- भआावर्तन उद्य कश्य स्तन अक्तव्ट हृष्ट उर्भरः पदेपदे । 
प्रभज्य सानाम्‌ इद सध्यतः चल पड 


शब्दा्थं-- 

आबतंन २. पकड़ने से पभेल्यसानान ११. ट्टती-ट्टती 

उदतंन १. गेंद उद्ालने ओर इव १२. सो जगती थो । वहं 
कल्पित ३. हिलते हये मध्यतः ‡. उसकी कमर 

स्तन ४. स्तनो ओर उलत्‌ ८ चलते. ८ 

भ्रक्ृष्ट ५. बडे पदं :४. चरणो 

हार ६. हारक प्ल्‌ १३. पल्लव ऊ अरमान 
उरुभरः ७. अत्यन्त भारके कारण नयतीं १६. चल रहीथी 
पदे-पदे! १५. पग-पगं पर ततः उतः ।। १४. इवर-उश्रर 


श्लोकाथं--गेद उद्धालने सौर पक्डने ते हिलते हुये स्तनो मौर वड़े हार के अवन्त आर क कारण 
चलते हुये उ्कौ कमर पग-पग पर _टटतौ-टूटती सौ लगती थी 1 वह्‌ लाल पल्लव के 
समान चरणों से इधर-उधर चल रही थो । 
विंशः श्त्तोकः 
दिन्ल॒ अमत्क्न्दुकचापलेश्चुशं योद्धिग्नताराथतलोललोचनास्‌ । 
स्वकषणे विश्नाजितङ्कण्डलोख्ल सत्‌ कूपो लनी लाल म खिडतान नाम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-- दिक्षु जनत्‌ फष्डुक चापल मशम्‌ भोद्धिग्च तारा आयतलोल लोचनाम्‌ । 
स्वरणं वि भ्राजित डुण्डल उल्लसत्‌ कपोलनोल अलक्त मण्डित भाननःम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- त ए ङ 

दिक्षु १, दिशां में स्वकणं १०. सपने कानों में धारण क्रिये 
परमत २. जाते ह्ये विभ्राजित १०. बड़ा सुन्दरथा 

कण्टक ३. गंदकी कुण्डलः १२. कुण्डलो से युक्त 

चापलः ४. चंचलताके कारण उल्लसत्‌ ११. हिलते हये ~ 

भ्रशस्‌ 5. अत्यन्त कपोल १२. उसके गालो पर आई हई 
भरोद्धिग्न &, चंचल हो उउ्तेथे नील १४. काली 

तारा ७. तारे अलक १५. घुंघराली लटो स्ते 
मायतलोल् ५. उपके चौडे ओर लाल रंग के मण्डित १६. सुशोभित 

लोचनाम्‌ । ६. नेतो मे स्थित आननाम्‌ ।॥ १७. उसका मुख 


श्लोकाथे--दिशाभों में जाते हुये गेद की च॑चलता के कारण उसके चौडे भौर लाल र्ग के नेवं मे 
स्थित तारे अत्यन्तं चं बल हो उठते थे \ अपने कानो में वारण श्ये हिलते हये कुण्डलो 
से युक्त उसके गालो पर आाई हई कालो घुंघराली लों से सुशोभित उखकरा मुल बड़ा 
सुन्दर था ॥ | म 
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एकविशः श्त्तोकः 
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श्स्तथद्‌ दुकलं कवरी च विच्युतां सल्लद्यनीं वामकरेण वल्गुना । 
विनिच्नतीभन्यकरेण कन्दुक विभोदयन्तीं जगदात्समलायया ।(२१॥ 
पदच्छेद-- श्लथद दुक्‌्लम्‌ कबरोस्ट्‌ च ‰िच्धतान्‌ सत्नह्यतीम्‌ वामकरे दल्गुना 


विनिष्नतीम्‌ अन्यकरेण कन्दुकम्‌ विमोहृयन्तीम्‌ जगत्‌ आत्त मायया ॥ 
शन्दार्थ-- 
श्लथद्‌ १. सखुलो हुई विचिष्नतीम्‌ १०. उदछालती हई 
क्लम्‌ २, साडो अन्यकरेण ८. दाहिने हाथसे 
कवरीम्‌ . वेणी को कन्दुकम्‌ ६, गेद को 
च विच्युताम्‌ ३. ओर सुनती हुई विसोहयन्तीम्‌ १४. मोहित कर रही थी 
सच्रह्यतीम्‌ ७. सम्हाल रही थी (तथा) जगत्‌ ६१. वहु समस्त जगत्‌ को 
वामकरेण € बा्येहायसे टम १२. अपनो 
वल्गुना 1 ४५. अत्यन्त सुकुमार मायया ।॥ १३. मायाप 


एलोकाथं- वह्‌ खुनी हुई साडी ओौर खु नती हुई वेगी को अत्यन्त सुकूमार बय हाथ से सम्हाल 


रहो थौ 


मोहित कर रही थो । 


दाविंशः श्लोकः 


। दाहिने हाथ से गंद उद्ानती हुई वह समस्त जगत्‌ को अपनी मायाप्े 


तां वीचय देव इति कन्ठुकली लयेषद्‌ त्री ड(स्फुरस्मितविखष्टकटा च्च घुष्टः । 
स्त्रीप्रेचणप्रतिसमीच्षण विह्वलात्मा नात्मानमन्तिक उां स्व गणांश्च वेद ॥२२॥ 
पदच्छेद-ताम्‌ वोक्ष्य देव इति कन्दुकुलोलया ईषत्‌ त्रीडास्फुटस्मितविघुष्टकटाक्ष मुष्टः। 


स्त्रीप्रेक्षण प्रति समीक्षणविह्लल आत्मा न आत्मानम्‌ अन्तिके उमाम्‌ स्वगणान्‌ च वेद ॥ 


णन्दाथ- ह 

ताम्‌ २. उने मुष्टः। १०. चुरा लिया 

वीक्ष्य 2. देखकर (उनका मन) स्त्रीप्रेक्षण ११. मोहिनी को निहारते ओर 

देव ८. भगवान्‌ शिवजो को प्रति समीक्षण १२. उकरेदेखनेसे 

इति कन्डक १. इस प्रक्रार कन्दुक विह्वल आत्मा १३. विह्भल हुये मनवान्ने शिवजी 

लीलया २. क्रीडाकरती हुई न आत्मानम्‌ १५. नतोस्वयंको 

ईघत्‌ ब्रीडास्ुर ४. तनिक सलज्जभाव से अन्तिकिम्‌ १५. न पास्‌ बंठीसतीजीकौ 

स्मित ५, मुपकरा कर स्वगणान्‌ १७. न अपने गणोकोही 

विसुष्ट ७, चितवन पष च १६. ओर 

कटाक्ष ६. तिरी वेद ॥ १८, जान सके 

्लोका्थ--इस भ्रकार कन्दु क्र।डा करती हुई उसने तनिक सलज्ज भाव से पुमकराकर तिरदी 
चितवन से भगवान शिवजी कौ देखकर उनक्रा मन चुरा लिया । मोहिनी को तिहारने 


तौर उस्फे देखने से वि हल 





हुये मन वाले शिवजी न तो स्वयं को, न पास बैठ सती को + 
रौर न अपने गणो को हौ जान खक ॥ + 
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अ यर्विंशः श्लोकः 
तस्याः कराग्ात्‌ सतु कन्दुक! चदा गती विदूरं तथ्जुव्रजत्डिधाः। 
चासः सद्यूच्ं लघु वाखनोऽहृरदु चवस्य दैवस्य किंलाञ्ुदर्यतः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- तस्याः कराग्रात्‌ खः तु ॐश्डुकः यद्या गतः बिहूध्न्‌ तन्‌ अद्ुत्रजत्‌स्नियाः 4 
वासः सशरम्‌ लधु म्तः अहरत्‌ अवध्य देचस्य किल अनुपश्यतः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तव्णाः १. उस मोहिनी के गसः १७. साड़ी 

कराग्रात्‌ २. हाथसे खथुत्रमू १५. करधनी सहति उसकी 
सःतु कन्दुकः ३. वह गेद लघु १६. श्ीनो 

यदा ४. जब उचूल कर सखतः १४. वायुने 

गतः ६. चली गई तो अहरत्‌ १५. ऊपरउनदी 
विदूरम्‌ ५. दुर भवस्य १२. शद्खुरजीके 

तम्‌ ८. उसका देदस्थ १९. भगवान्‌ 

अनुव्रजत्‌ & पीछा करने लगौ किलि १० तव निश्चध ही 
स्त्रियाः । ७. वहस्त्रीभी अनुपश्यतः ॥ १३. देखते-देखते 


श्लोकाथं---मोहिनी के हाथ से वह गेद जब उचधलकर दूर चली गई तो वह॒ स्वरी भी उचा पा 
करने लगी । तब निश्चय ही भगवान्‌ शङ्कुर जी के देखते-देखते वायु ने करधनो सहित 
उसकी ्षीनी साड़ी ऊपर उठा दो ।। 


चतुविंशः श्त्तोकः 
एवं तां रुचिरापाङ्गीं दशेनीयां मनोरमाम्‌ । 


इष्टवा तस्यां मनश्चक्रे विषज्जन्त्यां भवः किल ॥२४।। 
पदच्छेद-- एवम्‌ तास्‌ खिर अपाङ्कीम्‌ दशंनोयाम्‌ मनोरनाम्‌ । 
दष्टव्‌ तध्याम मनः चके दिषज्जन्व्याम भवः छलि ॥ 











शनब्दार्थ- 
एवम्‌ १. इस प्रकार द्ष्ट्वा ७. देखकर क 
ताम ६, उसस््ीको तस्याम्‌ १२. उसके प्रति खिच ६ ~ 
खचिर २. रुचिकर मनः १०५ मनत ` प = क 
अपाङ्कोम्‌ ३५, अङ्क -भरत्यङ्खं वाली चक्र १३. गया व 
दशनीयाम्‌ ४. अति सुन्दर विषज्जन्त्याम्‌ ११. आसक्त प्रतीत होती 
मनोरमाम्‌ ५. मनोरमा भवः ठ. भगवान्‌ शिवजो 

किल ॥ ८, निष्चयही 
ए्लोकाथं--इस प्रकार रुचिकर अङ्ग-प्स्यङ्ं॑वाली अति सुन्दर मनोरमा उस ₹ 

निश्चय हौ भगवान्‌ शिव जी का मन असक्त भीत हीत इभा उ 


२७० 1 श्रीमद्‌ भागवते 


पञ्चविंशः श्लोकः 
तयाषहतविज्ञानस्नव्ष्कुतस्सर डिहलः 


[ अ० १२ 


सान्या अषि वश्यन्त्या गतह्ीस्नस्यदं यस्थ 1२प्‌) 


पदच्छेद- तया अपहत विज्ञानः तत्‌ छत स्प्रर चहल 
भदाभ्याः अपि पश्यन्त्याः गतह्धीः तत्पदम्‌ ययो 
शब्दाथं- 
तया १. उखने (शिवजी का) भवान्य: = 
अपहत ३. दोन लिया अपि १९. 
विज्ञानः २. विवेक पश्यर्स्याः ढै. 
तत्‌ ४. वे उसके गत १३. 
कृत ५. हाव-माव से हीः ५१९, 
स्मर ६. कामातुर होकर तत्पदश्‌ १३. 


विह्ुलः। ७ विह्वलदहो गये (मौर) ययो ॥ १४. 


। 


भवानी के 

भो 

देखने पर 
छोडकर 

लज्जः 

उसके प छे-पीद्छे 
चलं पृडे 


श्लोकाथं-- उसने शिवजौ का विवेक दधीन लिया । वे उखङ़ हाव-माव से मातुर होकर विह्वल हो 
गये । गौर भवानी के देखने पर भो लज्जा छोडकर उसके पद्ध चल पडे ॥ 


षृडविंशः श्तोकः 


सा तमायान्तमालोक्य विवख््ा बीडितः श्वुशस््‌ । 
निलीयमाना च्तेषु सन्ती नान्वतित ।॥२३॥ 


पदश्छेद- सातम्‌ माणान्तम्‌आलोक्य विवस्त्रा ब्रोडिता शम्‌ । 
निलीयमाना वृक्षेषु हसन्तो न अन्वतिष्ठत्‌ ६ 


शब्दार्थ- 

सा १, मोहिनी शन्‌ । ६ अत्यधिक 

तम्‌ २. उन्हें निलीयमाना ९० चिपती हुई 
आयान्तम्‌ २. आति हुये वृक्षेषु &. वृक्षों में 

भलोक्ष्य %; देखकर हसन्ती ८, वह हंसतो हुई 
विवस्त्रा ४५. वस्त्रहीनरोनेकेकारण न ११. नहीं 

ब्रोडिता ७. लज्जित हुई अन्वतिष्ठत्‌ ॥ १२, एक जगह ठहश्ती थो । 


धयोकार्थ--मोदहिनी उन्हे आति हये देखकर वस्त्रहीन दीने क कारण 


अत्यधिक लजिजत हई । वहं 


यतो ड वक्षो में श्पिती हई एक जगह नहीं ठहरती थौ ॥ 


अ० १२] अष्टमः स्कस्घः [ २४१ 


स्विंशः श्लोकः 
तासन्यगच्छृदू बगवान्‌ यवः पश्चुबितेन्द्रयः। 
काभस्य च वशं नीतः करेणुलिव यूथपः ॥२७॥ 


पदच्छैद- ताम्‌ अन्वगच्छत्‌ भगवान्‌ भवः भ्रघुदित इश्ध्ियः + 
कामस्य च वशम्‌ नीतः करेणुम्‌ इन शुथपः॥। 


शब्दाथं-~ 

ताम्‌ १, उसका कास्य ११ वैक्रामके 
अनुअगच्छत्‌ २, पोछा करते हुये च ७. ओर 

भगवान्‌ ३. भगवान्‌ वशसृनीतः १३. वशमें दहो गये 
भवः ४. शिवजी की करेणृस्‌ = हथिनी के 

भ्रसृषित ६. वशम नहीं रहीं इवं १०. समानि 

इन्द्रियः! £ इन्द्रियां युयवः ॥। ६ पौचेलगे हथी के 


श्लोकाथे-- उसका पीछा करते हुये भगवान्‌ शिव जी को इन्द्रिया वश ने नहीं रहीं ओर इयित के 
पीद्धे लगे हाथी के समानवे कामके वशम हो णये॥ 


भष्टाविंशः श्त्तोकः 
सखोऽनुब्रज्यातिवेगेन खहीत्वानिच्ुनीं च्ियस्‌ । 
केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२८॥ 
पद्च्छेद-- सः अनुव्रज्य अतिवेगेन गृहीत्वा अनिच्छतीम्‌ स्जिथस्‌ । 
केशबन्धे उपानीय बाहुभ्याम्‌ परिषल्वजे॥ 


शब्दाथं- 

सः १. उन्होने स्त्रियम्‌ । ७. उसीस्त्रीके 

अनुव्रज्य 8. उसका पीदा करके केशबन्ध ५. उसका जड़ा 

भति २ अत्यन्त उपानीय & पसि खींच कर 

बेगेन ३. वेग से बाहुम्प्राम्‌ १०. उपसे भुजिोमे भरकर 
गृहीत्वा ६. पकड़कर परिषस्वजे ।॥ ११. भालिङ्खन किया 


अनिच्छतीम्‌ ठ. न चाहने पर भो 


पए्लोकाथ--उन्होने व्यन्त वेग से उसका पीडा करके उका जड़ा पकड़ कर उ स्न के न चाहने 
पर भी पास खींच कर उति मुजाओं मे मर करमालिङ्खनक्रिया॥ 
1 ऋ | २ । 


#ै चैन 


५ = 
॥ कक. ` च 9 
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एकोन्िंशः श्लोकः 
सोपगूढा मगवता करिका करिणी यथा | 


€ क = गि छ 
इतस्ततः कखणन्ती विपकीणंशिरो खट्‌! ॥२६॥ 
पदनच्छेद-- सा उपगढा भगवता करिणा क्ररिणी यथा । 
इतः ततः प्रसयेन्ती विध्रकोणे शिरोखहा \। 


शन्दाथं- 

सा ६. वह इतः &. इधर 
उपगृढां ५. आलिङ्धखन को गई ततः १०. उधर 
भगवता ४. शिवजीकेद्ारा सपन्तो ११. लिसकने लगी 
करिणा १. हाथी के दारा दिप्रष्छीणं ८, फला कर 
करिणी २. हथिनी के शिरोच्ह्‌ा। ७, केशोंको 
यशा) ३. रमान 


श्लोकाथं--हाथी के हारा हयिनी के समान शिव जो के दारा गालिङ्खन की गई वह केणों को फैला 
कर इधर-उधर खिसकने लगौ 1! 
त्रिंशः श्त्तीकः 
आत्मानं मोचयित्वाङ्ग खुरषं गखजान्तरात्‌ । 
प्राद्रवत्सा एथुश्रोणी भाया देवविनिर्धिता ।॥३०॥ 


पद्च्छेद- आटनानम्‌ त्रोचयित्वा अङ्क सुरषेभ भज अन्तरात्‌ । 
प्रा्रवत्‌ सा प्रथुश्रोणी भाया देव विनिर्मिता \। 





णन्दाथ- 
आत्मानम्‌ १०. अपने को प्राद्रवत्‌ १९. भागना शुरू किया 
| मोचयित्वा ११. चुडा कर सा ५. उस 
भद्ध १, हे राजन्‌! पुथ॒भोणी ६, स्थल नितम्बो वाली स्ीने 
क ~ ञी 
सुरषंम ७. शिव जौ की माया ४. मायारूप 
९ भज ८, भुजाभों के देव २. भगवान्‌ को 
छः अन्तरात्‌ । ॐ बीच विर्निमिता॥ ३, रची हुई 
ष श्लो का्थ-- हे राजन्‌ ! भगवान्‌ की रवी हुई माया रूप, उस स्थूल नितम्बो वाली स्त्री ने शिव नी 
2. 


क 


की भुजानों के बीच से अपने को दृहा कर भागना शुरू किया ॥ 
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एकञ्चिंशः श्लोक 
तस्यासौ पदवीं श्द्रो विष्योरद्श्ुतकमेणः । 
प्रत्यपव्यत कामेन चैरिशेव विनिर्जितः ॥३१॥ 
पदच्छेद- तस्य यसौ पदवीम्‌ उद्रः धिष्नोः अद्भृतकश्र णः 1 
प्रतिपद्यत कामेन वैरिणा इव वित्िनजितः॥ 


णब्दार्थ- 

तस्य २. उष कर्मणः । ५. कर्मा 

जसौ ३. मोहिनी वेषधघारी उरतिअपचत = दौडने लगे 
पदवौम्‌ ७. पीडे -पोचे कासेन ११. कामदेव ने उन्हें 
खद्रः १, भगवान्‌ शङ्कुर भी वरिणा १०५ शर 

विष्णोः ६; भगवान्‌ विष्णु ऊ इव ६, मानों 

अद्भत ४. अद्भुत विर्िजितः१ १२८ जीतलियादह 


पलोकाथे-मगवान्‌ शङ्कुर भी उस मोहिनी वेषधारी अद्भुत कर्पा भगवार्‌ विष्णु क पोक्-पीचे 
दोडने लगे । मानो शत्र कामदेव ने उन्हुं जोत लियादहो॥। 


दाजिशः श्त्तोकः 
तस्याल्लषावतो रेतश्स्कन्दासोचरेतसः। 
शद्लिणो यूथपस्येव वासितामलु धावतः ॥३२॥ 


पदच्छेद- त्य अनुधावतः रेतः चरङन्द भमोध रेतसः । 
शुह्मिणः गुथपस्य इव वासितम्‌ अनु धावतः॥ 


छन्दार्थं- 

तस्य & शिवजीका शुष्मिणः ३, कामुक 

अनुधावतः € पोछे दौडते हुये यूथपस्य ४.. हाथी के 

रेतः १०. वीये इव ४. समानं (मोहिनी के) 
चस्कष्द ११. ` स्वलित हो गया वासिताम्‌ १. हथिनी के 

अमोघ ७. अमोघ अनुधावत ॥ २. पी दौड़ने वाले 


रेतसः । ८. वीर्यं वाले 


श्लोकार्थ--हथिनी के पौ दौढने वलि. कामुक हाथी के समान मोहिनी के पीले दौड़े ¦ ह्ये 
अमोघ वीर्यं वाले शिव जी का वीरे स्वलित हो गया | र. त 





यच 
तानि 
पदच्छेद- 


शब्दाथं - 
यत्र-यत्र 
अपतत्‌ 
मह्याम्‌ 
रेतः 

तस्य 
महात्मनः । ३. 


७ ० ^< © 
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त्रयस्िशः श्लोकः 
यच्रापतन्घष्यां रेतस्तस्य जहात्मनः। 
रूव्यस्य देस्न श्च त्तेजाख्छासन्परीपते ।॥३३॥ 
यत्र-यत्र अपतत्‌ सह्याम्‌ रेतः तस्य सहाट्लनः। 
तानि रूप्यस्य हेस्नः च क्षे्ाणि आसन्‌ भहीपते ५ 


जर्हा-जहां तानि ८, वे स्थानं 
गिरा रूप्यस्य १०. र्वादीकी 
पृथ्वी पर हिस्नः च ६. सोने को ओर 
वीयं क्षे्नाणि ११. खान 

उन अआएसन्‌ १२. बन गये 


भगवान्‌ शङ्कर जीका महीपते)! १. हे परीक्षित्‌! 


ए्लोकार्थ-- हे परीक्षित्‌ ! उन भगवान्‌ शङ्कुर जी का वीयं पृथ्वी पर ज्हा-जहा गिरा वे स्थान 
सोने ओर चांदी की खान बन गये ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 


सरित्‌ 
सरस्पु 
शेलेषु 
वनेषु 
उपवनेषु 


च 
यत्र 


ॐ 2< € ५ € .> ~ 


चतुस्जिशः श्त्तोकः 
सरित्सरस्सु शेलेषु वनेषूपवनेषु च । 
यन्न क्व सन्दवयस्तच संनिहिते दरः ।॥३४॥ 
सरित्‌ सरस्तु शलेषु वनेषु उपवनेषु च। 
यत्र क्व च आपतन्‌ ऋषयः तत्न संनिहितः हरः ॥! 


नदी क्व &. कहीं 

सरोवर ५२ ७. गौर 

पर्वत आसन्‌ १४. गये 

वनं ऋषयः १०, चऋषि-मुनि 

उपवन तथा तत्न १२. दहा (मोहिनी के पी) 
मौर संनिहित ११. निवास करते थे 

जहां हरः ॥ १३. शिव जो 


प्लोका्थं - नदी, सरोवर, पवत, वन भौर उपवन तथा भौर जहाँ कहीं ऋषि-मुनि निवास करते थे 
वहा मोहिनी के पीछे शिव जी गये ॥ 
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पञ्चनिशः श्त्तकः 
स्कन्ने रेतसि खोऽवर्यङड्ात्यानं देवमायया) 
जडीक्तं ब्छपश्चेच्छ संन्यवललत कश्मलात्‌ ।[३५॥ 


पदच्चेद-- स्कन्ने रेरसि घः अपश्यत्‌ भआस्सानसम्‌ देवमायया । 
जडीकृतस्‌ नृप श्रेष्ठ सन्यदतत कश्मलात्‌ ॥ 
णन्दाथं- 
स्कन्ने ७. स्वलित हो जाने पर सायया } ४, मायाषे 
रेतसि ६, वीयं जडीह्तस्‌ ५, मोहित होने के कारण 
सः ८, उन्हं तप ३. राजन 
अपश्यत्‌ १०. स्मृति हुई (गौरः) श्रेष्ठ १. हे श्रेष्ठ! 
आत्मानस्‌ ई. अपनो संभ्यदतेत १२. अलग दहो गये 
देव ३, भगवान्‌ को कदमलात्‌ । ११. वे दुःखद प्रस्ङ्कसे 


पलोकाथं--हे श्रेष्ठ राजन्‌ ! भगवान्‌ कौ माया से मोहित हो जाने के कारण बीं स्वलित हा 
जाने पर उन्हे अपनी स्मृति हुई भौर वे दुःखद प्रसङ्गं से अलग हौ गये ॥ 


षटूर्िंशः श्लोकः 
अथावगतभाहात्ञ्य आत्मनो जगदाट्सनः ¦ 
अपरिज्तेयवी्यस्य न मेने तदु हाद््ुतशर्‌ ।।३६॥ 


पदच्छेद-- अथावगत माहारस्यः आत्मनः जगत्‌ आत्मनः । 
अषपरिज्ञेय वीयेस्य न मेने तत्‌ उह अद्भूतम्‌ ॥ 


णएन्दाथं-- 

अथ १. तदनन्तर अपरिज्ञेय ६. भौर अपार 
अवगत ८. जान कर वीर्थस्य ७. शक्तिको 
माहात्म्यः ११. महिमा को न ११. तहीं 
आत्मनः २. आत्मस्वरूप मेने १२. हृभा 
जगत्‌ ३. जगत्‌ के तत्‌ उह 2. उन्हे कोई 
आत्मनः \ 9. आत्माप्रभुको अद्भुतम्‌ ॥ १०. आश्चयं 


ष्लोकार्थं- तदनस्तर आत्मस्वरूपं जगत्‌ के भात्मा प्रभु कौ महिमा भौर अपार शक्ति को जानकर 
उन्हें कोई आश्चयं नहीं हुमा ॥ १. 
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सष्ठञ्जिणशः शत्ताकः 


ल चलि कलसखथल्मी डस्याल्दथ 


[ ध० १२ 


सशुसूदनः । 


उचा षर्नपीतो विज्नर्स्वां पौरी तज्युञ्र्‌ ॥ ३७॥। 


तस्‌ अविक्लवञ्‌ञन्नीडम्‌ ालक्ष्य सधुसदनः । 


उवाच परमप्रीतः बिश्नत्‌ स्वास्‌ पौरषीम्‌ तनुर्‌ \। 


पदच्छेद- 

शब्दाथं-- 

तम्‌ २, उन 

अविक्लवम्‌ ३. विषाद रहित तथा 
अवीडम्‌ ४. लज्जा रहित 
ालक्ष्य ५, देखकर 
मधुसुदनः। १, भगवान्‌ मधुसूदनने 


उवाच ११. 
परभप्रीतः १७. 
बिश्त्‌ 


छ 
स्वाम्‌ द 
पोर्दीस्‌ ९, 
तचम्‌ १ ८७ 


कटा 

अत्यन्त प्रेम पूर्वक 
धरण करके उने 
सपना 

पुरुष 

शरोर 


श्लोका्थ-- भगवान्‌ मधुसुदन ने उन्हे विषाद रदित तथा लज्जा रहित देखकर अपना पुरुष शरीर 
धारण करके अत्यन्त प्रेम पूर्वक कह? ॥ 


अष्टा्जिंशः श्त्लोकः 
शीमगवानुवाच- दिष्टया ट्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां. निष्डालात्सना स्थितः । 


यन्मे स्त्रीरू्कधां 
पदनच्छेद- 
शन्दा्थ- 
दिष्ट्या १२३. भा(ग्यसे 
त्वन्‌ ३. माप 
विबुध १, दहे देश् 
शेश २. शिरोमणि ! 
स्वाम्‌ १३. अपनी 
निष्ठाम्‌ १४. निष्ठा 
मात्मना १५. स्वयं ही 
स्थितः । १६. स्थित हो गये है 
श्लोकाथं 


च, 9 
स्वर्‌ 


सो हितोऽव्धङ्कलायया ॥३८॥ 
दिष्ट्या त्वम्‌ विन्मुध भेऽठ स्वाम्‌ निष्ठाम्‌ आस्मना स्थितः । 


यत्‌ मे स्त्री रूपया र्वेरम्‌ मोहितः अपि अङ्क्‌ सायया॥ 


एत्‌ %. 

भे ४. 
स््लो ६. 
रूपधा ७. 
व्वेरम्‌ &. 
मोहितः १०. 
अपि ११. 


भङ्क मायया ॥ =. 


भी भाग्य पे अपनी निष्ठा मे स्वयं ही स्थित हो ग्येह॥ 


जो 

मेरी 

स्त्रो 

रूपिणी 
इच्छानुसार 
विमोहित होकर 
भौ 

प्रधान माया 


हे देवशिरोमणि !अ।प जो मेरी स्वी रूपिणी प्रधान माया से इच्छानुसार विमोहित होकर 
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एकोन चत्वारिंशः श्लोकः 
को जु मेऽतितरेन्मायां विंवच््तस्त्वहते युतान्‌ । 
तांस्तान्विद्खजतीं = ना कान्डुस्तरामक्ुलाट् जनिः ॥ ३६) 
पदच्छेद-- कः नु मे अतितरेत्‌ म।याम्‌ विधत्तः सदत्‌ ते धुमान्‌ ¦ 
तान्‌-ताच्‌ वि्जतीम्‌ भावान्‌ इस्तराम्‌ अक्नतात्यभिः ॥ 


शब्दाथं- 

प्तः ११. भला कोन तान्‌ १, अनेक 

नु ७. मेरी तान्‌ २. प्रकारके 
अतितरेत्‌ १३. चुट सक्तादै विच्ुजदीम्‌ ४. रचने वालो तथा 
मायाम्‌ ८ माया के भाडान्‌ २३. इवि-भावोको 
विषक्तः ‡ फंदेपे स्तर्‌ ६. दुस्तर 

त्वत्‌ ऋते १०. आपके सिवाय अक्तात्मनलिः ५. असंयत पुश्बो द्याया 
पुमान्‌ । १२. न्यक्ति 


श्लोकाथे -मनेक प्रकार के हाव-मावों को रचने वाली तथां असंयत पुरषो द्वारा दुस्तर मेरी माया 
के फन्दे से आपके सिवाय मल कौन व्यक्ति छूट सकता है ॥। 


चत्व रिशः श्लोकः 
सेयं शणञथी साया न त्वाभमिमबिष्यति। 


अया समेता शालेन कालखू्पेख मागः ॥४०॥ 


पदच्छेद-- सा इयम्‌ गुग्यो माया न तवाम्‌ अभिभविष्यति । 
मया समेता कालेन फाल स्पेग भागशः॥ 


शब्दाथं-- 

सा इयम्‌ १, एेसो यह्‌ सया ७. क्योकि मेरे 

गुणमयी २. गुणमयो समेता १०. सदत ही 

माया ३. माया | कालेन 5 काल रूप कारण (चै हं अतः) 
न ५. नहीं छाल ६, काल 

त्वाम्‌ ४. आपको रूपेण १०. रूप्‌ 


अभिभविष्यति । ६, कभी मोहित करेगी जागशः।। १२. वह सृष्टि करती है 


लोकाथं -एेसो यह गुणमयो माया आपक्रो कमी नहीं मोदित करेगी । क्योकि काल रूप कारणं व 
हं अतः कालरूप मेरे सहित वह सुष्टि करती ॐ ॥ . 
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~ अ शं व 
एकचत्वारिशः श्त्वोक्छः 
एवं भगवता राजय आरीवत्साङ्केन सत्क्ुतः । 
आजायन्व्य तं चवरिक्रञ्य खगणः स्खालयं ययौ ।॥२४१॥ 





ऋ ऋ" अ अ "शा च्छ च कोनो 
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१. 


५५, चैक 


पदच्छेद- एवम्‌ भगवता रजन्‌ श्रौवत्स अङ्कन सत्तः । 

आमनस्य तम्‌ परिक्कस्य गणः स्वालयम्‌ ययौ ।\ 
शब्दाथं- 
एवम्‌ २. इस प्रकार आसर्त्प ७, उनसे बिदा लेकर 
भगवता ५. विष्णुके द्वारा तम्‌ ८. उनको 
राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ ! परिक्तस्य ॐ परिक्रमा करके 
शीवत्स ३. श्रीवत्सरूप सगणः १०. अपने गणो के खहित 
अङ्केन ४. चिह्ध से युक्त (भगवानु) स्वालयस्‌ ११. वे अपने निवास स्थन 
सत्कृतः ! ६. सम्मानित होकर ययो 1! १२. को चले गये 


ष्लोकार्थ--दे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रोवरसरूप चिह्न से युक्त भगवान्‌ विष्णु के दवारा सम्मानित 
होकर उनते बिदा लेकर उनकी परिक्रमा करके अपने गणो के सहित वे अपने निवासं 
स्थान को चले णये ।। 


दरचत्वारिशः श्लोकः 
भात्मांशम्बूतां तां वाथा सवानीं जगवान्यवः। 
शसतामषिखख्यानां अीत्याऽऽचष्टाथ मारत ॥२२॥ 


पदच्छेद- आट्मांश सूताम्‌ ताम्‌ मायाम्‌ भवानीम्‌ भगवान्‌ भवः । 
शसताम्‌ ऋषि मुख्यानाम्‌ प्रीत्या आचष्ट अथ भारत ॥ 


शब्दाथं- 

मात्मांश =, शपनेविष्णुखरूपकी शंसताम्‌ ६ सभामें 

मुताम्‌ ठ अंशभरूता चषि ५. कछछषियों की 

ताम्‌ ११. मोहिनौ का मृख्यानाम्‌ ४. बडे-जडे 

मायाम्‌ १०. मायामयी भरत्या १३. बडेप्रेमसे 
भवानीम्‌ ७, सतीदेवीसे आचष्ट १४. वणन क्रिया 
भगवान २; भगवान्‌ अथ १२. इसप्रकार 

भवः । ६ ३. शद्धुरने भारत।॥ १. हे भरतवंशशिरोमणे। 


 धरयोका्थं-- हे भर्तवंशशिरोमणे ! भगवान्‌ शद्धरने बड़े बडे ऋषियों को समा में सती देवीपे 
अपने विष्णुरूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बङ्‌ प्रम से वणन किय। ॥ | 


यक 


अ० १२ | 


पदच्छेद-- 


अष्टमः स्कन्धः 
तिं ग्व ~ क 
चत्व!रिंशः श्लोकः 
अवि च्यपर्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुखः परदेवतायाः । 
अह कलानाद्धषभो विद्ध्य ययावशोऽन्ये किञ्खुतास्वतन्त्राः ॥2३॥ 
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अपि व्यपक्यः त्वस्‌ अजश्य म्यान्‌ परस्य युद्धः परदेवतायाः । 


महम्‌ कलानाम्‌ च्छवभः विघुष्य ययावशः अन्ये किमुत अस्वतन्त्राः ॥ 


शन्दाथ- 
अपि 
उव्यपष्यः 
त्वम्‌ 
अजस्य 
मायाम्‌ 
परघ्य 


पुंसः 


परदेवतायाः) %. 


हीक्याहै। 


& ५ ‰ => € ‰ @ 


भी 


देखा दहै 

हे देवो ! तुमने 
अजन्मा 
मायाको 
परम 


पुरुष 
परमेर्वर को 
श्लोका्थं-- अजन्मा परम पुरुष परमेश्वर की माया को है देवी ! तुमने भी देखा है । जिसके वश में 

होकर कलाओं का स्वाम मैं मोहित हो गया 1 फिर अन्य पराघोनं जीवों को गिनती 


चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
यं मामणच्ुस्त्वसुपेत्य यागात्‌ समाखहसखरान्त उपारतं चै । 
स एष सखात्ताद्‌ पुरषः पुराणो न यच्र कालो विशते न वेदः ॥ २४ 


अहम्‌ १२. 
कलानास्‌ १०. 
ऋषयः ११. 
विमद १३. 
ययाच शः ४ 
अन्ये १४. 
किमत १६. 


अचस्वतन्चाः । १९. 


1 स 

कलाक 
स्वाम 

मोदित हो गया 
जिसके वश्च मे होकर 
फिर अन्यं 


गिनतीदहीक्या है 
पराघीन जीवोंकी 


पदच्छेद-- यम्‌ साम्‌ अगच्छः त्वम्‌ उपेत्य योगात्‌ समासहल् अर्त उपारतम्‌ वं । 
सः एषः साक्षात्‌ पुरषः पुराणः न यत्र कालः विशते न वेदः॥ 

णब्दार्थ-- 

यम्‌ ७. जिसके बारे में वसः १०. निश्चधर वही 

माम्‌ ५. मेरे एषः साक्षात्‌ ११. रम साक्षात्‌ 

अपुच्छः ठ, पाथा पुरुषः १३. पुरुष हूं 

त्वम्‌ ८. तुमने पुराणः १२, पुरातन 

उपेत्य ६. पास पहंच कर न १६. नहीं दै (ओौर) 

योगात्‌ ३. समाधि यन्न कालः १४. जहां कालका 

समा ९. वषेकी विशते १५ प्रवेशं 

सहस्र १. एक हजार न १८. नहीं जानते 

अन्त उषारतम्‌॥ ४. के अन्तमेउल्नेपर वेदः॥ १३. वेद (जिन्हे) 


एलोकाथं-- एक हजार वषं की समाधि के अन्त मे उठने पर मेरे पास पहुंच कर जिसके बारे मे 


फा 9 ल्य प र्‌ 


तुमने पा था, निश्चय 
वेद निनं नहीं जानते ॥ 


वही मँ पुरातन पुरष ह्‌ । जहां काल कां प्रवेश नहीं है1 ओर 
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पदच्छेद- 
शब्दाथे- 

इति २. 
ते २. 
अभिहितः ६. 
तात १, 
विक्रमः ५ 


शाङ्कधन्वनः। ४. 


श्रीमद्‌ भाग॑वते 


पञ्चचत्वारिशः श्लोकः 
इति तेऽधिदितस्तात विक्रमः शाङ्क धन्वनः । 
सिन्धोनचिसथने येन धतः एषे महाचलः ॥४५॥ 


इति ते अभिहितः तात विक्रमः शाद्धःधन्वनः। 
सिन्धोः लिमथेने येन धृतः पृष्ठे सह्‌ाचलः ॥ 


इस प्रकार 
तुमप्ते 

वणेन किया 

हे परीक्षित्‌ । 
पराक्रम का 
भगवान्‌ विष्णु के 


चिन्धोः 
निभेथने 
येन 

घृतः 

पृष्ठे 
महाचलः । 


2 
> 
७, 
१६. 
१०. 


१९. 


[ ° १२ 


समूद्र 

मन्थन के समयं 
जिन्होने 

धारण कियाथा 
अपनी पीठ पर 
मंदराचल को 


षयोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार तुमसे भयवान्‌ विष्णु के पराक्रम का वर्णन करिया । जिन्होनि 
समुद्र मन्यन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया था॥। 


षट्चत्वरिंशः इत्तोकः 
एतन्खहः कीतंयतोऽलुश्ुण्वतो न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्‌ । 


यदुत्तमरलो कगुणानुवर्णनं 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ-- 

एतत्‌ १. 
(1 २. 
कोतयतः ३5 
अनुष्पण्वतः ४; 
न रिष्यते ठ, 
जातु ६. 
समुद्यमः 4 
क्वचित्‌ 1 ७. 


जो इसका 

बार-बार 

कोर्तंन गौर 

श्रवण करता दहै 

नहीं निष्फल होता है 
कभी भोर 

उसका उद्योग 

कहीं भी 


समस्तससारपरिश्रमापहस्‌ ॥२६॥ 
एतत्‌ बुहः कोतंयतः अनुश्ण्वतः न रिष्यते जातु समुच्मः क्वचित्‌ । 
यत्‌ उत्तमश्लोक श्रुण अनुव्णनम्‌ मस्त संसार परिथमं अपहम्‌ ॥ 


यत्‌ ६. 
उत्तमश्लोक १०. 
शण ११. 
अनुव्णनम्‌ १२. 
समस्त १३. 
संसार १४. 
परिभम १५. 
जपहुम्‌ ॥ १९६. 


क्योकि 

पविच्र कोति भगवान्‌ के 
गुणो का 

गान 

समस्त 


संसारके 


परिश्रम को 
नष्ट कर देने वाला है 


एलोकार्थं-- जो इसा बार-बार कीतंन भौर श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी भौर कहीं भी 


निष्फल नहीं होता है। क्योकि पवित्र कोति भगवान्‌ के 


परिश्रम कों नष्ट कर देने वाला है ॥ 


गुणो का गान समस्त संघार के 
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सप्तचत्वारिंशः श्त्ताकः 
असदविषयप्रङरत्निं लावगऽयं ववज्ञानन्छतभयरवयानाश्वयत्‌ सिन्धुमथ्यस्‌ । 
कपटयुवतिवेषो गोहयन्यः सखुरार्यीश्तसइस्युपश्ला नां कामपूरं नतोऽस्मि ॥ ४७ 
असत्‌ अविषयम्‌ अजघ भावगन्यम्‌ श्रवन्नान्‌ अनृतम्‌ अजरवर्थन्‌ आशयत्‌ दिश्धु सभ्यम्‌ । 
कपट युवतिवेबः मोहय थः सुरारीन्‌ तस अहर्‌ उपदघुत्तषनार्‌ क्रानषुरम्‌ नरतः अस्मि॥ 
शनब्दाथं- 


असत्‌ २- भसत्‌ पुरषो के लिये कथ १०. मायाप्षे 

अविषयम्‌ ३. अग्राप्तव्य हैँ युदति ११. मोहिनो 

अङ्घिम्‌ १ जिनके चरण कमल वेषः १२. ङ्प धारण करके 
भावगञ्यम्‌ ४. जो भक्तिभावे प्राप्त होते दहै हयन्‌ १५४. मोहं लिया (ओर जो) 
रपल्लान्‌ ५. जिन्होने शरणागत यः सुरारीन्‌ १३. जिन्होने शित्रजौ को 
अभरतम्‌ ८, अमृत तम अहम्‌ १७. उन भगवान्‌ कौ मेँ 
अमरवर्यान्‌ ६. देवगणो को उपसतानास्‌ १५. शरणागतों कौ 

आशयत्‌ ६. पान कराया काभपुरम्‌ १६. कामना पुरी करने वाले हँ 
विन्धुमथ्यम्‌ । ७. समुद्र मन्यन करके नतः अस्मि ।॥ १८. शरण प्रहुण करत। हुं 


एलोकार्थ--जिनकरे चरण कमल असत्‌ पुरुषों के लिये अप्राप्तव्य हँ । जो भक्ति-माव से प्राप्त होति है । 
जिन्होने शरणागत देवगणो को समुद्र मन्थन करके अमृत पान कराया । माया से मोहिनी 
रूप धारण करके जिन्होने शिवजो को मोह लिया । ओर जो शरणागतं कौ कामना पुरी 
कशने वाले हैँ । उन भगवानु कौ मेँ शरण ग्रहण करता हं ॥ 


भौमद्खागवते महापुराणे पारमहस्थां संहितायाम्‌ अष्टमे स्कन्धे शंकरमोहनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 





श्रोमद्भागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
च्चययेष्डच्छाः अध्यायः 
प्रथमः श्ततोकः 
मजुविदस्वतः पज्रः आद्धदेव इति श्चुतः । 
खक्चमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि भे श्एु ॥१॥ 
पदच्छेद- मनुःविवस्वतः पुत्रः भाद्धदेवः इति धृतः । 
सप्तमः बतंमानः यः तत्‌ अपत्यानि मे शृण्‌ ॥ 


1 `क इत डक पक शिश? 1 1 


शन्दार्थ-- 

मनुः ७ मनुर सप्तमः ६ सातवे (वं वस्वत) 

विवस्वतः १. विवस्वान्‌ के वर्तमानः ६. वतंमान (मन्वन्तर है उनका कायं काल है) 
पुः २. पुत्र यः ८, यह जो 

शआाद्धदेवः ४. श्राद्धदेव तत्‌ १०. उनकी 

इति ५. लामके मपव्यानि ११. सन्तानं का वणन 

शतः} ३ यशस्वो मे शण ।1 १२. मुञ्चते सुनो 


एलोकार्थ-- विवस्वान्‌ के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव नाम के सातवें मनु रँ । यह जो वतंमान मन्वन्तर है, 
उनका कायं-काल है । उनकी सन्तान का वर्णेन मूज्ञपे सुनो । 


द्वितीयः श्त्तोकः 


इदवाकुर्नमगश्चेव धृष्टः शर्यातिरेव च। 
नरिष्यन्तोऽथ नामागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ।॥२॥ 
पदच्छेद-- दकवाकुः नभगः च एव घुष्टः शर्यातिः एव च। 
नरिष्यस्त अथ नाभागः सप्तमः दिष्टः उच्यते ॥ 


शन्दार्थ- 

हइक्वाकुः १, इक्ष्वाकु नरिष्यन्तः ७. नरिष्यन्त 
नभगः २. नमग अथ ८, तथा 

च एव ३, भौर नानागः &. नाभाय भौर 
धष्टः ४. घृष्ट सच्तमः १०. सातवां पुत्र 
शर्थातिः ५. शर्याति दिष्टः ११. दिष्ट 

एव च। ६. गौर उच्यते ॥ १२. कहा जाता दै 


। श्लोक्रर्थं--उनङे ददवाक़, नमग भौर घृष्ट, शर्याति भौर नरिष्यन्त तथा नामाग भौर खातवां पृत्र ३ 
4 ह र द्विष्ट कृडा गया है ॥। = 


म 





कका 
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ततीयः श्लोकः 


करूषश्च एवश्च दशत्रो वदुनान्स्छनः। 
मनो वंवस्वलस्यैते दश युः वरन्तप ॥३॥ 



















पदच्छेद- करूषः च पृषध्रः च दश्यः वदुनान्‌ स्तः । 
मनोः वेवस्वतस्य एते दश धुत्राः परन्तप ॥ 
णन्दाथं- | 
करूषः च २, करूष ओौर सनोः ठ. मनुके 4 
पुषध् ३. पृषध्र वैवस्वतस्य ८. वकवस्वत्‌ य 
४. तथा एते १०. ये = 
५ ५ वसवा वश ११. दश = 
वसुमान्‌ ६. वसुमान्‌ पुत्राः १२३. पुत्र है स 
स्मरतः ॥ ७. कहा जाता है परन्तप ॥ १ दै षरील्षित्‌। ~ 
्नोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! करूष गौर पृषध्र तथाः दवा वभुमान्‌ कहा जाता है । वैवस्वत मनुकेये दश ` 
पत्र ई । ध | 
तु ~~ 4 
चत॒थंः श्तोकः = 
दित्या वसवो रद्रा विश्वेदेवा मख्द्गणाः । ` ९ 
अश्विनाचरमवो राजन्जिन्द्रस्तेषां पुरन्दरः ॥४॥ ~ 
पदच्छेद-- आदित्याः वसवः रुद्राः विश्वेदेवाः मरुद्‌ गणाः । 
अश्विनौ ऋभवः राजन्‌ इन्द्रः तेषाम्‌ पुरन्दरः ॥ 
शन्दार्थं- 
मादित्याः २, आदित्य अश्विनो ८, अश्विनीकृमार 
वसवः ३. वसु च्छभवः ४. ऋमु धित 
ख््रः ४. रुद्र राजन्‌ १, है परीक्षित्‌ ! 
विश्वेदेवाः ५. विश्वेदेव इन्द्रः १२ इन्द्रं 
मशद्‌ ६. मद्द्‌ तेषाम्‌ १० दिका 
गणाः । ७ गण पुरस्दरः ॥ १.१ 
प्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ 1 आदित्य, वे , म <. स म # वनीकुमार ग्भ आदि त 
छ््रहै॥ ५ 





>. ~ 
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पञ्चमः श्त्ोकः 


कश्यपोऽचिवंसिष्ठश्च दिन्वानिन्नोऽथ गौतसः। 
© 
जमद ग्निमरद्राज इत्ति सप्तषंयः स्ताः ॥५॥ 


पदच्छेद- कश्यपः अन्नः वसिष्ठः च विश्वामित्रः अथ मौतमः। 

जमदग्निः भरहाजः इति सप्तर्षयः स्मरताः ॥ 
शन्दार्थ- 
कश्यपः १. कश्यप गौतमः । ७. गौतम 
अच्रिः २. अत्तिः जमदग्निः ८ जमदग्नि (ओौर) 
वशिष्ठः ३. वशिष्ठ भरद्वाजः ६. भरद्वाज 
द ४. गौर इति १०, 
विश्वामित्रः ५. विश्वामित्र सप्तर्षयः ११. सप्तर्षि 
क्थ ६. तथा स्मृताः ।! १३. कहे जाते हँ 
एलोकार्थ-- कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ ओर विश्वामित्र तथा गौतन, जमदग्नि गौर भरद्राजये सप्ति 

कहे जते ह । 
षष्ठः श्त्तोकः 


अच्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ । 
आदित्यानामवरजो विष्णुवाँ मनरूपधुकत्‌ ॥६॥ 


पदन्छैद-- बन्रमपि भगवत्‌ जन्म कश्यपात्‌ अदितेः अमुत्‌ । 
आदित्यानाम्‌ अवरजः विष्णुः वामन ङ्प धुक्‌ ॥। 


षन्दा्थ-- 

घछत्र मपि १. इस मन्वन्तरमे मौ आदिट्यानान्‌ ४. भादित्योंके 
भगवत 2. भगवान्‌ अवरजः ५. छोटे भाई 
नन्म ११. अवतार ग्रहण विष्णुः १०. विष्णु ने 
कश्यपात्‌ ६. कश्यप कौ पत्नी वामन ६. वामनका 
अदिवैः २. अदितिसे रप ७. स्प 

अचरत्‌ १२. क्ियाथा घक्‌ ॥। ८. घारण करके 


इनोकार्थ--इस मन्वन्तर मं भो कश्यप की पत्नी भदिति से भादित्यों के छोटे भाई वामन का ङ्प 
घारण करके भगवान्‌ विष्ण ने मवतार ग्रहण किया था ॥ 
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पदच्ेद-- 


णनब्दाथं-- 
संक्षेपतः 
मया 
उक्तानि 
सप्त 
मन्वन्तराणि 
ते । 


सखंक्तेषपतो 


सप्तमः 


मयोक्तानि 


अष्टबः स्कल; 


त्तो $ 
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खष्ल अन्वन्तराखि ते। 


सविष्याख्यथ वददेयाभि विष्यः चङ्टयान्वितानिं च ॥७॥ 


संक्षेपतः 


मया 


उक्तानि सन्त अव्ठन्वराणि 


ते 1 


भविष्याणि मथ वश्यानि विष्णोः दक्ल्यः अन्वितानि च 1) 


च 


+ 2 £" द 6 


संक्षेप से 

मैने 

सुनाया 

सात 

मन्वन्तरों का वर्णनं 
आपको 


भविष्याणि ११. अपे सात मन्वन्वरो का 
अथ ८ अव 

वश्यासि १९६ व्णंन करताहु 

विष्णोः शकट्या 2. भगवान्‌ की शक्ति 
अन्वितानि १०. युक्त 

च ७. नौर 


श्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! मैने सात मचखन्तरों ऋा वर्णन आपको सुनाया । ओर अन भयवानु को 


पष्टच्छैद - 


शब्दार्थ- 
विवस्वतः च 
ढे 

जाये 
विश्वकमं 
सुते 

उमे । 

संज्ञा 


श्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! आपको जिनके बारे मेँ पहले ही बता चुर हं कि विवस्वान्‌ की दो 
पटिनयां संज्ञा भोर काया थीं । दोनों ही विश्वकर्मा को पृत्रियां थीं॥ 


शक्ति से युक्त अगले सात मन्वतरों का वणंन करता हूं ॥ 


अष्टमः श्त्ोकः 


विवस्वतश्च डः जाये विन्वकमं सुते उभे । 
संज्ञा दाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव ॥८॥ 


विवस्वतः च दे जावे विश्वकमं सुते उभे। 
संज्ञा छाया च राजेन्र ये प्राक्‌ अभिहिते तव ॥ 


६. विवस्वान्‌ को 
७. दो 
- पत्तियां 
१३. विश्वकर्मा को 
१४. पृत्रियां थीं 
१९. दोनों ही 
६. संज्ञा 


छाया ११. 
च १७. 
राजे 9. 
ये ३. 
प्राक्‌ ४. 
अभिहिते ९ 
तवं ।६ २. 


छाया थीं 

भौर 

हे परीक्षित्‌ 
जिनके बारेमे 
पहले ही 

बता चुकाहूंकि 
आपको 
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नवमः श्लीकः 
तृतीयां वडवामेके तासां सज्ञासुताखयः। 
यमो यसी आःद्धदेवश्छुः यायाश्च खतान्कणु ॥&॥ 


पदच्छेद-- त्रतीयान्‌ वडवाम्‌ एके तासाम्‌ संज्ञा सुताः चयः। 
यसः यसी जाड्देवः छायायाः च सुतान्‌ शृणु ॥ 


णब्दाथं-- 

त्रतीयाम्‌ २. तोसरो पट्नी यसः ८, यम 
वडवाम्‌ ३. वडवा बतति है यमो ६, यमो 

एके १. कुखलोग भाद्धदेव; १०, श्राद्धदेव 
तासाम्‌ ४, उन सूर्ये,-पत्नियो में चाथायाः १२. अव द्धायाकी 
सज्ञा ५. संज्ञापसे च १० ओौर 

सुताः ७ सन्तानं हृं सुतान्‌ १३. सन्तानो को 
ज्रयः) ५. तीन 


ष्युणु 11 १४. सुनो 


ए्लोकाथे--कु लोग तोसरी पत्नी वडवा बताते ह । उन सूर्य-पत्नियो मे संजा से तीन सन्ताने हुई । 
यम, यमी शौर श्राद्ध देव । अब छाया कौ सन्तानो को सुनो । 


दशमः श्त्ोकः 
सावर्णिस्तपती कन्या मायी संवरणस्य था । 
शनेश्चरस्तृती योऽग्बूदरिविनौ वडवात्मजौ ।१०॥ 


पदग्ठेद्‌- सार्बणिः तपती कन्या, भार्या संवरणत्य या। 
शनेश्चरः ततीयः अमुत्‌ अश्विनो वडवा आत्मजौ ॥ 


णन्दार्थ- 

सार्बणिः १, सार्वणि शनेश्चरः २. शनश्चर भौर 

तपती . तपती नाम की त्रतीयः २३, तीसरी 

कन्या ४. कन्या भमूत्‌ ६. हई 

भार्ण & पत्नी (बनो) अश्विनो १२. दोनों भश्विनीकरुमार हये 
संवरणत्य ८ संवरणकी वडवा १०. वडवा के 

या} ७, जो आत्मजो ॥ ११. दो पुत्र 


लोका्थ--सार्वणि, शर्नश्चर भौर तीसरी तपती नाम को कन्या हुई जो संवरण को पलो बनी । 
बडवा के दो पृत्र दोनों भष्विनीकुमार हये ॥ 


पिणक प्क 
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स 
अष्टमेऽन्तर आयाते साक्णिमविना मनुः । 
निभमोकविरजस्काव्याः साक्षणिततनया छप ।११॥ 


पदच्छेद- अष्टमे अन्तरे आयाति सार्वाणः अदित अन्ुः। 
तिर्मोक्नि विरजस्क आदः धार्वागि तनः चप ॥ 


कः नो ॥ 
ॐ ¢ 


द 
४ 


(श । 
हि । 
(| 


षब्दा्थं-~ 

अष्टन २, आठवें निरस्त १०. निर्मोक आर 
अन्तरे ३, मन्वन्तर के विरजस्क १. विरजस्क 
मायात ४. आने पर आद्य १२. आदि होगे 
सार्बाणः ५, घखावणि सर्वाण ८. सावगिके 
भविता ७. होगे तनयाः ठै, पुत्र 

मनुः । ६ मनु नृप ! १, दहे राजन | 
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एलोका्थं-- दे राजन्‌ ! आठवें मन्वन्तर के आने पर सार्वगि सनु होगे । सवि के पुत्र निर्मोक ओर 


विरजस्क आदि होगे॥ 
दादश श्ीकः 


तत्न देवाः स्ुनपसो विरजा असतप्रभाः। 
तेषां विरोचनसुतो वल्तिरिन्द्रो भविष्यति ॥१२।। 


पदच्छेद- तत्र देवाः युतपसः विरजाः अमुतप्रभाः। 
तेषाम्‌ विरोचन सुतः बलिः इन्द्रः भविष्यति ॥ 


णन्दाथं- 
तञ १, उस समय तेषाम्‌ ६. उन देवताभों के 
देवाः ५. देवगण होगे बिसेचन & विरोचन के 
सुतपसः २. सुतपा पुतः बलि: १०. पत्र बलि 
विरजाः ३. विरजं इन्द्रः ७. इन्ध 
अभृतप्रभाः ४. भमत प्रभा नामक भविष्यति ।॥ = होगे 
एलोकाथं--उस समय सुतपा, विरज, अमृतभ्रभा नामक देवगण होगे । उन देवताभों के इन्दर होगे 
विरोचन के पुत्र बलि ॥ 
फा-३३ 
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पदच्छेद- 


शाब्दाथे- 


दत्वा 
इमाम्‌ 
याचमानाय 
विष्णवे 

यः 

पद 

ज्यम्‌ । 


दन्त्वेखां याचलानाय विष्णवे यः 


अयोदशः श्लोकः 


पदच्रयम्‌ । 


रादनिन्द्रषदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥१३॥ 


दत्वा इमाम्‌ याचसानाय विष्णवे यः पद्यम्‌ । 
राडम्‌ इन्द्र पदस्‌ हित्वा ततः सिद्धिम्‌ अवाप्त्यति ।! 


% < ‰ ‰& ॐ ‰ 


देशे 


.1{ 


पुथ्वो 

याचक "भगवान्‌ 
विष्ण को 

ये बलि 


पग 


तोन 


रद्धम्‌ ८, 
इण्टर ट. 
पदम्‌ १०. 
हित्वा ११. 
ततः १६ 
सिद्धिम्‌ १२. 


अकाप्स्थति ॥ १४. 


एिष्वयंशालो 
दण्ड 

पद को 
छरोढुने 

के बाद 
परमसिद्धि को 
प्राप्त करेगे 


एजोका्थे--ये बलि याचक भगवान्‌ विष्णु को तीन पण पृथ्वी देणे गौर रेश्वथैशाली इन्द्र पद को 


वदच्छैद- 


शन्दार्थ- 
यः गसो 
भगवता 


बद्धः 
प्रीतेन 


सुतते 
धुनः। 


यः मसौ भगवता 


छोड़ने के बाद परमसिद्धि को प्राप्त करगे । 


चतुर्दशः श्त्तोकः 


योऽसौ मगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः । 
निवेशितोऽधिके स्वगा दघुनाऽऽस्ते स्वराडिव ॥१४॥ 
बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः। 


निवेशितः भधिष्ठि स्वर्गात्‌ अधुना आस्ते स्वराडिव ॥ 


१, 
ष्‌, 
३. 
५. 
८, 
%. 


एलोकार्थ-- जिन्हे इन 


जिन्हें इन 
मगवान्‌ ने 
बाघिदियाथा 
प्रसन्न होकर 
सुतल लोक का 
बादमें 


निवेणितः ६. 
अधिके ७, 
स्वर्गात्‌ ६३ 
जध्ुना १७५. 
आस्ते १६. 
स्वराडिव ॥ ५१२ 


राज्यदेदिया 
श्रेष्ठ 

स्वगंसेभी 

वे इस समय वहीं 
विराजमान हँ 
इन्द्र फे समान 


भगवान्‌ ने बाघ दियाथा। बाद में प्रसन्न होकर स्वगं से भी भेष्ठ 


भुतल लोक का राज्य दे दिया । वे इस समय वहीं इन्द्र के समान विराजमान है ॥ 


0 


रा 101. 111.  -- ` 
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पञ्चदशः श्त्ाकः 
गालवो दीष्तिषान्रामो द्रीणपु्ः करवस्तथा । 
ऋयश्युङ्खः वितास्नाकं मनगदान्कादरायणः ॥९५॥ 


पदच्छेद- गालवः दीव्तिमान्‌ रामः दोगयुन्नः षः तथा । 
ऋष्यच्छङ्कः पिता अस्माकम्‌ अगवान बाड रायणः ॥ 
शब्दार्थं 
गालवः १ गालव तथा ¦ ६. तया 
दीष्तिमान्‌ २. दीप्तिमान्‌ ५ ७, ऋष्यच्छङ्ख (ओर) 
रामः ३. परशुराम पिता अस्माकम्‌ 5८ हमारे पिता 
द्रोणपुज्नः ४. अश्वत्यामा भगवान्‌ ठ. भगवान्‌ 
कृषः ५. कृपाचार्य बादरायणः॥ १०. व्यास होगे) 


ध्लोका्थै--गालव, दीप्तिमान्‌, परशुराम, अश्वत्थामा, कपाचायं, चऋष्थऋङ्गं ओौर हमारे पिता 


भगवान्‌ व्या ये होगे ॥ 
तोडशः श्तोकः 


हमे सं यस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः । 
इदानी भासते राजन्‌ स्वे रवे आश्रममण्डले ॥१६॥ 


पदच्छेद-- मे सप्तषंयः तत्र भविष्यस्ति स्व योगतः) 
इदानीम्‌ आसते राजन्‌ स्वे स्वे आभम्‌ सण्डले ॥ 


शनब्दाथं- 

एमे ३. ये इदानीम्‌ ९; इस समययेलोग 

सप्तषेयः ४. सप्तर्षि आसते १२. स्थित हैँ 

तन्न २. आठवें मन्वन्तर मेँ राजन्‌ १. हे राजन्‌ 

भविष्यन्ति ५ होगे स्वे-स्वे 2. अपने-अपने 

स्व ७ अपने आश्रम १०. आश्रम 

गतः । ८ योगबले मण्डले ॥ ११. मण्डल में 

ष्लोकार्थ-- हे राजन्‌ ! आयवे मस्वन्तर मे ये सप्तषि होगे । इस धमय ये लोग अपने योगबल से 
अपने-अपने आश्रम-मण्डल मे स्थित है 
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सत्रदशः शत्तोकः 
देवगुखात्सरस्वत्यां सारेमौस इति प्रखुः। 
स्थानं पुरन्दराद्धत्वा बलये दास्यतीश्वरः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- देवगुह्यात्‌ सरस्वत्याम्‌ सावेभौस इति प्रभुः । 
स्थःनम्‌ पुरन्दरात्‌ हुस्वा बलये दास्यति ईश्वरः ।\ 





शब्दार्थ- 

देवगुह्यात्‌ १. देवगुह्य कौ पत्ती स्यानम्‌ =. स्वगं काराजा 
सरस्वत्याम्‌ २. सरस्वतीसे पुरन्दरात्‌ ७. इन्द्रस 
सावंभोम ३, सावंमौम हत्व ६. छीन कर 
इति ४. नामक बलये १०. राजा बलि को 
प्रभुः । ५. भगवानु का (अवतार होगा) दास्यत्ति ११. देंगे 


ईश्वरः ॥ ६ येदहीप्रभु 


श्ोकार्थ-देवगुह्य की पतनी सरस्वती से सा्वंमौम नामक भगवान्‌ अवतार लेगे। ये ही प्रमु 
इन्द्र से स्वगं का राज्य छीन कर राजा बलि को देणे॥ 


सष्टादशः शत्तोकंः 
नवमो दन्तसाविीमंलुवैरुणसरमवः । 
भूतकेतु्दीप्केतुरित्याव्यास्तत्सुता व्ण ॥१८]) 


पदश्छेद-- नवमः दक्षसा्वणिः भनुः वरुण सम्भवः 
मुतकेतुः दीप्तकेतुः इति भायाः तत्‌ सुताः नूप ॥ 


णन्दा्थ- 

नवमः ५. नवे दीप्तकेतुः °. दीप्तिकेतु 
दक्षसविणि ४. दक्षसावर्णि इतिञआद्ाः ई इत्यादि 
मनुः ६ मनु होगे तत्‌ १०. उनके 
वर्ण द्‌. वरुण के सुताः ११. पृत्र होगे 
सम्भवः! ३. पूत्र नूप ॥ ७ दे परीक्षित्‌ | 
गरतकेतुः १, भूतकेतु 


` इलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! वरुण के पुत्र दक्षसार्वाण नवे मनु होगे । भूतकेतु, दीप्तकेतु यादं 
उनके,पृत्र.होगे ॥ 







। = 








त व "काप आकर कक आ अकवा का का वावा कः 
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एको नविशः श्लोकः 


पारा भरीचिगमोव्या दे इन्द्धोऽदुखतः सखतः । 
द्यतिमल्वह्ुखास्तन 7 विदथन्टयुष यस्ततः ॥१६॥। 


पदच्छेद- वाराः सरीचिगभभाचः देता इन्दः ऊम्‌. तः स्रुतः । 

द॒तिमत्‌ अभरुलाः तनं भलिष्यन्ति चवयः ततः ॥ 
शब्दा्थं-- 
पाराः १, पार दयुतिमत्‌ 2. चुतिमान्‌ 
मरीचिगमभं २. मरीचिगमं मुखःः १०. आदि प्रभुख 
माघादेवाः ३. आदि देवताओं के गण तथा तन्न ८ उस मन्वन्तर मं 
इन्द्रः ५, इन्द्र भविष्यन्ति १२. होगे 
मद्धू.त ४. अद्भत नामके च्छषयः ११. सप्तर्षि 
स्परुतः। ६. होगे ततः ॥ २. तव 


ए्लोकाथे-- पार मरीचिगभं आदि देवताभों के ` गणं तथा अद्ध त नान के इन्द्र होगे! तब उस 
मन्वन्तर में द॒तिमानु भादि प्रमु सप्तर्षि होगे ।\ 


विंशः श्लोकः 
आयुषमतोऽम्बुधारायाद्टुषमो जगबत्कला । 
आवित्ता थेन संराद्धां च्चिलोकीं मोच्यतेऽद्‌ खतः ॥२०॥ 








पदश्येद-- आयुष्मतः अस्बुधाराध्राम्‌ ऋषभः भगवत्‌कला ॥ 

भविता येन संराद्धास्‌ निलोकोम्‌ भोक्ष्यते भद्भुतः ॥ 
शब्दाथं- 4 
आयुष्मतः १ आयुष्मान्‌ कौ पत्नौ भविता ६, होगा 5238 
अमभ्बधारायाम्‌ २. अम्बुधाराप्षे येन ८ उन्हीं को न्ह 
ऋषभः ३ क्छषभकेरूपमें संराद्धाम्‌ ड दी हुई = मण अ 
भगवत्‌ ४, भगवान्‌ का न्निलोकीम्‌ १०. त्रिलोकी का न 
कला । ४५. कलावतार भो$्यते ११. उपभोगकरेगे : 


अद्धतः॥ ७ अद्ध. त नामक इद्र ` ` 
ष्लोकाथं--भायुष्पान्‌ की पत्ती अम्बुधायासे ऋषभे रूप मे मगवान्‌ का कलावतार ॥ 


उन्हीं न्न गी अ , न = 
अद्भत नामक इन्दर उन्हीं को दी इई त्रिलोक का उपभोग करं त 


क र 
नि &< ~ न द 
# अ # ~ 20 ~ च "+ अ ॥ 
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एकविशः शत्तोकोः 
दशसो जह्यसादणिरूपश्लोकस्ुलो वहान्‌ । 
तत्ता अररिषेणषव्या दविष्मत्प्रञ्चुला दविजाः ॥२१॥ 


पद्श्छेद-- दशमः ब्रह्यसार्दाणः उपश्लोक सुतः महान्‌ । 
तत्सुताः भूरिषेण आः हूविष्मत्‌ प्रमुखाः हिजाः ॥ 


शब्दार्थ-- 
दशमः १. दसवें मनु तत्सुताः ८. उनके पत्र होगे 
ब्रह्मसा्वणिः ५. ब्रह्मसावर्णि होगे मुरिषेण ६. भूरिषेण 
उपश्लोक २. उपश्ले\क के आशयाः ७. आदि 
सुतः २. पुत्र हविष्मत्‌ &. हविष्मान्‌ 
महन्‌ । ४. गुणवान्‌ प्रसुखाः १०. आदि प्रसुख 
हिजाः॥ ११. ज्राह्यण होगे 
श्लोका दसरवे मनु उपश्लोक के पुत्र गुणवान्‌ ब्रह्मसार्वाण होंगे । भूरिषेण आदि उनके पृत्र होगे । 
हविष्मान्‌ भादि प्रमुख ब्नाह्यण होगे ॥ 
दाविशः श्त्लोकः 
इविष्मान्सुक्कतिः सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः । 
सुवा खनविषश्द्धादा देवाः शर्खुः सुरेश्वरः ॥२२॥ 
पदज्ठेद- हद्िष्मान्‌ सुकृतिः सत्यः जयः मुतिः तदा द्विजाः । 
सुवासन विषश्ड आद्याः देदाः शम्भुः सुरेश्वरः ॥ 
शन्दार्थ- 
हविष्मत्‌ १. हविष्मान्‌ सुवासन ७; शभुवासन 
सुङृतिः २, सुकृति विरुद ८. विरश्द्ध 
सत्यः नयः २, सत्य, जय आयाः ४. आदि 
मतिः ४. मूति आदि देवाः १०. देवताभो के गण होगे 
| ५, उस मन्वन्तर में शम्भुः १२. शम्भु होगे 
हिजाः। ६. सप्तर्षि होगे । सुरेश्वरः ॥ ११. इन्द्र 


श्लोकाय --हविष्मानु, सुकृति, सत्य, जय, भूति उस मच्वन्तर भें सप्त 


न षि होगे । सुवासन, विशद, 
क्ञादि देवताभों के गण होगे ॥ इन्दर शम्भ्रु हागे ॥ ध ४. 


4.3. ॥4 5 18 4 _ 
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५० १३] बष्टमः स्कन्वः 
--- १ श्‌ 
= योरविंश शली 
विष्वक्सेनो विचुच्यां तु खञ्भोः सड्यं करिदिथति । 
जातः स्वांशेन गवान्शृहे विश्वदखजो विशः ॥२३॥ 
पदच्छेद- विष्वक्सेनः विषुच्यान्‌ तु शस्भोः क्षद्यम्‌ करिष्यति । 
जातः स्वअंशेन भगवान्‌ गृह विश्वच्ुजः निभुः॥। 
शन्दार्थ- 
विष्वक्सेनः ६. विष्वक्सेन के ल्पे स्वं ७ स्वयमु अपने 
विष्च्याम्‌ तु ३. विषृचि से अंशेन ८ अंशावततार प्ते अवह्मीर 
शस्भोः १०. शम्भु नामक इन्द्रसे भगवान्‌ ४. भगवान 
सख्यम्‌ ११. मित्रता गृहि २ घरमे 
करिष्यति । १२. करेगे विश्वघजः १. विश्वस॒ज्‌ के 
जातः 2, ग्रहण करके विभुः \। ५. विष्णु 


एलोका्थ--विष्वसृज्‌ के धर में विषचि से भगवान्‌ विष्णु विष्वकृप्तेन के ङ्प मे स्वयम्‌ अपने 
अंशावतार से अवतार ग्रहण करगे, शम्भु नामक इन्द्र घे मिता करेगे ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 


भ 
मनुष 


धमं सखावणिरेकादशम आत्मवान्‌ । 


अनागतास्तत्छुताश्च सत्यधमादयों दश ॥२४॥ 


मनुः षे धमंसार्वणिः एकादशमः भत्मवान्‌ । 
अनागताः तत्‌ सुताः च सत्यधमं आदयः दश ॥ 


पदच्देद- 


शन्दाथै-- 
भनु! 


व 
धमंसावणिः 
एकादशमः 


भआर्मवान्‌ 


अनागताः ` ७, 
ए्लोकाथं--निश्चय हौ ग्यारवें मनु अस्थन्त संयमी धर्मषार्वाणि होगे । भोर भविष्य में सत्य, धमे 


< 


® < £< ‰2 


मयु तत्‌ 
निश्चय ही सुताः 
घर्मसाबणि होगे च 
ग्यारह सत्यधमं 
अत्यन्त संयमी जादयः 
भविष्य में दश 


आदि उनके दस पृत्र होगे ॥ 


१०. 
१२. 
६. 


८. 


ठैर 
११ 


सत्य, धर्मं 
आदि 
दष 


$.) ^~ भ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
विहङ्माः कामगमा निवौणस्वयः खराः । 
इन्द्रश्च वैशधतस्तेवाब्डवयश्चाखणादयः \\ २५॥) 


पदच्छेद- विहङ्धमाः कागमः निर्वाण खचयः सुराः। 

इन्द्रः च बेघृतः तेषाल्‌ ऋषयः च भस्जण अदयः ॥! 
शब्दाथं-- 
विहङ्कमाः १, विहङ्गम वधृतः ११. वेधृत नाम कै 
कामगमः २. कामगम तेषाम्‌ १०. उस मन्वर में 
निर्वाणर्चयः ३. निर्वाणरुचि आदि ऋछदयः ८, खप्त्षिहोग 
सुराः। र. देवताओंके गणहोगे च 2. ओर 
इर्द्रः १२. इन्द्र होगे अरुण 2 अरुण 
च ४५. ओर ञादयः ७. आदि 


ष्वोका्थे- विहङ्गम, कामगम, निर्वाणरुचि आदि देवताभों के गण होंगे ओौर अरुण आदि सप्ति 
होगे । ओर उख मन्वन्तरं के वैधृत नाम के इन्दर होगे ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
आर्यकस्य सुतस्तत्र धमसेतुरिति स्खतः। 
वेधताया हरेरशच्िलोकीं धारयिष्यति ॥२६॥ 


पदच्छैद-- भायंकघ्य सुतः ततर धर्मसेतुः इति स्थतः । 
वेधतायाम्‌ हरेः अंशः च्रिलोक्तोम्‌ धारयिष्यति ॥ 


णब्दार्थ-- 

मायकस्य २, आर्यक को पत्नी वेधृतायाम्‌ ३. वैधृता के 

सुतः ४, पृत्र हरेः ६. भगवान्‌ का 

तत्र १, वहां अंशः ७. अंशावतार होगा 
धर्मसेतुः इति ५. धममंेतुके खूप में त्रिलोकीम्‌ &. (वे तव) त्रिलोकी की 
स्मृतः । ८, कहा गयादैकि धारयिष्यति ।॥ १०, रक्षा करगे 


| ए्योकाथं- वहू आयक को पत्नी वंधृता के पुत्र धर्मेतुके रूपमे भगवान्‌ का अंशावतार होगा। 
> त्रिः चे तत न्रिलोकी की रक्षा करणे ॥ 


अष्टमः स्कन्दः 


सप्तविंशः श्लोकः 
जविता श्द्रसावणीं राजन्द्रादशमनौ मुः । 
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देबयालुपदेवश्च देवश्रेछाद्यः सुताः ॥२७॥ 

पदन्छेद- भविता श्व्रसाबणिः राजन्‌ हादशसः मन्रुः। 
देवान्‌ उप्देवः च देव अष्ठ आदयः सुताः 11 
णब्दाथं- 
भविता ६. होगे (उनङे) देववन्‌ ७ दैववान्‌ 
रुद्र ४, रुद्र उपदेवः ८. उपदेवं 
सा्वणिः ५. सार्वणि ड &. ओर 
राजन्‌ १ हेपरीक्षित्‌ ! देवेष्ठ १०. देवश्चेऽठ 
दादशमः २. बारह्वें आदयः ११. आदि 
मनुः । ३. मनु युताः ।। १९. पुत्र होगे 
ए्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! वारहवें मनु रद्रक्ार्वाण होगे । उनके देवान्‌, उपदेव ओर देवश्नेष्ठ आदि 
पुत्र होगे ॥ 
अष्टाविंशः श्ततोकः 

ऋतधामा च तन्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः । 

चछषवयश्व तपोसूतिस्तपस्व्याग्नीभधरकादयः ॥ २८ 
पदच्छेद- ऋतधामा च तत्र इन्द्रः देवाः च हरित आदयः । 

च्छषयः च तपोमुतिः तपस्वो भागनीध्र र आदयः ॥ 

शन्दार्थं- 
ऋतधामा ३. ऋतधामा नामक आदयः । ७. आदि 
स १. ओर व्छषयः १४, सप्तषि होगे 
तत्र २. उस मन्वन्तर में च ६ तथा 
इरः ४. इन्द्र होगे ¢ तपोमुतिः १०. तपोमुति 
देवाः ठ. देवगण होगे तपस्वी ११. तपस्वी 
च ५, ओर माग्नीघ्नकन १२ भआग्नीधक 
हरित ६. हरित आदयः ॥ १२३. भादि 


श्वोकार्थ--भौर उस मन्वन्तर मे च्छत घामा नामक इद्र होगे । भौर हरित आदि देवगण हो । 
तथा तपोमूत्ि, तपस्वी, भाग्नीघ्रक जादि सप्तषि होश । 
फणा०--२९ | 
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[ भ ११ 
एकोनविंशः श्लोकः 
स्वधा खा ख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्तनोः । 
न्तर सत्यखहसः सूदनःयाः सुतो विसु ॥२६॥ 
पदच्छेद- स्वधाम्पा आख्यः हरेः अंशः साधयिष्यति तत्‌मनोः 
अस्तरम्‌ सत्य्हसः सुनृतायाः युतः विभुः॥ 
शब्दा्थ-- 
स्वधामा ४. स्वघामा मनोः । १०. मुके 
जाख्यः ५. नामक अन्तरम्‌ ११. अन्तर का 
हरेः ३. भगवान्‌ का सत्यसहसः १. सत्यसहा कौ पटनी 
अंशः ७. अंशावतार होगा सुन्‌तायाः २. सूनृता से 
साधयिष्यति १२० पालनकरेगे सुतः ६. पुत्ररूपमें 
तत्‌ ई. उसीरूपमें विसोः ॥ ल, 


भगवान्‌ 


पलोकार्थ- सत्यसहा को पत्नी सुनता से भगवान्‌ का स्वघामा नामकं पृत्र रूप में अंशावतार होगा । 
- भगवान्‌ उसी रूप मे उष मन्वन्तर का पालन करेगे ॥ 


विंशः श्त्लोकः 
मलख्योदशो जाडयो देवसावर्णिरात्मवान्‌ । 
चिच्रसेनविचिच्राद्या देवसावणिदेहजाः ॥३०॥ 


पदच्छेद मनुः नयोदशः भाष्यः देवसार्वाणः भात्मवान्‌ । 
चित्रतेन विचित्र आयाः देवसावणि देहजः ॥ 


शब्दाथं- 

मनुः ४. चित्रसेन ६. चित्रतेन 
त्रयोदशः ३. तेरह विचिन्न ७. विचित्र 
भाग्यः ५. होगे मायाः ८ भादि 
वेवसार्बणिः २. देवसार्वाणि वैवसार्वणि &. देवसार्वाणि के 
आत्मवान्‌ । १; परम जितेन्द्रिय देहाः ॥! १०. पत्र होगे 


ष्लोकार्थ--परभजितेन्द्रिय देवसावणि तेरह्वे मनु होगे । चित्रपेन, विचित्र आदि देवसार्वाणि क 
पत्र होगे । 


- ~~~ यका 
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एकृ्िशः श्लोकः 


देवाः खक मंसुच्रायसंज्ञा इन्द्रो दिवस्वतिः । 
नि्सोक्तन्त्वदशशया अविद्यन््यवयस्तदा ॥३२॥ 


पदच्छेद - देः युकमं धुत्रामसंज्ञाः ईन्द्रः दिवस्पतिः । 
निर्मोक त्वदर्थं आलाः अविष्यन्ति च्छवयः तदा ॥ 





शब्दार्थे 

देवाः ४. देवगण होगे निर्मोक ८, निमेकि ओौरः 
सुकं १, सुकमं ओर तस्वदशं & तच्वदशं 
सुत्राम २. सुत्राम आद्यः ९०. आदि 
संजाः ३ नामक भविऽ्यन्ति १२. होमि 
द्र्द्रः ६ इन्द्रहोगे जछषयः ११. सप्तषि 
दिवस्पतिः । ५. दिवस्पति तद{ ६ ७. उस समथ 


श्लोकाथ--सुकूमं मोर सुत्राम नामक देवगण होगे । दिवस्पति इन्र होगे । उस समय निर्भोक्त ओर 
 तत्तवदशं आदि सप्तषि होगे ॥ 


दा्चिशः श्लोकः 
देवटोच्रस्य तनय उपहतां दिवस्वतेः । 
योगेश्वरो दरेर॑शो बहत्यां सञ्मविंह्यति ॥३२॥ 


पदच्छेद- देवहोत्रस्य तनयः उपहर्ता दिवहपतेः । 

योगेश्वरः हरेः अंशः ब्रहुत्याम्‌ सम्‌ भविष्यति ॥ 
शब्दाथ-- 
देवहोत्रस्य १. देवहोत्र की पत्नी योगेश्वरः ३. योगेश्वर के रूप सें 
तनयः ७. पुत्र बन कर वे हरेः ४ मगवान्‌का 
उपहर्ता ६. इन्द्र पददग मंशः ५. अंशावतार 
दिवष्पतेः। ८. दिवस्पति को ब्हुत्याम्‌ २. ब्रहती पे 


समृभविष्यति॥ ६ देंगे । (उनके) 


एलोकाथं-देवहोत्र कौ परत्नो बृहती से योगेश्वर के रूप मे भगवान्‌ का अंवतार होगा । उनके पुव 
बने कृर वे दिवस्पति को इन्द्र पद देगे ॥ 


[क 
नकि ि 
् 
114. १ 
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[ भ० १३ 
जअयस्तिशः श्तोकः 

सलवा इन्द्रसखावणिश्चतुदेशस एष्यति । 

उखगञ्मीरबुद्ध"य!ष्या इन्द्रसाविवी्यजाः ॥ ३३) 
पदच्छेद- मनुः दवा इन्द्र सा्बणिः चतुदंशमः एष्यति । 

उरु गम्भीर बुद्धि आाघाः इन्द्र सावि वीयेजाः ॥ 
शब्दार्थ-- 
मनुः छ. मनु उर ६. उर्‌ 
चा १. फिर गस्भोरबुद्धि ७. गस्मौरबुद्धि 
इन्द्रसार्वणिः २ इन्द्रसार्व्णि आद्याः ५. आदि 
चतुदशमः ३. ्वौदहर्वे न््रसार्बाण &. इन्द्रसा्वणि के 
एष्यति ५. होगे तीयेजाः १०. पुत्र होगे 


एलोकार्थ--फिर इन्द्रसार्वाण चोदहवं मनु होगे । उरू, गम्भीरबुद्धि आदि इन्द्रसावणि के पुत्र होंगे ॥ 


पच्ददछेद-- 


शन्दार्थ- 


पवित्राः 
चाक्षुषाः 
देवाः 


शुचिः 
द्रः 
भविष्यति । 


पविच्राश्चान्तृषा देवाः 


चतुस्त्रिंशः श्तोकः 


शुचिरिन्द्रो जबिष्यनि | 


अग्निषाहुः शुचिः शुद्धो भागघाब्यास्तवरिवनः ॥३४॥ 


पवित्राः चाक्षुषाः देवाः शुचिः इन्द्रः भविष्यति । 
अग्निः बाहुः शुचिः शुद्धः मागध बाद्याः तपस्विनः ॥ 


१, पवित्र अग्निः बाहुः ७ 
२. चाक्षुष आदि शुचिः त. 
३. देवगण होगे शुद &, 
४. शुचि मागध १० 
५. श्ण्द्र जादा; ११. 
६. होगे तपस्बिनः ॥ १२ 


इलोकार्थ- पवित्र, चाक्षुष भादि देवगण होगे । शुचि इन्द्र होगे । अग्नि, 


मागषु भादि सप्तुषि होगे ॥ 


„ अग्नि, बाहू 


शुचि 
शुद्ध भौर 


° मागध 


भादि 


, सप्तर्षि होगे 
बाहु, शुचि, शुद्ध भौर 


चाक 
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पञ्चविंशः श्त्वीकः 
सन्यस्य तनयो उडडाक्रस्तडा इरि । 
वितानायां लहाराज कियातन्लुन्विताथिता ॥३५॥ 


पदच्छैद-- घन्नायणद्य तनयः ब्ुहङ्भान्रुः तडा हरिः) 
वितानायान्‌ महाराज क्रिथातन्तुन्‌ वितायिता 


णन्दार्थ-- 

षज्नायनघ्य ३. सत्रायण की पत्ती लिताच्ायाम्‌ ४ वितानाके 
तनयः ५. पुत्र अहाराज १. दे परीक्षित्‌ ! 
बहदभावुः ६. वब्ृहदुभान्‌के रूप में क्रिया ८, कमं 

तदा २- उस खमय तन्तुन्‌ ६. काण्डका 
हरिः ७. भगवान्‌ का अवतार होगा। वितायिता १. विस्तार करेगे 


ष्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! उस समय सत्रायण की पत्नी विताना क पुत्र बृहद्भानु के ङ्प में भगवानु 
का अवतार होगा । वे कर्मकाण्ड का विस्तार करेगे ॥ 


षटत्रिंशः शोकः 
राजं अतुरद॑शैतानि चिक्रालाजुगतानि ते। 


पोक्तान्येभिर्भितः कपो युग साहख्प्थंयः ॥३६॥ 


पदच्येद-- राजन्‌ चतुदश एतानि त्रिकाल अनुगतानि ते। 
प्रोक्तानि एभिः भितः कल्पः युगसाहल्लपर्ययः ॥ 


णब्दाथं- 
राजन्‌ १ हे परीक्षित्‌! प्रोक्तानि २. वणन ।कया 
चतुदश ४५. चौदह मन्वन्तरो का एभिः ८, इन्हीं के दारण 
एतानि ४. इन भितः १३. गणना होती दै 
त्रिकाल १. तीनों कालो में कलाः ११. कृल्प के 
अनरुगतानि ३. चलने वाले युग १०. चतु्युगी वाले 
ते ६. तुमसे सहल ठ. एक सहस्र 
पर्ययः ॥ १२. समय को 


प्योकाथ--हे परीक्षित्‌ ! तीनों कालों मे चलने वालि इन चौदह मन्वष्तरों का तुमत वणंन किया । 
इन्हीं के द्वारा एक सहस चतुर्यगी वाले कत्प के सय को गणना होती दै । 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां भष्टमे स्कन्षे - 
मस्वन्तरानुवणेनं नाम त्रयोदशः अध्यायः ॥१३॥ 





राजोवाच- 


पदच्छेद- 


सस्वादयः 
तु इमे । 
यघ््मिन्‌ 


च्छे 


प्लोकार्थ-हे भगवानु ! इन मनु आदि के समान मन्वन्तरो म ये मनु आदि जिस काय के लिषे 


श्रीमहमागवतमहापुरागाम्‌ 
च्त्तुद्दं खाः अध्यायः 


अष्टमः स्नवः 
प्रथमः श्तोकः 


न्वन्तरेषु मगवन्यथा 


यन्कादयस्त्विमे । 


यस्मिन्कमेणि ये येन नियुक्तास्तद्‌ वदस्व मे ॥१॥ 
मर्वश्तरेषु भगवन्‌ यथा मन्वादयः तु इसे! 
यस्मिन्‌ कर्मणि ये येन नियुक्ताः तत्‌ वदस्व सने ॥ 


५, मन्वन्तरो में 
१. हे भगवान्‌ 
४. समान 

३. मनु भादि के 
षु 


* इन 
७. जिस 


कमणि <> कराये के लिये 

ये ६. ये मनु आादि 

येन ६» निसके द्वारा 
निधुक्ताः १०, नियुक्त किये गये रहँ 
तत्‌ ११. वह्‌ 

वदस्वमे।। १२. मनने बताइये 


जिसक्रे दवारा नियुक्त किये गये है, वह मञ्चे बताइये ॥ 


ऋषिक्वाच- 


पदच्छेद- 


शन्दायं-- ` 


मनवः 


मनु 
पुत्राः ज 


भुनय 


` महीपते ॥ ` 


हितीयः 


श्त्तोकः 


मनयो मनुपु्रांश्च सुनयश्च भहीपते। 


इन्द्राः सुरगणाश्चैव सवं पुरुषशासनाः ॥२॥ 
च मुनयः च महीपते, 


मनवः मनु पुत्राः 


मनु 
मनु के 
पुत्र भौर 
सप्तर्षि 
बौर 
हे परीक्षित्‌ । 
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पुर्व परमात्मा द्वारा शाथित रह ॥ 


चुन्द्राः ७, 
सुरगणाः ८ 
च एव १५. 
सवं सै. 
भुरव ११. 


शाप्तनाः ॥ १२. 


इन्द्राः सुरगणाः च एव सवं पुरष शासना: ॥ 


इन्द्र आदि 

देवता गण ये 

ही 

सभी 

परम पुरुष परमात्मा दवारा 
शासित है 


इ्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ मनु, मनु-पुत मौर सप्तर्षि गौर इष अ।दि देवता गणः ध > रो | | 
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ततीयः. श्त्रोकः 
यज्ञादयो याः कथिताः चोरुष्यस्तनवो चव । 
वादयो जगव्यान्ां नयन्त्यासिः पचोदिताः ॥३॥ 


पदच्छेद-- यज्ञ आदयः थाः कथिताः भौरष्यः तनवः न्‌प। 
मनु मादयः जगत्‌ यात्राम्‌ नयन्ति आभिः प्रचोदिताः ॥ 





णन्दा्थं- 

यज्ञ ३. यञ्च घनु १०. मनु 

आवयः ५. आदि आदयः ११. भादि 

याः २. (भगवार्‌ के) जिन जगत्‌ १२. विष्व 

कथिताः ७. मैने वर्णन किया दै यात्राम्‌ १२३. व्यवस्याकां 
पौरष्यः ४. पुरुष नयन्ति १४ संचालन कश्ते है ४ 
तनवः ६. अवतार शरीरां का आभिः ८. उन्हीं कौ ए 
नप । १. दहि परीक्षित्‌ ! प्रचोदिताः॥ द. भ्ररणाषे र 


एलोकाथ--हे परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ के जिन यज्ञ पुरुष जादि अवतार शरोरों का मैने वणन क्रिया हे । 
उन्हींकीप्ररणाप्ते ममु आदि विश्व >पतस्या का संचालन करते है । 





चतुथंः श्लोकः . 
चतुयेगान्ते कालेन भरस्ताज्छ तिगणान्यथा । 
तपसा ऋषयोऽपश्यन्यतो चमंः सनातनः ॥२॥ - 

पदश्छैेद- तु्यंग अन्ते कालेन प्रत्तान्‌ भति गणान यथा। ~ 


तपसा ऋषयः मपश्यन्‌ यतः धमः सनातनः ॥ ` 













 शम्दाथं- 
 चतुर्थग १ चतु्युंगी के तपा ६. तब तपस्या कं दरा ` 
अन्ते २. अन्तमं ऋषयः न स्प्तषिगिण 
| कालेन ३. समय के अपश्यन्‌ १०. साक्षत्कारकरतेहै 
ग्रस्तान्‌ ४. उलट-फेर से यतः ११. जिससे 
धृति ७. श्रुतियां (नष्टप्राय हो जातौ ह धमः १२. धमे (को रक्षा होती है) 
गणान्‌ ६. समस्त सनातनः ॥ १२. सनातन ` 
यथा । ५. जब (~ 





र से जब 


श । 0 <॥ ग~ 1 
१५९४. ९ तं इं । {जघ 


 ष्लोकार्थं--चतुयुंगी के अस्त में समय के उलट-फे 


त सप्ति गण तपस्या के द्वार 
रोती ॐ = 





ह. 
कः 
क 





५" + 
च्‌ प भ 


३७२ ] 





श्रोमद्‌भागवते [ च» {४ 
पञ्चर्मः सल्लकः 
ततो धसं चतुरुपादं मनवो हरिणोदिताः। 
यु क्ताः; सथ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले सीं छर ॥५॥ 
पदच्छेद- ततः धर्मम्‌ चतुष्पादम्‌ सनः हरिणा उदिताः! 
युल्छाः सञ्चारथन्ति अद्धा स्वे स्वे काले महीम्‌ नू°॥ 
शन्दार्थ- 

६ १, तत्पश्चात्‌ युक्ताः ४. बड़ सावधानो प्ते 
धमम्‌ १२. घम का सञ्चारयन्ति १३. अनुष्ठान करवाते हँ 
चतुष्पादम्‌ ११. चारो चरणपस्ते पूणं अद्धा २. वस्तुतः 
मनवः ६. सबमनु स्वेस्वे ७; अपने-अपने 
हरिणा ®. भगवान्‌ कौ काले ८ समयमे 
उदिता ५. श्ररणासे महीम्‌ १०. पृथ्नी पर 

नृप ॥! २. दै राजन्‌ 


श्लोका -- तत्पश्चात्‌ हे राजन्‌ ! वस्तुतः मगवान्‌ को प्रोरणा से सब मनु भपने-अपने खमयमें बड़ी 
सावधानी से चारों चरण से पूणं पृथ्वी पर धम्मं का अनुष्ठान करवाते हँ ॥ 


षष्टः श्लोकः 
पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः। 
यज्ञमागञुजो देवा ये च तन्रान्विताख तैः ॥६॥ 
पदच्छेद-- पालयण्ति प्रजापालाः यावत्‌ अन्तम्‌ विभागशः। 
यज्ञभाग भूजः देवाः ये च तत्र अग्विताः चतः॥ 


पालयन्ति , ५. धमे पालन करते हँ भुजः ११. मोग करने वाले 
अ्रनापालाः ४. प्रजापालक (मनु पुत्र) देवाः १२. देवगण भो (यज्ञमाग स्वौकार 
ॐ करते है) । 
. परावत्‌ १. जब-तक येच ६, भौर जो 
 'बम्तम २, मन्वन्तरकाभन्तनहींहोता तन्न ७, उस मन्वन्तर से 
विभागशः ३. विभाग करके न्विताः ८. सम्बन्धित हैँ 
यज्नभाग १०. यज्ञकेमागका च तः ६ वे 


- शलोकार्थ-जव तक मन्वन्तर का मन्त नटीं होता, विमाग करके प्रजापालक मनुःपुज्र धर्म र 
क = ~ कुरे मौर जो उस मन्वतर से सम्बन्धित है। वे यज्ञके भाग का मोग करने ध 














° १४ । वौमद्‌भागवते [ २७३ 
ययय ल ~ भ न यय 
सप्तनः भदा कः 
- ४ ॐ सू श 
इन्द्रो भगवता दत्तां चरंलोक्यश्चियस्रूजितान्‌ । 
भुञ्जानः पाति लोकांड्जीन्‌ कामं लेके घवबंति ॥७॥ 
पदचेच्द- इष्द्रः भगवता दत्तात्‌ चलोक््य विधम्‌ ऊर्जितान्‌ ॥ 
भुञ्जानः पाति लोक्तान्‌ चीन्‌ क्ापम्‌ लोके प्रववति ॥! 
णन्दार्थं -- 
द्श्रः १, इन्द्र भृञ्जानः ७. उपभोग ओौर 
भगवता ९. भगवान्‌ को पाति ११. पालन करते हँ (तथा) 
दत्ताम्‌ ३, दी हुई लोकान्‌ १०, लोकोका 
भ्रलोकषय ४. त्रिलोको की त्रीन्‌ ई. तोन 
शियम्‌ ६ सम्पत्तिका कासम्‌ १२. इच्छानुसार 
छजिताम्‌ । ५. अतुल लोके ८. संसार में 
प्रवषति ॥ १३. जल तनरसातेरहं 
पलोकार्थ--इन्द्र मगवान्‌ की दी हुई त्रिलोकी कौ अतुल सम्पत्ति का उपभोग भौर सार मे तीनो £ 
लोकों का पालन करते हँ तथा इच्छानुसार जल बरसाते हँ । 
अष्टमः श्तोकः 
ज्ञानं चानुयुगं ब्रते हरिः सिद्धस्वरूपशुक्‌ । 
ऋएविरूपधरः कमं योगं योगेशरूप धक्‌ ॥८॥ 
पदन्ठेद- ज्ञानम्‌ च अनुयुगम्‌ ब्रते हरिः सिद्ध स्वरूप धुक्‌ । 
वषि खूप धरः कमं योगम्‌ योगेश खूप घुक्‌॥ 
एन्दाथं - र 
जानम्‌ ४५. ज्ञानका ऋषि ७. याज्ञवल्क्यादि ऋषियों का = 
ख ६. भौर खपघरः 5. रूप धारण करके ५ 
अनुयुगम्‌ ९. युग-युग में कमं ४ कमं का तथा 3 = 
ब्रते १४. उपदेश क्ते है योगम्‌ १३. योगका न 
हरिः १ भगवान्‌ योगेश १०. दत्तात्रेयादियोगेश्वरोका 
सिद ३. सिदोका रूप ११. खूप व 
स्वखूपध्‌र्‌ । ४. रूप धारण करके धक्‌ ॥ १२. धारण करके न 


* शल + च द ^ 
न्दे ^ 

, 
॥1 च्छ ` 


श्जोकार्थ--मगवान्‌ युण-युग में सिद्धो का रूप धारण करके ज्ञान का ओर याज्ञवल्क्य भादि चछ 


कारू धारण करके कमे का तथा दत्तात्रेय आदि योगेश्वरो का रूप धारण करके योग ` 


गेह 
[ 

। “ज 

"अ 
3 


॥ क = भौ ॥ + क ॥ 
9९. 


प, 









का उपदेश करते ह । ~ 33 
= कव 1 हन ^ "~ 4 
= ह का रे ध र्‌ व ॐ - १ । त ० > । ह ' ~ (~ भ 
रं ॐ ह ` चु +न ॐव च सि, ' =. क" + ऋ १. "ॐ छो ५, शै: ऋष ' 49. 
क 0. ६ क ` 2 तन ग = 4 
रं अ न+. ~ > ~~ 
२ ध + ~ न 44 7” + 7 अ 
॥ द ४ च = द + = = १ ऋ ॥ 8.0 
४ र ६-५ प 3 ` 
५1 # , क = किन कः 9 = क ऋ ^ +, न 






अष्टः स्कश्छ। [ भं १३ 


नवमः श्त्तोकः 
सगं प्रजेशरूपेण दस्युन्हन्यात्‌ स्वराडवपुः । 
कालरूपेण सर्ववाममावाय एथग्गुणः ॥8॥ 
पदच्छेद-- सर्गम्‌ प्रजेशसू्पेण दस्थून्‌ हभ्यात्‌ स्वराडवपुः । 
कालरूपेण सर्वेषाम्‌ अभावाय पृथक्‌ गुणः ॥ 





शब्दाथं- 

सर्गम्‌ ३. सुष्टि का विस्तार करतेर्दै काल ६. काल 

प्रजेश ¶. वे प्रजापतयो के रूपेण १०. रूपमे 

ख्पेण २. रूपमे सर्वेषाम्‌ ११. सबको 

दस्यून्‌ ५. लुटेरों का अभावाय १२, संसारकीगओरले जातेदहं 
हम्यात्‌ €> वध करते हैँ भौर पुथक्‌ ७. विभिन्न 

स्वराडवषुः 1 ४. संसारके रूपमे गुणः।॥॥ ठ. गृणोँको धारण करक 


ष्लोकाथे- वे प्रजापतियों के रूप मे सृष्टि का विस्तार करते है। संसारकेरूप में लुटेरों का वध 


करते हैं । भौर विभिन्न गुणोंको घारण करके कालरूपमें सबको संसारको भोर 
ले जाते है । 


दशमः श्त्ोकः 
स्तूयमानो जनेरेभिमोयया नामरूपया । 
विमो हितात्ममिनोनादशनेने च दश्यते ॥१०॥ 


पदच्छेद-- स्तूयमानः जनेः एभिः मायया नामरूपया । 
विमोहितः मात्मभिः नाना वशंनः न च हन्यते ॥ 


णन्दाथं- 

स्तूयमानः 2. भगवानु को महिमा गाते ह विमोहितः ५ विमूढहोरहीदै 

लनः र, प्राणियों की बुद्धि आत्मभिः १०. उनके स्वख्प को 

एभिः ६. वे इन नाना ७. नाना प्रकारके 

मायया ३. मायाप्त दशनः ८, दशंन शस्त्रो केदारा 
नाम १, नाम भौर न चख १०. नहीं 4 
खूपया । ए. ख्पकी दृश्यते ॥ १२. देख पाते त 


्रलोकार्थ- नाम भौरखूपकी माया घे प्राणियों को बुद्धि विमूढहो रहौदहै। वे इन नाना स के 9 † 
दरशन शास्त्रोके द्वारा उन भगवानु की महिमा गति दहै । पर उनके स्वरूप को न 
देख १ति ॥ 








॥ || (क 





अ० १४] अष्टमः घ्कण्वः 








एकादशः श्लोकः 
एतत्‌ कङ्पविकलपस्य पमाणं परिकीर्तितम्‌ । 


© 
यन्न न्वन्तरायाह्ुग्यवुदश पुराविदः ॥११॥ 

पदच्छैद- एतत्‌ कल्प विकल्प्य प्रमाणम्‌ परिकीतितम्‌ । 
| यत्र मन्वन्तराणि आहुः बुश पुरा विदः ॥ 
। शन्दा्थं -- 
| एतत्‌ १. इस प्रकार यन्न ६. इनमें (अवान्तर कल्प मे) 
कल्प २, महाकल्प मौर मन्वस्तराणि ई मच्वन्तूर 
। विकल्पस्य ३. भवान्तर कल्पका आहुः १०. बतलाये ह 
भ्रमाणम्‌ ४. परिमाण चतुदश ८ चौदह 
परिकीति-म्‌। ५. सुनादिया पुरा चिदः।! ७. पुरातत्त्व के विद्वानों ने 


ष्लोका्थं --इस प्रकार महःकल्प ओर अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया । इनमें अवान्तर कल्प 
मे पुरातत्त्व के विह्धानों ने चौदह मन्वन्तर बतलये है ॥ = 


श्नोमद्भूयग वते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे चतुदंशः अष्याणः ॥१४॥ 





राजोवाच- 


पदच्छैद- 


छन्दाथे- 
बलेः 

पद 

च्रपम्‌ 

म॒मेः 
कस्मात्‌ 
हरिः 


मयाचत ॥ 














पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
एतद्‌ 
वेदितुम्‌ 
इच्छामः 
महत्‌ 
कौतुहलं 
हिनः। 


श्रीमडभागवतमहापुराणम्‌ 


प्वङज्च्द्डचाः अजयः 


बतेः पद्यं 


५. बलिसे 
७ पग 
९. तीन 
. पृथ्वी 
2; क्यों 
१, श्रीहरिने 
१०. मागो 


अष्टमः स्कन्यः 


पथमः श्लोकः 


भ्बूमेः कस्माद्धरिरयाचत । 

भूत्वेश्वरः क्रःषणवल्लम्घार्थोऽपि बबन्ध तम्‌ ॥१॥ 
बलेः पद चयम्‌ भूमेः कन्मात्‌ हरिः अयाचत । 
मुत्वा ईश्वरः कृपणवत्‌ लब्ध अथः अपि बबन्ध तम्‌ ॥ 


सत्वा ३. हौ करभौ 
ईश्वरः २. रेष्वयेशाली 
कृपणवत्‌ ५, दीन-हीन के समान 
लब्ध १३. प्राप्त हो जानि पर 
अथः ११. किर पृथ्वी के 

अपि १३. भमी 

बबर्ध १५. क्यो बाबा 

तम्‌ \\ १४. उप्त 


द्वितीयः श्त्तोकः 
एतद्‌ वेदितुभिच्छामो मदत्‌ कौतुहलं हि नः । 
ज्तेरवरस्य पणस्य चन्धनं चाव्यनागसः॥२॥ 


एतदवेतुम्‌ इच्छामः महत्‌ कौतुहलं हि नः । 
यज्ञेश्वरस्य पुणणंस्य बरधनम्‌ च अपि अनागसः ॥ 


त इसे 
जानना 
चाहता हू 
अव्यचिक 
कौतुहल है 
४. कंयोकि सृन्ञ 


णा 2:५5 


पज्ञेश्वरस्थ 

पर्णस्य 
न्धनम्‌ 

च अपि 

अनागसः ॥ 


८* 

9 
११. 

ठ 
१९. 


ष्लोका्थं- श्री हरि ने रेश्वयेशालो हो कर भो बलि से दीन-हीन फे घखमान तीन पग पृथ्वी क्यों 
ह मांगी ? फिर पृथ्वी के प्राप्त हो जाने पर भी उसे क्यों वाधा ?॥ 


यज्ञेश्वर भगवान्‌ के दाशा 
परिपूर्णं 

बन्घन क्ते हुमा 

भी 

निशपराधका 


्ः ् र ` धलोकाथं- नै इसे जानना चाहता हूं । क्योकि म्चे मत्यधिक कौतुहल दै। परिपूणं यज्ञेश्वर 
क मगवानु के द्वारा मो निरषराध का बन्धन कंसे हुमा ॥ 






र 
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~~~ [की रिणी णण 


ततीयः श्त्तोकः 





श्रीशुक उवाच- 
पराजितश्नीरखुनिश्च इहावितो हीन्द्रेण राजन्श्ुयभिःस जीवितः । 
सवत्मना तानमजद्‌ श्गून्वनिः शिष्यो महात्मा्निवेदनेन ॥३॥ 
पदच्छेद- पराजित श्चीः अपुभिः च हापित्तः हि इन्द्रेण राजन्‌ म्रगुभिः सः जीवितः। 
सवं आटमना तान्‌ अन्रजत्‌ भ्रुगृन्वलिः शिष्यः {महात्मा अथं निवेदनेन ॥ 
। 


पराजित ३. पर।नित होने ओर सवं आत्मनः १७. सवप्रकारसे 
ीः ४. सम्पत्ति तथा तान्‌ १४. गडजोको 
असुचिः च ५. प्राणों के अभजत्‌ १८. उनकोष्तिवाकी 
हापितः ६. चले जाने पर मृगन्‌ १०, शुक्राचायैजी के 
हि इण्व्रेण २. इन्द्र के द्वारा वलिः १३. बलिने 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ शिष्यः ११. शिष्यं 

सुगुभिः ८. शुक्राचार्यजो ने महात्मा १२. महात्मा 

सः ७. उष बलि को अर्थं १.. तन-मन-घन 
जीवितः । &. जीवित कर दिया निवेदनेन ॥ १६. निवेदित करके 





प्लोका्थं --हे परीक्षित्‌ ! इन्द्र के द्वारा पराजित होने पर गौर सम्पत्ति तथा प्राणो के चले जाने 
पर उस बलि को शुक्राचा्यैजी ने जोवित कर दिया । शुक्राचार्य जी के शिष्य बलिने 
गुरु जौ को तन-मन-चन विवेदित करके सब प्रकार से उनकी सेवा की ॥ 


¦ श्ततोकः 
तं ब्राह्यणा गवः प्रीयमाणा अयाजयन्विश्वजिता नरिणाकम्‌ । 
जिगीषमाणं विधिनाभिविच्य महाभिषेकेण महानमावाः ॥२४॥ 















पद्च्छेद- तं ब्राह्मणाः भगवः प्रीयमाणाः अयाजयरिवश्वजिता जिगाकूम्‌ । | = 

जिगीषमाणम्‌ विधिना अभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावः ॥ | ८ 
तम्‌ १ उस बलि पर त्रिणाकम्‌ । ५. स्वगं पर ~ ` 
ब्राह्मणाः ३. ज्ाह्यण जिगोषमाणम्‌ ६. विजय प्रप्तिकरने को इच्छावाकज्ञे ` 
जुगवः २. भृगुवंशो विधना घ. विधिसे प 
परोयमाणाः ४. बहुत प्रसन्न हुये अभिकिच्छ १०. अभिषेक करके & 
अयाजयन्‌ १२. यज्ञ कराया महाभिषेकेण ८. महाभिषेक की 


विश्वजिता ११. उनमे विश्वजित्‌ महान्‌भावः॥ ७. महानुभाव बलिका श क 
एलोकाथं--उस बलि पर मृगुवंशी ब्राह्मण बहुत हौ प्रपन्न हये । स्थगं परं विजय प्राप्त करेकौ ` 
इच्छा वाले महानुभाव बलि का सहामिषेक को विधिते म के उनते विश्वजित्‌ ` 


। यज्ञ कराया ॥ ५ 
र 2 + = न 3 == क व 


क 
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पञ्चम्‌ः श्त्वाकः 
ततो रथः काश्चनपदनद्धो दयासष्व हयेन्वतुरङ्कव्णाः । 
ध्वजश्च सिहेन विराजमानो इताशनादास इहविर्भिरिषछात्‌ ॥५॥ 
पदच्चेद-- ततः रथः कान्चन पटुनद्धः हयाः च हर्यश्व तुरङ्कः वर्णाः। 
ध्वजः च सहेन विराजमानः हुताशनात्‌ आस हविभिः इष्टात्‌ ॥ 


शन्दाथ- 

ततः ८. फिर ध्वजः १५. ध्वजा 

रथः ६ रथ च १९. भओौर फिर 
काचन ४. सोनेकी सहन १३. सिह के चिह्ख॒ 
पटुनदः  चरह्रसे मदा हुमा विराजमानः १४. से युक्त 

हयाः ११. घोडे तिकाने हृताशनात्‌ २. अग्नि देवता की 
च ७, भौर आस ९१६. निकलो 

ह्यं श्व ६ हविभि १. इहविष्यो के द्वारा 


इन्द्र के 
तुरङ्कृवर्णाः १ १०. घोड़ों जपे रंग वाले इष्टात्‌ ॥ ३. पुजा करने पर (यज्ञ कुण्ड से) 
इलोका्थं--हविष्यो के द्वारा अग्निदेवता को पुजा करने पर यज्ञ कुण्ड से सोने की चह्र से मढ़ा 


हआ रथ शौर फिर इन्र के घोड़ो जंते रण वाले घोडे निकले । भौर फिर सिह के चिं 
से युक्त घ्व जा निकली ॥ 


षष्ठः श्त्तोकः 
घलुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तुणावरिक्तौ कवचं च दिव्यम्‌ । 


पितामहस्तस्य ददौ च मालामस्लान पुष्पां जलजं च शुकः ॥&॥ 
पदच्छेद-- धनुः च दिश्यम्‌ धुरट उपनद्धम्‌ तुगो अरिक्तौ कवचम्‌ व दिव्यम्‌ ! 
पितामहः तस्य ददौ च मालाम्‌ अम्लान पुष्पाम्‌ जलजम्‌ च शुक्रः ॥ 


शन्दार्थ-- 

धनुः च ४ धनुषं भौर पितामहः ११. दादा प्रह्नादजीने 
दिष्यम्‌ ३. दिव्य तस्य १९३. उन बलि को 
पुरटः १. सोनिपत ददौ १६. दी 

उपनद्धम्‌ २. मढा हुभा च १०. भौर 

तुणो ६- दो तरकस मालाम्‌ १५. एक माला 

मरिक्तो ५, खालीन होने वाले अम्लात्‌ १३. मलिन न होने वालौ 
कवचम्‌ ६, कवच भ्रकट हुये पुष्पाम १४ पुष्पों की 

च ७. भौर जलजम्‌ १८. एक शङ्क दिया 
दिभ्यम्‌ । <. दिभ्य च शुक्रः॥ १७. भौर शुक्राचा्येने 


1 श्लोकार्थ-सोने से मढ़ा हुमा दिव्य धनुष ओर ख'लो न होने वाले दो तरकस भौर दिण्य्‌ कवच प्रकट 





~ दो। भोर शुक्रा चार्यं ने एक शङ्खं दिया ॥ 


हुये । गौर दादा प्रह्लाद जी ने उन बलि को मलिन न होने वालो पुष्पों को एक माला 


# चन र द्ध ध 


4 





धऽ १६ । मष्टमः स्कन्धः ( १७६ 
सप्त. रक्कः 
एवं स विध्रार्जित योध नायेस्तैः कहिपतस्वस्त्ययनोऽध विप्रान्‌ । 
प्रदचिणणीक्रत्य करतप्रणामः प्ह्नादमामन्न्य नमरचक्रार ॥७॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ स विप्र अजित योव नाथः तः कल्पित स्वस्त्यथनः अथ वित्रान्‌ । 


प्रदक्षिणीक्कत्य कृत प्रणामः प्रह्लादम्‌ सन्त्य नमः चकार ॥। 
णनब्दाथः-- 





एवम्‌ १. इस प्रकार बिभ्रान्‌ । १०. ब्राह्यणो ची 

सः ६ राजा बलिने प्रदक्षिणीकृत्य १९. भदक्षिणा करके 
विष्र २. ब्राह्मणों (को कृपा से) करत १३. किया 

अजित ४. प्राप्त करके प्रणामः १२. उन्हें प्रणाम 

योधनाथंः २. युद्ध सामग्री प्रह्भष्टम्‌ १४. फिर प्रह्लाद जी से 
तैः ६. उनके दारा .11-4. १५. बात चीत करके उन्हें 
कल्पित ८. हा जाने पर नमः १६. नमस्कार 

स्वस्स्ययन ७. स्वस्तिवाचन चकार ॥ १३. क्रिया 

अथ ५. तथा । 


एलोका्थः-- इष प्रकार ब्राह्मणों को कृ गा से युद्ध सामग्रो प्राप्त करके तथा उनके हारा स्वस्ति वाचन 
हो जाने पर राजा बलि ने ब्राह्मणों कौ प्रदक्षिणा करके उन्हे प्रणाम शिया । किर प्रह्लाद 
जी प्ते बात चीत करके उन्है नमस्कार किया 1 
अष्टमः श्त्तोकः 
अथाख्हय रथं दिव्यं श्ुगुदत्तं महारथः । 
सुखग्धरोऽय संनद्य घन्वी खड्गी घतेषुधिः ॥2॥ 















पदण्छेद-- अथय भारह्य रथम्‌ दिव्यम्‌ मुगु दत्तम्‌ महारथः । 

| सुखक्‌ धरः अथ संनह्य धन्वी खडगो ध्र॒त दषुधिः ॥ 3 = 
शब्दा्थंः-- | (व 
मथ १. तदनसरत सुखक्‌ ३. सुल्दर माला | क, 
मारुह्य १४. सवार होकर (युशोमित हुये) धरः ४. घारण करके र 
विभ्यम्‌ १२. दिव्य नगो सन्य ठ क्वचधारणकरक्े 
। १०. भृगुवंशी ना दाया धरवो ५. धनुष > ५ 6 
दतम्‌ ११ द्यिहूये खड्गी ६. तलवार 5 
महारथः। २. महारथी राजा बलि धृतइषुधिः ॥ ७. ` तरकस 


एलोकाथं:-- तदन्तर महारथो राजा बलि सुन्दर माला घारण करके तलवार, : वत्र 
मौर कवध धारण करके मृगुर्वशी ब्राह्मणों हारा दिये हये दिष्य रव पर सवार होकर ` 
सुशोभित हये ॥ 


। ऋ 
॥ ए ह ज च 
वि क + 
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[ भ० {५ 
नवमः श्त्ीकृः 

हे पाङ्गदलसदबाह्धः स्फुरन्सकरक्ुरुडलः । 

रराज रथमारूढा दिष्ण्यस्थ इव इच्यवाट्‌ ॥&।। 
पदच्छेद- हेम अङ्कःद लसत्‌ उषः स्फुरत्‌ सकर कुण्डलः । 

रराज रथम्‌ मारूढः धविष्ण्यस्थ इव हेभ्यवाट्‌ ॥ 

गब्दाथः-- 
हेम १, सोनेके रराज १३. धुशोभितं हुये 
मङ्कद २. बाज॒बल्द से रथम्‌ ८. रथं पर 
सत्‌ ३. सुशोभित आरूढः ६. सर्वर होक्रर 
बाहुः ४. भजामो भौर धिष्ण्यस्य १०. अग्नि कुण्ड में स्थितं 
स्फुरत्‌ ५. जगमगाते इव १२. समान 
मकर ६ मकराकृत हव्पवादट्‌ ॥ ११. प्रज्वलित अग्नि के 


कुण्डल । ७. कुण्डलो वाले (वे) 
ष्लोकाथंः--षोनि के नाजुबन्द से सुशोभित भुजाओं ओर जगमगाते मकराकृत कुण्डलो वाले वे रथं 
पर सवार होकर अग्निकुण्ड मे स्थित प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित हुये ॥ 
दशमः श्त्तोकः 
तुख्यैश्वयेबलश्रीमिः स्वयूयैदंत्ययूथयैः । 
पिबद्भिरिव खं दम्िदंहद्धिः परिधीनिषब ॥१०॥ 


वद्च्छेद- तुह्य एेश्वयं बल भोभिः स्वयुथंः देत्य यथः । 
पिबद्धः इव खम्‌ द्‌श्भिः दहदः परिघोन्‌ इव ॥ 





तुल्य १. उन्हीं के समान पिबद्धः ११. पौ रहे हों न 
श्वय २. एश्वर्य इव ८. (पपे प्रतत हो रहै थे) मा 
वल ३. बल भौर खम्‌ १०. आकाश को 

धीभिः ,. विभूति वाले द्ग्भिः ६ वे अपने नेतरं 

छवथयं. ७. अपनी सेनाभो सहितं दहनः १४. जला रहे हो 

डस्य ५. दैत्य परिघीन्‌ १२. दिशाबों को 

ययचः । ६. सेनापति इव ॥ १२. जंसे 


ह लोकार्थ: - उन्हीं के समान रष्वं, बल भौर विभूति वाले दत्य सेनापति अपनी सेनां सहित 
चे प्रतीत हो रहेये मानों वे भपने नेनापि भाकाशको पी रहे हो, जसे दिशाओं 


को जल। रहे हो ॥ 


काया 
= काणो 


र । | | 1१ 


न° १५1 





पदच्छेद-- 


णनब्दाथं- 
वृतः 
विकषन्‌ 


आसुरीम्‌ 
घ्वनिनोम्‌ 


विभुः । १; 
एवोका्थ-- राजा बलि ने बहुत वड़ो भायुरो सेना को लेकर युद्ध के ढंग से सञ्चालन करते हये 


न्‌ 
॥ 
महतोम्‌ २. 
३. 
¢ 


नब्टनः स्कन्धः 








न कक = ~ 


एकदशः रत्तो कः 
क, (* ~9 (क~ (9 
चरता विकवन्‌ महती मास्ुरी ध्वजिनीं बिखः । 
ययाविन्द्रपुरीं श्चरद्धां कमस्पयन्ञिव रोदसी ॥११॥ 
वृतः विकषन्‌ महतीम्‌ आघुरीम्‌ ध्वलिनीम्‌ विथः । 
ययो इच्रपुरीम्‌ स्वृद्धाम्‌ कल्पयन्‌ इव रोदसी ॥॥ 


युद्धकेढठगसे यथो 
सञ्चालन करते हुये इन्द्रपुरीम्‌ 
बहुत वड़ी स्वृद्धाम्‌ 
भआचुरो कम्पयन्‌ 
सेना को लेकर इव 

राजा बलिने रोदसो ॥। 


१३. 
११. 
१७. 


८ 
५७ 
ठ 





चद्ादं की 
इण््रपु री (अभरावती परः) 
समद्धिशाली 
कंपाते हुये 
मानो 
तरिक्न क्तो 


मानों अन्तरिक् को कंपते हुये समृद्धिशाली इन्द्रपुरी अमरावती पर चडाई की ॥ 


पदच्छेद- 
शब्दार्थ -~ 
रस्याम्‌ २. 
उपवन ६. 
उदानः ५ 
भौमनः १. 
नन्दन ३. 
आदिभिः ॥ ४; 


एलोकाथं-- अमरावती मे शोमायुक्त रमणीय नन्दन आरि उद्यान तथां उपवन है । जहाँ पक्िथों 
के जोड़े कजते रहते ई । भौर मतवाले भोरे गुञ्जार करते रहते है ॥ _ 


फा०-२६ 


दादशः श्सोकः 


क स © म 
रञ्याघ्ुषयनःग्यानेः ओआमद्धिनन्दनादिनधिः) 
कूज दि दङ्मिथुने गा यन्मत्त नघुवतेः 

रम्याम्‌ उपवन उद्यानः भोन द्धिः नन्दन आदिभिः। 
कूजत्‌ विङ्क मिथुनैः गायन्‌मत्त सधुत्रतेः ॥ 


रमणीय कूजत्‌ 
उपवन है विङ्क ; 
उद्यान तथा भिथुनः 
अमरावतो मे शोभायुक्त गायन्‌ 
नन्दन्‌ मत्त 
आदि मधुव्रतः ॥ 


द° 
७, 
८, 
१२. 
१५. 
११. 


॥१२॥ 


कजते रहते हैँ ओर 
जहां पक्षियों के 

जोड़ 

गुञ्जार करते रहूते हैँ 
मतवाले 

भोरे 


च ओ ५ 


न प 
क 
" =^, 








२८२ ] श्रीमद्‌ भावते [ ° ११ 
अयोदशः श्लोकः 
प्रवालफलपुरपोख्भारशाखामरद्रमे 


हससारसवचक्राह कारण्डवकुलाकुलाः | 


नलिन्यो यच्र ऋीडन्ति षमदाः सुरसेविताः ॥१३॥ 


षदच्छेद- प्रवाल फल पुष्य उर्भार शाखादरुर्टः। 
हंस सारस चक्राह्व. कारण्डव कुल भक्कुलाः ॥ 


नलिन्यः यत्र फ्रोडस्ति अ्रमदाः सुर सेवितः ॥! 


णन्दा्थ-- नं 

प्रवाल १, नदकों ` कारण्डवकुल ११. वत्तखों के 

फल ३. फलों के कुल १२. समूहसे 

पुष्प २. एलो माकुलाः १३. भरे रहते है 

उरुभार @. अत्यधिकभार से नलिन्यः ७ वहाँ के परोवर 

शाखा ६. शाखाये (लदी रहती हँ) यत्र १४. जर्हा 

अमरद्रमंः॥ ५. देववृक्षों (कल्पद्रुम वृक्षों को) क्रीडन्ति १८. जल-क्रोडा करती है 

हंसं ८. हंस प्रमदाः १६. देवाङ्खनायें 

सारस ६, सारस . सुर १५. देवों दारा 

चक्ताह्ु १०. चक्रवे गौर सेविताः ॥ १६. सम्मानित 
8: षलोकार्थ- नई कोपलो, पलो, फलो के अत्यधिक मार से देववृक्षों कौ शाखा लदी रहती है । वहाँ 
४ के सरोवर हं, सारसः चकवे ओौर बत्तखो के समहु पे भरे रहते है । जहां देवों दारा 
५ सम्मानित देवाङ्खनायं जल-कीड़। करती है ॥। | 

चतुदंशः श्त्तोकः 


आकाशगङ्गया देव्या चतां पर्खिभ्रूतया । 


ग्राकारेणाग्निवर्णेन, साटटालेनोन्नतेन च ॥१२॥ 
पदच्छेद- आाकाशगङ्कया वेष्या वृताम्‌ परिख भतपा। 
भराकारेण अग्निर्णेन सादालेन उन्नतेन च ॥ 
शन्दार्थ-- 
भाकाश 











ब्‌. आकाश प्राकारेण ६. परकोटा दहै 

३, शङ्खान भगिनि ७. उसमें अग्नि 

¶ ज्योतिमंय वर्णेन ८ वणंका (सोने का) ६ 

६. धेर रखा है साट्टालेन १२. बदालिकाये है ज 

४. उसे खाईके उन्नतेन ११. जहां ऊंची-ऊँची स = 
¶। ५. समान च ॥ १०. भौर < 






^ शलोकार्थ--उथोतिमंय आकाश ङ्गा ने उसे खाई के समान धेर रक्ला है । उसमे शग्तिवणं का सोति _ ` 
कछापरकोढा है । भौर जहां ऊँचो-ऊंची भट्टालिकाये है ॥ - 





नभण० ११९ | मब्टमः द्कन्छः [ षन ३ ४ = 





पञ्चदशः श्लोकः 
खक्मपटटकयारेव्य द्वारैः स्फटिकगोपुरेः। 
जुष्टां वियक्तग्रवथां विन्वकसंविनिभिताम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद - खक्म पटू कपाटः च हारः स्फटिक गोषुरः 
जुष्टाम्‌ विभक्त अ्रपथान्‌ विश्वकमं विनिसिताम्‌ ॥ 


शन्दार्थं-- 

दवम २. सोने के गो पुरः ! ७, नगर के बाहरी फाटक है 
पटू ३. बने जुष्टाम्‌ १०५ एक दखरे से भिने हुये 
कपाट ४. किवाडरहै विभक्त ११. अलग-अलय 

च ५. भौर पथाम्‌ १२ राजमागं ह 

दारे १, वहाँ दरवाजों पर विश्वकमं ८ विश्वकर्मा के द्यारा 
स्फटिक ६. स्फटिक मणिके विनिमिताम्‌॥ € बन्‌।ई गई उस नगरी में 


ए्लोका्थं-- वहां दरवाजों पर सोने के बने किवाड है । स्फटिक मनि के नगर के बाहरी कारक 
है । विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई उप्त नगरीमें एक दुसरेप्षे मिले हये अलग-अलग ` 


राजमागं £ ॥ 





षोडशः श्त्ोकः 
स भाचत्वररथ्याद-यां विमानेन्यंषेदेयु तान्‌ । 
श्चुङ्ारकमणिमयेवजविद्रमवेदिभिः ॥१६॥ 3 


पदच्छेद- सम। चत्वर रथ्या आद्याम्‌ विमानः ग्यबुंबः युतान्‌ । 
श्ुङ्खाटकेः मणिमयः वचर विद्रुम वेदििः॥ 

















णब्दार्थ- 

सना १, समा भवनं युतान्‌ । ७ युक्त 

चवर २. चनब्रतरे श्युङ्ारकेः ६, बड़े-बड़े चौराहे तथा स 
रथ्या ३. रथ के चलने के मजिसयेः ८ मणियों के अ 
माहयाम्‌ ४. मार्गो से उत्पन्न वच््र १०. हीरे ओर स 
विमानैः ६. विमानो से बिद्रम ११. मगेकी 

भ्यव ४५. दसं करोड़ बेदिभिः॥ १९ | 


पलोकर्थ--सभा भवन, चबरूतरे, रथ के चलने के मागो से उत्पल् दसं 
मणिं क बव-अडे चौरद तथा हीरे भौ मू कौ वेदिव 


कका द ११ ५ 


व = १४ 
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प्छ तः तः कः तः क त त 





सप्तदशः श्तोश्ः 
यच्न लित्यङख्योरूएाः रखा विरजकाससः। 
ज्राजन्ते रूपवलायों छखचिधभिरिव वहथः ॥ १७ 


पदच्चेदः- यत्र नित्य दपोखूया. श्यामाः किरन्‌ उदाससः। 
भ्राजन्ते रूपवत्‌ नायः हि अचभिः इव वह्यः ॥ 


शब्दाथं-- 

यन्न १. जहाँ पर स्त्र्या राजन्ते ६ एसी सुशोभित होती है 
नित्य २. सदव रूपवत्‌ ८. अपने रूप कौ दछंरासे 
दथोङ्पाः ४. अवस्या तथा रूपवती रहती है नायः ७. वे स्त्रियां 

यामाः ३. सोलह वषं को हि अशचिभिः ११. अपनी उ्वालाओं से 
विरज ५. निसंल इवं १०. जसे 

वाससः ६ वस्त पहनकर ञ्छ्लषः\ १२. अभ्निहोती है 


एलोका्थ--जहां पर स्त्रियां सद॑व सोलह वषं कौ अवस्था तथा रूपवती रहती हँ । निर्म न वस्त्र पहन- 
कर वे स्तियां अपने ल्प को छटा से ेसी सुशोभित होती है जसो ज्वालाओं पे अन्ति 


होती है ।॥ 
अष्टादशः श्त्तोकः 


सुरस्त्रीकेशविन्नष्टनव सौ गन्धिकल्रजास्‌ । 
यच्राभोदसखुपादाय मागं आवाति लाङ्तः ॥१८)॥ 


` पदन्छैद- सुरस्त्री केश विनष्ट नव सौगन्धिक लजाम्‌ । 
यन्न आमोदम्‌ उपादाय म्भे भावाति सारतः ॥ 


शन्दाथ- 

सुरस्नी प्‌. देवस्वियों के त्र ६. वहा के 

कतिश २. जडे आमोदम्‌ ७; सुगन्ध को 
विश्चष्ट ३. गिरे हुये उपादाय ८. लेकर 

नव ‰ नवीन भागं १०. मार्गमे 
सौगन्धिक ५. सौगन्धिक आवाति १२. चलती रहती है 
स्रजाम्‌ । ६. पर्पो क मारुतः ॥ ११. मन्द-मन्द वायु 


एलोकार्थं-देवस्त्र्यो के जडे से गिरे हये नवीन सौगन्धिक पुष्पों की सुगन्ध को लेकर वहाँ के मार्गो 
मे मन्द-मल्द वायु चलती रहती है ॥ 


यः या 





भ० १५ | वब्टसः स्छभ्छः [ २१ 
ण्न ग्नावो 
एव्म [नशः ब्त्त[द्िः 

देमजालान्तनिग च्डुद्धमेनागुखगन्धिना | 
पाण्डरेण च तिच्छुल्लम्रीगे यान्ति खुरभियाः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- मृजालाक्न नि्च्तृधूषेन अगु गर्धिना । 
पाण्डरेण भतिच्छल् सागर यान्ति घुर श्रियाः ॥ 

शन्दाथं-- 

हैम १. सृनहली पण्डुरेण ५. सफेद 

जालाक्न २. विड्क्रियोमेसे प्रतिच्छन्न ठ, ढकं लेता है 

निर्गच्छत्‌ ७. निकल-नित्ल कर म्ये ८ संको 

धूमेन ६. धुभां यान्ति १२. जत्ति हं 

अगुरु द. भगर की घुर १०. देव 

गर्धिनी । . सुगन्ध से युक्त प्रियाः ॥ ११. स्तरण उस बाग घे 


श्लोकार्थ--सुनहली खिड्क्रियों में से गगर की सुगन्ध से युक्त खफेदड धुओं निकल -निक्तल कर साशं 
को ठक लेता है । देवस्व्रियां उस मागं पे जातीरहै। 


विंशः श्लोकः 
ञुक्तावितानैमेखिहेमकेतुभिरौीनापताकावलमी भिसाञ्चताम्‌ । 


शिखशख्डिपारावतसङ्कनादितां वैषपानिक्श्जीकलगीतमङ्लास्‌ ॥२०॥ 
घुक्तावितानः मणिहैसकेञुलिः नाना पताक्ता जलसीभिः आवृताम्‌ । 


पदच्छेद - 

शिखण्डि पारावत मङ्खः नादिताम्‌ दमानिक स्त्री कलगीत मङ्कलाम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
घुत्छा १, वहं मोतिया से युक्त शिखण्डि & मोर 
वितानः २. चंदोवेहै पारावत १०. कलुतर भौर 
मणिहिम ३. मणिमय सोने की भुङ्ख ११. भौर 
केतुभिः ४. पताकारये हँ नादिताम्‌ १९. कलयन करते है 
नाना ६. अनेक प्रकारक वे मानिक १३. देवताभो की 
पताका ७. पताकायें स्ोकल १४. स्त्रियो के मधुर 
बलभोभिः ५. छज्जो पर गीत १५. संगीत पे वहाँ 
आवृताम्‌ । 5. लगी हुई ह | मङ्खलाम्‌ ॥ १६. मङ्गल दाया रहता है 


श्लोकाथे-- वहां मोतियों से युक्त चंदोवे है । मणिमय सोने को पताकायें है । छज्जों पर अनेक रकार 
की पताका्ये लगी हई ह । मोर, कतूतर भौर भौरे कलगान करते है । देवताओं को 
स्नियों के मधुर संगीत से वहाँ मङ्गल छाया रहता है ॥ 
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स्टवङ्धशङ्खानकदुन्दुसिस्वनै 


ननित तान्य 


एकविशः श्त्तोकः 
सतालवीणाञ्जरजष्र्विणुमिः 


भीसद्मागदते 





[| भ० ११ 





खत्यैः सचाद्येरपदेवगीतक्तैर्मनोरसां स्वप्मया लिन माम्‌ ॥२१॥ 


नत्यः सव्यः उपदटेव गीतकः सनोरभास स्वभरभया नित परभाम 


वंशी 

नृत्य ओौर 

वादयो पे युक्त 
गन्धर्वौ के 

गीतो पे 

मनोहर अमरावती 
अपनी प्रभासे 
जीत रही थी 


पदच्छैद-- सृदङ्धः शङ्कुः आनक दृन्दुचि स्वनः सगल वीणा सुरज ऋष्टि वेणभिः। 
णब्दार्थ- 

मृदः १. वहां पर मृदद्ध वेणुभिः 
शङ्घ्व २. शङ्क नृत्यः 
आनक ३, ` नगारे यवादः 
दुन्दुभि ४; डल उपदेन 
स्वनः १०, बजती रहती थीं गीतक्षैः 
सरताल ६» स्वर्‌ सहित सनोरभाम्‌ 
दोणा ५. वीणा स्दश्रमया 
सुरज ७. मजीरे भौर जित 
च्छदिट = जऋष्टिरयांः प्रभाम्‌ 1 


¶3. 


प्रभादेवीको 


घलोका्थं- वहां पर मृदङ्खं नगारे, शङ्ख, टोल, वीणा, वंशो, मजोरे मौर ऋष्टियां स्वर सहित 
वजती रहती थीं । नृत्य ओर वादों प युक्त गन्धर्वो के गोतो ते मनोहर अभरावती भपनी 
अपनी प्रभासे प्रभा देवी को जीत्त रही थीं।। 


विशः श्लोकः 


याँ न ब्रजन्त्यघर्भिष्ठाः खला तद्र हः शठाः 

मानिनः कामिनो लुग्धा एषि्हीना व्रजन्ति यत्‌ ॥२२॥ 
पदग्छेद- याम्‌ न व्रजन्ति भधपिष्ठाः खलाः सतद्रहः शठाः। 

मानिनः कामिनः लुब्धाः एभिः हीनाः ब्रजन्ति यत्‌ ॥ 

शन्दा्थ-- 
याम्‌ ¶१. उस पुरीमें मानिनः ६. मानी 
न 8. नहीं कामिनः ७. कामी भौर 
ब्रजन्ति १०. जा सक्ते हैँ लुब्धाः ८, लोभी 
अ्षभिष्ठाः २. अधर्मी एभिः ११. इन दोषो 
खलाः द. दुष्ट हीनाः १२. रहित व्यक्तिही 
मूतद्रहः ४. जोव द्रोही व्रजन्ति १४. जति है 
शबाः । ५ ठग धत्‌ ॥ १३. वहां 


श्लोकार्थ- उस पुरी में अघर्मी, दृष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी भौर लोमी नहीं जा सकते है। 
इन दोषों से रहित श्यक्ति ही वहां जति दह॥ 


अ० १५ || अष्टमः स्कन्धः [ २४७ 


जयाविंशः श्लोकः 
तां देवधानीं स वदथिनीपतिवंदिः समन्ताद्‌ ङड्घे परनन्यया । 
आचायेदत्तं जलजं महास्वनं दध्मौ धयुञ्ञन्भथसिन्द्रयोवितःम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद- ताम्‌ देवधानीम्‌ चः वण्यिनी पततिः वहिः समन्तात्‌ उदधे धृतन्यथा। 
माचार्यं दत्तम्‌ जलजस्‌ महाल्वनस्‌ दध्मो अथुञ्जन्‌ भयम्‌ इन्ध योषितास्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 

ता्‌ ५. उस आचाय १४. शृक्राचार्यजी द्वारा 
देवधानोम्‌ ६ अमरावतोको दत्तम्‌ १५. दिया हुमा 

सः ३. राजा बलिने जलजम्‌ १२. श्रं 

कङथिनी १ भसुरोंकीसेनाके . अहास्वनम्‌ १८. अति तीव्र च्वनिकी 
पतिः २. स्वामी दध्मौ १७. बजाकर 

बहिः ७. बाहर की ओर प्रयु जन्‌ १२. कशमै हुये 
समन्तात्‌ ८. सवभोरसे स्यम्‌ १२. भयभोत 

खरे &. धेर लिया इन्द्र १०. भौर इन्द्र 


%८ 


पृतन्यया । अपनो बहुत बड़ा सेनासे योषिताघ्‌ \ ११. पलयो कौ 


ए्योकार्थ--असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ सेना से उस अभरावती को 
बाहर को ओर सबभोर से धेर लिया। गौर इन्द्र-पत्नियों को भयभीत करते हुये 


शुक्राचायं जो द्रारा दिया हुमा शद्धः बजा कर अति तीत्न ध्वनि कौ ॥ 
चत विंशः श्ततोकः 


भजचर्वांस्तमभिपरेत्य बलेः परमश्वयमस्‌ । 
सर्वदेवगणोपेतो शरमेतदुकाच ह ॥२४॥ 


पदच्छेद- मघवान्‌ तस्‌ अभिप्रेसय बलेः , परमम्‌ उद्यमम्‌ । 
सवं देव गण उपेतः गुशुम्‌ एतद्‌ उवाच ह।। 

शन्दार्थ-- 

मघवान्‌ १. इ्द्र सर्वदेव ७. समस्तदेव 

तम्‌ २. उस गण ८. गणो 

अभिष्रेत्य ६. समक्ष कर उपेतः 2 सहित 

बलेः ३. राजा वलि को गुसम्‌ १०. बहस्पति जो ॐ पास गये 

परमम्‌ ४. बड़ी एतद्‌ १९. ओर इस प्रकार 


उद्यमम्‌ । ५ युद्ध को तेयारो को उवाचह।॥। १२. बोले 
श्लोकार्थ--इन्द्र उस राजा की बही युद्ध को तंयारो को समश्च कर सभस्त देवगणो सहित बृहस्पति 
जीके पास गये गौर इस प्रकार बोले ॥ ्‌ 


{ रेषट ] श्रौमद्‌माभवते [ भ० ११ 


पृञ्चर्वश. सलक 
= © © श 
अगवन्नुयसो अयान्बलेनंः चूवतैरि्णिः 
अविषद्यमिसं न्ये केनास्मीत्तेजसोजितः ।॥२५॥ 
पदच्छेद-- भगवन्‌ उद्यतः यान्‌ ब्लेः नः दृद वेरिणः 
अविषह्यम्‌ इमम्‌ मन्थे केन असीत्‌ तेजसा ऊजतः । 


शब्दाथ- 

भगवन्‌ १. दहे भगवान्‌ । अविषह्यम्‌ ६. असह्य 
उद्यमः ६. बड तयारी इमम्‌ ८. भेइसे _ 
सूयान्‌ ७. कीरै मन्थे १५. मानता हु 
बले १. वलि ने केन ११. किञसकारणस्ते 
नः २. हमारे आष्ीत्‌ १४. गई है 

पूवं ३. पुराने तेजसा १२. इनकी शक्ति 
वैरिणः! ४. वैरी ॐत: 1\ १३. इतनी बढ 


ध्नोकार्थ--हे भगवानु ! हमारे पुराने वैरी बलिनेबड़ी तंयारीकीदहै) मेँ इसे भसह्य मानता हं । 
पता नहीं किस कारण से इनकी शक्ति इतनी बढ गई है । 
षड्विंशः श्लोकः 

ॐ % वत र क 

नेनं कथित्‌ छतो वापि चल्तिन्योडुमरघीश्वरः। 

पिवल्िव सुखेनेदं लिदल्षिष दिशो दश| 

दहल्िव दिशो इञ्मिः संदनग्निस्वित्थितः ॥२६३॥ 
पदच्छेद- न एनम्‌ कशचित्‌ कुतः वा अपि प्रतिव्योढुभ्‌ अधौश्वरः। 

पिन्‌ इव भुखेन इदम्‌ लिहन्‌ इव दिशः दश। 
दहन्‌ इव दिशः दृभ्भिः संबतं अग्निः इव उत्थित्तः॥ 





शभ्दाथं-- - 
न ६. नहीं है लिहन्‌ १४. चाट्‌ सा 
एनम्‌ २, इषे इवं १२. मानों (जीभ से) 
कश्वित्‌ कुतः ३. कोरईकिसीप्रकारसे दिशःद्श १३. दशो दिशां को 
वा मपि १. अथवा ॥ दहन्‌ १८. श कर देगा 

॥ प्रतिष्योदुम्‌ ४. रोकनेमेभी इवं १६. मानं 

(9 अधौश्वरः ५. समर्थं दिशः १७. दिशा को 

(43 पिबन्‌ ११. पीरहा द्ग्भिः इव १५. नेत्रं 

(= मेन &. मानों मुलसे संवत अग्नि ७, प्रलय की अग्निक 

। ् ४ ७ १५०. दूस विष्व को इव उध्थितः ॥ ट 


समान बढ़ा हुभा बलि 

एलोकार्थ--अथवा इसे कोई कि प्रकार से रोकने भें भो समथं नहीं है । प्रलय की अग्नि के समान 
बढ़ा हमा बलि मानों मख से हस विश्व को पौ रहा है । मानों जीम से दशो दिशाभों 
को चाट जायेगा ॥ मानों नेत्रो पे दिशाभों को भस्म कर देया ॥ 





ने ९६] य्टमः सकः [ २८२ 





सप्तविंशः श्लोकः 


ज्.हि कारणमेतस्य दुधेबंत्वस्य सद्विषोः 

ओजः सहो बलं लेजो यत दतत्सश्खुययः ॥ २७) 
पदच्छैद-- ब्रहि कारणम्‌ एतश्व इ्धर्स्वस्य सत्‌ रिपोः । 
ओजः बहुः बल्‌ वजः यत एतत्‌ क्स्रुलमः ॥ 


शन्दार्थ-- 

ब्रहि ६ बताइये ओजः ७. इसमें यह्‌ ओज 
कारणम्‌ ४५ कारण सहः ॐ सामथ्यं कषा से आद 
एत्य ३. इस बलसृतेजः = बल तेल ओर 
बुध्षत्वस्य ४. दंषंताका यत्‌ १०. जिसमे 

यत्‌ १ मेरे एतत्‌ ११. यह इतनी 

रिपोः। २, शनुकी सभुल्मः ॥ १२. तयारी करके आायादै 


ए्लोकार्थ- मेरे शत्र की इस दुधंषता का कारण बताइये । इसमें यहु ओज, बल, तेज ओर शाम्य 
कहा से भायी । जिसे यह्‌ इतनो तयारी करके आया दै ॥ 


अष्टाविंशः शत्तोकः 


गुशसनाच-- जानानि अभघवज्छृत्नोख्नतेरस्य कारणम्‌ । 
शिष्यायोपमतं तेजोश्चखमिन्र वादिभिः ॥२८॥ 
पदच्छेद- जानामि मघवन्‌ शत्रोः उन्नतेः भस्य कारणम्‌ । 
शिष्याय उप्तम्‌ तेजः भ्ुगुभिः ब्रह्म वादिभिः॥ 


शन्दाथं- 

जानामि ६ जानता हू शिष्याय १०. अपने शिष्य बलि में 

मघवन्‌ १. हे इन्द्र! मँ उपभृतम्‌ १२. संचित कर दिया है 

धात्रोः ३. शत्र क तेजः ११. तेज को 

उरनतेः ४, उन्नतिका म॒गुभिः &. भगुवंशियों ने 

मस्य २. तुम्हारे इस बरह्म ७, ब्रह्य 

कारणम्‌ । ५. कारण वादिभिः॥ ८. वादी 

ष्लोकाथ--दे इन्द्र ! मै तुम्हारे इस शत्र को उन्नति का कारण जानता हूं । ब्रह्मवादी भगवंशिथों ने 
मपने शिष्य बलि में तेज को संचित कर दिया दै ॥ 


{ । क त 
का०--३७ ह 





२९० 1 श्रीमद्‌ भागवते ° १५ 


एकोन्िंशः श्लोकः 
मवद्धिघो भवान्वापि वजेयित्वेश्वरं हरिम्‌ । 


नास्य शक्तः पुरः स्थातं करतान्तस्य यथा जनाः ॥२६॥ 
पदच्छेद- भवत्‌ विधः भवान्‌ वा अपि वजंयित्दा ईश्वरं हरिम्‌ । 


ने जस्य शक्तः भरः स्थातुम्‌ छकृतान्तघ्य यथा चनाः ॥ 





शब्दाथं-- 

भवत्‌ ९ तुम्हारे ल १२. नहीं दै 

विधः ८. जसा कोई अस्य 8. इपके 

भवान्‌ ४. तुम शक्तः १२. समथं 

वा ५ या पुरः १०, सामने (उसी प्रकार) 
अपि ७ भी स्थातुम्‌ ११. स्थिर होनेमें 

वजयित्वा ३. छोड कर कृतान्तस्य १५. काल के सामनं 

ईश्वरम्‌ १, सवंशक्तमान्‌ यथा १४. जसे 

हरिम्‌ । २. भगवान्‌ को जनः ॥ १६. प्राणी (नहीं ठहर खकता दै) 


बलोकार्थ--सर्व शक्तिमान्‌ भगवान्‌ को छोडकर तुम या तुम्दारे जैसा कोई भी इसे सामने स्थिर 
होने भे समर्थं नहीं है । जसे काल के सामने प्राणी नहीं ठहर सक्ता है ॥ 


चिशः श्लोकः 
लस्माल्िलयश्ुत्खज्य यूयं स्वं चिविष्टषम्‌ । 
यात कालं प्रतीच्न्तो यतः शत्रोर्विषयेयः ॥३०॥ 


पदच्छेद- तस्मात्‌ निलयम्‌ उत्युज्य यूयम्‌ सवं त्रिविष्टपम्‌ । 
यातत कालम्‌ प्रतीक्षरतः यतः श्रः विषपयेयः\। 


शन्दार्थ- 

तस्मात्‌ १, इसलिये यात ७; जाभो (भौर) 
निलयम्‌ ६. कहीं चिप कालम्‌ ८. कालकी 

उस्सुज्य ५. छोड़ कर व्रतीक्षन्तः ४, प्रतीक्षा करो 
युयम्‌ द. तुम यतः १०. जब-तक 

स्वं ३. सबलोग शत्रोः ११. शत्रु का 
त्रिविष्टपम्‌ । ४. स्वगंको विपर्ययः।॥ १२. विपरीत समय माये 





प्लोकाथं--इसलिये तुम सब लोग स्वगं को धोड़कर कहींचिपिजाभो। भौरकाल की प्रतीक्षा 
करो । जब तक शत्र का विपरीत घमय भये ॥ 


अ० ११] मब्टमः च्छन्ध) [ २८१ 


तिक काक त मि + ७० 





क क के 


टकंत्विंशः श्त्तोकः 
एष विचवलोवकः स्चत्यूर्जितविक्छमः। 
तेवाबेवावलानेन सालुबन्धो बविनङदयति ॥३१॥ 


पदच्छेद- एषः विप्रबल उदकः घष्प्रत्ति भजित विक्रमः । 
तेषाम्‌ एव अपमानेन घ अनुबन्धः विनङ्क्यति 1 


शन्दाथं-- 

एषः २. यह विक्रमः । ७. पराक्रम वाला है भतः 

बिघ्र ३. ब्राह्यणो के तेषान्‌ ८, उनका 

बल ४. तेजसे एव ६ ही 

उदकः ५. उत्तरोत्तर अपसानेन १०० अपमान केरने पर 

सभ्प्रति १. इस समय सः ११. यह्‌ बलि 

अजित ६. बढ़े हुये अनुबन्धः १२. परिवार सहित 
विनङ्क्यति ।। १३. नष्ट हो जायगा 


ए्लोकाथं--इस खभय यह्‌ बाह्मण के तेज से उत्तरोत्तर वहे हुये पराक्रम वाला है । उनका ही 
अपमान करने पर यह बलि परिवार सहित नष्ट हो जायेगा ॥ 


दात्रिंशः श्लोकः 
एवं सखुमन्त्रिता्णीस्ते गुदणार्थाजदर्शिना । 
हित्वा िविष्टषं जग्घुर्गीर्बाणाः कामरूपिणः ॥३२॥ 


पषदच्येद- एवम्‌ सुमन्त्रित अर्थाः ते गुरुणा अर्थं अनुदशिना । 
हित्वा त्रिविष्टपम्‌ जग्मुः गीर्वाणाः काम रूपिणः ॥ 


धन्दाथं-- 

एवम्‌ ५. इस प्रकार हित्वा १२. खोडकर 

सुमर्त्रित ६. सलाह पाक्रर त्रिविष्टपम्‌ ११. स्वगंको 

अर्थाः ४. प्रयोजन के विषयमे जग्मुः १३. चले गये 

त ७, वे गीर्वाणाः 5. देवगण 3 
गुद्णा ३ बृहस्पति जीद काम & इच्छानुसार 


अर्थं १. स्वार्के रूपिणः ॥ १०. रूप धारण करके 

मनुदशिता। २ जाता 

एलोकाथं-स्वाथं भौर परमाथ के ज्ञात बरदस्पाति जो हरा प्रयोजन के विषय मेँ इस भरकर सलाह 
पाकर वे देवगण इच्छानुसार सूप धारण करके स्वगं को छोडकर चे णये ॥ 


शरे | 


पदञ्छेद-- 


शनब्दा्थ- 
देवेषु 


नय 
तिलोनेषु 
बलिः 

वेरोचनः 
पुरोम्‌ । 


घीमक््मागवते [ म० १५ 


नीषि ~ ---- 
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अयस्तिशः श्तोकः 


देवेवथ निलीनेषु बलिवरोचनः पुरीम्‌ | 
देवधानीभषिष्डाय वशं निन्ये जगत्त्रय ॥३३॥ 


२5 
१, 


३. 
९ 
8 
\&$ 


देवेषु अथ निलोनेषु बलिः वरोचनः पुरीम्‌ । 
दवेवधानोम्‌ अधिष्ठाय वशम्‌ निन्ये जगत्‌ न्यम्‌ ॥ 


देवताओं के देवधानीम्‌ ६. अमरावती 
तदनन्तर मधिष्ठाय ८ अधिकार कर 
चिप जाने पर वशम्‌ ११. अपने अधीन 
बलिने निन्ये १२. कर लिया 
विरोचननन्दन जगत्‌ १०. लोकों को 
पुरी पर जयञ््‌ ॥ ६. तीनों 


श्लोकार्थं--तदनन्तर देवताओं के छप जाने पर विरोचननन्दन बलि ने अमरावती पुरी पर अधिकार 
कर तोनो लोकों को अपने अधीनं कर लिया । 


पदच्धेद-- 


अन्दा्थं- 


तम्‌ 
विश्वजयिनम्‌ 
शिष्यम्‌ 
सगवः 

शिष्य 


तं 


चतुस्निशः श्लोकः 


विश्वजयिनं शिष्य श्गवः शिष्यवत्सलाः | 


शतेन हयमेधानांमनुत्रतभ याजयन्‌ ॥३४॥ 


~ 


-> „९ % 2< € 


तम्‌ विशव जयिनम्‌ शिष्यम्‌ भगवः शिष्य वरसलाः । 
शतेन हयमेधानाम्‌ अनुव्रतम्‌ अयाजयन्‌ ॥ 


वत्पलाः। २. प्रेमी 
व्रिष्वविजयो होने पर शतेन ८ सौ 
शिष्य बलि के नपमेधानाम्‌ ६, अश्वमेधं 
भगुवंशियों ने अनुत्रतम्‌ ७. अनुगत शिष्य से 
शिष्य अयाजयन्‌ ॥ १०. यज्ञ करवाये 


श्लोकार्थ- शिष्य प्रमो मृगरवंशियों ने शिष्य बलि कै विश्वविजयो होने पर उस अनुगत चिष्य से सौ 
अष्वमेध यज्ञ करवाये ॥ 


कोकनद जा ड य तः आत + > कः य कक 
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वञ्चत्रिंशः श्तोकः 








ततद्तदज्लुमावेन सवन यबिश्चताञ्‌ । 
कीति दिच्खु वितन्वानः ख रेज उङ्राडिक ॥३५॥ 
पदच्चैद- ततः तत्‌ अनुभावेन भुवन चय विश्रुतान्‌ । 
कीम्‌ दिक्षु वितन्वानः सः रेजे उडराडिक् ॥ 
णब्दार्थ-- 
तनः १, तदनन्तर कीतिवृ ४. उदकी कीत्ति 
तत्‌ २. उन यज्ञोके दिक्षु ८. दशो दिशां में 
अनुभावेन ३. प्रभावसे वितन्वानः ठ, फल गई (आओौर) 
मृवन ६. लोकोंमे सः १०, वृह 
रय ५. तीनों रेजे १२. शुशोभित हुये 
विश्चुताम्‌ ७. प्रखद्ध होकर उडराडिव॥ ११. नक्षत्रपति चन्रमा के समानं 


्योकार्थं-- तदनन्तर उन यज्ञो के प्रभाव से उनको कीति तीनों लोकों नं भलिड होकर दशो दिशाओं 
में फल गई । भौर वह नक्षतरपति चन्द्रमा के मान शोभित हये ॥ 


षटर्जिंशः श्लोकः 
ञुखुजे च थियं स्छद्धां द्विजदेवो षलस्मितास्‌ । 


करूतक्ुत्यभिवात्मान मन्यमानो सहामनाः ॥३६॥ 


पदण्धेद-- बुभुजे च धियं स्वृद्धां द्विज बेवोपलम्भिताम्‌ । 
छरतङ्कत्थम्‌ इव आत्मानम्‌ मन्यमानः महामनाः ॥ 


छब्दार्थं- 
भुजे उपभोग करने लगे उपलस्भमिताम्‌ । ३. कपा से, प्राप्त 


। ~ 
ख ठ, भौर कृतकृत्यम्‌ १० कतङ्कत्य 
नियम्‌ ५, राज्य लक्ष्मीका इव ११. सा 
स्वदढाम्‌ ४. समृद्ध आत्मानम्‌ ६. अपने को 
ष्िज १. ज्नाह्यण ओर मन्यमानः १२. मानने लगे 
देव २. देवताभों की महामनाः ॥ ६. बड़ी उदारता से 


प्लोकाथं--वे राजा बलि ज्नाह्यण भौर देवनागो कौ कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्यलक्ष्मी का बडी 
उदारता से उपभोग करने लगे । ओर अपने को कतक्रत्य-सा मानने लगे ॥ 


भीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां भष्टसेः स्हर्षे 
| पञ्चदशः अध्यायः ॥ १५१] । । 


श्नोलद्‌भागवतवहापुराणम्‌ 
अर्ट थः ₹र्कन्यः 
स्मो ख्डच्छाः जध्व्याचः 


पथः इस्तो कः 


श्रीशुक उवाच-- एवं वच रष्टेधु देकर्मातादितिस्तद्‌। । 
हते लिविष्टपे दैत्यैः पयेतप्यदनाथवत्‌ ॥ १॥ 
पदच्छे्-- एवम्‌ पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदितिः तडा । 
हृते लिदिष्टवे देत्पैः पर्यतघ्यत्‌ अनाथवत्‌ ॥। 
शब्दाथं- 
एवम्‌ २. इस प्रकार हूते ७. अधिकार कर लेने पर 
पुत्रेषु ३. पूर्ोके नरिविष्टपे ६, स्वशं पर 
नष्टेषु ४. अद्ण्य हो जाने से (तथा) दैत्यः ५. दैत्यो केदारा 
देवमाता ८. देवमाता पथेतप्यत्‌ १२. दुःखी हो गरदं 
अदितिः ४. अदिति सनष १०. अनाथ के 
तद । १, उखं समय ^ {वत्‌ ॥ ११ समान 


एलोकार्थ-उस समय इस प्रकार पूत्रो के अदृश्य हो जनिते तथा दत्यो के द्वारा स्वगं पर अधिकार 
कर लेने पर देवमाता अदिति अनाथं के समान दुःखी हो गई ॥ 


हितीयः श्लोक 


एकदा कश्यपस्तस्या वाञ्च जगवानगात्‌ । 
निर्त्सवं निरानन्दं समाधेचिरतथिर्यात्‌ ॥२॥ 


पदन्छेद- एकदा कषयपः तस्याः आधमम्‌ अगदान्‌ अगात्‌ । 
निख्त्सवम्‌ निरानन्वम्‌ समाधेः विरतः चिरात्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

एकदा १. एकनार | निर्त्सवम्‌ १०. वहां न उत्साह था 
क्यपः ६, कश्यप मुनि निरानन्दम्‌ ११. ओर न आनन्दर्था 
तस्याः ७. अदिति के समाधेः | २, सभाधिके 
आाधमम्‌ ८, आश्चमं पर विरतः ३. टूटने परं 
भगवान्‌ ५, परम प्रभावशाली चिरात्‌ ॥ ४. बहुत दिनों बाद 
अगात्‌ &. बये 


इलोकार्थ--एक जार समाधि कै टूटने पर बहुत दिनों के बाद प्रम प्रमावशाली कश्यप मुनि मदिति 
के अश्रम्‌ पर आये । वहा न उत्साहु था ओर न भ्नन्द धा । 


1 केक क मि 
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० १६९ ] अष्टमः सन्धः 
त तः र; 

ख पत्नीं दीनट्दनां द्तास्नपरियहः। 

सभाजितो यथान्यायदिद्माह रुद्ह ॥३॥ 
पदच्छेद-- सः पत्नीम्‌ दीचन्दनामे कत आन परिग्रहः ॥ 

सभाजितः यथा ग्यायर्‌ इदम्‌ अह क्ुख्दह्‌ + 
शन्दाथं-- 
सः ८. कष्यपं जी ख भादि ७. खत्करृत होने पर 
पत्नीम्‌ १०. अपनी पट्नो स यथाः ६, पुर्वक्र 
दीनवबनाम्‌ ई. उदास मूख वाली रथ्यम्‌ ४, विकि 
करत ४. करने पर इदम्‌ ११. दध प्रकार 
आसन २. भासन आए १९. बोले 
परिग्रहः 1 ३. ग्रहण कुर्द ॥ १. हे परीक्षित्‌ । 


श्लोकार्थं--हे परोक्षित्‌ ! भासन ग्रहण कर लेने पर विधिपूर्वकं सृत होने पर कश्यप जौ उदास 
मुख वालौ अपनी पत्नी से इस प्रकार बोले ।। 


८ 
चतुथः श्लीकः 

अव्यभद्गंन विप्राणां मद्रं लोकेऽघुनाऽउगनन्‌ । 

न धर्मस्य न लोकस्य श्त्योश्छन्दालुवर्तिंनः ॥४॥ 


पदच्छैद- अपि अभद्रम्‌ न विप्राणाम्‌ भत्रे लोकते अधुना आगतम्‌ । 

न ध्मंस्य न लोकस्य मृत्योः छन्द अनुवत्तिनः॥ 
शन्दाथं-- 
सवि ११. तो आगतम्‌ १२. आई है 
अभद्र १०. कोई विपत्ति 
न १२. नहीं न धमेस्य ८. धमे पर तथा 
विप्राणाम्‌ &, ज्राह्यणो पर न लोकस्य ७, लोगों ओर 
भ्र १, हे कल्याणी ! मृत्योः ४, मृत्युके 
लोके ३, संसारमें छस्व ५. वश में 
मधुना २, इस समय अनुवतिनः ॥ ६. रहने वलि 


एलोका्थं--हे कल्याणी ! इस समय संसार में मृघ्युके वश में रहने वाले लोगों ओर ज्नाह्यणों पर 
कोई विपत्ति तो नहीं आई है ॥ 


२९६ ] क्रो मद्भायवते [ अ १६ 


= =-= ~ ज = कका ~ = क 


पञ्चम्‌ः श्लोकः 
अपि वाङ्शलं किञ्चिद्‌ गृदेषु गहभ्नेधिनि। 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य यच्च योगो योगिनाम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- अपि बा अङ्कुशलम्‌ किञ्चिद्‌ गृहेषु गृह मेधिनि। 
घमेस्य अथस्य कामस्य यन्न योगः हि अयोगिनाम्‌ ।॥! 


शब्दाथं- 

जपि ६. भो घस्य ४. धर्मं 

वा १६्‌. नहींहोरहा दहै अथस्य ५. अर्थं ओौर 

अकुशलम्‌ ११. विघ्नतो कामस्य ६ काम फल दायक 
किञ्चिद्‌ १०. कु यन्न १. जहां 

ग ८ धरोंमें योगो हि २. योग का फल मिलता है 
गृहमेधिनि 1! ७. गृहस्थाश्रम जनों के मयोगिनाम्‌ ॥ २. अयोगियोंकोभी 


एलोकार्थ- जहां भयोगियो को भो योग॒का फल मिलता है। घर्म, अर्थं गौर काम फल दायक 
गृहस्थाश्रम जनों के धरोंमेंभो कु विघ्नतोनहींहो र्हा है।॥ 


षष्टः श्त्लोक्छः 
अपि वातिथयोऽभ्येत्य कुडस्वासच््तथा त्वया । 


गरहादपूजितां याताः पत्युत्थानेन शा क्वचिल्‌ ॥8॥ 
पदनच्छेद- मपि वः मतिथयः अभ्चे्य कुट॒ब्ब आसक्तथा त्वया} 
गृहाद्‌ अपुजितष्ः याताः श्रत्युल्थानेन वा क्वचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अपिवा १, अथवा गृहात्‌ ११. तुम्हारेचवरसे 
तिथयः ७, अतिथिगण अपुजिता १०. बिना सम्भानही 
अभ्येत्य ८ कर्‌ याताः १२, लौट गये हों 
कुटुम्ब ष. परिवारं परह्धुत्थनेन ४. तुम्हारे उठ कृष 
जाघक्तयाः ४, - आसक्ति के कारण यह्‌ चिन्ताहै वा ५. अथवा 

त्वया। ३. तुम्हारी क्वचित्‌ ॥॥ ६, कहीं 


पएलोकार्थं--अथव। परिवार में तुम्हारी अ।सक्ति के कारण यह्‌ चिन्ता है। अथवा कहीं अतिधथिगणं 
जाकर तुम्हारे उठ कर बिना सम्मान के ही तुम्हारे धर से लोट पये हों ॥ 
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सत्रनः श््ीकः 
ग्रहेषु येदवलिथयो नाधितः सक्लिलैरपि ¦ 
यदि नियन्ति ते नूनं प्ेश्यजशदहो पमाः ॥७॥ 


पदण्छेद- गृहेषु येषु अतिथयः न चताः वलिलेः अपि! 
यदि निर्यान्ति ते नूनम्‌ फडरान शृ उयमाः।। 


शन्दार्थ-- 

गृहेषु २. धरोंमें यदि ८५ यदि 

येषु १, जिन निर्यार्ति १०. वहते चले जिदं 
अत्तिवयः ३. अतिथयो का । ६. वे अतिथि 

न ७; नहीं किया जाता चनम्‌ ११. तो निश्चित ही रेरे धर 
चिताः ६. सत्कार फेठराज ११. गीदड़ के 

सलिलं ४. जलप् (ल १३. घर्‌ कं 

अषि) ५. भो उयमाः॥ १४. समनु 


एलोका्थ-जिन घरों मे अतिथियो का जलसे भी सत्कार नहीं छया जाता है। यदिवे अतिथि 
वहां से चले जाते हैँ तो निश्चित ही एते चर गीदड़ के घर के समान ह ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
अव्थरनयस्तु वेलायां न इना इविषा खति । 


त्वयोद्धिरनषिया मद्रे चो षिते मयि कर्हिचित्‌ ॥८॥ 


पदच्छैद-- अषि अग्नयः तु बेलाणाम्‌ न हृताः हविषा सति । 
ठ्वथा उद्धिनधिया भद्रे प्रोषिते मयि कहिचित्‌ ॥ 


णब्दार्थ- 

भपि १० भी त्वया ५. तुम्हारा 

मग्नयः ११, अग्तियों को उदहिग्न ७. उद्धिमन होने के कारण 
तु वेलायाम्‌ ८, समयसे धिया ६. चित्त 

न हताः १२. हवन न क्ियादहो भद्र १. हे प्रिये! 

हविषा १२ हविष्य से प्रोषिते ४. बाहर चले जाने पर 
 घति। 2, पतिव्रते ! तुमने मधि ३. मेरे 

काहिचित्‌।\ २, कभी 


लोका्थं--हि प्रिये ! कभी मेरे बाहर चले जाने पर तुम्हारा चित्त उद्विगन होने कै कारण समय से 
पतित्रते ! तुमने भी अग्नियों में हविष्य से हवन न क्रिया हो ॥ 


०" 


३९४ ) भ्रोमद्‌भागवते [ भ० १६ 
नवमः श्लोकः 
यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्गरहान्वितः। 
्रादणोऽच्चिश्च वै विष्णोः सवेदेवाल्मनो खरस ॥&॥ 
पदज्छैद- यत्‌ पुजया काम दुघान्‌ याति लोकान्‌ गृहान्वितः। 
ब्राह्मणः अग्निः च वं विष्णोः स्वेदेव मात्मनः भुखम्‌ ॥ 


णन्दाथं-- 

यत्‌ 2 जिनको ब्राह्मणः ५. त्राह्यण 

पनया ९०. पूजा करके अग्निः ७. अग्नि 

काम ११. समस्त कामनाभोंको घ ६, ओर 

कचान्‌ १२. पूणं करने वाले वे १, निश्चय ही (भग्न) 
याति १४. प्राप्त करते है विष्णोः २३. विष्णु भगवान्‌ का 
लोङूान्‌ १३. लोकों को सवेदेव आरम्रनः २. स्ंदेवमय 
गृहान्वितः ॥ ८, गृहस्य पुरुष भुखम्‌ ।। ४. मुखत 


घयोकार्थं- निश्चय ही भग्नि सवेदेवमय विष्णु भगवान्‌ का मुल है । ब्राह्मण भौर भग्नि, गृहस्थ 


पुरुष्ष जिनकी पूजा करके समस्त कामनाभों को पूणं करने वलि लोकों को प्रा 
करते हैँ ।। 


दशमः श्त्तोकः 
पि सवं कुशलिनस्तव पुन्ना सनस्विनि। 
लच्वयेऽस्वस्थमात्मानं मवत्या लच्तणेरहम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद- अपि सवे कुणलिनः तव पुत्राः मनस्विनि। 
लक्षये अस्वस्थम्‌ आत्मानं भवत्या लक्षणः हुम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
मपि ५. भी लक्षये १२. देख रहा हुं 
स्थं ३. सभी अस्वस्थम्‌ ११. अस्वस्थ 
कुशलिनः ६, कुशले तोह मारमानम्‌ १०, तुम्हें 
तव २. पुम्हारे भवदध्याः ५, तुम्हारे 
पुत्राः ४, पुत्र लक्षणः ६. लक्षणों से 
मनस्विनि। १, हि भ्रिये! महम्‌ ॥ ७. भँ 


इलोकाथं-हे प्रिये ! तुम्हारे समी पुत्रम कुणलपे तोहैँ। तैं तुम्हारे लक्षणों से तुम्हे अस्वस्थ 
देख रहा हं ॥ 


अ १६ |] 


अदितिख्वाच- 


पदच्छेद- 


एान्दार्थ- 


भद्रम्‌ ठ 
हिज 
गवाम्‌ 


धमेस्थ 
अस्य 


जनस्य ५७. 


२ 

२. 

ब्रह्मन्‌ १. 
श्व, 

द 


ऋः = को तः ज क भाः कि 


एकादशः श्त्तोकः 


अब्टयः =कन्चः 
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मद्रं द्विजगवां ब्रह्मन्धयंस्यास्थ जनस्य च । 
िवगेश्य परं चेन्न शहसेधिन्ह? इमे ॥११॥ 


भद्रम्‌ हिज गताम्‌ च्रह्न्‌ 
तरिवर्गस्य परम्‌ क्षेत्रम्‌ 


सकूशल ह 
ब्राहमण 

गौ 

है भगवन्‌ 1 
घमं 

अप कौ यह्‌ 
दासी 


स} 
जिव्गेत्य 
परस 
क्षे्नम्‌ 
गृहमेधिन्‌ 
गृह्यः 

इभे ६ 


ध्मंल्य अस्य जनध्य च । 
गृहमेधिन्‌ गृहाः इमे ॥ 


५, ओर 
१२. वमे, अर्थ, कोमनक्ा 
१३. परम 
१४. सहायक 
&. दहि स्वामी । 
११. गृहस्याश्चम तो 
१७. यहु 


ए्लोकार्थं--हे भगवन्‌ ! ब्राह्मण, गौ, धर्मे ओर आपकी यह दासो सकुशल हैँ । हे स्वामी । यहं ३ 
गृहस्थाश्रम धमे, र्थं, काम का परम सहायक है ॥ 


द्वादशः श्त्तोकः 


अश्नयोऽतिथयो श्त्या भिचवो ये च लिष्सवः। 


९ 
खच 
पदच्छैद-~ 


शब्दार्थ- 
अग्नयः 
अतिथयः 
मत्याः 
भिक्षया 
येच 
लिप्सवः! १०. 


4 ५ @ < 2 
ॐ = 2 ॥ 


भगवता 


ब्रह्मलनुध्यानान्न रिष्यति ॥१२॥. 


अग्नयः अतिथयः शरव्याः भिक्षवः ये च लिप्तवः। 
सवम्‌ भगवतः ब्रह्मन्‌ अनु ध्यानात्‌ न रिष्यति ॥ 


अग्नि 

अतिधि 

सेवक 

भिक्षा 

भौर जो 
चाहने वाले है 


सर्वम्‌ ११. 
भगवतः ३. 
ब्रह्मन्‌ १. 
अनु २, 
ध्यानात्‌ ध. 


न रिष्यति ।॥ १२. 


प्लोकार्थ-हे प्रभो ! निरन्तर आप के चिन्तन के कारण अग्नि, 
चाहने वाले है इन सबका मैने तिरस्कार नहीं क्रिया है ॥ 


इन सव का र्मैने 
अपिके 

हे प्रमो! 

निरन्तर 

चिस्तन के कारण 
तिरस्कार नहीं कियाद. 


अतिथि, सेवक मौर जो भिक्षा 
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लीमश्भागवते 


अयोदशः श्त्ोकः 
कोलु से मगवन्कामो न सस्पव्येत मानसः 


ष 
॥ 
° 
५. 
द्‌ 
७ 


[ व° १६ 


यस्या सवान्वजाध्यन्त एवं धमोन्प्रसावते ॥१३॥ 


जिषे 

गाप जं 

प्रजापति 

इस प्रकार 

धमेका 

उपदे करते हों तो 


पदच्छेद- कः नु बे भगवान्‌ कामः न सस्पल्येत मानसः । 
यस्याः भवान्‌ प्रजाष्यक्षः एवम्‌ धर्मान्‌ प्रभाषते ॥ 
शन्दार्थ-- 
कः लु १०. कौन सी यस्याः 
ले ८. मेरे भवान्‌ 
भगवन्‌ १. हे भगवत्‌ 1 प्रजाध्यक्षः 
कामः ११. कामना एवम्‌ 
न सम्पद्येत १२. पूरौीन होगो धर्मान्‌ 
मानसः । &- मनकी भाषते ।1 
एलोकार्थ-हे भगवन्‌ ! जिते भप ज॑से प्रजापति इस प्रकार धमे का उपदेश करते ह तो मेरे मन 
की कौन सी कामना पूरी न होगी ॥ 
ट 
चतुदंशः श्त्तोकः 


तवैव मारीष्व सनःशरीरजाः पजा इमाः सत्वरजस्तलोज्ञषः । 


समो जवांस्तास्वस्ुरादिषु पमो तथापि यक्तं जजते महेश्थरः ॥१२॥ 
पदच्छेद - तव एव मारीच मनः शरीरजाः प्रजाः इमाः सत्वरजः तमः जुषः । 


शन्दाथं- 

तव एव ८. आपके हो 
मारीच १. दहे आयं पुत्र | 
मनः 2. संकृल्प तथा 
शरीरजाः १०. शरीर से उत्पन्न हँ 
प्रजाः ७, समस्त प्रजाये 
इमाः ६. यहं 

सरव २. सत्वगृणी 

रजः २. रजोगुणी भौर 
तमः ४. तमोगुणी स्वभाव 
जुषः। ५ पे युक्त 


समः १६. 
भवाच्‌ १२. 
तावु १३. 
असुर १४. 
आदिषु १५. 
प्रभो ११. 
तथापि १७, 
भक्तम्‌ १६ 
भजते २० 
महेश्वरः ॥ १८. 


समः भवान्‌ तासु असुर आदिषु प्रभो तथापि भक्तम्‌ भजते महेश्वरः ॥ 


समान हैँ 

आपि 

उन 

असुर 

भादि के प्रति 

हे भ्रभो। 

तथापि 

भक्तो की 

भभिलाष्षा पूरी करते है 
परमेष्वर 


एलोकार्थ-हे आर्यपुत्र । सत्वगुणी, रजोगुणी भौर तभोगुणी स्वभाव से युक्त यह समस्त प्रजाये 


आपके ही संकल्प तथा शरीर पे उत्पन्न ह । ह प्रभो | भाप उन असुर 
समान है । तथापि प्ररमेएवर भक्तों की अभिलाषा पूरी करते ह ॥ 


र आदि के प्रति, 


न० ९६ | अष्टः स्कज्चः [ ३०१ 


पञ्चदशः श्ल (कः 
तस्मादीश्च भजन्त्यः मे ओ्रेयख्िन्लय सुब्रत 


हतशियो इुतस्थानान्छयत्नैः वाहि नः पथो ॥१५॥ 


पदच्छेद-- तस्मात््ईश जजन्त्याः मे श्रेयः चिन्तय शुत्रत! 
हूत धियः हूत स्थाचान्‌ सपटनः पाहि नः अभो ॥ 


णनब्दार्थ-- 
तस्मात १. इसोलिणे हे स्वामी हूत ८. हश्ण की गई 
भजर्ट्याः १. दासी के धियः &, सम्पत्ति भौर 
घ २. सुक्ष हतस्थानान्‌ १०. स्थानं वाले 
सयः ४. कल्याणका + ७. श्लौ के द्वाद 
चिण्तय ५. विचार कोजियें ५1८7 १२ रक्षा कौजियें 
सुत्रत । ६. हे मर्यादापालक 1 नः १२. हम लोगोकी 
प्रभो ५ ११. इहे प्रभो! 


्लोकार्थ-- इसलिये हि स्वामी ! मृज दासो के कल्याण का विचार कौप । हे मर्ादापालक ! शतशो 
के द्वारा हरण की गई सम्पत्ति ओर स्थान वाले है भभो ! हमं लोगो को रज्ञा कोलजिये । 


षोडशः श्त्तोकः 


परैर्विवासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे । 


वेश्वर्थं रीयंशः स्थानं हनानि प्रबले मंम ॥१६॥ 


पदच्छैद- परः विवासिता साहम्‌ मग्ना उयसन सागरे । 
ेश्वयं भीः यशः स्थानम्‌ हतानि भ्रबलः सम ॥ 


शन्दार्थ- 

परेः ३. दैत्योकेदारा देश्वयं ४. एश्वर्य 
विवासिता 2. धरसि निकाल देने के कारण श्रीः ५. धन 

साहम्‌ १०. वह मँ यशः ९, यश ओर 
मरना १३. दूब रही ह स्थानस्‌ ७. पद्‌ 

व्यसन ११. दुख के हतानि ८ दछन लेने तथा 
सागरे । १९. समुद्र मे भबलेः १. बलवान्‌ 


मम ॥। 


¶्लोकार्थ-- बलवान्‌ दैत्यों के द्वारा मेरे एष्व, धन, यश मौर पद शछोन लेने तथा घर से निकाल 
देने के कारण वहु मँ दुःख के समुद्र में इव रही हु ॥ 
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६०२ | श्रीमद्भागवते [ ध० १६ 
` सप्तदशः शलाकः 
यथा तानि पुनः साघो प्रषव्येरन्‌ मसात्मजाः। 
तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणङ्ुत्तम ॥ १७॥ 
पदच्छेद- यथा तानि पुनः साघो प्रपच्येरन्‌ सम आत्मजाः । 
तथा विधेहि कल्याणन्‌ ध्या {कल्याणकृत्तम ॥। 
शब्दार्थ- 
यथा ३, जिस प्रकार आत्सजः । ५, पुन्न 
तानि ६ वे वस्तुये तथा १०. उसी प्रकार 
पुनः ७. छ्िर-से विधेहि १२. करिये 
साधो २. स्वामो। कल्याणस्‌ ११. हमाय कल्याण 
प्रपद्यरन्‌ ८. प्राप्त कर लं धिया &. अपने संकल्प से 
मस मेरे कल्याणकृत्तम ॥ १ हे परमहितंषी । 


घलोका्थ--हे परमहितंषी स्वामी 1 निस प्रकार मेरे पृत्र वे वस्तुर्ये फिरते प्राप्त करलं, अपने 
संकल्प घे उसी प्रकार हमारा कल्याग करिये ।) 


अष्टादशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-एवमभ्यर्थितोऽदित्या कस्तासाह स्मयन्निव । 
अहो खायाबलं विरणोः स्नेदषद्धमिदं जगत्‌ ।॥१८॥ 


पदच्देद- 


शन्दार्थे- 
एवम्‌ 
अस्यतः 
दित्या 
कः 

ताम्‌ 

आह 
स्मयन्‌ 

दुव । ७, 


~€) 
क. 


~ 2 7 


इस प्रकार 
प्रार्थना करने पर 
अदिति दारा 
कश्यपनजीने 
उसमे 

कटा 

विस्मित 

पे होकर 


अष्टो 
माया 
बलम्‌ 
विष्णोः 
स्नेहं 
बद्धम्‌ 
इदम्‌ 
जगत्‌ ॥ 


(~ 
११. 
१२३ 
१७. 
१५. 
१६. 
१२. 
१४. 


एवम्‌ अरण्यतः अदित्या कः ताम्‌ आह स्मयन्‌ इब । 
बहो माया बलम्‌ विष्णोः स्नेह बदढम्‌ इदम्‌ जगत्‌ ॥ 


आचये है 

माया 
बड़ी बलवान्‌ है 
भगवान्‌ को 

स्नेह की रस्सी से 
ब॑धाहै 


यह्‌ 


सारासंसार 

्लोका्थं--अदविति द्वारा इश्च प्रकार प्रार्थना करने पर कश्यप जी ने उससे विस्मित-ते होकर कहा- 
आश्चर्ये है, भगवानु की म।या बड़ी बलवान्‌ है। यह सारा संसार स्नेह कीरस्सीसे 
बंधा दहै॥ | 


4. 343.3 , 


भ० १६ अष्टमः स्कन्धः [ १०४ 


एकोनविंशः श्तीकंः 
क्व देहो गो तिक््तेऽनाल्या चव चात्ला पतेः परः । 
कस्य के पतिपुच्राग्या मोद व हिं कारखड्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- व्व देहः भौतिकः अनारमा क्व चं सातल अङ्कते; वरः १ 
कस्य छ पति पुत्र मलाः तोहुः एद हि कारणम्‌ ॥ 


णन्दाथ--- 

व्व १. करटा तो कूध्य १३. किक होते हं 
देहः ४. शरोर ङे १३. कौन 
भौतिकः २, पाञ्चभौतिक धसि &. धत्ति 

मनात्मा ३. अनात्मा पुत्र १०. पुत्र 

क्वच ५. ओर कहां नाडा; ११. आदि 

आरसा ८. आत्मा माहुः १४. इसमे सोह 
प्रकृतेः ६. प्रक्रृति प एव {ह्‌ १५. ही एक मत्र 
परः । ७ परे कारणम्‌ 8 ३६. कारण है 


घनोकाथे-- कहां तो पाञ्चभौतिक अनात्मा शरीर मोर कहां प्रकृति से परे भारमा पति, पुत्र आदि 
किसके होते ह । इसमें मोह ही एक मात्र कारण ह ॥ 


विंशः श्लोकः 
उपतिष्ठस्व पुरुषं जगवन्तं जनादेनस्‌ । 


सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद- उपतिष्ठस्व पुदषस्‌ भगवन्तम्‌ जनादंनम्‌ । 
स्वंमत गुहावातम्‌ वायुदेवम्‌ जंगद्‌ गुरम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

उपतिष्ठध्व ठ. आराधना करो सवेश १, सम्पुणं प्राणियों के 
पुरषम्‌ ४, परम पुरष गुहाबासम्‌ २. हदय मे विराजमानं 
भगवन्तम्‌ ६. भगवान्‌ वाुदेवस्‌ ७. वासुदेव को 

जनार्दनम्‌ ३. भक्तों के दुःख भिटनि वाले जगदगुखम्‌ ॥ ५. जगद्गुरु 

ए्लोकाथं-- सम्पूणं प्राणियों के हृदय मे विराजमान, भक्तों के दुख दुर करने वाले, परम पुरषः 


जगद्ग भगवान्‌ वासुदेव की आराधना करो ॥ १ 2 


६३०४७ ] श्ौमहू भागवते 








[ णं १९ 
एकविंशः श्लोकः 

ख विधास्यति ते कासान्द्रिदीनालुकसूपनः । 

असोचा सगवदद्धकितनेतरेति सतिमम ॥२१॥ 
पदच्छेद- सः विधास्यति ते कामान्‌ हरिः दोन असरुकल्पनः। 

असोघा भगवत्‌ भक्तिः न इतरा इति मतिः सम ॥ 

णन्दाथ-- 
सः ३. वही अमोघा १०. कभी व्यर्थं नहीं होती हं 
विधास्यति ७; पूणं करगे भगवत्‌ ८. क्योकि भगवान्‌ को 

५. तुम्हारो भक्तिः ६. भक्त 
कामान्‌ ६, कामना न इतरा ११. ओौर कोद उपाय नहीं 
हरिः ४. भगवान्‌ इति १२. हं 
दीनः १. दीनो पर मतिः १४. दुढ्‌ विश्वास है 
अनुकम्पनः॥ २. दया करने वाले समं १३. एेसा मेरा 


षए्लोका्थ--दोनों पर दया करने वाले वही भगवान्‌ तुम्हारी कामनायं पूणं करेगे । क्योकि भगवान्‌ 


को भक्ति कमी व्य्थं नहीं होती है। भौर कोर उपाय नहीं है) पैसा मेरा दुद्‌ 
निश्चय है ॥ 


दा्विशः श्लोकः 


अदितिष्वाच-- केनाहं विधिना अह्मन्नुपस्थास्ये जगत्पतिर्‌ । 
यथा भे सत्थसखङ्कल्णो विदध्यात्‌ स सनोरथश्न्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद- केन॒ अहुम्‌ विधिना नह्यन्‌ उपस्थास्ये जगत्‌पतिम्‌ । 
यथा मे सर्य सङ्धल्पः विदध्यात्‌ सः मनोरथम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
फेन ५. क्रिस यथा ८ लिसपे 
महम्‌ २. म भे १२. मेण 
विधिना ६, विधिषे स्य १०. सत्य 
ब्रह्मन्‌ १, हे मगवन्‌ 1 सङ्कल्पः ११. सद्धुल्प प्रमु 
उपाध्थास्थे ७, भआराधना कर्‌ विदध्यात्‌ १४. पूणं करे 
जगत्‌ ३. जगत्‌ के सः ६. 
पतिम्‌ ४, स्वामी परमात्माकौ मनोरथम्‌ ॥ १३० मनोरथ 


परलोका्थं- हे मगवन्‌ ! चै जगत्‌ के स्वामी परमादमा कौ किस विति स्ते भाराधना कर । जिससे 
वै सत्य सद्कप भ्रमु मेरा मनोरथ पूणं करे ॥ 


भ० १६ ] अष्टमः स्कन्धः | ३०५ 


अ मरो (~ श्लो ® 
अयोविंशः श्लोकः 
जादिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधि तदुपधावनम्‌ । 
आश्यु तुष्यति मे देवः सीदन्त्याः खद पुकः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- मादि त्वञरू हिज भेऽठ विधिम्‌ तद्‌ उपधावनन्‌ । 
आशु वुष्यत्ति मेदेवः सीडन्त्याः सहु पुत्रकः} 


शनब्दार्थ- 

भादिश ७. बताइये (जिखसे) आशु १३. शोघ्रही 

त्वम्‌ ३. भाप मुज्ञ तुभ्यति १४. प्रसन्न हो जायं 
द्विज १. हे द्विज ले ११. भृञ पर 

श्रेष्ठ २. श्रेष्ठ ङेवः १२. भगवान्‌ 

विधिम्‌ ६. श्रेष्ठ विधि सीदन्त्याः १०. कष्ट प्राप्तं करती हुई 
तत्‌ ५. वही सह्‌ ६. साथ 

उपधावनम्‌ । ४. आराघनाको पुत्रकेः॥ ठ पुत्रों के 


षलोकाथ--हे द्विजश्रेष्ठ ! भप मूज्ञे अराधना की वही श्रेष्ठ विधि बतादये । लिसन पुरो क साथ 
केष्ट प्राप्त करती हुई, मुञ्च पर भगवान्‌ शप्र ही प्रसन्न हो जाये ॥ 


दि 
चतुविशः श्त्तोकः 
कष्यप उवाच-- एतन्मे जगवान्ण्ः प्रजाकामस्य पदमाजः। 
यदाह ते प्रवच््याभि बतं केशवतोषणम्‌ ॥२२।॥ 
पदच्छेद- एतत्‌ मे भगवान्‌ पष्टः प्रजाकामस्य पद्यजः। 
यद्‌ आहू ते ब्रवश्ष्यामि व्रतम्‌ केशव तोषणम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
एतत्‌ ६ यही बात यद्‌ ८. उन्होने जो 
३. ्भैनेभी माह 2. कहा था 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ ते १३. तुम्हे 
पुष्टः ७. पृची थो प्रवक्ष्यामि १४. बतलाताहूं 
भजा १, सन्तान को न्रतम्‌ १९. वही त्रत 
कामस्य २, कामर्नाप्त केशव १०. भगवान्‌ को 
पद्मजः । ५. न्रह्माजोपे तोषणम्‌ ।॥ ११. प्रसन्न करने वाला 


्लोकाथं--हे देवि ! सन्तान की कामना से मैने भी भगवाय्‌ ब्रह्मा जी से वही बात पुदी थो । उन्होने 
जो कहा था भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाला वही त्रत तुम्हे बतलाता हं । 
फा०--रेषै | 


अ 
~ 
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पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
फाल्गुनस्य 
भसले 

पक्षे 
दादशाहम्‌ 
पयोन्रतः। 


श्रौ मद्‌ साथवते 


पञ्चर्विंशः श्तोकः 


फाठगुनस्यामले पत्ते द्वादशाह पयोव्रतः । 
अ्चयेद्रविन्दाक्षं जक्त्या परमयान्वितः ॥२५॥ 


१ 
२, 
२५ 
9 
५ 


फाल्गुनस्य ममले पक्षे दादशाहम्‌ पयोन्रतः 
अचंयेत्‌ मर विन्दाक्षम्‌ भत्या परमया जग्वितः 


„ फाल्गुन के मचयेत्‌ १०. 
शुक्ल अरविग्दाक्षम्‌ 
पक्ष में भक्त्या ७, 

. बारह दिनों तक परमया ६. 
दूष पो कर रहे (भौर) अन्वितः॥ ५८. 


[ ० १६ 

। 
। 

पूजा करे 

कमल नयन प्रभुकौ 

भक्ति 

परम 

युक्त होकर 


इलोकार्थ-- फाल्गुन के शुक्ल पक्ष मे बारह दिन तक दूध पी कर रहे! ओर परम भक्तिहोकर 
कमल नयन प्रमु की पूजा करे ॥ | 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
सिनोवाल्याम्‌ 
मृदा 
मालिष्य 
स्नायात्‌ 


क्रोड 
विदो्णया। 


षड्विंशः श्लोकः 


सिनीवादयां सखदाऽऽल्िष्य स्नायात्‌ कोडविदीणेया । 
यदि लभ्येत वै खोतस्येतं अन्त्रशचुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 


सिनीवाल्याम्‌ मदा आलिप्य स्नायात्‌ क्रोड विदीर्णया । 
यदि लभ्येत व छोतसि एतम्‌ मन्त्रम्‌ उदीरयेत्‌ ॥ 


१. 
६. 
७, 
ट. 
° 


* 


अमावस्याके दिन यदि २. 

 मिद्ौपर लभ्येत ३. 
शरीर मल कर वे जोतसि =, 
स्नान करे मन्त्रम्‌ १०. 
वन्य सुअर को उदीरयेत्‌ ॥ ११. 
खोदो हई 


यदि 

मिल सके तो 
नदो मे 

तब यह्‌ मन्त्र 
पठ्ना चाहिये 


धलोकार्थ--अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो वन्य युअरकोखोदी हुई मिद्धो क्षे शरीर मल कर 
नदी में स्नान करे । तब यह्‌ मन्त्र पद्ना च हिये ॥ 





भ° १६ | 


अष्टमः व्कन्ध) ( १०७ 


सघ्र्विंशः श्तोकः 
त्वं देऽ्यादिवरादेन रश्ाकाः स्थाननिच्ुता। 
उदुध्वुतासि नवच्तुध्यं काव्लानं से चगाशय ।॥ २७) 


पदच्छेद-- त्वम्‌ वेवि आदि वराहिण रसाणाः व्यानम्‌ इच्छतः । 

उद्धुतासि ननः वुञ्वल्‌ वाव्सानन्‌ मे प्रगाञ्चय ॥ 
शन्दाथं-- 
त्वम्‌ ७. तुम्हारा इत? ! ३. देनेकीदचष्छाषे 
देवि १ दे देवि उद्धृता ८. उद्धार क्रियाथा 
आदि ४. आदि नमःतुध्थम्‌ & तुम्हें नमस्कार है तुम 
वराहेण ५. धाराह्‌ भगवान्‌ ने ध्मानम्‌ ११. पापोको 
रसायाः ६, रसातलं ते ते १०. मेरे 
स्थानम्‌ २. प्राणियों को स्थान प्रणाशय ॥ १२. नष्ट कर डो 


श्लोकाथ--हे देवि ! प्राणों को स्थान देने की इच्छा से आदि वाराह भगवान्‌ ने रसातल ते 
तुम्हारा उद्धार किया था । तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। 


पट्च्छेद-- 


शन्दा्थं - 


निर्बतित 
मात्म 
तियमः 
देवम्‌ 
अर्चत्‌ 
समाहितः । 


शष्टाविशः श्लोकः 
निवे्तितात्यनियमो देवभर्चत्‌ समाहितः । 
अ्चीयां स्थण्डिले सूर्ये जले बह्यै शराबपि ॥२८॥ 


निर्वंतित आत्म नियमः वम्‌ अर्चेत्‌ समाहितः । 
अर्चायाम्‌ स्थण्डिले सये जले बह्नौ गुरौ अपि ॥ 


३, पूरा करके अर्चयाम्‌ ४५ पूजा करते हये 
१. अपने स्थण्डिले ६. मुत, वेदी 
२, नित्य नियमों को सुं, जले ७, सूर्य, जल 
११. भगवान्‌ को वज्ञ ८. अग्नि ओर 
१२. आराधना करे गुरौ 2 गुरुदेव के 
४. एकाग्रचित्त से अपि ॥ १०. रूपमे भी 


श्लोका्थं--अपने नित्य नियमों को परा करके एकाग्रचित्त से पूजा करते हुये मति, वैदी, सर्य, जल, 
मग्नि भौर गुरु देवके रूप मे भी भगवानु की गराघनाकरे॥ ` ` 


एकोनविंशः श्लोकः 
नमस्तुभ्यं जगवते पुङषाय मदीयसे । 
स्वेश्ूतनिवासाथ वासुदेवाय सास्तिणे ।।२६॥ 
पदच्छेद- नमः तुभ्यम्‌ भगवते पुरूषाय महीयसे 1 
सवं स्रुत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥ 


३०८ | श्रीमद्भागवते [ भ० ९६ 


शनब्दाथ- 

नमः १०. नमस्कार है स्वं ३. समस्त 

तुभ्यम्‌ ठ जापको सूत ४, प्राणौ मात्रमें 
भगवते ८. भगवान्‌ निवासाय ५. निवास करने वाले 
पुरुषएय २. परम पुरुष वासुदेवाध ७. वासुदेव 

साक्षिणे 1 १, हे सर्वशक्तिमान्‌ साल्िणे॥ ६ सबके साक्षी 


ष्लोकार्थ-हे सवं शक्तिमान्‌, परम, पुरुष, समस्त प्राणियों में निवाख करने वाले, सब के साक्ष, 
वासुदेव भगवान्‌, अप को नमस्कार दै ।। 
त्रिंशः श्तीकः 
नमोऽन्यक्ताय सूदमाय प्रधानपुरुषाय च । 


चतुचि शदुगुणज्ञाय गुणसं ख्यानहेतवे ॥३०॥ ` 
पदच्छेद- नमः अव्यक्ताय सुक्ष्माय ब्रधान पुरुषाय च। 
चतुविंशत्‌ गुणज्ञाय गुणसंख्यान दहितवे॥ 


णन्दाथं-- 

नमः ११. भाप को नमस्कारै चतुविंशत्‌ ५. चौबीस 
मनब्यक्ताय १. अव्यक्त स्वरूप गुणज्ञाय ६० णुणो के जानकर 
सु्ष्माय १. सूक्ष्म गुण ८. गुणों को 
प्रधान ३. प्रकृति संख्यान &, संख्या के 
पुरुषाय ४. पुरुष के रूप में स्थित हेतवे १०. मूल कारण 

च । ७, भौर 


प्लोकार्थ- मौर व्यक्त स्वरूप, सूक्ष्म, प्रकृति पुरुष के रूप मे स्थित, चौबौस गुणों के जानकार 
मरौर गणो की संख्या के मूल कारण भाप को नमस्कार है | 


न° १६ ] भण्डमः च्छण्धः [ ३० 
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एक्चिंशः श्त्तोके 


नमो द्विशशीदणें न्रिषदे चतःश्ुङ् चवे । 


सच्तदस्ताय यज्ञाय अयीिव्याद्मये नयः ॥३१॥ 


पदच्छेद- नमः दविशीष्णे त्रिपदे चदुः शृद्धगय तन्तवे } 
घष्तहद्ताय यज्ञाय नीविः आत्मने चमः #। 
शब्दाथं-- 
नमः ५. भापको नमस्कार दै सखथ्तटध्तएय ६. सात छन्द रूप हाथ वाले 
हिशीष्णे १, दो कमे रूप पिर वाले यज्ञाय ८, यज्ञ 
त्रिपदे २. तीन सवन रूप पाद दाले चथीविद्ा ७. च्रयो दिया तथा 
चतुः शृद्धाय ३. चारवेदरूपसींग वाले अह्ने 2. स्वरूप 
तश्तवे । &. कर्म फल के विस्तारकं लेः \! १७. आप को नमस्कार है 


षलोकार्थ---दो कसँ रूप सिर वाले, तीन सवन रूप पाद वाले, चार तेद ङ्प सींग वाले, कथे फल के 
विस्तारक आप को नमस्कारदहै। सात छन्द ङ्प हाथ वाले चयी तिचा तथा यज्ञ स्वरूप 
प को नमस्कार दै ॥ 


दात्विंशः श्लोकः 
नसः शिवाय र्द्राय जनमः शक्तिधराय च| 


सवेविव्याधिपतये सूतानां पतये नयः ॥३२॥ 
पदच्छेद- नमः शिवा रद्राय नमः शक्तिधराय च। 
सवं विद्या अधिपतये भूतानाभ्पतये नमः ॥ 


शब्दाथं-- 

नमः ३. आप को नमस्कार है सवं ८. समस्त 

शिवाय १. कल्याण स्वरूप विदा 2. विदयाभों के. 

सद्राय द्‌. प्रलयंकर अधिषवे १०. स्वामी ओर 

नमः ६. आपको नमस्कार है सृतानास्‌ ११. भतोके 

शक्ति ४. हे शक्तियो को पतक १२. स्वामी 

धराय ५. चारण करने वाले नञः॥ १३. आप करो नमस्कार है 
च । ७. भौर 


श्लोकाथं कल्याण स्वरूप, प्रलय कर, आप को नमस्कार है । है शक्तियों को घारण करने वाले ओौर 
समस्त विद्यामों के स्वामी भौर भुतो के स्वामो ! आपको नमस्कार है| 


३१० 1 श्रोभद्‌भागवते [ अ० १६ 


अयस्विशः श्त्लोकः 
नसो दिरण्यग मय पाणाय जगदात्मने । 
योगैश्वयेशरीराय नस्ते योगहेतवे ॥३३॥ 


पदच्छैद-- नमः हिरण्यगर्माप प्रणा जगत्‌ मार्मने । 
योग टेश्वयं शरीराय नमस्ते योग हतवे ॥ 
शब्दाथं-- 
नसः ५. आप कौ नमस्कार दहै योगेश्यं ६. योग भौर एेश्वये रूप 
हिरण्यगर्भाय ४ हे हिरिण्यगमं | शरीराय ७. शरोर वाले 
प्राणाय १. सबके प्राण ओौर नमस्ते १०. भाप को नमस्कार है 
जगत्‌ २. जगत्‌ के योग ८. योग के 
आत्मने । ३. स्वरूप हेतवे ।1 2. कारण स्वरूप 


ए्लोकाथं-- सब के प्राण अर जगत्‌ कै स्वरूप हे हिरण्यगभं ! आपको नमस्कार है। योग भौर 
एश्वर्य रूप शरीर वाले योग के क।[रण स्वरूप आपको नमस्कार है ॥॥ 


चतुस्विशः श्त्तोकः 
नमस्त आदिदेवाय साक्िभ्रूताय ते नमः| 
नारायणाय ऋषये नराय इरये नथः ।॥३य॥ 


पदच्छेद- नमः ते आदि ैवाय साक्षिमूतायते नमः! 
नारायणाय ्छषये नराप !हरये नभः॥ 
शन्दार्थ- 
नमः ३. नमस्कार दहै नमः । ७. नमस्कार है 
ते २. भपको नारायणाय ६, नारायण 
मादिदेवाय १. दहे भादिदेव। ऋषये १०. ऋषि के रूप में प्रकट 
साक्षि ४. सवके साक्षो नराय ८ नर 
म्रताय ५. स्वरूप हरये ११. भगवान्‌ आपको 
त ६. आपको नमः ॥। १९. नमस्कारदै 


श्लोकार्थ-हे भादि देव ! भाप को नमस्कार है। सब के साक्षी स्वरूप भापको नमस्कार है। 
नर नारायण ्छषि के रूप में प्रकट भगवान्‌ भाप को नमस्कार है ॥ 


अ० १९ | अष्टमः स्कन्धः | ३१९१ 
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वञ्चन्िशः शलाकः 
नमो मरकतश्याभवदुषेऽधिगतश्चिये । 
केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ ३५॥ 
पदच्छेद- नमः मरकत श्या वषे अधिगत लिये) 
केशवाय नयः तुञ्यू नस्ते पीत वादके 


शन्दाथ-- 

नमः ६. आपको नमस्कार है केशवष्य ७. हे केशव ! 

मरकत १. मरकत मणि के समान नमः ६, नमस्कार है 

श्याम २. सांवल तुभ्यस्‌ ८. आपको 

वपुषे ३. शरीर वाले नस्ते १२. आपको नमस्काय है 
अधिगत ५. युक्त भगवान्‌ पीत १०५. दै पोल 

शिषे । ४. लक्ष्मोदेवोप् वारःसे + ११. वस्त्र धारण करने वाले 


षलोकाथं--मरकत मणि के समान सावले शरोर वाले, लक्ष्मी देवी से युक्त भगवान्‌ आपको नमस्कार 
है। हे केशव! आपको नमस्कार दै। हे पीले वस्त धारण करने वाले! आपको 
नमस्कार दहै ॥ ( 
षट्त्रिंशः श्ततोकः 
त्वं खवेवरदः यसां वरेण्य वरदष भ ¦ 
अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुश्धुपासतें ॥६६॥ 


पदच्छेद- स्वभू स्बंवरदः पुंसाम्‌ वरेण्य वरदर्षभ । 
अतः ते भेयसे घोराः पाद रेणुम्‌ उपासते ॥ 


न्दाथे- 

त्वम्‌ १, आपं अतः ८, इसलिये 

सवं ३. समस्त ते ११. आपके 

वरदः ३. वर देने वाले भेयसे १०. अपने कल्याणार्थं 
पंसाम्‌ ४. जीवों के एक मात घोराः ४. धोर बुद्धि पुरुष 
वरेण्य ५. वरणीय भौर पाद १२. चरणोंको 

वरद ६. वर देने वालों में रेणम्‌ १३. रजको 

ऋषभ ॥ ७. श्रेष्ठ दहं उपासते ॥ १४. उपासना करते है 


षएलोकाथं-- आप समस्त वर देने वाले जीवों के एकमात्र वरणीय ओर वर देने वालों मे शष्ठ है । 
इसलिये धीर बुद्धि पुरुष अपने कल्याणाय आप के चरणों के रज को उपानां 
करते है ॥। 


६१२ 1] 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
अन्दवतंण्त 
यम्‌ 

देवाः 

श्रोः 

ख 

तत्‌ 

पाद 


श्रौषद्‌भाथवते 





| भ० १६ 
सप्तर्जिशः श्ीकः 
न्डवतन्त यं देखा; ओश्चव तत्पादपद्मयोः । 
स्णहयन्त इवामोदं जगवान्मे प्रसीदताम्‌ ॥३७॥ 
अस्ववर्तन्् यन्‌ देवाः श्रीः च तत्‌ पाद पष्मयोः । 
स्पुहयन्तः इव आभ्मोदस्‌ भगवान्‌ मे अरसौदताम्‌ ॥ 
११. सेवामे लगो रहती पद्ययोः\ ३. कमलो को 
१. जिनके स्पृहटयन्तः ६. पाने को लालसा 
७, देवता 4 ४, मानौ 
ई स्वयं लक्ष्मीजीभो मोदम्‌ ५. सुगन्ध 
८. भौर (4 ९२. वे भगवान्‌ 
१०. जिंन्तको से १३. मुञ्च पर 
२. चरण प्रसीदताम्‌ ॥ १४. प्रसन्न 


षलोकाथं- जिनके चरण कमलो को मानों सुगन्ध पाने की लालसा पे देवता मौर स्वयम्‌ लक्ष्मी जो 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
एतेः 


मनः 
हषीके्म्‌ ` 


आवाहन 
पुरस्कृतम्‌ । 


भो जिनकी सेवा में लगी रहती हे, वे भगवान्‌ मुञ्च पर प्रसन्न हों ।। 


अष्टा्िशः श्त्ीकः 
एते मन्त्रे षीकेश सावादनपुरस्कृतम्‌ । 
अव्वेयेच्छद्धया युक्तः पाद्योपस्पशेनःदिभिः ॥३८॥ 


एतः मन्त्रः हृषीकेशम्‌ मावाहुन पुरस्कृतम्‌ 1 
अर्चयेत्‌ भद्धया युक्तः पाय उपस्पशन दिभिः ॥ 


४. ~ फिर इन अचयेत्‌ ११. पूजा करे 
४५. मंत्रो भद्धया ६. शरदा 
२. हषीकेशका युक्तः ७. पूर्वक 
३. आवाहन कर ले पाद्य ८. षाय 
१. पहले उपस्पर्शन ६, आचमन 


मादिभिः ॥ १०. आदि के साथ 


एलोकार्थं- पटले हृषीकेश का मावाहन कर ले । फिर इन मं्ों से श्रद्धा पूर्वक पाद्य, भाचमन आदि 


के साथ पूजा करे॥ 


घ्मण० ५ ६ ] 


पदच्छेद- 


णब्दाथं- 
अवि्वा 


गश्धमात्य 
माषैः 
पया 
द्नपथेद 
विभम्‌ । 


वस्र उपवीत 


आभरण 
पाद्यः 


अष्टमः स्कन्धः ( ३१६ 
एकोनचत्वारिंशः श्त्ीकः 
अर्चित्वा गन्धमाल्यायेः चयस स्नपयेत्‌ विद्ुञ्‌ । 
वस्त्रो पवीता मरणयाग्ो पस्यशेनेस्ततः | 
गन्धधूषादिभिश्चाचद्‌ दादशाचरविव्यया ॥३8॥ 
गचत्वा गम्ध माल्य आदः पथस ध्नपयेद्‌ विभुम्‌ । 


वस्त्र उपवीत आभरण पाञ्च . उयस्थशंनेः ततः ॥ 
गन्ध श्प आदिभिः च अचंत्‌ वादश अक्षर विया 


३, पूजा करके उपस्पशेनेः ११. आचमनं 

१, गन्धमाला ततः । ७. उसके बाद 

२. मादिप 11 १२. गश्च 

५. दूषप्त ` धूप १३. क्प 

६. स्नान करावे सादिभिः १४. अदि प्ते ओर 

४. भगवान्‌ को अरचत्‌ १८. भगवान्‌ को पजा करे 
६. वस्त्रयज्ञोपवीत दादश १५. दादश 

६, आभूषण अक्षर १६. अक्षर 

१५. पाद्य विया ॥ १७. मन्त्रे 


पलोकार्थ-- गन्ध, माला मादि से पूजा करके भगवान्‌ को दूध से स्नान करावे! उसफे बाद 


पदच्छेद- 


णन्दाथं- 
शृतम्‌ 
पयसि 
नेवेद्यम्‌ 
शालि 
सण्नम्‌ 
विभवे 


वस्त्र, यज्ञोपवीत, माभूषण, पाद्य, भाचमन, गन्ध, धूप घादि सेर दादश अक्षर मत्र से 
भगवान्‌ की पूजा करे ॥ 


चत्वोरिंशः श्त्तोकः 
श्तं चथसि नेवेवष्यं शाद्यन्नं बिभवे सति। 


ससर्पिः सड दत्वा जहुयान्मूलविद्यया ॥ ४० 
शतम्‌ पयसि नेवेद्यरू शालि अन्नम्‌ विभवे सति । 
ससपिः सगुडम्‌ दत्वा जुहुयात्‌ भूल विश्या ॥ 


. पकाये हुये सति। २ होतो 

३. दूध से ससर्पिः ५. धौ भौर 

&, नवेद्य लगाये भौर सगुडम्‌ ६ गुड मिले हुये 

७, शालि के द्वा १०. इसी को लेकर 

८ चावल का जुहुयात्‌ १२. हवनं करे 

8. सामथ्ये मुल विद्यया ॥ १०. दादशाक्षर मन्त्र के हारा 


षएलोकाथं- सामर्थ्यं हो तो दूष से पक्राये हुये घी भौर गड भिले हये शालि के चावल का नैवेद्य 


लगाये भौर इसो को लेकर द्वादशाक्षर संत्र से हवन करे ॥ 
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३१४ १ श्रोमद्‌भागेवते [ ० १६ 
एकचत्वारिशः श्त्तोकः 
निवेदितं तद्‌ जक्ताय दव्याद्‌ खुज्जीत वा स्वयम्‌ । 
द्स्त्वाऽऽचमनमचित्वा ताञ्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद-- निवेदितम्‌ तत्‌ भक्ताय दात्‌ भृञ्जीत व। स्वयम्‌ । 
दत्त्वा भाचमनम्‌ अर्चित्वा ताभ्ब्ुलभ्‌ च निवेदयेत्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
निवेदितम्‌ २. त्वेद्य को द्वा &. देकर 
तत्‌ १, उस आचमनम्‌ ८. आचमन 
भक्ताय ३. भक्तो में अर्चित्वा १०, पूजा करे तथा 
दद्यात्‌ ४. बांटदे ताम्बूलम्‌ ११. ताम्ब्रूल 
भख्जोत ६ खाले च ७. ओौर 
वा स्वयम्‌ । ५ अथवा स्वयम्‌ निवेदयेत्‌ ।! १६. निवेदिते करे 
्नोकाथ- उस नैवेद्य को भक्तों मे बांट दे । मथवा स्वयम्‌ खा ले । गौर ाचमन देकर पूजा करे । 
तथा ताम्ब्रूल निवेदित करे ॥ 
हाचत्वारिंशः श्त्लोकः 
जपेदष्टोत्तरशतं स्तुबीत स्तुतिभिः पचश्ुख्‌ । 
करत्वा भ्रदचछिणं भूमौ भणमेद्‌ दरख्डवन्घुदा ॥४२॥ 
पदच्छेद- जपेत्‌ अष्टोत्तर शतम्‌ स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌ । 
कुत्वा प्रदक्षिणम्‌ भुमौ प्रणमेद्‌ दण्डवत्‌ भुढा॥ 
शन्दाथं- 
पेत्‌ २ भत्र का जप करे कटवा ७, कर के 
बष्टोत्तरशतम्‌ १ एकसो आठ नार भ्रदक्षिणम्‌ ६. प्रदक्षिणा 
स्तुषोत ४५, स्तवन करे ममो ८ पृथ्वी पर 
स्तुतिभिः ३, स्तुतियो के दारा प्रणमेव्‌ ११. प्रणाम करे 
प्रभुम्‌ । . भगवान्‌ का दण्डवत्‌ &. दण्डके समान लोट कुर 


मुद) ॥। १०. बडे्रेमसे 


्लोकार्थ-एक सौ माठ बार मन्त्र का जप करे। स्तुतियोंके हारा भगवान का स्तवन करे। 
प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर दण्ड के समान लोट कर बडे प्रेम पे प्रणाम करे 


7 








भ० १६ ] धष्टमः स्कन्धः [ ३१५ 


जिचत्वारिशः श्लोकः 
करत्वा शिरसि तच्छा देवश्जुद्वहसयेत्‌ ततः । 
द्थवरान्मोजयेदु धिच्रान्पायसेन यथोचित ॥४३॥ 
पदच्छेद-- कृतवा शिरसि तत्‌ शेषास्‌ देवस्‌ उद्वासयेत्‌ ततः ! 
द्‌ यवरान्‌ भोनयेत्‌ विघ्रएव्‌ पायदेन यथा उचितस्‌ ॥ 


छन्दार्थं-- 

छुर्वा छ, लगा कर दयथवरान ८. कमदतिकमदोश्वेष्ठ 
शिरति ३. सिरस भोजयेत्‌ १३. भोजन कराते 

तत्‌ १. उस विक्रान & ब्राह्मणोंको 
शेषाम्‌ २. निर्माल्यको पायसेन १३. खीरका 

देवम्‌ ५. देवता का यया ११; विधि 

उद्वासयेत्‌ ६. विसजंन करे उचितम्‌ ॥। १०. उचितं 

ततः । ७. फिर 


षलोका्थं-- उस निर्माल्य को घिर स्तेलगा कर देवता का विसर्जन करे! फिरकम घे कम दो 
ब्राह्मणों को उचित विधि ते खौर का भोजन करावे ॥ 


चतुश्चत्वारिशः श्त्ोकः 
सुज्जीत तैरलुज्ञातः शेषं सेष्टः स माजितैः। 
ब्रह्मचार्यथ तद्राभ्यां श्वो शरूते प्रथमेऽहनि ॥४२॥ 
पदन्ठेद-- भुञ्जीत तैः अनुज्ञातः शेषम्‌ सेष्टः सभाजितः । 
ब्रह्मचारीभथ तत्‌ राज्याम्‌ श्वोभूते भ्रथमे भहनि ५ 


शन्दार्थं-- | 
भृञ्जोत ६. ग्रहण करे ब्रह्मचारीमथ &. न्ह्यचर्यं का पालनं करे 
तैः १. उनं तत्‌ ७. उस 

अनुज्ञातः ३. आज्ञा पाकर राज्पाम्‌ ८. राति 

शेषम्‌ . बचे हुये अन्न को श्वोमूते १०. दूसरे 

सेष्टः ४५. बन्धु जनोंकेसाथ भ्रयमे १२. प्रातः काल ही उठे 
सभानितेः। २. सत्कृत ब्राह्यणो से अहनि ॥ ११. दनि 


एचोक थं--उन सत्कृत ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर बचे हुये अन्त को ब्धुजनों के छाय ्रहुण करे । 
उस राति त्नह्यचये का पालन करे । दूसरे दिनं प्रात; काल हौ उ ॥ 
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पदच्छेद- 


शनब्दार्थ- 
स्नातः 

शुचिः 

यथा 

उक्तन 
विधिना 
सुसमाहितः । 


लीषष्‌ मायवते 


~~ = क ऋ 


पञ्चचत्वारिंशः श्त्लोकः 


ब "र 


[ ल° १९ 


स्नातः शुचियेथोक्तेन विधिना खुसखभादहितः । 
पयसां स्नापषयित्वाचंद्‌ यावदु्रतखभ्ना पनस ॥४५।। 


स्नातः शुचिः यथा उक्तेन विधिना ! सुसमाहितः । 
पयसा स्नापयित्वा अर्चेद्‌ याबत्‌ त्रत समापनम्‌ ॥ 


१, स्नान करके पयसा १०. दधसे 

२, पविन्नहो कर स्नापयित्वा ११. स्नान करा कर 

३. पहले मर्चेत्‌ १९. भगवान्‌ का पूजन करे 
४. बताई गई यावत्‌ ७. जव-तक्‌ 

५. विधिप्त त्रत ८. त्रत 

६ एकाग्रचित होकर समापनम्‌ ॥ ई समाप्तहो 


ष्लोकार्थ-स्तान करके पवित्र होकर पहले बताई गई विधि से एकाग्रचित्त हो कर जव तक श्रत 


पषदन्छेद- 


शन्दार्थ- 
पयः भक्षः ` 
व्रतम्‌ 
इदम्‌ 
चरेत्‌ 
विष्णु 
चन 
नाद्तः ॥ 


षटचत्वारिश! श्लोकः 


समाप्तन हो दूध स्ते स्नान करा फर भगवानु का पूजन करे ॥ 


पयो मत्तो बतभिदं चरेद्‌ विषणदष्वंनादतः । 


पूव वञ्जुहयादर्नि ब्राह्यणांश्चापि मोजयेत्‌ ॥४६॥ 
पयः भक्षः व्रतम्‌ इदम्‌ चरेत्‌ विष्णु अर्चन आदतः । 
पुवंवत्‌ जुहुयात्‌ अग्निम्‌ श्राह्यणान्‌ च अपि भोजशेत्‌ ॥ 


४. केवल दुघ पी कर पुंवत्‌ ८, 
&. त्रत जुहुयात्‌ १७. 
१, यह अग्निम्‌ &ऽ 
७, करना चाहिये ब्राह्मणान्‌ १२. 
१, . भगवान्‌ कौ च ११. 
२. पूजामें अपि १३. 
३. भादर वुद्धि रखते हुये भोजयेत्‌ ॥ १४. 


पहले के समानं 
हवन करना 
अग्निम 
ब्राह्मणों को 
भौर 

भी 


मोजन कराना चाहिये 


इलोकार्थ--मगवानु की पूजा मेँ भादर बुद्धि रखते हुये केवल दूध पी कर यह्‌ त्रत करना चाहिये । 
पहले के समान भम्ति में हवन करना भोर ब्राह्मणों को भौ भोजन कराना चाहिये ॥ 
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भ० १६ | अष्टवः ध्कछनल्दः 
सप्तचत्वारिशंः श्लोकः 
एवं त्वहरहः छुःयद्‌ द्वादशाह वयोज्रतः 
= = © 
हरेराराधनं दहदौयलदहंस द्विजतच्णसम्‌ ।॥२७॥ 
पदञ्छेद- एवम्‌ तु महुरहः ऊर्यात्‌ दहादशाहं पयोत्रतः! 
हरेः आराधनम्‌ होभस्‌ अष्ुणस्‌ हिज तर्पणम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
एवम्‌ तु १, इस प्रकार हरेः ५. भगवादु की 
मष्टरहः ४. प्रति दिन आराधनम्‌ ६. आराधना 
एूर्यात्‌ ११. कराता रहे होस्‌ ७ होम 
द्वादशाह ३. बारह दिन तक अहणस्‌ ८. पुजा भौर 
पयोच्रतः। ३. पयोव्रती रह्‌ कर विज ६. ब्राह्मणे 
तथेजम्‌ ॥ १०. भोजन 


धलोका्थ--इघ प्रकार पयोव्रती रह छर प्रतिदिन भगवान्‌ की आराधना, होम-पुजा ओर ज्गाह्यण 
भोजन कराता रहे ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ- 
व्रतिषपद्‌ 
दिनम्‌ 
आरभ्य 
यावत्‌ 
शुक्ल 
ष्रथोदशी । 


१ 
र 
२. 
६. 
४ 
% 


ष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
प्रतिषदिनभारभ्य यावच्छ्ुक्लच्रयोदशी । 
ब्रह्मचर्यमघःस्वघ्नं स्नानं त्रिषवणं चरेद्‌ ॥४८॥ 


भतिपद्‌ दिनम्‌ भारस्थ यावत्‌ शुक्ल चयोदशी । 
ब्रह्मचर्यम्‌ अधः स्वप्नम्‌ स्नानम्‌ त्रिषबणम्‌ चरेत्‌ ॥ 


फाल्गुत शुक्ल प्रतिपदा ब्रह्मचयेम्‌ ७. ज्नह्यचयं से रहे 
के दिन अधः ८. पृथ्वी पर्‌ 

से लेकर स्वघष्नम्‌ &* शयन करे 
पर्यन्तं स्नानस्‌ ११. स्नान 

शुक्ल पक्ष को त्निषवणम्‌ १०. तीनों समय 
त्रयोदशो चरेत्‌ ।\ १२. करे 


ए्वोकाथ- फाल्गुन शुक्ल पश्च क प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष कौ त्रयोदशी पर्यन्त ब्रह्मचये से रहे । 
पृथ्वी पर शयन करे तीनो समय स्तान करे ॥ 


~ 8 ` ` 


३१८ |] श्रीमद्‌ भागवते 





[ अ० १६ 
एकोन पञ्चाशः श्तोकः ~ 

वजयेदस डाला म्येगाङ्च्चाव्यांस्तथा । | 

अरिखः सवेश्ूतानां गासदेवपरायणः ॥४६॥ . 
पदच्छेद - द्जयेत्‌ भसत्‌ मालापम्‌ भोगान्‌ उच्चावचान्‌ तथा । | 

जहिसः सवेश्रुतानास वादुदेव परायणः ॥ 
शन्दार्थ-- ॐ> 
वज्ञयेत्‌ ६. छोड दे तथा ३. तथा | 
असद्‌ १. {मध्या जहिल्लः ८. हिसा न करे 
आलापम्‌ २, वार्तालाप सवश्रुतानाम्‌ ७. क्िसीमीप्राणीकी | 
मोगान्‌ ५. भोगोको वासुडेल ॐ. भगवान्‌ की | 
उच्चावचान्‌ ४. चखोटै-बडे प्रायणः।! १०. आराधना करता रहे | 
श्लोकाथ- मिथ्या वार्तालाप तथा छोटे-बडे भोगों को छोड दे । किसी भी प्राणी की हिसा न करे । 
भगवान्‌ को आराधना करतां रहे ॥ 
पञ्चाशः श्त्तोकः 
` चयोदश्यासथो विष्णोः स्नपनं पञ्चकेर्विंमोः | 
कारयेच्छास्चदृष्टेन विधिना विधिकोविदैः ॥५०॥ 

पदच्छेद- त्रधोदश्याम्‌ मथो विष्णोः स्नपनम्‌ पञ्चकः विभोः। ~ 

कारयेत्‌ शास्त्र दृष्टेन विधिना विधि कोविवेः॥ 
शन्दार्थ-- 
त्रयोदश्याम्‌ २. तचयोदशी के दिनि कारयेत्‌ १२. करावे 
अथो १. तदनन्तर शास्त्र ५. शास्त्र में 
विष्नोः &. विष्णुको दृष्टेन ६. बताई गई | 
स्नपनम्‌ ११. स्नान विधिना ७. विधिपे | 
पञ्चकः १०. पञ्चामृत पे विधि ३. विधि | 
विभोः। ८. भपवान्‌ कोविदः ॥। ४. 


एलोकार्थं- तदनन्तर श्रयोदभी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों दारा शास्त्र मे बताई गई विधि ते 


जानने वले ब्राह्मणों द्यरा ८. 
| 
भगवान्‌ विष्णु को १ञ्चामृत से स्नान करावे ॥ | 
1 
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भ १९ 1 अच्टमः द्वन्वे [ ३१९ 


एकष्य दः लोक ? 


किर 


पूजां च महतीं कुयाद्‌ वित्तश्चाञ्यविवनजितः 


=> 


चख निदूव्य चयसि शिपिविद्ाय बिष्णवे ॥५१॥ 

पदच्छेद-- पूजाम्‌ च महतीम्‌ करर्यात्‌ वित्त शादय विर्वाजतः । 

चरम्‌ निङप्य पथति शिपिविष्टाय लिऽ्णवे॥ 
शन्दाथः-= ं 
पूजाम्‌ ५. पूजा चयस ‡, चर (खोर) 
च्य ७, भौर लिरूध्य १०. पकाकरं 
महतीम्‌ ४. बहते बड़ी पक्ति ८. दषम 
कुर्यत्‌ ६. करनो चाहिये {शविविष्टाथ १६. अर्पित करना चाहिये 
वित्त १, धन का विष्णवे! ६१. भगवान्‌ विष्णुको 
शाट्य २. संकोच 


विबजितः॥ ३ छोड़कर 
श्लोकाथं - धन का संकोच छोड़ कर बहुत बडी पूजा करनो चाहिये । भौर दन्न में चर पककर 
भगवानु विष्णु को अर्पित करना चाहिये । 
हिपऽ्चाशः श्त्लोकः 
शतेन तेन पुरुषं यजेत खमाहितः । 
नैवेष्यं चातिगुणवद्‌ दव्यात्पुरुषतुष्िदम्‌ ॥५२॥ 


पदच्येद-- शृतेन तेन पुरुष यजेत सुसमाहिदः। 
नेवे्म्‌ च भति गुणवत्‌ दात्‌ पुरषम तुष्टिदम्‌ ॥ 


णब्दाथंः-- 

शतेन २. पकाय हुये च ६. भौर 

तेन ३. उख चरके दाश मति ६ अत्यन्त 

पुरुषम्‌ ४. भगवान्‌ का गुणवक्षु १०. गुणयुक्त 

यजेत ५. यजनकरना चाहिये दद्यात्‌ १२. अर्पित कश्ना चाहिये 
सुसमाहितः १, एकाग्र चित्तसे पुरुषम्‌ ७. भगवान्‌ को 
नेवेदम्‌ ११. वेद्य तुष्डिदम्‌ ॥ ८, प्रसन्न केरते वाला 


ए्लोकार्थ-- एकाग्रचित्त पे पकाये हये उस चरु के द्वारा भगवानु का यजत करना बाहिये । 
 ओौर भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाला अत्यन्त गुण युक्त नवे्य अपित करना चाहिये 





^ + च 





१३०१ श्रीभागवते | व° १६ 
निपञ्चाशः श्लोकः 
वाचाय ज्ञानसस्पन्नं वश्त्राभरणधेलुभिः । 
तो षयेहत्विजश्चैष तद्धिदुध्याराधनं रेः ॥५६॥ 
पदच्छेद-- आवायेम्‌ ज्ञान सम्पन्नम्‌ वस्त्र जाभरण धेनुभिः। 


तोषयेत्‌ ऋत्विजः च एव तत्‌ विदि भाराषनम्‌ हरेः ॥ 


णन्दाथं- 

जावार्यम्‌ ३5 आचय तोषथैत्‌ &. सन्तुष्ट करना चाहिये 
ज्ञान १, ज्ञान ऋत्विजः ५. त्विजो को 
सम्पल्चम्‌ २. सम्पन्न च एव ४, भौर 

वस्त्र ६ वस्त्र तत्‌ विधि १०. इस विधि कोभी 
आभरण ७. भसाभूषषण भौर आराधनम्‌ १२. आराधना मानना चाहिये 
धेनुभिः । ८, गौ (आदिदेकर) हरेः॥ ११. भगवानु को 


षलोकाथं ज्ञान सम्पन्न भाचा्ये भौर ऋत्विजो को वस्त्र आभूषण, घादि देकर सन्तुष्ट करना 
चाहिये । इस विधि को भौ भगवानु को आराधना भानना चाहिये ॥ 


चतुःपञ्चाशः श्त्तोकृः 
जयेत्‌ तान्‌ गुणवता सदन्नेन शुचिरिपते । 
अन्यां जाद्यणान्डुकच्त्या ये च तजर समागताः ॥५२४॥ 
पदण्छेद-- भोजयेत्‌ तान्‌ गुणवता सद्अन्नेन शुचिस्मिते । 
अभ्यान्‌ च ब्राह्मणान्‌ शक्त्याये चं तत्र समागताः॥ 


शब्दार्थ- 

भोजयेत्‌ ६. भोजन कराना चाहिये मन्थान्‌ च १०. उन 

तान्‌ २. उन आचार्यादि को ब्राह्मणान्‌ ११. ब्राहमणोंको भी 
गुणवता २, गुण रुक्त शक्त्या १२. यथा शक्ति (भोजन कराये) 
सद ४. शुद्ध सात्विक येच ७. भौर जो 

त ५. गन्नका बना तत्र ८ वहा 

शुचिरिमते ॥ १. हि भिये समागताः ॥ ६. भा जायें 


ललोकार्थं-हे प्रिये ! उन जआाचायांदि को गण युक्त शुद्ध < साल्वक अन्न का बना मोजन कराना 
| दाव | भौर जो वक्ष भा जाये, उन ब्राह्यणो को मौ यथाशक्ति भोजन. करये ॥ 


बण १९ | यब्टमः स्कम्वः [ ३२१ 


पञ्चपञ्चाशः रलक्ः 
दच्िणां शुरवे दव्यादहर्विग्थ्यश्च यथाहंतः । 
अनल्लाद्येनारवपाक्ांरच परी खयेत्खद्चुपागतार्‌ ॥५५।। 


पदण्छेद-- दक्षिणाम्‌ गुरवे दच्यात्‌ चछरिकग्स्यः च यथा अहतः । 
भन्न आशेन अर्वपाक्ान्‌ च प्रीणयेत्‌ सघ्रुपागतान्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

दक्षिणाम्‌ ५. दक्षिणा मन्न १०. अच्च 

गुरवे १. गुर आद्येन ११. आदि 

दच्ात्‌ ६. देनो चाहिये अश्वपाकान्‌ द. चाण्डाल आदि हों उन्हें 
प्ुलिविर्म्यः ३, त्विजो को व ७, ओर जो 

च ष, गोर प्रीणयेत्‌ १२. सन्तुष्ट करना चाहिये 
यथा महृतः । ‰& यथा योग्य समुपागतान्‌ ॥ >. अचह 


षलोकार्थ-- गुरु ओर त्विजो को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिये । भौर जो अये हुये चाण्डाल 
आदि हों उन्हँं अन्नादि से सन्तुष्ट करन। चाद्ये ॥ 


वट पञ्चाशः श्त्ोकः 
ञुक्तवत्सु च सवेषु दीनान्धक्रृपणेषु च । 
विषणोस्तत्परीणन विद्धान्ञुज्जीत सह बन्धुभिः ॥५६३॥ 


पदण्छेद- भृक्तबर्सु च सर्वेषु दीन अन्ध कृपणेषु च। 
किष्णोः तत्‌ प्रीणनम्‌ विद्वान्‌ भञ्जीत षह बन्धुभिः ॥ 


णन्दार्थ- 

भूकतवरषु ७. भोजन करलेनेषपर विष्णोः ठ, भगवान्‌ विष्णु की 
घ १, जओौर तत्‌ ८ उपे 

सर्वेषु ६ सबके प्रीणनम्‌ १०. प्रसन्नता 

दीन २. दीन विहन्‌ ११. समञ्न कर 
अन्ध ३. अन्ये भृश्जोत १४. स्वयम्‌ भोजन करे 
कृपणेषु ५. असमर्थं आदि सह्‌ १३० साथ 

च । ४. भौर धुभिः॥ १२. बन्धु-बान्धवों के 


एनोकार्थं-भौर दीन-अन्धे भौर असमर्थं आदि सबक्रे मोजन कर लेने पर उपे भगवान्‌ विष्णु की 
प्रसत्नता समञ्च कर बन्धु-बाल्धवों के साथ स्वयम्‌ भोजन करे । 
फा०-~--४१९ 


३३६ । श्रौमद्‌ भागवते 


( @० १२९ 
सप्रप्चाश. श्त्ोकः 
खत्यवादिच्रगीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकेः । 
कारयेत्तत्कथाभिश्च षूजां मगवतोऽन्बहम्‌ ॥५५७।। 
नृत्य वादित्र गोतः च स्तुतिभिः स्वत्ति वाचकः! 
कारयेत्‌ तत्‌ कथासिः च पुलाम्‌ भगवतः मन्वहम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
नृत्य २. नाच कारयेत्‌ १४. कराये 
वादि ४. बाजे-गाजे घे तत्‌ १०५ उन श्रेष्ठ 
गीतेः ३. णान कथाभिः ११. भगवत्कथामो से 
च ७, ओर च ४. भौर 
स्तुतिभिः ८. स्तुति ` पूजाम्‌ १३. पूजा 
स्वह्ति ५. स्वस्ति भगवतः १२. भगवान्‌ की 
वाचकः ६. वाचन मन्वहम्‌ ॥ १, प्रति दिन 
षलोकाथं-- प्रति दिन नाच, गान, बाजे-गाजे से -स्वर्तिवाचन, स्तुति भौर उन श्रेष्ठ अगवत्कथाओं से 
भगवान्‌ को पूजा करये ॥ 
लष्टपःचाशः श्त्तोकः 
एतत्पयोव्रतं नाम पुख्षाराधनं परम्‌ । 
पितामहेनाभिहितं भया ते सस्ुदाहतस्र्‌ ॥५८॥ 
एतत्‌ षपयोत्रतम्‌ नाम पुरुष आराधनम्‌ परभ । 
पितामहेन अभिहितम्‌ मया ते समुदाहतम्‌॥ ` 
शन्दाथं-- 
एतत्‌ १, यह पितामहेन ७ ब्रह्यालनोद्श 
पयोव्रतम्‌ २ पयोत्रत मभिहितम्‌ ८. बताया गया (यह्‌ ब्रत) 
लाम ३. नामको मया 8. रैनि 
धुख्ष ४. मगवान्‌ को ते १०. तुमह 
आराधनम्‌ ६ भाराघनादै समरदाहतम्‌ ॥ ११. भली मति बतादिया 
परम्‌ । ५, श्रेष्ठ 


इलोका्थ-- यह पयोत्रत नाम की भगवान कौ श्रेष्ठ आराधना है । ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया यहं 
ब्रत मैने तुम्दँ भली-माति बता दिया ॥ 


अ० १९1 जव्टमः च्कण्धः ३२९ 


एको नबष्टितमः श्लोकः 
त्वं चानेन अहामागे सञ्यक्वीर्थेन केशवम्‌ । 
आत्यना शुद्धमावेन नियतात्या बजाञ्ययन्न्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद- ष्वम्‌ च अनेन बहूामागे बभ्यक्त्‌ चीर्णेन छडिशवम्‌ । 
आमना शुध भावेन निथत आहता भज मभ्ययम्‌ ॥ 





शन्दा्थ-- 

रवम्‌ २. तुम आश्सनः! 2. अपने अन्तः करण में 
च ६. भौर शुड १०, शुद्ध 

अनेन ३. इस त्रत का भावेन ११. भावे 

महाभागे १, हे भाग्यशालिनी 1 नियत ८. वश में करके 
सन्यक्‌ ४, मलो भाति आहमा ७, इन्द्रियो को 
चीर्णेन ४५, अनुष्ठान करके भज १४. आराधना 
केशवम्‌ । १२३. भगवान्‌ की अग्ययस्‌ ॥ १२. अव्विनाशी 


ष्लोकाथं-- हे माग्यशालिनी ! तुम इस त्रत का मलीर्भांति अनुष्ठान करके ओर इन्द्रियो को वश में 
करके अपने अन्तः करण में शुद्ध भाव से अविनाशी भगवान्‌ को आरावना करो ॥ 


षष्टितमः श्लोकः 
अथं वै सर्वयज्ञाख्यः सवंत्रतभिति छतम्‌ । 
तषःसारनिदं मद्रे दानं वचेश्वरततपेणस्‌ ।॥६०॥ 


पदच्छेद - अयम्‌ वे सर्वयज्ञ आदयः सवंत्रतम्‌ इति स्म्रतम्‌ । 
तपः सारम्‌ इदम्‌ भद्रे दानम्‌ च ईश्वर तर्पणम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- ्‌ 
भयम्‌ ३. यह्‌ त्रत तपः १२. समस्त तपस्याभों का 
वै ` २. निश्चय हौ सारम्‌ १३. सार 
स्ेयज्ञ ७. सर्वयज्ञ भौर इदम्‌ ११. यह्‌ 
आद्यः ६. इसका नाम भद्र १. हे कल्याणी । 
सवेवतम्‌ ८. स्वं त्रत दानम्‌ १५ श्रष्ठदानदहै 
इति ६, एेसा च १४. भौर 
सप्तम्‌ 1 १०. कहा गया है ईश्वर ९. भगवान्‌ को 
तपंणम्‌ ॥ ४. सन्तुष्ट करने वाला दै 


एलोका्थ--हे कल्याणी ! निश्चय ही यह्‌ त्रत भगवान्‌ को सन्तुष्ट करने वाला है । इसका नाम सर्वे 
मज्ञ ओर सर्तत्रत एसा कहा गथा है । सह तपस्याभों का सार भौर भष्ठ दान दै ॥ 


६२७ । चौमू माजवते 


ऋ ७ चक कक क 


एकषष्टितष, श्त्ोकः 
त एव नियमाः सान्तात्त एव च यमोत्तमाः । 


तपो दानं बतं यज्ञो येन तुष्यत्यघो जः ।॥६१॥ 
पदच्छेद-- ते एव नियमः साक्षात्‌ ते एव च यमउततमाः । 
तपः दानम्‌ ब्रतम्‌ यज्ञः येन तुष्यति अधोक्षजः ॥ 


[ अ० १६ 


शन्दाथं- 

ते एव ४ वेह तपः ८, वे ही तपस्या 
नियमाः ६ नियम दानम्‌ ६. दान भौर 
साक्षात्‌ ५. सञ्चे त्रतम्‌ १०५ त्रेत तथा 

ते एव ७, वेही यज्ञः ११. यज्ञ हैँ 

च यम ॐ यमह येन १, जिनसे 
उप्तम: 1 ८. उत्तम 


तुष्यति ३० प्रसन्न होतै हं 
अधोक्षजः ।॥ २. भगवान्‌ 


घ्लोकार्थ-जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हों, वे ही सच्चे तियम हैँ। वे ही उत्तम यमह । वे ही तपस्या, 
व्रत, दान गौर यज्ञ ह ॥ 


दाषष्टितभः श्लोकः 
तस्मादेतद्त द्रे प्रयता अद्धया चर । 
भगवान्परितुषस्ते वरानाशु विधास्यति ॥६२॥ 


पदच्छेद- तस्मात्‌ एतत्‌ क्षतम्‌ भद्रे प्रयता धव्या चर। 
भगवान्‌ परितुष्टः ते बरान्‌ माशु विधास्यति ॥ 

शब्दार्थ- ` 

तत्मात्‌ १. इसलिये भगवान्‌ ८, भगवान्‌ 
एतत्‌ ˆ ` # इस परितुष्टः ११. प्रसन्न होकर 
व्रतम्‌ ६ व्रतकं ते १०. तुम पर 
भद्र २. है देवि! वरान्‌ १२. तुम्हें वरदान 
प्रयता ३. संयम भौर आशु 5 शोघ्रही 
भद्धया ४. श्रढापे तुम विधात्यति ॥ १३. दंगे 

चर । ७5 पालन करो 
एलोकाथ--इसलिये हे देवि ! संयम भौर श्वद्धा से तुम इस त्रत का पालन करो । भगवानु शीघ्रही 


तुम पर प्रसत्त होकर तुम्हं वरदान दंगे ॥ 


भीमद्धागवते महापुराने पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे 
भदितिपयोक्रतकयनं नाम षोडशः अषध्वायः॥ १६॥ . ` 


श्रोवदमागवतनदहापुराणम 


प्रथन: शला) 
धीशुक उवाच-- इत्युक्ता सादिती राजन्स्वमस्ं कश्यपेन वै। 
सन्वतिष्ठद्‌ बतयिदं द्वादशादमतन्द्रिता ॥१॥ 
पदच्छेद- इति उषा सा अदितिः राजन्‌ स्वश्वा कश्यपेन वं । 


अश्वतिष्ठत्‌ न्तम्‌ इदम्‌ दादशाहुस्‌ अतन्वत! ¦ 


णन्दा्थं-- 

इंति ५, इस प्रकार वं । २ निश्चय ही 
उक्ता ६. उपदेश पाकर अन्दतिष्ठत्‌ १२. अनुष्ठान क्रियां 
सा अदितिः ७, उस मदितिने व्रत ११. न्तका 

राजन्‌ १. हे पोक्षित्‌ । इदस १०. इस 

स्वभर््ा ३. अपने १ति दा डश्ाहुस्‌ ठ. बारह दिनं तक 
कषए्यपेन ४. कश्थप बिके द्वारा अतन्धिता६ 5. वड़ो छावधानोसे 


धलोकाथं-हे परीक्षित्‌ ! निश्चय ही अपने पति कश्यप ऋषि के द्वारा इ श्रक्तार उपदेश पकरर 
उस अदित ने वड़ो सावधानो से बारह दिनों तक इस त्रत का मनुष्ठान किया ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


चिन्तयन्त्येकया बुद्धया महाषुञ्षवमीश्वरय्‌ । 
पुष्यं न्द्रियदुष्टाश्वान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥२॥ 


पदज्छेद- चिस्तयन्ती एकया बुद्धया महा पुरुषम्‌ ईश्वरम्‌ । 
प्रगृहच इद्द्रिय दृष्ट अश्वान्‌ मनसा बुद्धि सारथिः ॥ 


छन्दार्थं -- 

चिन्तपन्ती १२. चिन्तन करती रही प्रगृहुच ६. अपने वश में कर लिया (भौर) 
एकया ७. एकनिष्ठ इन्द्रिय ४. इन्द्रिय रूप 

बुद्धया ८ बुद्धिपे वहं दुष्ट अश्वान्‌ ५, दुष्ट घोड़ों को 

महा १० श्रंष्ठ मनसा २ मन क) लगाम प्ते उषने 
पुरषम्‌ ६. पुरुषों मे बुद्धि १. बुद्धिको 

ईश्वरम्‌ । ११. परमात्माका सारथः।॥ > सारथि बनां केर 


ए्योकाथे- बुद्धि को सारथि बना कर मनक लगाम से उखने इन्द्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने 
वश में कर लिया । ओर एकनिष्ठ बुद्धि से वह पुरुषो मे श्वंष्ठ परमातमा का चिन्तन 


करतो रही ॥ 


च नै, 
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तृतीयः श्त्ोकः 
सनश्चेक्ाय्या बुद्धया जगवत्यखिलात्मनि । 
वासुदेवे खसाघाय चार द पयोव्रतम्‌ ।३।। 


पदच्छेद मनः च एक्ताप्रया बुद्धया भगवति अखिल आत्मसनि । 
वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोत्रतम्‌ ।। 





शब्दार्थ-- 

सनः ४. पने मनको आत्मनि । ६ आत्मा 

च १. गौर उसने वासुदेवे ८. वासुदेव में 
एकाप्रया ३. एकाग्र समाधाय ४, लगां कर 
बुद्धया ३. बुद्धिप्त चचारह ११. अनुष्ठान किया 
भगवति ७, भगवान्‌ पयोव्रतम्‌ ॥ १०. पयोन्नतका 
अखिल १, सबको 


श्लोका्थं--ओर उसने एकाग्र बुद्धि से मपने मन को सव की आत्मा सगवान्‌ वासुदेव मे लगा कर 
` पयोत्रत का अनुष्ठान किया 1 


चतुथः श्त्तोकः 


तस्याः भाद्रथत्तात जगवानादिपूडषः । 


पीतवासाश्चतुबांहुः शङ्खचक्रगदाधरः ॥४॥ 

पदच्छेद-- तस्याः प्रादुरमूत्‌ तात भगवान्‌ आदि पुदषः । 4 
पीतवाप्ताः चतुर्बाहुः शङ्खं चक्र डा धरः॥ 

शन्दाथं- 

तस्याः १०, उसके सामने पीतवासाः ६. पोताम्बरधारी 

प्राहूर मत्‌ ११. प्रकट हुये चतुर्बाहुः ९. चारों भुजाभाों 

तात १. दे परोक्षित्‌ । शङःल ३. शद्ध 

भगवान्‌ & परमातमा चक्र ४. चक्र 

मादि ७, आदि गवाधरः ॥ ५. गदा (प१द्ग) घारण क्ये हुये | 

धुरषः। ८. पुरुष । 


ए्लोकार्थ--दे परीक्षित्‌ ! चारो भुजाधों मे शङ्‌ल, चक्र, गदा, पद्य धारण क्ये हुये, पीताम्बरधारी, 
भादि पुरुष परमाम उसके सामने प्रकट हये ॥ | 


ल० १७ | ष्टम: सकण्वं 
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पञ्चमः श्त्लोक् 


तं ने्गोचरं वीद्य सहसोत्थाय सादरम्‌ । 

नना सुचि कायेन ठेख्डवत्‌ मी लिविह्ला ॥५। 
पदच्येद- तम्‌ नेत्र गोचरम्‌ वीक्ष्य सहु उत्थाय सादरम्‌ । 

ननान भुवि कायेन दण्डवत्‌ भ्रीति चिह्धुलः ॥ 


णन्दार्थं-- 

तम्‌ २. उन भगवान्‌ को ननाम १३. भरणास क्रिया 

नेत्र ३. नेघ्ोंके भूवि १०. पृथ्वी प्र 

गोचरम्‌ ४. सामने कायेन 4११. शरोर लोट कर 
वीष्य ५ देख कर दण्डवत्‌ १२. दण्डवत्‌ 

सहसा १. सहसा पीति =, छिरप्रेमसे 
उत्थाय ७. उठ खड हद विह्वला ६ विह्वल होकर 
सादरम्‌ । ६. अदिति खादर 


ए्लोकार्थ--सहसा उन मगवान्‌ को नेत्रो के सामने देखकर अदिति सादर उठ खड़ी हुई । छिर 
प्रेम से विह्वल होकर पुथ्वी पर शरीर से लोट कर दण्डवत्‌ प्रणामं किया ॥ 


षष्ठः शत्तोकः 


सोस्थाय बद्धाञ्जल्िरी डितं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाङ्कलेच्णा । 
बभूव तुष्णीं पुलकाङुलाकरुतिस्तदशनाद्युत्सव गाजबेपथुः ॥द॥ 
पदच्चेद-- सा उत्थाय बद अञ्जलिः ईडितुम्‌ ध्थिता न उत्सहे भानन्द जल आकल ईक्षणा । 


बभुव तुष्णीम्‌ पुलक आकुल आतिः तत्‌ दशंन अति 


शनब्दा्थ- 

सा उत्थाय १. वहु अदिति उठकर बनव १४. 
बद ६३. जोड़ कर तुभ्णोम्‌ १३. 
मञ्जलिः २. हाथ पुलक ११. 
ईडितुम्‌ ४. स्तुति करने के लिये आष्ुल १२. 
स्थिता ५. खड़ो हदं परन्तु माङतिः ९०. 
न उष्सेहे &. बोल न सकं तत्‌ दशन १५. 
भानम्द ६. आनन्द कै अति उर्पव १६. 
जल आकुल ७. आसुभों पे मरे हुये गान्न १३. 
ईक्षणा । ८, नेत्रो के कारण वेपथुः ॥ १५ 


इलोकार्थ--वह्‌ अदिति उऽ कर हाथ जोड़ कर स्तुति करने के लिये 


उत्सव यात्र वेपथः॥ 


हो प 

चुप 

पुलक।वली से 

परि परणं होने के कारण वह्‌ 
अङ्ख-अङ्ख 

परमात्मा के दर्शंनसे 
अत्यन्त आनन्द के कारण 
शरोर में 

कम्पन होने लगा 
खड़ी हुई परन्तु आनन्द के 


मासुओं पे भरेहूये नेत्रोंके कारण बोल न सका । अङ्ख-मङ्क पुलकावली पे परिपूणं 
होने कं कारण वह्‌ चुप हौ गई । परमात्मा के दर्शन से शरीर में कम्पन होने लगा ॥ 
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सप्तमः श्लोकः 
परीत्या शनेगंद्दया भिरा दरिं वुष्टाच खा देच्यदितिः कुरूद्वह | 


उद्भीच्ती खा पिबतीव चच्ुषा रमापति यज्ञपति जगत्पतिम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- प्रीत्या शनेः गद्गदया गिरा हरिम्‌ वुष्टाव सा देवौ अदितिः कुरूद्रह्‌ । 
उद्वीक्षती खा पिबतीव चक्षषा रमापतिम्‌ यज्ञपत्तिम्‌ जगत्पतिम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 
प्रोता ४५. प्रम पूणं कुर्टरह्‌ । १. हे परीक्षित । त 
शनः १६. ररे बोरे उद्टीक्षती ११. इस प्रकार देख रहौ थ 
गदगदया १४. गद्गद. सा २. वह > 
निरा १५. वाणी से पिबतीव १२. मानोंपी जायेगी 

रिम्‌ १८. भगवान्‌ को (स्तुति की) चक्षषा ६ ने्रोसे ॥ 
तुष्टाव १७. ब्डेप्रमसे रमापत्तिभ्र्‌ ७. लक्ष्मो पति 
सा १३. फिर उसने यज्ञपतिम्‌ १०. यज्ञेश्वर भगवान्‌ को 
देवी ३. देती १ जगत्‌ <. विश्व 
अदितिः ४. अदिति पत्तिम्‌ ॥\ ४ पति 


श्लोका्थ--हे परीक्षित । वह देवी अदिति अपने प्रम्‌ „इ नेत्रो से लक्ष्मी पति, विश्व पति, य॒ज्ञं एव्‌र 
मगवान्‌ को इस प्रकार देल रहौ धीं मानो पौ जायेगी । फिर उसने गदुगदवाणी स्ते धीरे- 

घोरे बड़ प्रम पसे भगवान्‌ को स्तुति की ॥ 

अष्टमः श्लोकः 
अदितिव्वाच--यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युन तीथंपाद तीर्थ॑ञ्चरः शअ्रवणभङ्गलनासषेय । 

आपन्नलोकच्रजिनो पशमोदयाद्य शं नः कृधीश जगवन्नसि दीननाथः ॥ द 
पदच्छेद-- यज्ञेश यज्ञ पुष अच्युत तो्थपाद तों भवः भवण मङ्कल नामक्ेय 1 
आपन्न जोक वुजिन उपश्चम उदय आद्य शम्‌ नः चि ईश भगवन्‌ असि दीननाथः ॥ 

शब्दार्थ- 


यज्ञेश हे यज्ञ के स्वामो 


(| 
। 


लोकबृजिन १० जनों को विपत्तियों का 
यज्ञ पुरुष २. लाप यज पुरूष । उपशम ११. नाश करने के लिये 
अच्युत ३. दे मच्युत | मायिरुष जाद्य१२. आप का अवतार हुभा दहै 
तीं ५. पत्रि करने वाले शम्‌ १३. कल्याण 
पाद ४. आप न चरण नः ॥ १६. अतः हमारा 
तीर्थश्रवः ६. हे पवित्र कोति ६ कृधि ईश १८. कौज्यि ईश! 
वण भङ्कल ८, श्रवण कल्याण कारक | भगवन्‌ १३. दहे भगवन्‌ । 
नामधेय । ७, आापकेनामोका असि ५. ईह 
आपन्न &. दुखी दीननाथः।॥! १४. अप तो दीनो के नाथ 


लोकार्थं हे यज्ञ के स्वामी ! भाप यज परुष है । हे अच्युत ! भप के चरण पवित्र करने वाजे ह । 
हे पवित्न कौति ! भापके नामो का श्रवण कल्याण कारक है । दुःखी जनों की विपत्तियों 


का नाश कश्ने के लियेभञापक्रा अवतार हमा है आदिपुरुष । हे भगवन्‌ ! आव तो दीनं के 
नाथ द| भतः हमार कल्याण कोजिये ईश | ॥ 


अ= १७ ] 


कक द = 


स्वत्थाय 
णन्दाथे {~ 
विश्वाय 
विश्वभवन 
स्थिति 
संयमाय 
स्वरम्‌ 
गृहीत 

सं 


3 
शक्ति गुणाय 
सूभ्ने। 
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अष्टः स्कन्वः 


नवमः स्त्ताकः 
विश्वाय चिश्वमवनस्थितिसंयमाय स्वैरं शहीतपुलशकितिखुखाय शरन । 
स्वस्थाय शश्वदुन्'दितप्रणं ब।धन्यापादितात्मतमसखे इरये नमसते 1181 

पदच्छेद- विश्वाय विश्व भवन स्थित्ति संयमाय स्वरम्‌ गृहीत पु शकि गुणाय सुम्ने । 

शश्वद्‌ उपब हित पुणेबोश अ्यापादित आत्मतमन्ते हरये नमः ते \ 


हे विष्वरूप । 

विश्व की उत्पत्ति 
स्थिति मौर 
प्रलयके कारण 
माप स्वच्छन्दतासे 
स्वीकार करते हैँ 


अनेक ट 
शक्ति ओर गुणों को 
हे विराट्‌ स्वरूप | 


स्वस्थाय ११. 
शश्वद्‌ १०. 


उपलं हितत १२. 


पुणबोध्ष १३. 
व्यापादित १६. 


आस्म १४. 
तमसे १५. 
इरये १७. 
नमःते १५. 


[ १२९ 


अपने स्वरूप में स्थित रहते हैँ 
साप खदा 

वद्ते हुये 

पणं बोध्र के द्रारय 

नष्ट करने बालि 

ह्द्यके 

अन्धकार को 

दे भगवन । 

पको नपस्कार्‌ है 


षलोकाथं --हे विश्वस्वरूप ! विश्व की उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रलय के कारण लाप है । हे वि साटस्वल्प। 
आप स्वच्छन्दता से अनेक शक्ति गीर गुणों को स्वीकार करते ह! अपि सदा अपने 
स्वरूप में स्थित रहते हँ । पूणं बोधके दाय हदय के अन्वक्रार को नड करने वालेहि 


भगवन्‌ ! आपको नमस्कारदहै॥ 


णब्दाथंः- 

मापुः ६. 
परम्‌ ५. 
वपुः &. 
अभीष्टम्‌ ८. 
मतुल्यलक्ष्मीः ४ 


योः सरसाः १२ 


सक्लयोग १३. 
गुणाः १९. 
निव्ः। १३. 


दशमः श्लोकः 
रायु; परं बपुरभीष्टमतुल्यलदमीर्योशूरसाः सकलयोगणुलास्जिवगेः । 


ज्ञानं च केवलभ्ननन्त जबन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तो खणां किञ्यु सपत्न जयादिराशीः॥२०॥ 
पदच्छेद--आयुः परम्‌ वषुः अभीष्टम्‌ अतुल्य लक्ष्मोः घोः भ्र रसाः सकल योग गुणाः न्निवयः । 
ज्ञानं च केवलम्‌ अनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तः नृणाम्‌ किमु सपट्न्‌ जय आदिराशौः १ 


दीघं आयु 

ब्रह्माजी कौ 

वेसा ही णरीर 
भभोष्ट वस्तु 
अतुलित धून 

स्वगं, पृथ्वी, पाताल 
समस्त योग कौ 
सिद्धियां 


अर्थ, धमं, काम 


ज्ञानम्‌ १५. 
च केवलम्‌ १४. 
नर्त १. 
भवर्ति ३. 
तुष्टात्‌ त्वत्तो २ 
नणाम्‌ ४. 
किमु १८. 
सपत्न १६. 


जयञआदिराशोः | १७. 


ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है 
ओर केवल 

हे प्रभो ! हे अनन्त 

हो जाने पर 

आप के प्रसन्न 

मनुष्यों र ह 

कहना ही क्या 

फिर शत्रुओं पर 

जय आदिकातो 


लोकार्थं -हे प्रभो ! हे अनन्त | आपके प्रसन्न हो जाने पर मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीघं भायु 
व॑सा ही शरीर, . अभीष्ट वस्तु, अतुलितघन, स्वगं, पृथ्वी; पाताल, समस्त योग को 
सिद्धिर्या, जथ, घम, काम ओर्‌ केवल ज्ञान तक प्राक्च हो जाता है । फिर शत्रुमोपरजय 


आदिकातो कहना ही क्या है। 


३३० ] | श्नोमद्‌ भामवते 








[ न° १७ 
एकाद शः श्लोकः 

श्रीशुक उवाच-- अदित्यैवं स्तुतो राजन्मगवान्पुकरेच्तणः । 

त्ेच्रज्ञः सवंभ्रूतानाभिति होवाच आरत ॥११॥ 
पदच्छेद-- अदित्या एवम्‌ स्तुतः राजन्‌ भगवान्‌ पुष्कर ईक्षणः । 

क्षे्नज्ञः सवं सुतानाम्‌ इति ह उवाच भारत ॥ 

शन्दार्थ- 
भरद ६. अदिति ने जब क्षन्नज्ञः ११. हृदय में रटने वाले भगवान्‌ 
एवम्‌ ६. इस प्रकार सवं &. समस्त 
स्तुतः ७. स्तुति की सूतानाम्‌ १० प्राणियौके 
राजन्‌ १. दहे परीक्षित्‌ ! इति १२. इस प्रकार 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ को ह उवाच १६. बोले 
पुष्कर इ. कमलः भारत ॥ ८. तब हे राजन्‌ | 
ईक्षणः ॥ ४. नयन 


ए्लोका्थ- हे परीक्षित्‌ ! अदिति ने जव कमल नयन भगवान्‌ को इस प्रकार स्तुति की तब 
हे राजन्‌ ! समस्त प्राणियों के हदय में रहने वाले मगवान्‌ इस प्रकार बोले ॥ 


द्वादशः श्त्तोकः 
ीमगवानुबाच-देवमातमं वत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्तितम्‌ । 
यत्‌ सपत्नेह तश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१२॥ 


पदशेच्द-- देवमातः भवत्याः मे विज्ञातम्‌ चिरकाडिक्षतम्‌ । 
यत्‌ सपत्नः हत भीणाम्‌ च्यावितानाम्‌ स्वधामतः ॥ 


णन्दार्थ- 

देवमातः १, हे देवमाता | यत्‌ ७, कि 

भवत्याः २. तुम्हारो सपत्नः = शतुभों ने तुम्हारे पुत्रोंकी 
मे ५. र्म हत १०. छीन कर 

विज्ञानम्‌ ६. जानता हू भीणाम्‌ &. सम्पत्तिको 

चिर देः चिर कालीन. च्यावितानाम्‌ १२. निकाल दियाहै 
काटिक्षनम्‌ । ४ भभिलाषा स्वधामतः॥ ११. उन्हं अपने घरसे 


बलोकार्थ--हे देवमाता ! तुम्हारी चिर कालोन अमिलषाको मेँ जानता हूं कि शक्नमों ने तुम्हारे 
पत्रों को सम्पत्ति दीन कर उन्हें घर से निकाल दियादहै। 


० १७ | 


पद्च्येद- 


णब्दार्थं-- 


तान्‌ 
विनिजित्य 
समरे 

दुभ दान्‌ 
असुर 
ऋषभान्‌ । 





अष्टमः स्कण्वः [ १३१ 
अयोदशः श्लोकः 

तान्विनिजित्य समरे दुमंदानस्ुरबं भान्‌ । 

प्रतिनन्धजयश्रीधिः दुचेरिच्छुस्युयासितुस्‌ ॥१३॥ 


तान्‌ विनिर्जित्य चमरे इमं दाद्‌ अधुर चषभान्‌ । 
घ्रतिलन्ध जय आभिः पुन्नः इच्छसि उपासितुम्‌ ॥ 


२. उन भ्रतिलञ्ध ८. प्राप्त करके 

६. जीत कर जय भीभिः ७, विजय लक्ष्मी 

१, युद्धम पुः ६, तुम प्के साय 
३, मतवाले भौर इच्छलि ११. करना चाहती ही 
५ असुरोंको उपासितुम्‌ 1} १०. मेरी उपासना 

४. बलवान्‌ 


एलोका्थं--युद्ध मे उन मतवाले बलवान्‌ असुरो को जीत कर विंजय लक्ष्मी भ्रात करके उन पुत्रो के 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 


इर 
ज्येष्ठः 
स्वतनयेः 
हतानाम्‌ 
युधि 
विदिषाम्‌ । 


साथ मेरी उपासना करना चाहती ह ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 


इन्द्रज्येष्ठैः स्वतनचैहेतानां युधि विदधिषाम्‌। 
स्जियो र्दन्तीरासाय्य द्रष्डुमिच्छुसि दुःखिताः ॥१३॥ 


इन्द्र॒ ज्येष्ठः स्वतनयेः हतानाम्‌ युधि विद्विषाम्‌ ॥ 
स्तियः रुदन्तीः आता दष्टुम्‌ इच्छसि इःिताः ॥ 


१, इन्द्र स्त्रियः १०, स्त्रियों को 

२. इत्यादि रुदन्तीः ८. रोती हुई 

३. तुम्हारे पत्र आसाद्य ७. तो हाँ पहुंच कर 
६, मार डालंगे द्रष्टुम्‌ ११. देखना 

४. जब युद्धमे इच्छसि १२. चाहती हो 

४, शत्रुमोंको दुःखिताः ॥ ६. दुःखो उनको 


प्रलोकार्थः--इन््र इत्यादि तुम्हारे पत्र जब युद्धमे शतरभों को मार डालेगे तौ वहां पहुंच कर रोतौ 


हुई दुःखी उनको स्त्रियो को देखना चाहती हो ॥ 


६३३ | 


नाकरूणछखवि्ाय -ऋगोडतो 


श्रीमद्‌ भागवते 


[ म० ¶७ 


त ज ` दि त क ज ति ध > च णि नः जकः > जका 


पञ्चदशः श्तोकृः 
अगत्मजान्सखुखस्डद्धास्त्वं पत्याद्नयशः भ्चियः। 


द्रष्डुयिच्छसि ।॥१५॥ 


पदच्छेद-- भआत्मजान. सुसम्रुद्धान्‌ त्वस्‌ भ्रति आहूत यशः भियः ¦ 


नाक पृष्ठम्‌ अधिष्ठाय क्ोडतः 


श ब्दाथे- 
आात्सजान्‌ ३ 
युंसम्रढान्‌ २ 
त्वस्द्‌ १. 
प्रति ४, 
जाहूत ५ 
यशः =. 


अपने पुत्रोंको भियः 
समृद्धिशाली नाकपुष्ठम्‌ 
तुम अधिष्ठाय 
फिरसे क्रीडतः 
युक्त होकर द्ष्ट्म्‌ 

यश भौर इच्छसि ।। 


द्रष्टुम्‌ इच्छसि ॥\ 


६५ एेएव्यं से 

८, स्वगं पर 

& अधिकार करके 
१०. विहार करते हये 
११. देखना 
१२. चाहती हो 


श्लोकाथे-- तुम समृद्धि शाली मपने पुत्रो को फिरसे यश भौर रेश्वये से युक्त होकर स्वगं पर 


अधिकार करके विहार करते हुये देखना चाहती हो ॥ 


यत्तेऽनुक्कूलेश्वरविप्रग॒क्षा 


शन्दार्थ-- 

भ्रायः द 
मधुना २. 
ते अघुर ४. 
युथनायाः ५ 
अपारणीयाः ६. 
इति ७. 
देवि १. 
मे ८. 
मतिः । र्द 


प्रायः 

इस समय 
वे असुर 
सेनापति 
अजय दहै 
एसा 

हे देवि ! 
मेरा 
तिश्चय है 


षोडशः श्त्तोकाः 
पायोऽघुना तेऽसुरयूथनाथा अपारणीया इति देवि से मतिः | 


न विक्रमस्तच्र सुखं ददाति ॥१द॥ 
पदच्छेद-- श्रायः अधुना ते भसुर यूषनाथाः अपारणीया: इति देवि मे मतिः। 


यत्‌ 

ते 

अनुकल 

ईश्वर विप्र 
गुप्ताः 

न 

विक्रमः 

तन्न 

सुश्वम्‌ ददाति 1! 


१८. 


यत्‌ ते अनुकूल ईश्वर विभ्र गुप्तान विक्रमः तत्र युखम्‌ ददाति ॥ 


क्योकि 
वे 
अनुकूलता के कारण 


„ परमात्मा भौर ब्राह्यणो की 


रक्षित हैँ 

नहीं 

लडाई करने में 
अतः उनसे 
सुल मिलेगा 


श्लोकाथं-हे देवि । इस समय प्रायः वे भसुर सेनापति जेय है । एेसा मेरा निश्चय है । क्योकि 
परमात्मा मौर ब्राह्मणो की अनुकूलता के कारण वे रक्षित है । भत उनप्ते लड़ाई करने 
मे सुल नहीं मिलेगा ॥ 





भ० १७ ] उब्टवः स्कण्तः [ ३३१ 
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कषः < 


सप्तदशः श्लोकं 
घ्थाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः सन्तो वितश्य जतचयया ते । 


© > © 
ममार्चनं नादेति गन्तुमन्ययः ऋद्धाद्ुख्पं रलदेतुकत्वात्‌ ॥ १७) 
पदच्छेद-- अथ अपि उपायः मम देवि चिन्त्यः खश्तोवितस्य तरत चययाते। 
मभ अर्चनस्‌ न अर्हति गन्धम्‌ मग्यया शद्धा अनुपम्‌ फलहेतुकत्वात्‌ ॥१ 


शग्दाथ-- 

सथ १. फिर सष १४. मेरा 

मपि २. भौ अचेनस्‌ १५. पूजन 

उपायः ८. उपाय न महुधि १८. यौग्य चहीं दै 
सम ७. गन्तुम्‌ १७. जानं 

देवि ३. डे देवि। त अन्यथा १६. कभी भी च्परथं 
चिन्त्यः ६. सोचनाहौ होगा (क्योकि) अद्धः १०. श्रद्धाके 
सन्तोषितस्य ६. सन्तुष्ट हुये नुङूपम्‌ ११. अनुसार 
व्रतचर्यया ५. त्रत के अनुष्ठनमे फलं १२. फल देने वाला 
ते । . तम्हारे हेतुत्वात्‌ 1 १३. होने के कारण 


एलोकाथे--फिर भी हे देवि ! तम्हारे व्रत के अनुष्ठान से घन्तुष्ट हुये मज्े उपाय सोचना ही होगा । 
क्योकि श्रद्धा के अनुसार फल देने वाला होने के कारण मेरा पूजनंक्रमो भौ व्यथं जाने 
योग्य नहीं है 1 
अष्टादशः श्लोकः 
त्वयाचितश्ाह सपत्यगुक्चये पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः | 


स्वांशेन पुत्रत्वञ्खुपेत्य ते सुतान्‌ गोक्षास्मि मारीचतपस्यधिष्ितः ॥१८॥ 
पदच्छेद -- त्वया अतः च अहम्‌ अपत्य गुप्तये पयोत्रतेन अनुगुणम्‌ समीडितः 
स्वञंशेन पुत्रत्वम्‌ उवेत्य ते घुतान्‌ गोप्ता अहिम मारोचतपसि अकिल्ठितः ॥ ` 


शनब्दार्थ-- ; 

त्वया ८, तम्हारे दारय स्वअंशेन १३. अपने अंशसे 

अचितः ६. पूजित हुभाहू पुत्रत्वम्‌ १४. तुम्हारा 

च १. उपेय १५. बन कृश - 

अहम्‌ २. ते युतान्‌ १६. तुम्हारे पुत्रोंको 
अपत्य २. पुत्रोंकी गोप्ता १७. रक्षा 

गुप्तये ४. रक्षाके लिये अस्मि १८. कर्णा 

पयोत्रतेन ५. पयोत्रत से अथवा मरीच १०. अतः कश्यप जी के 
अनुगुणम्‌ ७, विचि पूर्वकं तपसि ११. वो्येमें | 
समीडितः ६. स्तति आदसे अधिष्ठितः ॥ १२. स्थित होकरर्म 


एलोका्थ--ओौरर्मे पत्रो की रक्षा के लिये पयोत्रत से अथवा स्त॒ति आदि से विधि पूर्वक ुम्हारे 
दारा पूजित हा हं अतः कश्यप जी के वीये मे स्थित होकर मै अपने अंश पे तम्हारा 
पुत्र बन कर तुम्ह।रे पुत्रों को रक्षां करूगा ॥ 
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एकोनविंशः श्त्लोकः 
उपधाव पतिं बद्र प्रजापतिमकल्मषस्‌। 
सां च जावयती कत्यावेवंरूपमवस्थिनस्‌ ।॥ १६॥ 
पदच्छेद-- उपाव पतिम्‌ भद्रे प्रजापतिम्‌ अकठमषम्‌ । 
माम्‌ च भावयती पत्यौ एवन्‌ षम्‌ अवस्थितम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
उपधाव १२. पसेवाकेरो चं ८, ओष 
पतिम्‌ ११. क्श्यपजी को भावयती ७. भावना करते हुये 
भद्र १. हेदेवि। पयो २. अपने पति में 
प्रजापतिम्‌ १०. प्रजापति एवम्‌ ३. इसी 
नकल्मषषम्‌ । ६. निष्पाप रूपम्‌ ४. रूपमे 
नाम्‌ ६. मेरो अवस्थितम्‌ । ५ स्थित 
श्लोकार्थ-हे देवि ! अपने पति मे इसी रूप में स्थित मेरौ भावना करते हुये ओौर निष्पाप कष्षयप 
जीकीसेवाकरो। 
विंशः श्तोकंः 
नैतत्‌ परस्ना आख्येयं एृष्टर्यापि कथं चन । 
स्वं सम्पद्यते देवि देवगुष्यः सुसंश्तम्‌ ॥२०॥ 
पदणभ्वेद- न एतत्‌ परमे आख्येयम्‌ पृष्टया शपि कथंचन । 
सवम्‌ सम्पद्यते देवि देव गुह्यम्‌ सुसंवृतम्‌ ॥ 
णन्दाथ-- 
न ६. मत सर्वम्‌ ११. उतनाही 
एतत्‌ ४. यह्‌ बात सम्प्ते १९. सफल होता है 
परधम ५. दसरेको वेचि १, हे देवि! 
आद्येयम्‌ ७, बतलाना देव ८. देवताभो का 
पृष्टया मपि ३ पृच्नेपरमभी ग्रह्यम्‌ 2. रहस्य 
कथंचन । ९. किसी प्रकार सुसंवतम्‌ ॥ १०, जितना गुप्त होता है 


¶्लोकार्थ--हे देवि ! किसी प्रकार पुने पर म यह बात दुसरे को मत बतलना । देवताभों का 
रहुप्य जितना गत होता है उतना ही सफल होता ॥ 
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एकविशः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच--गतावद्क्त्वा मग्वास्तन्ने वान्तरधी यत । 
© 9 ०५ © ~~ 
अदितिद॑लमं लञ्ध्वा देरेजंन्मात्सनि पोः ।॥२१॥ 

पदन्चेद- एतावत्‌ उक्त्वः भगवान्‌ तन्न एक अस्तरधौथत । 

अदितिः इलभम्‌ लञ्भ्वा हरेः जन्म आर्सनि अरभोः ॥ 
णन्दार्थ- 
एतावत्‌ १. इतना अदितिः ७. अदिति 
उक्त्वा २. कहु कर दुलभम्‌ १२. अत्यन्त दुलं म बाति 
भगवान्‌ २३. भगवान्‌ लडऽव1 १२३. जान कर (प्रसन्न हो यथी) 
तज्र ४. वहाँ पर हरेः १०. परमात्मा के 
एव ५० जन्म ११. जन्भकरी 
अष्तरधोयत्त ॥ ६. अन्तर्घ्यान हो गये आत्मनि ८. अपने गभं स 

प्रभोः ॥ 2. स्वयं भगवान्‌ 


षलोकाथं---इतना कह कर भगवान्‌ वहां पर हो भअन्तर्ध्यान हौ गये । अदिति अपने गअं पे स्वयं 
भगवान्‌ परमात्मा के जन्म को अत्यन्त दुलभ वात जान कर प्रसन्न हो गयीं ॥ 


दाविशः श्त्लोकः 
उपाधावत्‌ पति क्त्या वरया क्रूतक्कुत्यवत्‌ । 
स वै सथाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ 


पदच्छैद- उपाधावत्‌ पतिम्‌ भक्त्या परया हत कस्यवत्‌ । 
सः वं समाधि योगेन कश्यपः तत्‌ अबुध्यत ॥ 


शन्दार्थ-- 

उपाधावत्‌ ६. प्षेवा करने लगौं सः ८ उन 

पतिम्‌ ५. पति की द ७. निश्चय ही 

भक्त्या ४. वहप्रेमसते समाधि १०. समाधि 

परया १. अत्यधिक योगेन ११. योगकेदढारा 

कुत २. कृत कश्यपः ६. कश्यप ऋषि ने भी 
कृत्यवत्‌ । ३. कृत्यता का अनुभव करतो हुई तत्‌ १२. इस रहस्य को 


अबुध्यत ॥ १३. जान लिया 


ए्लोकार्थं - अत्यधिक कृतकृत्यता का अनुभव करती हुईं वह्‌ प्रेम से पति कौ सेवा करने लगीं । 
निश्चय हौ उन कश्यप ऋषि ने भो समाधि योग के द्वारा इस रहस्य को जान लिया ॥ 


६३९ ) 


पदर्छेद- 


णन्दाथं - 
प्रविष्टम्‌ 
आमनि 
हरेः अंशम्‌ 
हि अवितथ 
ईक्षणः । 

सः - 
अदित्याम्‌ 
वोयम्‌ 
आधत्त 





प्रविष्टमात्मनि दहरेरश द्यवितथेक्णः 


श्रोमद्‌ सायवतत | म० १७ 
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असावि स्नोक 


सोऽदित्यां बीयंसाघत्त तपसा चिरसखस्ष्डूनम्‌ । 
सस्ादितमना राजन्दाङख्यर्नि यथानिलः ॥२३॥ 


प्रविष्टम्‌ सात्मनि हरेः अंशम्‌ हि भवितथ ईक्षणः। 
सः भदित्याम्‌ बोस्‌ अशक्त तपसा चिरसम्भृतम्‌ । 
समाहित मनाः राजन्‌ दारुणि अग्निम्‌ यथा अनिलः ॥! 


४. प्रविष्ट जान कर तपस्त १४ तपस्याकेद्धारा 
३, अपने अन्दर चिरसम्म्रृतम्‌ । १५. चिरसंधृत 
२. भगवातूके अशको समाहित १६. समा 
५. सत्य मनाः १३. [चत्तसे 
६. दर्शी राजन्‌ १, हे राजन्‌ ! 
७. उन क्श्यपनजौने दारुणि 2. काष्ठ पे प्रविष्ट 
१७. अदिति में ग्निम्‌ १०. अग्निके 
१६. वीर्यका यथा ११. समानं 
१८. आधान किया भनिलः \। ८. वायुकेद्रारा 


श्लोकार्थ-- हे राजन्‌ ! भगवान्‌ के अंश को अपने अन्दर प्रविष्ट जान कर सत्यदर्णी उन कश्यप जी 


पदच्यैद - 


शन्दाथं-- 
अदितेः 
विष्ठितम्‌ 
गभम्‌ 
भगवन्तम्‌ 
सनातनम्‌ । 


ने वायुके द्वारा कष्ठ मेप्रविष्ट अग्निक समान समाहित चित्त स्े तपस्याके दारा 
चिरसंधृत वीये का अदिति मे अ।घान किया | 


चत्‌ विश ¦ श्त्तोकः 


अदितेर्धिष्ठितं गमं भगवन्तं सनातन्‌ ¦ 
हिरण्यगभों चिज्ञाय खमीडे गद्यनामसभिः ॥२४॥ 


२. 
७० 
%. 
६. 
र, 


अदितेः धिष्ठितम्‌ गभम्‌ भगवन्तम्‌ सनातनम्‌ । 
हिरण्यगमंः विज्ञाय समीडे गह्य सामभिः ॥ 


अदिति के हिरण्यगभः १. ब्रह्माजी 

आये ह विज्ञाप २. यह्‌ जानकरकी 
गर्भं मे समोडे १५. स्तुति करने लगे 
भगवान्‌ गुह्य ८. भगवान्‌ के गुप्त 

स्वयं अविनाशी नामभिः ॥ &. नामों के दारा उनकी 


ध्लोका्थं--ब्रह्या जी यह जान कर क्रि अदिति के गभं मे स्वयं अविनाशी भगवानु आये है, भगवान्‌ 
कै गुप्त नामों के दारा उनकी स्तुति करन लगे ॥ 





ध १७ | यज्छमः स्वंन्धः ३३७ 
पञ्चविंशः श्त्तोकः 

बरह्मोवाच-- जयोजमाय नगवन्जुङक्रम नमोऽस्तु ते। 

नमो ब्ह्मरयदेवाय जिणाय नमो नमः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- जयो वगाय भगवन्‌ उख्क्रख नसः अस्तु ते। 

तमो न््यण्य देवाय च्िश्ुगत्य नमो नमः ॥ 

शब्दाथं-- 
जयोरुगाय २. नपकोजयहो नमः 2. आपको नमस्कार दै 
भगवन्‌ १. टे कीति के आश्रय भगवन ब्रह्धण्य ७, न्नह्यण्य 
उरक्रम ३. शक्तियो के भचिष्ठान देवाय ८. देव 
नमः ५. नमस्कार ननिगुणाय १८. तीनों यणो के नियासक 
मच्तु ६. दै नमो ११. भप को नमस्कार है 
ते । ४. आपको नसः ॥ १२. नमस्कार वै 


्लोकार्थं--हे कोति के ज श्वय ! भगवन्‌ ! अपकरो जय हो । शक्तियों के अधिष्ठान ! आप को नमस्कारं 
ह 1 ब्रह्मण्यदेव ! आपको नमस्कार है । तीनों गुणो के नियामक 1 आपको नमस्कार हं । 
नमस्कार है। 


षटविंशः शत्तोकः 
नज्नस्ते परिनिगमाीय वेदगमोय वेधसे । 


न्िनामाथ लिषष्डाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥ 


पदच्छेद- नमः ते पुष्िनिगर्भाय वेदग्भयि वेधसे। 
त्रिनाभाय च्निपृष्ठाय शिपि विष्टाय विष्णवे ॥ 


शन्दाथं- 

तमः १२. नमस्कार है चि & तीनो लोकप की 

ते ११. अप को नामाय १०. नामि मेंस्वितरहै 

पुर्निगर्भाोय १, पृश्नि के पुत्र त्रिपृष्ठाय ५ तोनों लोकों से परे निवास करते वाले 
वेद २. वेद के ज्ञान को अपने शिपि ६. जीवों के ¦ 

गर्भाय ३. अन्दर रखने वाले विष्टा ७. भन्तः कारण मे वतमान 

ववसे । ४. सबके विधातः विष्णवे ॥ ८. भगवाच्‌ विश्णु 


परलोकाय -- परिनि के पुत्र, वेद के ज्ञान को पने भ्दर रखने वाले, सब के विधातः, तीनों लोक 
से परे निवास करने वाले, जीवों के भन्तः करण मे वतमान, भयवानु विष्णु, तीनों लोक 
अपक नाभि मे स्थित ह । भापको नमस्कार दहै ॥ 
एछा०-४२ 


३६५ 1 श्रौमद्‌ भागवते 

सप्तविंशः श्त्तीकः 

त्वमादिरन्तो खुवनस्य सध्यपसनन्तशक्रिति पुरुषं यमाहुः । 

कालो मवानाचिपतीश विश्वं स्नोलो यथान्तःपतितं ग मीरम्‌ ॥२७॥ 

पदच्छेद - त्वम्‌ आदिः मन्तः भवनस्य मध्यम्‌ अनन्त शक्तिम्‌ पुरुषम्‌ यम्‌ भाहुः। 
कालः भवान्‌ आक्षिपति ईश विश्वम्‌ लो नः यथा भन्तः पतितम्‌ गभोरम्‌ ॥ 


[ न° ९० 


शन्दाथं-- 

ह्वम्‌ ६. पेषे आप कालः १७. काल र्पसे इस 

ादिमन्तः 5. भादि अस्त 8 ॥ १६. भप 

भुवनस्य ७. इस संसारके आक्षिपति १६. सञ्चालन करते हैँ 

मध्यम्‌ ६. ओर मध्यै ईश १५. दहे परमात्बा ! 

अनन्त १. वेद अनन्त विश्वम्‌ १८. संसारका 

शक्तिम्‌ ३. शक्ति - लोतः १२. स्रोत 

पुरुषम्‌ ३. पुरुष के स्पमें यथा १०. जप्त 

यम्‌ ४. जिन ञापको भन्तः १३. अपने भोत॒र + 

आहुः । ५. व्णंन करतेर्है पतितम्‌ १४. पड़े हुये (तिनको को बहा ले जाता है) 
गभीरम्‌ ।॥ ११. गहरौ 


श्योकार्थ--वेद अनन्त शक्ति पुरुष के ॥ रूप मे जिन मापका वर्णेन करते है, पपे आप इस संसार 
के आदि मन्त भौर मघ्यहं। जंसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़ हुये तिनकों को बहा ले 
जातादहै 1 वसेहीहे परम।व्मा ! अपकालरूपसे इस संसारकां 


विश सञ्चालन करते ह ॥ 
अष्टाविंशः श्त्तोकः 
त्वं वे प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि सञ्मविर्णुः । 


दिवौकसां देव दिवश्च्युतानां परायणं नौरिव मज्जतोऽच्सु ॥२८॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ व प्रजानाम्‌ स्थिर जङ्धमानाम्‌ प्रनापतोनान्‌ असि सम्भविष्णुः, 
दिवोकसाम्‌ देव दिवःच्युतानाम्‌ परायणम्‌ नौः इव मज्जतः अध्धु ॥ 


शब्दार्थं - 

रवम्‌ २. भाष दिवोकसाम्‌ १३. देवताभों के लिये 

व १. निश्चय ही देव ८, हे देवाधिदेव | 
व्रजानाम्‌ ५. प्रजा गौर दिवःच्युतानाम्‌ ११. स्वगंप्ते भगये हये 
स्थिर %. भचर परायणम्‌ ` १४. एक मात्र आश्रयहं 
नङ्ःमानाम्‌ ३, चर नोः इव ११. नौक्रा के समान अप 
प्रजापतोनाम्‌ ६, प्रजापतियोंको भी मज्जतः १०. इबते हुये का 

अति सम्भविष्णुः ॥ ७. उत्पन्न करने वाले ह 


अप्सु ॥ ४ जलम 
पलोकार्थे- निचय हौ भप चर-अचर प्रजा भौर प्रजापतियों को भी उस्पन्न करने वाले ह । 


देवाधिदेव ! जल में इूबते हुये को नौका के समान माप स्वगं प्ते भगायेहूये (५ 
के लिये एक मात्र आश्रय है ॥ 


धीमददधागवते महापुराणे पारमहुस्थां संहितायां अष्टमस्कन्धे 
वामनग्रादुमवि सप्तदशः अध्यायः ।॥१७॥ 


श्रीबदमागवतवदहापुरयणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
-जल्ठ्याद्डच्यः उवध्व्याच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--हइत्थं विरिज्वस्तुतकमंवीयेः षाडवं शवाड्धतशरुरदिव्यास्‌ । 
चतु .ज॒जः शङ्खगदाञ्जचश्नः पिशङ्गवासा नलिनायतेच्णः । १॥ 


पदच्छेद-- इत्यम्‌ विरिञ्च स्तुत कमं वीयः प्रादुवंम्रुव अम्रुत श्रुः अदित्याम्‌ । 
चतुभुजः शड.ख गडा अञ्जचक्नः पिशङ्कवासाः नलिन आयत ईक्षणः ॥। 

शब्दाथं-- 

इत्थम्‌ २, जब इस प्रकार चतुर्भजः १३. अतुभृजं स्वर्प मं 

विरिञ्च १. न्रह्याजीने शङ्ख 2. वे शङ्कुः 

स्तुत ५. स्तुति की गदा ११. गदा भौर 

एमं ४. लीलाकी अब्ज १९. पच्च धारण किये हुये 

वीय ३. भगवान्‌ को पवित्र चक्तः १०. चक्र 

प्रादुेभूव ८, प्रकट हो गये पिशङ्कवास्ाः १४. पीले वस्त्र धारण कयि हुये 

असरतमुः ६. तो ममृत स्वप परमात्मा नलिन आयत १५ कमल के समान चौड 

अदित्यास्‌ । ७. अदिति के सामने ईक्षणः ॥ १६. नेतो वाले प्रभु सुशोभितये 


श्लोका्थं- ब्रह्मा जी ने जव इस प्रकार भगवान्‌ कौ पवित्र लीला की स्तुति कोतो अभरत स्वङ्प 
परमात्मा अदिति के सामने व हो गये । वे शद्ध, चक्र, गदा गौर पञ्च धारण क्रिये हुये चतुभज 
स्वरूप मे, पीले वस्त्र धारण किये हुये, कमल क समान चोड नेत्रो वाले, प्रमु सुशोभित थे ॥ 
हितीयः श्लोकः 
श्यामावदातो अऋषराजङ्कुण्डलस्विषो ल्लसच्छधीवदनाम्बुजः पुमान्‌ । 


्रीवत्सवन्ता वलयाङ्गदोल्लसतकिरीरकाञ्चीगण चासन्‌ पुरः ॥२॥ 
पदच्छेद-- श्याम अवदातः षराज कुण्डलत्विषः उल्लसत्‌ श्रीवदनाम्बुजः पुमान्‌ ! 


भीवत्स वक्षाः वलय भङ्खुःद उल्लसत्‌ किरोट काञ्ची गुण चारु श्षुरः॥। 


शन्दार्थं-- 
श्याम २. श्याम वणं काशरीरथा शीव १०. श्री वत्स का चिह्ध 
अवबातः १, विशुद्ध वक्षाः &. न स्थल पर 
भषराज ३. मकराकृति वलय ११. हाथों मे कंगन 
कुण्डलत्विषः ४. कुण्डलो कौ कान्ति स्े अङ्गद १२. भुजाओं में ब।ज्‌बन्द 
उल्लसत्‌ ०. उल्लघित हो रहौ थी उल्लसत्‌ १६. सुशोभित ये 

£ ७. शोभां किरीर १३. किर पर किरीट 
बदनाभ्बुजः ६. मूख कमल की काञ्चीगुण १४. कमर में करधनी की लडँ 
पुमान्‌ । ४५. उन भगवान्‌ के चारनूषुरः।॥ १५. चरणोंमेंनृषूर 


लोकां --विशुद्ध श्याम वणं का शरीर था । मकराक़ृति कुण्डलो कौ कान्ति से उन त के 
मूख कमल की शोमा उल्लसित हो रही थी वक्षः स्थल पर श्रो वत्स. का चिह्न, हाथो मेकंगन, 
भजामो में बाज्ुबन्द, सिर पर किरीट, कमर में करधनी को लिया, चरणों में सपुरं सुशोभित ये॥ ` = 
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ततीयः श्त्ोकः 
चचुत्रतज्ातविचुष्ट्या स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः। 


प्रजापतेर्वेश्मतयः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठनि विष्टकोँस्तुमः ।॥३॥ 
पठच्छेद-- भधुत्रत व्रात विघुष्टया स्वया विराजितः भौचनमालया हरिः। 
जापतेः बेश्मतमः स्द रोलिषा विनाशयन्‌ कण्ठ निविष्ट कौस्तुभः ॥ 


शब्दाथ-- शः 

सधुत्रत २. भौयोके प्रजापतेः १२. प्रजापति कश्यप जो के 
रहत ३. सुण्डसे वेश्प्रतमः १३. धर का भन्धकार्‌ 
दिघुष्टया ४. गुंजारितं स्वरोचिषा ११. वे अपनी कान्ति 
स्वया ५. अपनो स्वरूप भूत विनाशयन्‌ १४. नष्ट कर रहैथे 
विरषलितः ७. पहने हुये थे कण्ठ ८. कण्ठमे 

भोवनमालया ६. वनमाला . निविष्ट १०. धाएण क्ये हये थे 
हरिः \ १. भगवान्‌ कौस्तुभः ॥ ६. कौस्तुभ मणि 


श्लोकाथं- भगवान्‌ भरो के शुण्ड से गुंजारित अपनी स्वरूप भूत वनमाला पहने हुये थे । कण्ठ 
में कौस्तुभम मणिधारण क्ियिहुयेये। वे अपनी कान्ति से प्रजापति कश्यपकेघयका 
अन्धकार नष्ट कर रहे थे ॥ 
ह 
चतुथः श्तोकः 
दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजाः प्रहृष्ट! ऋतवो शणान्विताः । 
व्योरन्तरिक्ष क्तितिरग्निजिह्वा गावो द्विजाः संजहषुनंगाश्च ॥२॥ 
पदच्छेद-- दिशाः प्रसेदुः सलिल आशयाः तदा प्रजाः प्रहृष्टाः च्छतवः गुण अन्विताः । 
द्योः अन्तरिक्षम्‌ क्षितिः मग्निजिह्भा गावः द्विजाः संजहूबुः नमाः च ॥ 


शब्दाथं-- 

दिशःप्रसेद्वुः २. दिश्ार्येनिमेलहो गयीं धौः १०. स्वगं लोक 

सलिल ४. उल स्वच्छहो गया अन्तरिक्षम्‌ ११. अन्तरिक्ष 

आशयाः ३. नदी, सरोवरों का क्षितिः १२. पृथ्वी 

तदा १, उस समय अग्निजिह्वा १३. देवता 

भजा; ५ प्रजाये गावः १४. गो 

प्रहष्टाः ६. श्रसन्न हो गडुं द्विजाः १५. न्रह्या 

च्छतवः ७. तुए संजह्षुः १८५. हषं का सञ्चार हो गया 
गरुण ८. अपने-अपने शृणो से नगाः १७. पर्व॑तो मं 

ञन्विताः। ४. युक्त हो गयीं च ॥ १६ भौर 


लोकार्थ--उस समय दिशाय निमेल हो गयीं । नदी सरोवरो का जल स्वच्छ हो गया 1 प्रजाये प्रसन्न 
| हो गयीं । तुर्ये अपने-अपने गुणो से युक्त हो गईं । स्वगं लोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, 
(भटः ; देवता, गौ, ब्राह्मण भौर पृथ्वी मे हषे का सञ्चार हो णया ॥ 
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पञ्चमः श्त्तोकः 

श्रोणायां अवणद्वादस्यां ुह्तऽभिजिति भखुः । 

सच नन्तन्नताराययाञ्यक्त स्तञ्जन्म दल्िणस्‌ ॥५।। 
पदच्छेद-- भोणायान्‌ अवण दादश्यास्‌ सुहृत अभिलिति भ्रुः । 

सर्वे नक्षत्र ताराचाः चद्भुः तत्‌ जश्म दक्षिणम्‌ ॥ 

शब्दार्थं 
्रोणायाम्‌ २. -चनद्रमा के श्रवण नक्षत्रसेंदोनेक्ते श्वं ७. समस्त 
अवण ३. भाद्र पदं शुक्ल नक्षत्र ८. बक्षच्च ओर 
दादष्याम्‌ ४. ह्वादशी के दिन त।राछाः ६, तारागण 
मुहूर्ते ६. महतं में हभ च्ल १२. सूचित कर र्हैय 
अभिजिति ४. अभिजित्‌ नामक तत्‌ जन्म १०. भगवानु के जन्मकीं 
प्रभः । १, भगवान्‌ का जन्म उक्षिणम्‌ ॥ ११. मंगलमयता को 


षएलोकाथे--मगवान्‌ का जन्म चन्द्रमा के श्चवण नक्षत्रम होने से आप्रपद शुक्ल छादशी के दिनि 
अभिजित्‌ नामक महतं मे हुआ । समस्त नक्षत्र ओर ताराथण भगवच्‌ के जन्मकी 
मंगलमयतो को सूचित कर रहि थे ॥ 
षठः श्त्तोकः 
ददिश्यां स्वितातिष्ठन्बध्यंदिनगतो उप । 
विजया नाम सा प्रोक्ना यस्यां जन्म विदुहरः ॥६॥ 


पदच्छेदः- दरादश्याम्‌ सचिता तिष्ठन्‌ मध्यम्‌ दिन गतः नृप । 
विजया नाम सा भोक्ता यस्याम्‌ जन्म विदधुः हरेः ॥ 


शब्दार्थं ~ 

द्ादश्याम्‌ ८. द्वादशी नाम &. नाम 

सविता १२. सूये सा ६. उसका 

तिष्ठन्‌ १४. स्थित थे परोक्ता १०. कहा गया 

मध्यम्‌ १३. अकाशं के मध्य भागमें यस्याम्‌ २. जिस तिथिमें 

दिनगतः ११. ज्म के दिन जत्म ४. जन्म 

नप । १. हे परीक्षित्‌ । विदधुः ५. हञआथा 

विजया ७. विजया हरेः ॥ ३. भगवान्‌का 

ए्नोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! जिस तिथि मे भगवान्‌ फा जगम हुआ था 1 उसका विजया इादशी नाम । 
कहा गया है 1 जन्म के दिन सूये आकाश के मध्य माग मेष्वितिये॥ ध: 


न 


॥ ५ त ५ स 
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पदज्छेद- 


शब्दार्थ- 
शङ्ख 
दुष्डुमयः 
तेः 

ष्रदज्ख्‌ 
पणव 
भानकाः । 
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सीमद्‌ भागवते 
सप्तमः श्लोकः 
शङ्कद्न्दुभयो नेद दङ्खपणवानकाः । 


< ‰& & < ~ 2 


विच्रवादिन्नतुयोणां निर्घोषस्वुश्चलोऽमवत्‌ ॥७॥ 
शङ्खं दष्दुभयः नेदुः भरदद्धः पणव आनक्ताः। 
चित्र वादित्र तुराणाम्‌ निर्घोषः तुमुलः अभवत्‌ ॥ 


भगवान्‌ के जन्म के समय णएक्ख 


ढोल 
बजने लगे 
गृदन्ं 
डफ ओर 
नगाडे 


चिन्न ७, 
वादिन्न ८, 
तु्थाणगाम्‌ ४ 
निर्घोषः ११. 
तुघुलः १०, 


अभवत्‌ ।॥ १२, 


इन तरह-तरह के 
बाजों बौर 
तुरहियों की 

छवनि 

तुमुलं 

होने लगी 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ के जन्म के समय शक्क, ढोल, मृदङ्ग, डफ ओर नग।डे बजने लगे । इन तर्ट्‌- 
तरह के बाजों भौर तुरहियों को तुमुल ध्वरति होने लगौ ॥ 


पदच्छैद- 


1 (>) . 


प्रीताः 

च 
अष्वरसः 
अनृरयन्‌ 
गर्वं 
भर्षराः 
जगुः ॥ 


6 
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अष्टमः श्लोकः 
प्रीताशाप्सरसोऽच्धतयन्गन्धवप्रवरा 


जगुः । 


तष्डुवुखु नथो देवा मनवः पिनरोऽग्नयः ॥८॥ 
प्रीताः च अष्सरसः अनृत्यन्‌ गन्धर्वं प्रवराः जगुः । 
तुष्टुवुः मुनयः देवाः मनवः पितरः अगनयः॥। 


ओर 
अप्सरा 


गस्धवं 
श्रऽठ 


_ ७. गाने लगे 


प्रसन्न होकर 


नाचने लगीं 


तुष्टवुः १३. स्तुति करने लगे 
मुनयः ८. मुनि 

देवाः ६, देवता 

मनवः १०. मनु 

पितरः ११. पितर भौर 
अग्नयः ॥ १२. अमिति 


श्लोकार्थ--अप्सराये प्रसन्न हो कर नाचने लगीं । र गन्धव गनि लगे । मुनि, देवता, मनु, पितर 


ओर अग्नि स्तुति करने लगे ॥ 
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नवमः शत्तोकं 

सिद्धविव्याधरगणाः उखकिदुङव किन्नराः । 

चारणा यच्तरच्लां्ि दछयणा खउजगोत्तमाः ॥&॥ 
पदच्छेद-- सिद्ध विच्लाधर गणाः सखकिसृधुर् किल्लराः। 

चारणाः यक्ष रक्षांसि सुपर्णाः भुजग उत्तमः; ॥ 

शन्दार्थ-- 
सिदध १, सिद्ध चारणाः ६. चारण 
बिलार २. विद्याधरो के यक्षरक्षांसि ७. यक्ष-राक्षस्च 
गणाः ३. समूह सुपर्णः < पक्षो 
सकिमृपुरष ४. किम्पुरुष सहित भजग १०. नाग गण (गान करने लगे) 
किनराः ४५. किन्नर उत्तमाः ॥ ६. स॒ख्य-मुङ्य 


ष्लोकार्थ--तिद्ध, विद्याधरो के समूह, किम्पुरुष, सहित किन्नर, चारण, य्न, राक्षक्त, पकौ, सुख्य- 
मुख्य नाग गण गाने लगे ॥ 


दशः श्तोकः 
गायन्तोऽतिप्रशंखन्तो छत्यन्तो बिवुघालुगाः । 


अदित्या आअमपदं कुसुमैः समवाकिरन्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद- गायन्तः अति षशंसन्तः न॒घ्यश्तः विन्रुष मनुगाः । 
अदित्याः भाध्म पदम्‌ कुसुमः समवाकिरन्‌ ॥ 


शन्दाथं- 


गाधग्तः ३. गान करते हुये अदित्याः ७. अदिति के 
अति ५. अत्यधिक जाभम ८ माननम 
प्रशंशन्तः ६. प्रशंसा करने पदम्‌ &. स्थान पर 
नृत्यन्तः ४. नत्य करते हुये कुसुमः १०. पुष्पो की 
विबुध १, देवताभों के 

अनुगाः ॥ द्‌. अनुचर समवाकिरन्‌ ॥ ११. वर्षा करने लगे 


श्लोकाथं -देवतामों के अनुचर गान करते हुये, नुट्य करते हुये अत्यधिक प्रशंस। करने लगे । अदिति 
के आश्नम स्थान पर पुष्पों को वर्षा करते लगे ॥ 


६४४ |] कषीमद्भागैवते 


[व रिति 


| अ० १ ८ 


एकादशः श्त्ीकः 
दष्ट्वादितिस्तं निजगमंसस्खवं परं पुमांसं खदसाप विस्मिता । 
गृहीतदेहं निजयोगमायया परजापतिन्छाह जयेति विस्मितः ॥११॥ 
पदच्छेद-- दृष्ट्वा अदितिः तम्‌ निजगभं सरभवम्‌ परम्‌ पुलांसम्‌ घ्ुदम्‌ अप विस्मता । 
गृहीत वेहम्‌ निजयोगमायया प्रजापतिः च आहु जय इति विस्मतः॥ 








णब्दाथं-- 
दष्ट्वा ६. देखा (तन) गृहीत १४. घारण किये परमात्मा कों 
ख कर | 
अदितिः १, अदितिने देहम्‌ . १३. शरीर 
तम्‌ २. जब {निजयोग ११. अपनी योग 
निजगभं ४. अपने गभं से त १९. मायाप्ते 
सम्भवम्‌ ५. उद्यन्त हुमा प्रजपतिः १०, प्रजापति कण्यप जो भी 
परम्‌ पुमांसम्‌ ३. परम पूरुषप्रमात्माको च जाह १८. कटुने लगे 
७, प्रसन्नता भौर जय १६. जयो 
मप &. अनुभव किया इति १७. एेसा 
विस्मिता । ८. आश्चयं का विरस्मितः॥ १५. आश्चये चकित होकर 


एलोका्थं-- अदिति ने जब परम पुरुष परमात्मा को जपने गभं से उल्यन्न इमा देल्ला तव प्रसन्नता 
मर आश्चर्यं का मनुम्‌त्र किया 1 प्रजापति कृष्यप जो भौ अवनौ योगमाया से शरीर 
धारण किये परमातमा को देख कर आश्चयं चक्रित हो कर जयदो, टेसा कटने लगे ॥ 


दादशः श्लोकः 
यत्‌ तद्‌ चपुमांति विभूषणायुधेरव्यक्तचिद्‌ उथच्तसधारयद्धरिः । 
बभूव तेनैव स वामनो वुः संवश्यतो्दिं्यगतियेथा नडः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- यत्‌तत्‌ वपुः भाति विभ्रुबण नायुधः अब्यक्तचित्त्‌ उपक्तम्‌ अधारयत्‌ हरिः । 
बमूव तेन एव स वामनः वदुः सम्पश्यतः दिष्य 


गतिः यथा नटः ॥ 
शब्दार्थ- 
चत्‌-तत्‌ ६. जो दिभ्य बश्रुन १८. घारण कर लिया 
वपुः ८, शरीर तेन एव १०. 1 शरीरसे 
भारि ५. सुशोभित सः ११. उन्होने 
विनरुषण २. भाभ्रूषण भौर वामनः १६. वामन 
भायुषेः ४. आयुधोंसे वटुः १७. त्रह्मचारो कृ शरीर 
भग्यक्तचित्‌ १. ग्यक्तं गौर चित्स्वरूपं सम्पश्यतः १२. अदिति के देखते-देखते 
ध्यक्तम ७, व्यक्त दिब्यगतिः १३. दिव्य लीलास 
मधारथत्‌ ६. धारण क्ियाथा यथा १५. समान 
हरिः! २३. भगवान्‌ भे नटः ॥ १४. नट कै 


एलोका्थं-भव्यक्त ओर चित्स्वख्प भगवान्‌ ने आभूषण भौर भायुधो क्षे ९ जो दिग्य व्यक्त 


शरीर धारण किया था, उसी शरीर से उन्होने अदिति के देखते-देखते दिव्य लीला 
ते नट के समान वामन ब्रह्मचारी का शरीर धारण कर लिया ॥ 


भ० १८ | अष्टमः स्कन्धः ( ३४५ 


अयोदशः श्लोकः 

त वटुं वामनं इष्य्‌वा दमाना महबंयः 

कभमाणि कारयामासुः वुरस्क्रट्य अजा पतिन्‌ ॥१३॥ 
पदन्छैद- तम्‌ वटम्‌ वाधनम्‌ दुष्ट्वा मोदमाना अहयः । 

कर्मानि क्ारयामाघरुण पुरल्छृश्य अजावतिन्‌ ॥। 

छब्दार्थ- 
तम्‌ १, भगवान्‌ को मह्यः । ५, मह्यं को 
वदटुम्‌ ३. ब्रह्मचारोके रूपमे कर्माणि ६, उनके जात कर्मादि संस्कार 
दामनम्‌ २. वामन कारयानाचुः १०. करवाये 
दुष्ट्वा ४. देल कर पुरल्छृच्थ ८ आगे करके 


मोदमानाः ६. बड़ा आनन्द हुभा (उन्होने) घ्रजापतिन्‌ ॥ ७. कस्यप प्रजापति को 
ए्लोकार्थं-- भगवान्‌ को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देल कर मह्ियों को बडा आनन्द हअ उन्होने 
कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्मादि संस्कार करषाये ।। 


चतुदंशः श्लोकः 
तस्योपनीयमानस्य साधिच्रीं सबितान्रवीत्‌ । 


छृहस्पतिन्रं ह्म सूत्र मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- तस्य उपनोयमानस्य साविज्नीम्‌ सविता अन्नवीत्‌ । 
बहस्पतिः ब्रह्मसुत्रम्‌ मेखलाम्‌ कषय पः अददात्‌ ॥. 


णन्दाथ- 
तस्य १, उसके बहस्पतिः ६. बृहस्पति जो ने | 
उपनोथमानस्य २, उपनयन के समय ब्रह्ममुत्रम्‌ ७, यज्ञोपवीत भौर 
साधिन्नोम्‌ ३, गायत्री मन्त मेखलाम्‌ ६. मेखला 
सविता %. सविता देवने कश्यप ८. कश्यप ने 

` अश्रवीत्‌। ५. कहा भददात्‌ ॥ १०. दौ 
पलोका्थं--उनके उपनयन के समय गायत्री मन्त्र सविता देव नें कहा । ब्रहस्पति जी ने यज्ञोपवोत 

ओर मेखला कश्यपने दी ॥ 


फा०~--४६ 


६४६ 1 


श्रीभेद् मावत 


पञ्चदशः श्लोकः 
दवौ करूदणाजिनं मूभिद्डं सोमो वनस्पतिः । 


कतोपीनाच्ड्ादनं माता वयौश्छुत्रं जगतः पतेः ॥१५॥ 
दवौ कष्ण जननम्‌ भुमिदण्डम्‌ सोमः वनस्पतिः। 
कौपोन भाच्छादनम्‌ माता घोः छन्नम्‌ जगतः दतेः ॥ 


पदच्छेद- 

शब्दार्थं- 

ददौ १४. दिया 
कुष्ण २. कृष्ण 
भलिनम्‌ १. मुगचमं 
मिः १. पृथ्वी ने 
दण्डम्‌ ६ दण्ड 
सोपः ५, चन्द्रमाने 
वनस्पतिः । %. वन के स्वामी 


कौपीन 
भाच्छादनम्‌ 
माता 

1 

छन्नम्‌ 
जगतः 

पतेः ॥ 


८. 

ठ. 

\9 
१९. 
१२. 
११. 
१२. 


कौपीन भौर 

कटि वस्त 

माता भद्त्तिने 

आकाश के अभिमानी देवता ने 
दत्र 

जगत्‌ के 

स्वामी परमात्मा 


श्योकार्थ-- पृथ्वी ने कृष्ण मृगचमे, वन के स्वामी चन्द्रमा ने दण्ड गौर माता अदिति ने कोपीन भौर 
करि वस्व, आकाश के मभिमानो देवता ने जगत्‌ के स्वामी परमात्मा को छत्र दिया ॥ 


षोडशः शत्तोकः 
कमण्डलं वेवगमंः कुशान्सप्तर्षयो ददुः । 


घष्त्वयः 
ददुः । 


अन्तमालां 
कमण्डलम्‌ वेदगभः 


कुशान्‌ सप्तबेषः 


महाराज सरस्वत्यव्ययात्यनः ॥१६॥ 


दशः । 


मक्षमालाम्‌ महाराज सरस्वती अब्यय मा्मनः॥। 


® & 


६. 
१९. 


कमण्डलु 
ब्रह्याजो ने 
कुश ओर 

सप्तयो ने 
समर्पित की 


अक्षमालाम्‌ 
महाराज 
सरस्वती 
अब्यय 
मारमनः ॥ 


रुद्राक्ष को माला 
हे परीक्षित्‌ । 
सरस्वती ने 
अविनाशी 

३. प्रभुकी 


< ॐ ¬> 


इलोकाथं--बविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमण्डलु, सप्तषियों ने कुश भौर सरस्वती ने खदरक्षि की 
माला समपित की ॥ 


० {० | भष्टवः स्कश्व)। 





सप्तदशः श्लोकः 


[ ३४७ 


तस्मा इत्युपनीताय यन्लरादट्‌ पाञ्चिकामदात्‌ । 
चित्तां जगवती सान्लादनाद्ादल्किका सती ॥१७॥ 


पदच्येद-- तस्मे इति उपनीता यक्षराट्‌ पाच्िक्ताम्‌ अरात्‌ । 
भिक्षाम्‌ भगवतो साक्षात्‌ उभा धदात्‌ भल्विक्ता ती ॥ 


` शब्दा्थं- 
तस्मा २, जवं उनका भक्षान्‌ 
इति १. इस प्रकार भगवती 
उपनीताय ३. उपनयन हज तो साक्षात्‌ 
यक्षराट्‌ ४ कुबेर ने उमा 
पाचिक्ताम ५, भिन्षारषात्र अदत्‌ 
अदात्‌ । ६, दिया अष्विक्ता 
पती १ 


१६. 
१०. 

- 
११, 
१३. 


एर 
५७० 


भिक्षा 
भगवती 

स्वयं 

उमानें 

दी 
जगज्जननी 
सती शिरोमणि 


षवोकाथं--इस प्रकार जव उनका उपनयन हुआ तो कनेर ने भिक्षापात्र दिया । सती शिरोमणि 


जगज्जननो स्वयं भगवती उमा ने भिक्षादी।; 


अष्टादशः श्त्तोकः 


स॒ जद्यव्यसेनेवं सभां संभावितो वडुः । 


ब्रह्मर्बिंगणसश्जरष्यामत्यरोचत मारिषः ॥१८॥ 
पष््च्छेद-- सः ब्रह्मवर्चसेन एवम्‌ सभाम्‌ संभावितः बदुः॥ 

ब्रह्मविगण सञ्जुष्टाम्‌ अत्यरोचत भारिषषः॥ 
शन्दार्थ- 
सः २, वे वदुः । २. वटुवेषधारी भवान्‌ 
ब्रह्मवर्चसेन ५ न्रह्यतेजके कारण ब्रह्मषिगण ७. ब्रह्मषियों से 
एवम्‌ १, इस प्रकार सञ्जुष्ठाम्‌ = भरी हुई 
सभाम्‌ 2. सभामें भत्यरोचत १० अत्यन्त शोभायमान हये 
सम्भावितम्‌ ४. सम्भानितहोकर भारिषः॥ ६ श्रेष्ठ 


ए्योकार्थ--इस प्रकार वे वटु वेषधारी मगवान्‌ सम्मानित हो कर ब्रह्म तेज के कारण श्रेष्ठ ब्रह्मषियों 


पते मरो हुई सभा मे अत्यन्त शोभाय मान हुये ॥ 


। \ ^ श्रीयद्‌ नायवते [ सर १८ 


एकोनविंशः श्त्तोकः 


सथिद्धमादितं वद्धि कत्वा परिसस्ूहनम्‌। 
परिस्तीये समभ्यच्ये सबिद्धिरज्होद्‌ दविजः ॥१६॥ 


पदच्छेद- समिद्धम्‌ आहितम्‌ ब्धम्‌ त्वा परिसमरुहनम्‌ । 
परिस्तीयं समभ्यच्यं सभिद्धिः अजुहोत्‌ दिजः ॥ 





शनब्दार्थ- 

समिद्धम्‌ ३. प्रज्वलित परिष्तीयं ६. परिस्तरण 
आहितम्‌ २, स्यापित समस्यच्यं ८, पुजा की भौर 
बह्भिम्‌ ४. अग्निकाकुशोसे सिन्धः ६. समिघाभोंसे 
कृत्वा ७, करके भज्जुहोत्‌ १०. हवन्‌ किर्या 
परिसमूहनम्‌ । ५. परिसमूहुन ओौर हिनः ॥\ १. ब्रह्मचारी भगवान्‌ ने 


श्नोकार्थ--्रह्मचारी भगवान्‌ ने स्थापित प्रज्ज्वलितं मग्नि का कुशो से परिसमूहन भौर परिस्तरण 
करके पूजा को ओर घमिधागों से हवन किया । 


विंशः श्त्तोकः 
अत्वाष्वमेधैयजमानमूजितं बलि शगणाखुपकहिपतैस्ततः । 


लगाम तच्राखिलसारसंश्तो मारेण गां सनल्प्रयन्पदे कदे ॥२०। 


पदच्छेद-- धूत्वा अश्वमेधः यजमानम्‌ ऊजितम्‌ बलिम्‌ मगुण।म्‌ उपकल्पितः ततः । 
जगाम तत्र अखिल सार स्रुतः भारेण गाम्‌ सल्लमयन्‌ पडे पदे॥ 


णन्दार्थ-- 

शृत्वा २, यह्‌ भुतं कर कि जगाम १६. गये 

अश्वमेधः ८, भश्वमेषयज्ञे कर रहादहैतो तत्र १५. वहां (यन्ञस्थलपर) 
यजमानम्‌ ६. यजमान अदल & समस्तं 

ऊजितम्‌ ४५. यशस्थी सारसंगृतः १०. शक्तियों से युक्तं भगवान्‌ 
बलिम्‌ ७. बलि भारेण ११. अपने भारस्त 
म्रगुणाम्‌ ३. मृगुवंशो ब्राह्मणो दारा गाम्‌ १२. पृथ्वीको 
उपकल्वितेः #. प्रेरणा पाकर सन्नमयन्‌ १४. लुकाये हुये 

ततः । १, तदनन्तर पदे-पदे ।॥ १२. पग-पग पर 


ए्लोकार्थं - तदनन्तर यह सुन कर कि भृगुवंशो ब्राह्मणों द्वारा प्रोरणा पाकर यशस्वी यजमान बलि 
सद्वमेध यज्ञ कर रहा है, समस्त शक्तियो से युक्त भगवान्‌ अपने भार से पण-पग पर 
थ्वी को श्षुकाति हुये वहां उख स्थान पर पये ॥ | 


#8.. 
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एकविंशः श्लोकः 
तं नर्मदायास्तट उत्तरे वलेयं ऋत्विजस्ते श्गुक्च्छुसंज्ञके । 
प्रवर्तयन्तो गवः ऋतुचमं व्यचचताराद्ुदितं यथा रविम्‌ ॥२१॥ 
पदच्चेद-- तम्‌ नर्मदायाः तटे उत्तरे वलेः ये त्विजः दे शरुशुकछ शंके । 
प्रवर्तयन्तः च्रगवः क्रतुत्तमम्‌ व्यचक्षत भारात्‌ उदितम्‌ यथ? रिन्‌ ॥! 


शन्दार्थं-- 

तम्‌ ६. उस भ्रवतंयश्तः १२. धनुष्ठान करा रहैथे 
नमदायाः १. नर्मदानदी के भ्रगदः ` ६, भुगुवंशी 

तद ३. तट पर क्रतुत्तथस्‌ ११. श्रंष्ठ यज्ञ का 

उत्तरे २. उत्तर व्यचक्षत १७. देखा 

बलेः ७. बलिसे आरात्‌ १३. उर्टनि अति षमीष में 

ये त्विजः १०. ऋत्विज उदरम्‌ १४. उदित होते हुये 

ते ८. वे यथा १६. समानं (कासन भगवान्‌ को) 
मुगुकच्छ ५. भृगुकच्छ रविम्‌ ॥ १५. सूर्य के 

संलक्षे । ५ नामके स्थानमें 


घलोकाथं--नमैदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामके स्थान पर उप्र बलि पे भृशी श्रेष्ठ 
यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे । उन्टोनि अति समप मं उदित होवे हुये सूयं के समानं 
वामन भगवान्‌ को देख। ।। 


इाविंशः श्लोकः 
त॒ ऋत्विजो यजमानः सदस्या रतत्विवो वालनतेजसा षप । 


सूर्यः किलायात्युत वा विभावसुः सनत्ङ्क मारोऽथ दिया कतोः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- ते त्विजो यजमानः सदस्शाः हतत्विषः वामनतेजता नूप । 
सु्यःकिल आयाति उत वा विभावसुः सनत्कुमारः भय दिदृक्षया क्रतोः ॥ 


शब्दाथ-- ९ 
ति ४. सुथः १२. सूर्ये 
वत्विजः ५. स्वज किल ? ६. (वे सोचने लगे कि) निश्चय ही 
यजमानः ६. यजमान (भौर) आयाति १७. भा रहे है 
सदघ्याः ७. सदस्य सन उतवा १४. अथवा 
हतत्विषः ठ. निस्तेज हो गये विभावसुः १३. अग्नि 
वामन २. वामन भगवानु के सनत्‌कुमार १५. सनत ह 
तेजसा ३. तेजसे अथं १६ नहीं 
नृप । १. दहे परीक्षित्‌! दिवक्षय। ११. देखने की इच्छा से 
क्रतोः॥ १०. यज्ञ 


लोकाथं-हे परीक्षित्‌ ! वामन भगवान्‌ के तेज से वे ऋत्विज, यजमान मौर सदस्थ सब निस्वेज 
ही गये ! वे सोचने लगे कि निश्चय ही यज्ञ देखने कौ इच्छा से सूर्ये, अग्नि अथवा सनत्‌ 
कुमार तो नहीं आ च्हे है ॥ „1 इ 
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अयोविंशः श्लोक 
इत्थं खशिष्येषु सगुष्यनेकधा लितक्यमाणो जगवान्स वालनः। 


दुं खदण्डं सजलं कदर्डलं द्विश धिश्चद्धयमेधवाटम्‌ ॥२६३॥ 
पदच्छेद-- इत्यम्‌ सशिष्येषु मगुषु अनेकधा वितक्यंमाणः भगवान्‌ सः वामनः । 
छत्रम्‌ सदण्डम्‌ सजलम्‌ कमण्डलृष विकेश विश्नत्‌हयमेष वाटम्‌ ॥ 





शन्दाथं- 

इत्थम्‌ ३. इस प्रकारे छचरम्‌ ८, दत्र 
सशिष्येषु २. भपने शिष्यो एदहित खदण्डम्‌ &. दण्ड भौर 
सुगुषु १. सुगु प शुक्राचार्यं सजलम्‌ १०, जल से भरा 
अनेकधा ५, अनेकों कमण्डलस्‌ ११. कमण्डलं 
वितक्यंमाणः ५. कल्पनायें कर रहेथेकि विवेश १५. प्रवेशं किया 
भगवान्‌ ८ भगवान्‌ ने विश्नत्‌ १२. वारण किये हुये 
सः ६. उन हयमेध १३. अश्वमेधं यज्ञं 
बामनः 1 ७. वामन वाटम्‌ ॥ १४. मण्डप में 


श्लोकाथं--भृगपू्न शुक्राचार्य अपने शिष्यों सहित इस प्रकार अनेकों कल्पनाये कर रहे थे कि 


उन वामन भगवान्‌ ने छत्र, दण्ड ओर जल से भरा कमण्डल धारण किये हुये अश्वमेध 
यज्ञ मण्डप मे प्रवेश किया॥, 


चतुविंशः श्लोकः 
मौञ्ज्या चेखलया वीतञ्ुपवीताजिनोत्तरम्‌ । 
जटिलं वामनं विधं सायामाणवकं हरिम्‌ ॥२४॥ 
पदश्ठछेद- मोञ्ज्या मेखलया बौतम्‌ उपवीत अजिन उत्तरम्‌ । 
जटिलम्‌ वामनम्‌ विप्रम्‌ माया माणवकम्‌ हरिर्‌ ॥ 


णब्दार्थ- 

मौञ्ज्या १. मंजकी जटिलम्‌ ८. वे रहस्यमय 

मेखलया १. मेखला वामनम्‌ ६. वामन 

वीतम्‌ ३, धारण क्ियिदहुयेतथा विभ्रम १२. ज्ाह्यण वेष में प्रविष्ट हुये 
उपवीत ४. यज्ञोपवीत के समान माया ७, पपे माया 

अनिन ५. धारण किया मृय चमे ही माणवकम्‌ १०. ब्रह्मचारी 

उत्तरम । ६. जिनका उत्तरीय था हरिम्‌ ॥ ११. भगवान्‌ 


एलोकार्थं--मौज को मेखला धारण किये हुये तथा यज्ञोपवीत के समान धारण किया मृयं चमैही 


जिनका उत्तरीय था, पपे माया पे वे रहस्यमय वामन ब्रह्मचारी भगवान्‌ ज्नाह्यण वेष 
मे.प्रविष्ट हुये.॥ 
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पञ्चविंशः श्त्तोक 
प्रविष्टं धीदय श्छुगवः ख्िदयास्ते संहाभग्निभिः। 


प्रत्यगरह्णन्सञ्खुट्थाय खं लि्षास्लस्य लेजसा ॥२५] 

पदच्छेद- भ्रविष्टम्‌ वीक्व च्रुगवः सशिष्याः ते खष् अभ्निभिः। 
प्रत्यगृहू. णन्‌ खधुस्थाय संक्लिप्ताः तत्य तैजक्ा 

शब्दाथ-- 
भरविष्टम्‌ २. उन्हं पविष्ट हुमा अग्निभिः । ५. सग्नियो कं 
वीय ३. देख कर परत्थगृहु णन्‌ ६. उनका स्वागत क्रिया 
घ्ुगवः १ भृगुवंश ब्राह्मण सथुट्थाथ ८, उठ खंडे हये अर 
सशिष्याः ४. अपने शिष्यो भौर संक्षिप्तः १२. भभावित हो गथे 
ते ७, वे त्य १०, वे उनके 
सह्‌ ६. साथ तेजस? ॥! ११. तेज षे 


षलोकाथं -मृगुवंशी ब्राह्मण उन्हे प्रत्िष्ट हुमा देख कर अपने शिष्यो भीर अग्नियों क साथ वे उठ 
खडे हुये गौर उनक्रा स्वागत किया । वे उनके तेज से प्रभावित हो भये ॥ 


षदविंशः शत्तीकः 
यजमानः भरञुदितो दशंनीयं मनोरमम्‌ । 
रूपालुरूकावथवं तस्मा आसन माईइरत्‌ ॥ २६॥ 


पदच्येद-- धजमानः भगुदितः दशनीयस्‌ मनोरमम्‌ । 
ङ्प अनुङूप अवयवम्‌ तस्म आतनम्‌ आहरत्‌ ॥ 


शब्दाथ- 

यजमानः; १. यजमान बलि अनुख्प २. अनुरूप 

प्रमुदितः ७. प्रसन्न हो गये मोर वयम्‌ ६. अंग-प्रत्यंण को देख कर 
दर्शनीयम्‌ ५. दशं नीय तस्म ८, उनके लिये 

मनोरमम्‌ ४, मनोरम तथा भासनम्‌ ठ आसन 

एष २. उनके लघुरूप के आहरत्‌ ॥ १० प्रदान क्रिया 


शलोकार्थे--यजमान वलि उनके लघु रूप के अनुतूल मनोरम तथा दशंनोय अंग-अतयंग को देलकर 
परष॒न्न हो गये भौर उनके लिये आसन प्रदान किया ॥ 


३४२ । 


श्रोमद्‌ भायवते 


सप्रविशः श्लोकः 
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स्वागतेनासिनन्ध्याथ वादौ यगक्तो बल्िः। 
अवनिञ्याष्येयामास सक्त सखङ्कमनोरमस्‌ ,२७॥ 


पद्न्छेद- स्वगदेन जभिनग्छ अथ पाटो मगवतः बलिः \ 
मवनिज्य अचेयासास चुक्तसद्धः मनोरमम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
स्वागतेन १. स्वागत वाणी से मवनिञ्य ७. पलारा 
अभिन्छञथ २ उनका अभिनन्दन करके सचयामास ११. भगवान्‌ की पूजा 
पादो ६. जलसेपरोको भुक्तं &. रहित महापुरुषों को 
भगवतः ५. भगवान्‌ के सङ्धुः ८. फिर आसक्त 
बलिः । ३. बलि ने मनोरमम्‌ }\ १०. मनोरम लगने 


एलोकाथं---स्वागतवाणी से अभिनन्दन करके बलि ने भगवान्‌ के जल 


से पेरोको पारा । फिर 


लासक्ति रहित मह।पुरुषो को मनोरम लगने वाले भगवान्‌ जी पूजा कौ । 


अष्टाविंशः श्लोकः 


तत्पादशोचं जनकव्मषापहं ख धमविन्सूर्न्यदधात्‌ सुमङ्गलम्‌ । 
यद्‌ देवदेवो गिरिशश्चन्द्रमौ लिद धार मध्नां परया च भक्त्या २८ 
पदच्छेद-तत्‌ पाद शो चम्‌ जनकल्मष अपहम्‌ सः धमर्वित्‌ श्रुध्निअदधात्‌ सुमङ्धलम्‌ 1 


यत्‌ देवदेवः गिरिशः चश्रमोलिः दधार भ्ुर्ध्ना परया च भक्स्या॥ 
शन्दाथे- 
तत्‌ १. उनप्रभुके यत्‌ ५. जक 
पादशोचम्‌ २, चरणों का घोवन देवदेवः ६. देवाधिदेव 
जनकत्मष २, लोगोंकेपापोंको गिरिशः ८, भगवान्‌ शंकरने 
अपहम्‌ ४. घोने वाला दहै चन्द्रमौलिः ७. चन्द्रमौलि 
सः १६. बलि दधार १२. धारण क्रियाथा 
धममंवित्‌ १५ धमेवेत्ता मुना ११. अपने सिर पर 
मूध्नि १७, अपने मस्तक पर परया ६. अत्यन्त 
अदधात्‌ १८. रख रहादै च १३. भौर 
घुभङ्भलम्‌। १४. परम मंगल मय वही चरणामृत भक्ट्या ॥ १०. भक्ति भावस्ते 


एलोकार्थं-- उस प्रभुके चरणों का धोवन लोगों के पापों कोधोने वालादै। जिते देवाधिदेव 
चन्द्रमौलि भगवान्‌ शंकर ने अत्यन्तं भक्ति-भावसे अपने सिर पर धारण क्रियाथा। 
क्नीर परम मंगलमय वही चरणामृत धर्मवेत्ता बलि अपने मस्तक पर रख रहा & ॥ 


ध्र° १८ ] वध्टमः स्कन्ः { ३१३ 





एकोनविंशः श्लोकः 


बलिष्वाच- स्वागतं ते नमस्तुभ्य ्रह्मन्कि करवाम ते। 
्रह्य्षीणाः न पःखाचतान्धन्ये व्वाऽञ्यं वदुधेरम्‌ ॥२६॥ 

पदच्छेद - स्वागतम्‌ ते नमः तुभ्यञ्‌ न्रह्यन्‌ किन्‌ करवाम ते। 

बरह्म ऋषीणाम्‌ तपः साक्षात्‌ भव्ये त्वा आयं वधुः बरम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
स्वागतम ३. स्वागत है ब्रह्य १२. न्रह्य 
ते २. धापका ऋषीणाम्‌ १३. ऋषियों की 
नमः ५. नमस्कारदै तयः १४. तपस्या ही 
तुभ्यम्‌ ४. मापको साक्षात्‌ ११. साक्षात्‌ 
ब्रह्मन्‌ १, हेब्रह्यण कमार 1 सन्ये १०. ्भंटेसामानतादहूं कि 
किम्‌ ७ क्या र्वा १५. अपकेल्पमें 
करवाम्‌ द. सेवा कर आघ ६. दहे आयं | 
ते । ६. मैअपको वधुः धरम्‌ ॥ १६. शरीर धारण करके आधी है 


एलोकार्थ--हे ब्रह्मकमार ! आपका स्वागत है । आपको नमस्कार है । मं आपक्ती क्या सेवा कङ्‌ । 
हे आयं ! मै एेसा मानता हूं कि साक्षात्‌ त्र्य ऋषियों को तपस्या ही भापङ़े रूप में शरीर 


घारण करके भाई है ॥ 
ज्रिशः शत्तोकः 


अव्य नः पितरस्तृश्वा अव्य नः वावितं कुलम्‌ । 
अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्‌ जवानागतो गृहान्‌ ॥३०॥ 
पदच्डेद- अद्य नः पितरः व्॒प्ताः अद्य नः पावितम्‌ कुलष्‌। 
मद्य स्विष्टः क्रतुरथम्‌ यत्‌ भवान्‌ मागतः गृहान्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

अद्य १. माज बदय ८. आज 

नः २, हमारे स्विष्टः १०. सफल हो गया 

पितरः ३. पितर क्रतुरयम्‌ १५. मेरा यहु यज्ञ 

तृप्ताः ४. तृक्तहो गये यत्‌ ११. जोकि 

अद्य नः ५. आज हमारा भवान्‌ १२. भप स्वयं 

पावितम्‌ ७. पवित्र हो गया आगतः १४. अहं 

कतम्‌ ४ गृहान्‌ ॥ १३. मेरे घर 4 


एलोकाथं--भाज हमारे पितर तृप्त हो गये । माज हमारा वंश पवित्र हो गया । बाज मेरा यह्‌ यज्ञ 


सफल हो गया! जो कि भाप स्वयं मेरेषरभयेदहै॥ 
फा०=~४५ । 
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एक्चिंशः श्लोकः 
अब्यारनया मे सुहता यथाबिषि द्विजात्छज त्वच्चरणावनेजनैः । 
हतांहसो वाभिरियं च भूरहो तथा पुनीतः तज्ुयिः पदैस्तव ।३१॥ 
पदच्छेद-- अद्य मग्नयः मे सुहूताः यथा विधि हिज आत्मज त्वत्‌ चरण अवनेजनेः । 
हत अंहसः बाभिः इथस्‌ च मुः अहो तथा पुनीता तनुधिः पवेः तव ॥ 


शब्दाथंः-- 

अख १४. आज मिल गया हत ८. नष्ट हो गये 

अरनयः १९. अग्तिमें अहसः ७. सारे पाप 

मे ६. मेरे वाभिः २२. वोवनस् 

सुहताः १३. हवन करने का फल इयम्‌ १७. यह्‌ 

यथा ११. पूर्वक ~| ६. ओर 

विधि १०. विधि भुः १८५. पुथ्वौ 

हिज १, हि ज्राह्यण अहो १६. अहो ! 

मात्मज २. कुमार । तथा १५. उसी प्रकार 

त्वत्‌ ३. आपके पुनीता २३. पवित्र हो गयो 

चरण ४ पैर तनुभिः २०. दखछोटे-खोरे 

अवनेजनेः। ५. पखारनेसे पदः २१. पैरो भौर इनके 
तव ॥ १६. आपके 


पलोकार्थ-हे ब्रह्यणकूमार ! आपके पैर पखारनेसे मेरे सारे पाप नष्ट हो गये। भौर 
विधि पूर्वके अग्निम हवन करने का फल आज मिल गया । उसो प्रकार अहो यह पृथ्वी 
आप के छोटे-छोटे पैरो ओर इनके धोवन से पवित्र हो गयी ॥ 


भ° १८ | 


चाज्छुसि तत्छ्ती च 
गां काञ्चनं गुणवद्‌ 


शब्टमः स्कम्धः 


[ १५ 


छ मै त्वासर्थिनं विप्रद्ुताजुतकये । 


ग्रामान्‌ खण्डद्धां स्तुरगान्‌ गजान्‌ वा रथास्तथा दं्तम सस्प्रतीच्छु ॥३२॥ 


पदच्छेद- यद्‌ यव्‌ वटो वाञ्छसि तत्‌ प्रतीच्छ मे स्वाम्‌ अथिनम्‌ विश्च शुत अनुतक्तथे। 
गाम्‌ काञ्चनम्‌ गुणत्रत्‌ धाम शष्ट तथ अन्च पेयम्‌ उत का वित्र कर्यान्‌ । 
ग्रामान्‌ सभृद्धान्‌ तुरगान गजान्‌ वा रथःन्‌ तथा अहृत्तम सञ्त्रतीच्छ ॥ 


शब्दाथं ~ 
यद्‌-पद्‌ ए 
बटो १. 
वाञ्छसि ३. 
तत्‌ ४. 
मरतीच्छमे ५. 
त्वाम्‌ ७. 
अथनम्‌ ८. 
विश्र सुत ६. 
अनुतकये ६, 
गाम्‌ १०. 
काञ्चनम्‌ ११. 
गुणवत्‌ १२. 
घाम १३. 
मृष्टम्‌ १५९ 
तथा १४. 


जो-जो वस्तु 

हे ब्राह्मण कुमार 
चाहते हो 

वह्‌ 

मुक्चपे मांगों 
भाप 

याचक के 

है विप्रसुत । 
बारे में सोचठा हुं 
कि गाय 

सोना 

सुसज्जित 

धर 

मीठा 

तथा 


अच्च १६. 
पेयम. १५. 
उतवा १८. 
विभ्र १६. 
कन्याम्‌ } २०. 
ग्रामान्‌ २२. 
सश्रद्धान्‌ २१. 
तुरगान्‌ २३. 
गजान्‌ ३४, 
ना २९. 
रथान्‌ २६. 
तथा १७. 
अहृत्तम १८. 


सम्प्रतीच्छ ॥ २६. 


अन्न 

पीने को वस्तु 
अथवा 

व्राह्मण कौ 
कन्या 

गावं 

सम्पत्तियो से भरे 
घोडे 

हाथो 

अथवा 

रथ 

तथा 

उत्तमोत्तम वस्तुरये 
माग लो 


~ ष्नोका्थ--हे ब्नाह्यणकूमार ! जो वस्तु चाहते हो वह मुक्षपे मांगो । हे विप्रयुत ! आप याचक के ` 
बारे मे सोचता हें कि गाय, सोना, सुसञ्जित धर तथा मीठा अन्न, पीने कौ वस्तु अथवा 
ब्राह्मण की कन्या, संम्पत्तियों मे भरे गाव, घोडे, हाथो अथवा रथ तथा उत्तमोत्तम 
वस्तुरये मांग लो ।। 


भीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्शर्घे वामनप्रादुभवि 
बलिवामनसं वादे मष्टादशः अध्यायः ॥१८॥ 


धि इ > 


श्रीमद्भागवतभदापुराणम्‌ 


अष्टयः इकन्‌ 


प्रच्कोन्तच्ि्छाः ध्यायः 


प्रथयः श्त्ोकः 


श्रीशुक उवाषच- इति वैरोचनेर्वाक्यं धलेयुक्तं स ॒सखुदनम्‌ । 

निशस्य जगवान्प्रीतः परतिनन्दयेदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
इति वैरोचनेः - वाक्यम्‌ धर्मयुक्तम्‌ स सुनतम्‌। 
निशस्य भगवान्‌ प्रीतः भ्िनन्छ इदम्‌ अन्नवीत्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 


णन्दाथं-- 
इति 
बरोचनेः 
वाक्यम्‌ 
धमं 

युक्तम्‌ 

स सूनृतम्‌ । 


४५. ये निशस्य 
४. बलिक भगवान्‌ 
६. वचन प्रीतः 

१, धमे भावस्ते भ्रतिनन्द्य 
२. युक्त इदम्‌ 

३. मधुरता से भरे ह्ये अब्रवीत्‌ ॥ 


७. सुन कर 
८. वामन भगवान्‌ ने 
६. प्रसन्न होकर 


१०. उसक्रा भर्भिनस्दनं करके 
११. एेसा 


१२. कहा 


ए्लोकाथ- घम माव पे युक्त, भधुरता से भरे हुये बलि के ये वचन सुन कर वामन भगवान्‌ ने प्रसन्न 


हो कर उसका अभिनन्दन करके एेसा कहा ॥ 


द्वितीयः श्त्तोक 


ीमगवानुवाच--वचस्तवेतज्जनदेव सन्तं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्‌ । 
यस्य प्रमाणं शगवः सांपराये पितामहः कुलब्द्धः प्रशान्तः ॥२॥ 

वचः तव एतत्‌ जनवेव सुनृतम्‌ कुल उचितम्‌ धममयुतम्‌ यशस्करम्‌ । 

यस्य प्रमाणम्‌ भृगवः सापराये पितामहः कुल वद्धः प्रशान्तः ॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 
वचः 

तव 

एतत्‌ 
जनदेव 
१.2 
कुलोचितम्‌ 
धर्मयुक्तम्‌ 
यशस्करम्‌ । 


४. वचनं यस्य ` स, 
ब्‌. भापके प्रमाणम्‌ १६. 
३. ये भगवः ११. 
१, हे राजन्‌! सांपराये १०. 
८, अत्यन्त मधुर हैँ पितामहः १५. 
५ कुल परम्पराकेअनूसार कल १२. 
६. ध्मेभाव से परिपूणं वृदः १३. 
७, यश्च को बढ़ने वाले वथा अशान्तः ॥ १४. 


जिस 

प्रमाण भानते हँ 

भृगु पुत्र शुक्राचार्येको 

परलोक के विष्य मे आप 
पित।मह प्रह्लाद जोकी भाज्ञाको 
भौर कुल 

वृद्ध 

परम शान्त 


ए्लोका्थं-हे राजन्‌ ! भापकेये वचन कुल परम्परा के अनुसार, घमं भाव से परिपूणं, यश को 


बढ़ने वाले तथा भत्यन्त मधुर है । जिस परलोक के विषय में भप मुगुपृत्र शुक्राचार्यं 
को मौर कुलवृद्ध, परमशान्त, {तामह प्रह्लाद जी को प्रमाण मानते है ॥ 


न° १६ ] अर्टय) स्छन््रः [ १५७ 
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तृतीयः श्त्ोकः 


न चछ तटिम्रन्ङुले कस्िखिःखल्वः क्वणः पुपान्‌। 
व्रत्याख्याता चनिश्चल्य यौ काद्ता द्विजातये ॥३॥ 
पदच्छेद- नहि एतल्मिन्‌ कुले कश्चित्‌ निःस्वः कृपणः धूमान्‌ । 
| त्यख्याता प्रत्तस्य थः वदाथदाता दिजातये ॥ 


शब्दाथ-- 

न हि ७ नहीं हषा हें प्रत्याख्याता १३ मुकर गथाहो 
एतस्मिन्‌ १, भापके इस प्रतिश्चुरय १२. प्रतिज्ञा करक 
कले २. वंशमेंरएेषा यः ८. जिसने 

कश्चित्‌ ३. कोई द ११. अथताजो 
निःसस्वः ४. ध्यं हीन भौर अदात १०. दन नद्धियाहो 
कृपणः ४. कृपण द्विजातये \\ <. ज्ञाह्यण को 
पुमान्‌ । ६ पुरुष 


एलोकार्थ- माप के इस वंश मे एेसा कोई धं हीन भौर कृपण पुरब नहीं इवा है । जिखने ज ह्यिणों 
को दान न दिया हो अथवा जो प्रतिना करकं मुकर गयादौ ।। 
€ 
चतुथः श्लोक 
न सन्ति तीथं युधि चार्थिना्थिनाः पराङ्खुसा ये त्वलनत्विनो डवाः । . 
युरमत्छुले ययशखामलेन प्रह्घद उद्भाति यथोडपः खे ॥४॥ 
पदच्छेद-न सन्ति तोयं युधि च अर्थिना अ्थिताः पराङगमुख।: ये तु भमनत्विनः नृषाः । 
युष्मत्‌ कले यद्‌ यशसा अमलेन प्रह्भ(दः उद्ूएति यथा उङ्पः खं ॥ 


श्ब्दाथं-- 
न स्ति १३. नहीं हुये है युष्मत्‌ १०. आपके 
तीथं १. दान के अवसर पर कूले ११. वंशमें 
युधि ४. र शत्रु की ललकार यद्‌ १२. क्योकि 
सुनकर 
च ४. भौर यशसा १६. यशसे 
अर्थिनः २ धाव कै श १५. अपने निर्मल 
$ . मागन पर प्लवः १४. ब्रह्धदि 
ध ६ , मुंह मोड़ने वाले उद्धति २०. धा हो रहे हँ 
थे तु ७. कोई यथा १६. समान 
अमनस्विनः ८. कायर उडपः १८. चनच्रमा के 
नृपाः ६. राजा खं ॥ १७. भाकाणमें 


्लोकाथं--दान के अवसर पर याचकों के मांगने पर आर युद्ध में शत्र को ललकार सुनकर मुह 
मोडने वाले कायर राजाभापके वंश मे नहीं हये हँ । क्यो भह्लाद अपने निर्मल यश 
से आकाश में चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रह हं ॥ ॑ 
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पञ्चमः श्लोकः 
यतो जातो दिरख्यदश्रन्नेर इषां महीम्‌ । 
पलिदीरं दिश्किजलये नाडिन्दन गदाथुषः ॥५।। 


पदच्छेद- थतः जातः हिरण्याश्षः रक एक इमाम्‌ महीम्‌ । 
प्रतिवीरम्‌ दिग्विजये न भविन्दत गद अश्युषः॥। 
शब्दार्थं -- 
यतः १, आपकेजिस वंशम प्रतिनीरम्‌ ११. कोई जोडका वीर 
जातः ३, उत्पन्न हओ दि{श्विजय ४. जिसके दिग्विजय के लिये 
हिरण्याक्षः २, हिरण्याक्ष स १२. नहीं 
चरन्‌ १०. चूमते हुये अविन्दत १३. मिला 
एक ७. अकेले गद! ५. गदा रूपो 
इमाम्‌ ८, इस अआायुचः ६. शस्त्र हाथ सें लेकर निकलने पर 
महीम्‌ । ६, पृथ्वो पर 


श्लोका्थ- माप क जिस वंश मे हिरण्याक्ष उत्पन्न हंग 1 जिसके दिग्विजय के लिए गदारूपौी शस्त्र 
हाथ में लेकर निकलने पर अकेले इस पृथ्वौ पर घुमते हुये कोई जोड का वीर नहीं मिला ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
यं विनिजित्य कृच्छेण चिच्णुश्दसोद्धार अपगतम्‌ । 
नात्मानं जयिनं मेने तद्र भूयेनुस्मरन्‌ ॥।द॥ 


पदच्छेद-- यम्‌ विनिजित्य कृच्छेण विष्णुः &सोद्धारे आगतम्‌ । 

न माट्मानम्‌ जिनम्‌ मेने तद्‌ वीयम्‌ भुरि अनुस्मरन्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
यम्‌ %. जिस हिरण्याक्ष को भाटपानम्‌ ११. उन्होने भपने को 
विनिजित्य ६. जोतलेने परमभी जयिनम्‌ १२. विजयी 
कृच्छेण ५. बड़ी कटठिनाई से मेने १४. माना 
विष्णुः १, विष्णु मगवानर दारा तव्‌ ७. उस हिरण्याक्ष के 
कषमोद्धारे २. पृथ्वीके उद्धारके चीयेम्‌ ८ पराक्रम का 
आगतम्‌ । ३. समयञये हुये भूरि 2. वार-बार 
न १३. नहीं अनुस्मरन्‌ ॥ १०. स्मरण करते हये 


ए्लोका्थ-- विष्णु मगव्रान्‌ द्वारा पृथ्वी के उद्धार के समय भाये हुये जिस हिरण्याक्ष को बड़ी कठिना 


से जीत लेन पर भी उख हिरण्याक्ष के पराक्रम का बार-बार स्मरण करते हुये उन्होने 
क्ञपने को विजयी नहीं माना ॥ 


ध० १६ | अष्टमः इकतष्ठं [ ३५६ 








निशस्य लद्धं श्रता डिर्ख्यकशिपुः पुरा। 


दन्तु भ्रातृहणं ऋद्धः जगाम निलयं हरेः ॥७॥ 

पदच्छेद-- निशस्य तत्‌ वयसम्‌ चातता हिरण्यकलिधुः पुरा। 

हृश्वुम्‌ ्नातरहणम्‌ दडः जगाम निलयम्‌ हरेः ॥ 
णन्दाथं-- 
निशम्य ६. सुनातो हन्तुम्‌ १०. उस्ने मारने के लिये (व्ह) 
तत्‌ ३. अपने उद्व च्ल ७. भाईको 
वधम्‌ ५. वधे कासमाचार इणस्‌ ८. भमार्ने वाले पर 
राता ४. भाई हिरण्याक्ष के क्रद्धः ६. क्रृद्धहो कर 
हिरण्यकणिपुः २. हिरण्यकशिपुने जगाम १२. पहुंचा 
पुरा। १. पहले जब निलधप १२. निवासस्यान वङ्ुण्ठ काम में 

हरेः 1! ११. भगवान्‌ के 


श्लोकारथं -- पटले जब हिरण्यकशिपु ने अपने उस भई हिरण्याक्ष के वध का समाकार सुना तो भाई 
को मारने वाले षर क्रृद्ध होकर उते मारने के लिये वह भगवान्‌ के निवासस्थानं 


वेकुण्ठ घाम में पहुंचा ॥ 
अष्टमः श्त्तोकः 
तमायान्तं समालोक्य शूलपाणि कतान्तवत्‌ । 


चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुसायाविनां वरः ॥८॥ 
पदच्छेद-- तम्‌आयाग्तस्‌ समालोकय शल पाणिम्‌ कृतान्तचत्‌ । 
चिन्तयामास कालज्ञः विष्णुः मायाविनाम्‌ वरः 


णन्दाथं-- 

तमायाश्तम्‌ ८, अति हुये उसे चिन्तथाप्रास १०. विततार क्रिया 
समालोक्य &. देख कर कालज्ञः ३. समय को जानने वाल्ते 
शुलपाणिम्‌ ४५. शल हाथ में लेकर विष्णुः ४. भगवान्‌ विष्णु नं 
कुतारत ६. काल के सायाविनाम्‌ १. माया रचने वालों मेँ 
वत्‌ । ७. समान वरः ॥। ६१. श्रेष्ठ 


ए्लोका्थे--माया रचने वालों मे श्रेष्ठ, समय रो जनने वाने भगवान्‌ विष्णु ने शल हाय भे लेकर 


काल के समान आते हये उपे देच कर विचार किया ॥ +> 
४: 


=+ 
ग भल 
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पदनच्छेद- 


छन्दाथे- 
यतः 

यतः 

बहुम्‌ 

तन्न 

मसो 

मुत्णुः 

प्राण 
अताम्‌ 


0 @ & ‡< 


ध 


नवमः श्लोकः 


यतो यतोऽहं लच्रासौ ल्युः प्ाणण्ुनासिच । 
छतोऽहमस्य हदयं धद्त्यासि पराग्दशः ।8&।॥। 
यतः यतः अहम्‌ तच्न असे मृत्युः प्राण चरताम्‌ इव। 
अतः अहम्‌ मस्य हदयम्‌ प्रवेक्ष्यामि पराक्‌ दशः ॥ 


जहां 

जह 

मे जाऊगा 
वहीं 

यह्‌ जायेगा 
मृत्यु के 

प्राण 

घारियों के पदे 


इष । ४. समान 

अतः १२. इसीलिये 
अहुम्‌ १३. र्मे 

मस्य १४. इसके 
हदयम्‌ १५. हदय में 
प्रवेक्ष्यसि १६. प्रवेशकर जां 
पराक ९०. यह तो बाहर 
दशः ॥ ११. देखने वाला है 


एलोकाथं--प्राणघा्ियों के पीछे मृत्यु के समान ज्हा-जहाँं मेँ जाऊंगा वहीं यह जायेगा । यहु तो 
वाहूर देखने वाला है । इसलिये मे इसके हृदय मे प्रवेशं कर जाञॐ | 


दशमः श्तोकः 


एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरमाघादतो निधिविशेऽसुरैन्ड्‌ । 
श्वासानिलान्तहितसदचमदेहस्तत्प्राणरन्धेण 


पदच्छेद- 
शब्दार्थ- 

एवम्‌ ३. 
सः ब्‌. 
निश्ित्य छ. 
रिपोः १४. 
शरीरम्‌ १५. 
आाघधावतः १३. 
निवि १६. 
मुर १. 


एसा 

उन भगवान्‌ ने 
निषए्चय करके 
शत्रु के 

शरीर में 
आक्रमणकारी 
प्रवेश किया 

हे असुरशिरोमणे ! 


श्वास 
अनिल 
अन्तहित 
सुक्ष्मदेहः 
तत्‌ ` 
प्राणरनध्रेण 
दिबिग्न 
चेताः ॥ 


विविग्नचेताः । १०॥ 


एवम्‌ सः निश्चत्य रिपोः शरीरम्‌ आाध्षादतः निविविशे असुरेन्द्र । 
श्वास अनिल अन्तहित सुक्ष्णदेहुः तत्‌ भ्रण रन्ध्रेण विदिग्न चेताः ॥ 


८. वास 

८ वायुके रूपमे 

चलते हुये 

€ शरीर को सूक्ष्म बनाकर 
उसके 

नासिका मागं से 

५. कम्पितं 

६. चित्तसे 


ए्लोकार्थ-हे भघुरशिरोमणि ! उन मगवान्‌ ने एेसा निश्चय करके कम्पित चित्त से शरीर को 


सुक्ष्म बना कर श्वास वायुके खूप मं उसके नाखिका मागं से चलते हये भाक्रमणकारो 
शत्रु के शरीर में प्रवेश क्रिया ॥ 


वंव्टमः स्कन्ध ॥ १९१ 


एकादशः श्लोकः 
स तन्िक्रेतं वरिष्डुरय शुन्यसवरयपानः कुपितो ननाद्‌। 
क 9 भ # यो 9 © 
चदमां व्यां दिशः खं विवरान्ससुद्रान्‌ विष्ण विचिन्वन्‌ न ददश कीरः ॥११॥ 
पदज्चेद--सः तत्‌ निकेतम्‌ परिथुश्य शुश्यम्‌ अपश्यतानः कुपितः नाड । 


क्ष्माम्‌ याम्‌ दिशः खम्‌ विवरान्‌ मुद्रान्‌ विऽ्युसू विचिग्वन्‌ न दड्शं डोरः ॥ 





सः १. उसने द्मामृलाम्‌ &. पृथ्वी स्वं 

तत्‌ २. उन दिशः खम्‌ १०. दिशा आकाश 
निकेतम्‌ ३. लोक को विवरान्‌ ११. पाताल मौर 
परिभ्श्य ५. जान कर समुद्रान्‌ १२. समद्र (सब जगह) 
श्‌न्यम्‌ ४. शुग्य विष्णुम्‌ १५. भगवानु को 
क्षपश्यमाना ६. उन्हें न देखते हुये विचिश्वन्‌ १३. खोजने पर भी 
कुपिताः ७. क्रोधित हो कर न ददशं १६३. नहीं पाया 

मनां ८. सिह नाद किया वीरः ॥ १४. उसबीरने 


ए्लोकार्थ-- उसने उन लोक को शून्य जान कर उन्हंन देखते हुये क्रोधित हो कर सिंह नदि 


किया । पृथ्वी, स्वगं, दिशा, भाकराश, पाताल ओर समुद्र खज जगह खोजने प्रर भी उख 
वीर ने भगवान्‌ को नहीं पाया ॥ 


द[दशः इत्तोकः 


अपश्यल्िति होवाच सयान्विष्टमिदं जगत्‌ । 
फ © 
राता मे गतो नूनं यतो नावतेते पुमान्‌ ॥१२॥ 
पदच्चेद- अपश्यन्‌ इति ह उवाच मया अग्विष्टम्‌ इदम्‌ जगत्‌ । 
चातृहा मे गतः ननम्‌ यतः न आवतते पुनान्‌ \ 


शन्दाथं- 

अपश्यन्‌ १ उन भगवान्‌ कोन देखकर खातृहा १०. भाईको मारनेवाला 
इति ह २. वह दत्य इस प्रकार मे & मेरे 

उवाच २. बोला कि गतः ११. वहां चला गया है ` 
मथा ४. ने न्‌नम्‌ ८. निश्चय ही 

अन्विष्टम्‌ ७. खोज लिया यतः १२. जहा से 

हदम्‌ ५. यह न आवतते १४. लौट कर नहीं आता 8 
जगत । ६, सारा संपार पुमान्‌ ॥ १३. व्यक्ति फिर 


एलोकाथं--उन भगवान्‌ छो न देख कर वह दैत्य इस प्रकार बोला छि मैने यह सारा संसार खोज 


लिया । निश्चय ही मेरे भाई को मारने वाला वहां चला गया है । जहाँ से व्यक्ति फिर 
लौट कर नहीं भाता है ॥ 


फा०==४६ 
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अयोदशः श्त्तौकः 
वेरालुबन्ध एतावाना्त्योरिदि ददहिनाम्‌ । 

अज्ञानप्रजवो भन्युरदंमानोपश्चु दितः ॥१३॥ 
पदच्छेद- वैर अनुबन्धः एतावान्‌ अग्रव्योः इह देहिनाम्‌ । 
मज्ञान प्रभवः भन्युः अहम्‌ मान उष्व्रहितः। 


शन्दाथ- 

वेर १, बेरका अज्ञान ८. भअज्ञानमसे 
अनुबन्धः द. कारणतो प्रभवः &. उसन्न होता है भौर 
एतावान. ३, इतना टो है मन्थुः ७, क्रोध 

बाभ्रव्यः £ मत्युनटहो महम्‌ १०. अहं 

इह ४. जवब-तक इस संसारम मानः ११. भावस 

देहिनाम्‌ । ५. देहधाययोंकी पन्च हितिः! १२. बदृता है 


एलोकाथं--वंर का कारण तो इतना ही दै, जब-तक्र इस संसारमेंदेह धारियोंकीमृ्यु नहो। 
क्रोष अज्ञान से उत्पन्न होता दहै! भौर अहंभावमे बद्ताहै॥ 


र र 
चतुद्‌ शः श्तोकः 
पिता बह्वादपुच्रस्ते नद्विद्रान्द्रिजवत्सल्लः। 
स्वमायुद्धिजलिङ्क भ्या देवेभ्योऽदात्‌ सख याचितः ॥१४॥ 
पदच्येद- विता प्रह्लाद पुत्रः ते तत्‌ ब्रह्मान हिज वत्सलः )। 
स्वम्‌ मायुः द्विज लिङ्केभ्यः देवेभ्यः अदात्‌ स याचितः ॥ 


शन्दार्थ-- 

पिता २. पिता दवम १५. उण्होने अपनी 
प्रह्वाद ३, प्रह्ाद के जायुः १५. आयु भी 
पुतः र, पुत्र विरोचन दविज ६. ब्रह्मणो का 
ते १. लापके लिङ्कभ्यः १०. वेष बनाने वाल 
तत्‌ गत देवेभ्यः १९, देवताभों को 
बिष्टान्‌ ६. बडे विदान्‌ मौर अदात्‌ १६ देडालीथी 
दिन ७, ब्राह्मण सः १२. उनके 
वत्सलाः । ८, भक्तये याचितः ॥ १२. मांगने पर 


श्लोकार्थ--अ।प के पिता, प्रह्नाद के पुत्र विरोचन तो बड़े विद्धान्‌ भौर ज्राह्यण भक्तये । ब्राह्मणो 
का वेष बनाने वाले देवताभों को उनके मांगने पर उन्होने पनी भार भौ दे डालो थो । 
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पञ्चदशः श्लकिः 
भवानाचर्तिान्धमानास्थितो युडमेधिनिः | 
त्राह्मरैः पूर्वजैः शुर रन्यैर्यी दाजकीर्तिभिः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- भवान्‌ चरितान्‌ धर्मानि आत्थितः गृहमेधिभिः । 
ब्राह्मणः पुर्वजेः शुरः अन्यैः च उदास कोतिभिः॥ 


शब्दाथं- 

अर्वान्‌ १, आआपमी पु्वंजेः ६ पूर्वजो 
आचरितान्‌ ३. आचरण करते हैँ शुरं ११ वीरोते 
धर्मन २. उसी धर्मका मस्ये: ८. अन्यं 
आस्थितः १२. पालन किया च ७. गर 
गहमेधिनिः। ५ गृहस्थजनों उह्ामस ४. अत्यधिक 
ब्राह्मणः ४. जिसका ब्राह्यणो कीतिभिः। १०. यणस्वो 


षलोकाथं--आप भो उसी ध्म॑का भाचरण करते ह । जिसका ब्राह्यणो, गुहस्थ जक, पूर्वजो ओरं 
अन्य अत्यधिक यशस्वी वीरों ने पालन किया है|. 


षोडशः श्त्ोकः 
तस्मात्‌ त्वत्तो भहीमीषद्‌ चरणेऽदं बरदषं मात्‌ । 
पदानि जीणि दैत्येन्द्र संभितानि पदा मम ॥१६॥ 


पदच्छेद- तस्मात्‌ त्वत्तः महीम्‌ ईषत्‌ वणे अहम्‌ वरदषभात्‌ । 
पठानि च्रीणि द्ये संभितानि पदा भम॥ 


शन्दार्थ-- 

तस्मात्‌ २. इसी ते पदानि १२३. पर (पृथ्वी चाहिये) 
त्वत्तः ५, आपस्ते ्रीणि १२. बस तीन 

महीम्‌ ७. पृथ्वी | देव्ये २. हे दैत्ये! 

ईषत्‌ ६. थोडीसी संभितानि ११. नापस्ते 

वणं ८. मागता ह पदा १० पैरोंके 

(| ४. भें मेभ ॥ ४. मेरे 


वरदषंभात । १. वर देने वालों मे श्रेष्ठ 


एलोकार्थ--वर देने वालो मे भ्रष्ठ हे दतयेन््र ! इसी से मँ भाप से थोडो सौ पृथ्वी मागता हृं । मेरे 
पेरोंकोनापबस तीन पग पृथ्वी चाहिये ॥ 


६६४ ] लीमदभागवकषि 


[ अ० {६ 
सघ्दशः श्त्तोकंः 

नान्यत्‌ ते कासे राजन्वदान्यानल्जगदीश्वरात्‌ | 

चैनः पाप्नोति वै विद्धान्यावदथेप्रतिग्रहः ॥१७॥ 
पदज्छेद- न अस्यत्‌ ते कामये राजन वदाभ्यात्‌ जगदीश्वरात्‌ । 

न एनः प्रप्नोति वं विद्वान्‌ यावत्‌ अथं प्रतिग्रहः ॥ 

शन्दार्थ- 
न ६. नहीं नं एनः १३. पाप को नहीं 
गन्यत्‌ ५. अन्य कुद मी भ्राप्नोत्ति १४. प्राप्तं होता है 
| ४. मै तुमसे वे ८, निश्चय ही 
कामये ७. चाहता हं विह्वान. ४. विह्यानु व्यक्ति 
राजन्‌ १, हे राजन्‌ | यावत्‌ १०. शविश्यकतानुसार 
वदार्यात्‌ ३. उदार होने पर भी अथं ११. धनं 
जगदीश्वरात्‌ ॥ २. जगत्‌ के स्वामी भौरवबडे प्रतिग्रहः\॥\ १२. स्वीकारकरनेते 


एलोकार्थ-- हे राजन्‌ ! जगत्‌ के स्वामी भौर बडे उदार होने पर भी तै तुभसे अन्य कुछ भी नहीं 
चाहता हं । निश्चय ही विद्वान्‌ व्यक्ति आवश्यकतानुसाए धन स्वीकार करने से पापको 


नहीं प्राप्त होता है 1 
घष्टादशः श्त्तोकः 
बलिच्वाच-- अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते चद्धसंमताः। 
त्वं बालो बालिशमतिः स्वाथं प्रत्यबुधो थथा ॥१८॥ 


पदच्छेद- महो ब्राह्मण दायाद वाचः ते वृद्ध॒ संमताः। 
त्वम्‌ बालः बालिक्षमतिः दवान्‌ प्रति अबुधः यथा ॥ 


शन्दार्थ- 

अहो १. अहो त्वम्‌ ८, तुतो 

ब्राह्मण २. ब्राहमण बालः ६. बालकहीहो 
दायाद ३. कुमार बालिश १०. बच्चों जैसी दही 
वाचः ५. बतितो मतिः ११. तुम्हारी बुद्धि दहै 

त ४. तुम्हारी स्वायम्‌ १२. अतः स्वार्थं 

बद्ध ६. वृद्धो प्रति अबुधः १३. के प्रति तुमना समञ्च 
संमताः । ७, जंसीरहँ यथा ॥ १४. जसे दहो 


इब्रोकार्थ-- महो ब्राह्मण कुमार ! तुम्हारी बिं तो वृद्धो जसी ह । तुम तो बालक ही हो । बच्चो 
जैसी ही तुम्हारी बुद्धि है । भतः स्वार्थं कै प्रति तुम ना समश्च ज॑से हो ॥ 


० १९ सब्टमः स्कम्धः [ १६१ 





एकोनविंशः श्त्तोकः 
मां वचोष्िः समाराध्य लोकानायेकमीश्वरम्‌। 


ककः को तत्तत 


पद्यं च्ृणीते योऽबुद्धिमान्‌ द्रीषदाश्युषम्‌ ॥१९॥ 
पदच्छद- माम्‌ वचोभिः घमाराध्य लोकानाम्‌ एष्ठम्‌ ईश्वरम्‌ । 
पद चवम्‌ वृणीते यः उबुद्धिसान हीषप रश्ुवम्‌ ॥ 


एन्दाथे-- 
मास्‌ ६ मून पदं ११. पग पृथ्वी 
वचोभिः ७. अपनी वाणी षै जयम्‌ १०. तीन 
समाराध्य ८, प्रसन्न करके वृणते १३ मागता है 
लोकानाम्‌ ३. समस्त लोकों के यः ६. जो 
एकम्‌ ४. एक मात्र अबुद्धिमान. १३. क्या वह्‌ अबुद्धिमान्‌ नहीं है 
ईश्वरम्‌ । ५, अधीश्वर ह्चौप १. द्वीपके दह्वीप 
दाशुषम्‌ } २. दान देने वाले 


ए्लोकार्थ--द्वीप के द्वीप दान करने वाले समस्त लोकों के एक मात्र अधीश्वर मन्ञे भपनी काणो घे 
प्रसन्न करके जो तोन पग पृथ्वी मागता है, क्या वहु अबुद्धिमान्‌ चहो है । 
विंशः श्लोकः 
न पुमान्‌ माद्पव्रज्य ब्ूयो याचितुमदंति । 
तस्स।द्‌ चरत्तिकरीं खमि वटो कामं प्रतीच्छ मे ॥२०॥ 


पदच्छेद-- न पुमान. माम्‌ उपत्रज्य मयः याचितुम महति । 
तध्मात्‌ वृत्ति करीम्‌ भुभिम्‌ वटो कनम्‌ भतोच्छंमे॥ 


शन्दाथ-- 
न ८. नहीं रखता हैँ तस्मात्‌ ठ इसलिये 
पुमान. ४. कोई ज्यक्ति वुत्ति १०. जीविका 
माम्‌ २. मेरे करीम्‌ ११. चलाने के लिये 
उपत्रज्य ३. पास आकर मूनिम्‌ १३. भूमि 
सथः ४. फिर वटो १. दि ब्रह्यचाशोजी 
याचितुम्‌ ६. याचनाको कामस्‌ १ब्‌. ययेच्छु 
अर्हति।॥ ७. योग्यता प्रतीच्छ १५. मांगलो 

मे ॥। १४. मुञ्लसे 


ए्लोकाथ--हे ब्रह्मचारी जो 1 मेरे पासं आकर कोई व्यक्ति फिर याचना कौ योग्यता नहीं रखता 
है । इसलिये जीविका चलाने के लिये यथेच्छं भूमि सक्षत मांग लो ॥ 


६६९ । चौमदभा भव 


[ ज० १४ 
एकविंशः श्लोकः 
श्रीमगवानुवाच--खावन्तो विषयाः प्रेछास्जिलोक्यासनितेन्न्रियम्‌ । 
न शल््लुन्ति ते सवे प्रतिपूरयितुं डप ।॥२१।। 
पदच्छेद- यावन्तः विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक्याम्‌ अनित दश्द्रियम्‌ । 
न॒ कनुवन्ति ते स्वे ्रतिपुरपितुम्‌ नृप ॥ 
शन्दार्थ-- 
याढबर्तः ३, जितने ल ११. नहीं 
विषयाः १. विषवदहैँ शवनुवन्ति १३. कर सकती हं 
परेहठाः ४. प्यारे-प्यारे ते ६. 
न्रिलोक्याम्‌ ९. तीनों लोकों में खें ७. सेन के सन 
अजित &. वशामेनरखने वालोंकी प्रतिपूरथितुल्‌ १०. सप्रस्यागोंको पूरा 
इन्द्रियम्‌ ८ इ््रियोंको तष ॥१ १ 


= है राजन्‌ ! 
श्लोकार्थं-- हे राजन्‌ ! तीनों लोकों मे जितने प्यारे-प्यारे विषय ह, वे सव के सव इन्द्रियों को वश 
मे न रखने वालों की समस्याओं को पररा नहीं कर खकेते ह । 


दाविंशः श्त्ोकः 
चिभिः क्पैरखंतुष्टो दीषेनापि न पूर्यते। 


नववषं समेतेन सक्चद्ी पवरेच्छंया ॥२२॥ 

पदच्छेद- निभिः कर्मः असम्तुष्टः दोपेन अपि न पू्यते। 

नववषे समेतेन सप्तद्वीप वरच्या ॥ 
शनब्दाथ-~ 
त्रिभिः १, तीन पथते । ६. सन्तुष्ट 
कमः २, पग भूमिपते नव ८. नो 
असन्तुष्टः ३. भसन्तुष्ट रहने वाला वषं . वर्ष॑से 
द्वीपेन ‰. द्वीप मिलने पर समेतेन १०. युक्त एक द्रोप भिलने पश 
अपि ५. भी सप्तद्वीप ११. सातोद्रीपोंको 
न ७, नहीं होगा वरेच्छया ॥ १२. पाने को इच्छा होगी 


इलोका्थ-- तीन पग भूमि से असन्तुष्ट रहने वाला दवीप मिलने १९ भी सन्तुष्ट नहीं होगा । नौ वषं 
ते युक्त एक द्वोप मिलने पर साती द्वीपो को पान को इच्छा होगी ॥ 


भं० १९] अस्टमः स्कश्ेः ( ३९७ 
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य गै {~ चा ~ 
अया व्शः लक 
= ~~ रै 
स्चहीषाधिपतयो च्व) वेन्यगथादय 
अर्थः कामैगता नान्तं तच्णाया इति नः अतश्‌ ।॥२३॥ 
पदश्छेद- सष्तदष्टोप अधियतयः नृपाः कश्ययय आदयः) 
अर्थः कासः गताः च जण्तम्‌ व्रष्णायाः इति नः अतस्‌ ॥ 
णब्दार्थ-- 
सप्तद्रीष ८, सातो द्वोपों के कामः ११. भोग सामग्रियों से 
अधिपतयः ६. अधिपति होने पर भी भक्ताः १३. पार 
नृपाः ७. नरेश न अश्तम्‌ १४. नहीं पा सके 
वेग्य ४, पथु त्रहणायाः; १२. तुष्णार्का 
गय ५. गय इति २. पषा 
आदयः । ६. आदि नः १. हमने 
सर्थेः १०. उतने धन ओर श्रुतन्‌ । २. धुना रै कि 


ए्लोका्थं-- एसा हमने सूना है क्ति पृथु, गय भादि नरेश खातों द्वीपों के अधिपति होने पर भी उतने 
घन ओर भोग सामग्रियों घे तृष्णाका पार नहींपा स्के ॥ 


चतुर्विंशः श्त्तीकः 
यदच्छुयो पपन्नेन संतुष्टो घतते छलम्‌ । 


नासं तुष्धस्त्रिभिलोकिरजिलात्मो पसादितैः ॥२४॥ 
पदच्छैद- यदृच्छया उपपत्नेन सन्तुष्टः वतते सुखम्‌। 
न असन्तुष्ट तुष्टः निभिः लोकतः अनिताद्मा उपस्तादितेः ॥ 


शन्दा्थं- 

यवृच्छया १. प्रारन्च के अनुसार न ११. नहीं होता 

उपपक्तेन २. प्राप्तहये पे असतुष्टः ७ अशन्तुष्ट व्यक्ति 

सन्तुष्टः १. सन्तुष्ट रहने वले हौ जनिभिः ५. तीनों 

घतते ५. प्राप्त करता है लोकः ६, लोकोंका 

सुखम्‌ । ४. सुख मनितात्मा ६ इन्द्रियो कोन जीतने वाला 


उपसादितः ॥। १०. राज्य मिलने पर भी सुखो 


ए्लोकाथ--प्रारग्ध के अनुसार प्राप्त हये से सन्तुष्ट रहने वाले ही सुख को प्राप्त करता है । इन्धियों 
कोन श वाला भसन्तुष्ठ व्यक्ति तीनो लोको का राज्य मिलने पर नहीं मी सुखी 
होता है ॥ 


१६४ 1 श्रीमद्भागवते 





| अ° १९ 
पऽचचविशः श्लोकः 

चु सोऽयं संखतेहं तुरखंलोषोऽथकामयोः । 

यदच्छयो पवन्नेन संतोषो खुक्तये स्मृतः ॥२५॥ 

पसः भयम्‌ संघतेः दहैवुः असंतोषः भयं कामयोः । 

यदुच्छया उपपन्नेन संतोषः सृक्तये स्म्रतः॥ 
णन्दाथं-- 
पंसः &. प्राणोके कामयोः । २. भोगोंसे 
मयम्‌ ५; इस यदृच्छया ८. स्वेच्छा 
संसुतेः ६ जन्म मृत्युका उपपञ्चेन ६. प्राप्त वस्तुष् 
हेतुः ७. कारण दहे भसंतोषः १०. सन्तुष्ट रहना ही 
मसंतोषः ६. सन्तुष्ट न होना ही भुक्तये ११. मुक्तिका 
अथं १. घन ओर स्प्रतः \\ १२. कारण कहा गयादहै 


श्लोकाथ-- धन गौर भोगो से सन्तुष्टन होना ही प्राणो के इस जन्म ओर्‌ मृष्णु का कारण कहा 
गया है । स्वेच्छा से प्राप्त वस्तु से सन्तुष्ट रहना ही मुक्ति का कारण कहा गया है ॥ 


षड्विंशः श्ततोकः 
यदच्छालामतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धंते । 
तत्‌ चशास्यत्यस तोषादस्मसेवाशुशच णिः ।।२६।। 


यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजः विप्रत्य वर्धते । 
तत्‌ प्रशाम्यति भसन्तोषात्‌ अभ्भरसा इव भआशशुशुक्षणिः ॥ 


शन्दाथं- 

चद्च्छा १. स्वयं तत्‌ ७. वही तेज 

लाभ ६. प्राप्त वस्तु स प्रशाम्यति १२. शान्त हो जाता है 
तुष्टध्य ३. सन्तुष्ट रहने वाले असंतोषात्‌ ११. असन्तोषसे 
तेजः ५ तेज अभ्भसा ८, जलसे 
विप्रच्य ४; ब्राह्मणका इव १०. के समान 

बधते । ६; बदृता है भाशुशुक्षणिः॥ ६. अग्नि 


ए्लोकार्थं-- स्वयम्‌ प्राप्त वस्तु से सन्तुष्ट रहने वालि ब्राह्मण का तेज बदृता है । वही तेज जल पे 
ग्व के ससान असन्तोष से शात्त हो जाता है ॥ 
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खत्तविशः र्ान् 
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लस्मात्‌ ज्रीणि पदान्येच चरथ त्वद्‌ उरद्ष मात्‌ । 
एतावतेब सिद्धाऽदहं चित्त त्थ्र याजनस््‌ ।॥२७॥ 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ नीणि पदानि एवं वणे त्वद्‌ वरदभात्‌ ॥ 
एतावान्‌ एव सिडः अहम्‌ विन्‌ यावत्‌ अथोजनम्‌ ॥ 


छन्दाथं-- 

तस्मात्‌ ४ इसी कारण एतावान्‌ ॐ, इतने प्ते 

प्रीणि ५. तीन एव १०, दही 

पदानि ६; पग पुथ्ी सिदध १२. पूणंहो जाञ्गा 

एव ७, ही अहुर ११. र्म 

उणे ८, मांग रहाहं वित्तम्‌ १४. घन कौ 

त्वद्‌ ४. में तुमपे यावत्‌ १३. जितने 

वरद १. हिवरदेनेवालोमें भरयोजनम्‌! १५. आवश्यकता हौ उतना- 
ष्छषभात्‌ । ए. श्रेष्ठ बलि १६. (हौ संग्रह करना चाहिये) 


श्लोकाथ-हे वर देने वालों में श्रेष्ठ बलि { इसी कारण मै तुमने तन प पृथ्वी हो मागर रह हं, 
इतने सेही पूणं हो जाञंगा। जितने धन कौ आवश्यकता हो उतना ही संग्रह 
करना चाहिये ॥ 


अष्टाविंशः श्त्वोकः 
श्रीशुक उवाच--हृत्थुकतः स हसन्नाह वान्छातः पति खद्यतास्‌ । 
वाभनाय महीं दातुः जाह जलभाजनम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद- इति उक्तः सः ठंषन्‌ आह जाञ्छातः भतिगद्य तास्‌ । 
वामनाय महीं दातुम जग्राह जल भाजनम्‌ ॥ 


शष्दाथं-- 

इति १, उनके एेसा तामसाय ७. उन्होने वामन भगवान्‌ को 
उक्तः ६. कह्ने पर महीम्‌ त, 

सः ६. उस बलिने दातुम्‌ ६. देने के लिये 

हसन्‌ आह्‌ ४. हसते हये कटा "जग्राह १२. उठाया 

घाञ्छातः ४५. आप इच्छानुसार जलं १०. जल 

प्रतिगह्यताम्‌ । ६ ग्रहणःकोजिये भाजनम्‌ ॥ ११. पात्र न 


्लोका्थं-- उनके एेसा कहने पर उस बलि ने हँसते हये कहा ! आप इच्छानुसारं ग्रहण कीजिये । 
उन्होने वामन भगवान्‌ को देने के लिये जल का पात्र उठाया ॥ 
6 ---89 
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एकोनजिंशः श्लोकः 

विषुणे द्मां पदास्यन्तश्ुशना अस्ुरेश्चरम्‌ । 

जानंश्छिक्गषितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदांवरः ॥२६॥ 
पदञ्छेद- विणे शमाम्‌ भ्रदास्यन्तस्‌ उशना असुरेश्वरम्‌ । 

त्वन्‌ चिकोषितसम्‌ विष्णोः शिष्यम्‌ ष्टु विदाम्‌ वरः ॥ 

शब्दाय- 
विणवे ७. वामन भगवान्‌ को चिकीर्षितम्‌ ५. इच्छा को 
कमाम्‌ ८. पृथ्वीका विष्णोः ४. अगवान्‌ विष्णु को 
भ्रदास्यन्तम्‌ &. दान करने वाले शिष्यम्‌ १०. अपने शिष्य 
उशनाः ३. शुक्राचायेजीने प्राह १२. कहा 
असुरेश्वरम्‌. 1 ११. देत्येनद्र बलि पे विवाम १, जानकारींमें 
जानन्‌ ६. जानते ह्ये वरः 1! २. श्रेष्ठ 


एलोकाथं-- जानकारों में श्रेष्ठ शुक्राचायं जो ने मगवान्‌ त्रिष्णु को इच्छा को जानते हुये वामन 
मगवान्‌ को पृथ्वी का दान करने वाले अपने शिष्य दत्येन्दर बलि से कहा ॥ 


निशः शत्ोकः 


शुक्र उवाच-- एष वैरोचने साच्ाद्‌ भगवान्विष्णुरययः । 
कश्यपाददितेजाोतो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ 


पदनच्धेद- एषः वंरोचने साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुः अब्ययः। 
कश्यपाद्‌ अदितेः जातेः देवानाम्‌ र्यं साधकः ॥ 


णन्दार्थ-- 

४९ १. ये कश्यपाद्‌ 
बेरोचने १. दे विरोचनकूमार । अदितेः 
साक्षात्‌ ३. स्वयं हि 
शात देवानाम्‌ 
विष्णुः ६ विष्णुं कायं 
अव्ययः । ४. अविनाशो साधकः ॥ 


इलोका्थं--हे विरोचनकूमार ! ये अविनाशी भगवान्‌ विष्णु हँ । 
कश्यप षि की पत्नी भदिति से उत्पन्न हुये ह । 


१ @ 9 
११. 


१६. 
७, 


८ 


ठ. 


कश्यप च्छवि को पत्नी 
भदिति पे 

उत्पन्न हुये हैँ 

देवताभो का 

काम 

वनानि के लिये 


देवताभो का काम बनाने के लिये 
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एकविंशः श्लोकः 
वतिश्च द्वयैतस्मै यदनथंमज्ानता | 
न साघु बन्ये दैल्यानां सहालुषगतोऽनयः ॥३१॥ 


पदच्छेद-- प्रतिश्रुतम्‌ स्वया एतध्मे षद्‌ अनर्थम्‌ अजानता ॥ 
न साधु मश्ये उल्यानान्‌ महान्‌ उकगतः मनयः ॥ 





शब्दार्थ-- 

प्रतिशतम्‌ ६, प्रतिज्ञा की दै न खु ७, इधे ष ठीके नहीं 
त्वया १. तुमने मन्थे ८, भानता हु 
एतस्मे २, इस दैत्यानाम्‌ ६. इसषे द्यो का 
यव्‌ ३. जौ महान्‌ १०. महुन्‌ 

अनर्थम्‌ ४. अनर्थको उपगतः १२. होगा 

अजानतां ५. न जानते हुये अनयः \। ११. अन्याय 


ए्लोकाथं--तुमने जो इस अनर्थं को नहीं जानते हये प्रतिज्ञा को है, इसे मै ठीक नहीं मानता हं । 
इसे दैत्यों का महान्‌ अच्याय होगा ॥ 
दरा्जिंशः श्लोकः 
एष ते स्थानसैश्वयं भियं तेजो यशः श्चुतम्‌ । 
दास्यव्याच्द्िदयय शक्राय मायामाणवको दरिः ॥३२॥ 


पदच्छेद- एषः ते स्थानम्‌ रेश्वयेम्‌ धियस्‌ तेजः यशः भतम । 
दास्यति आच्छिद्य शक्तय माया माणवकः हरिः ॥ 


शन्दाथे-- 

एषः १, ये धतम्‌ । १०० विश्वविख्यात 

ते ५. तुम्हारा दास्यति १४. देदेंगे 

स्थालम्‌ ६. राज्य आच्छिद्य १२. तुमसे छीन कर 

दएेश्वयेम्‌ ७. पेष्वरयै शक्रा १३. इन््रको 

धियम्‌ ८. लक्ष्मी माया १, भपनी मायासे 

तेजः & तेज ओर माणवकः २. ज्रह्यचारीवेश धारण कृष्ने वाले 
यशः ११. कोति हरिः ॥ ४. भगवान्‌ 


¶्लोका्थं--अपनो माया से ब्रह्मचारी वेष धारण करने वाले भगवान्‌ तुम्हारा राज्य, एेश्वय, लकषम, 
तेज ओर विष्वविख्यात कीति तुमसे छीन कर इन्द्र करो ढे देगे ॥ 


६७९ | 
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यस्विशः श्त्लोकः 
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िषिः कऋयेरिमोद्लोकान्विश्वकायः कमिडयति । 

सवैस्वं विष्णवे उचत्वा शूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छैेद- लिभिः क्तम: इमान्‌ लोकान्‌ दिश्वकायः क्रमिष्यति \ 

सचंस्वम्‌ विणवे वा सुढ वततिष्यसे फ्थस्‌ ॥। 

शब्दाथ- 
त्रिभिः ३. तीन सर्वेस्ठ॑घ्‌ ८ सवं करद 
क्रमेः ४. पगमेही विणते ६. चिष्णु भगवान्‌ को 
इमान्‌ ५. सारे दना १०. देकर 
लोकान्‌ ६. लोकींको भढ १. हे मूखं 
विश्वकाय २. विश्वरूप से =¶तिष्यसरे १२. जीवनं निर्वाह करोगे 
क्रमिष्यति । ७ नाप लेगे फथस् \\ १. तुभ कं 
ए्योकार्थ--हे मूखं ! 


विश्वरूप से तीन पणम ही सारे लोकों को नाप लगे । सवं कुं विष्णु भगवान्‌ 


को देकर तम कंपे जीवनं निर्वाह करोगे 1! 


ऋमतो गां पदैकेन 


चतुर्तरिशः श्लोकः 


दवितीयेन 


दिवं विभोः 


खं च कायेन अहता तातीयस्य इतो गतिः ॥३४॥ 
पदच्छेद- क्रमतः गान्‌ पदकेन द्ितीधेन दिवम्‌ चिभोः)। 
एवं च कायेन महता तार्तीयध्य कुतः गतिः ॥! 
षन्दाथं:-- 
क्रमतः ६ नापलंगे खम्‌ ६. आकाश भर जायेगा 
गाम्‌ ३. पृथ्वीको गौर च १०. ओौर 
पदेकेन २. एक पगमे कायेन ८, शरीर से 
द्वितीयेन ४. दुसरेपगमे महता ७. इनके विशाल 
दिवम्‌ ५. स्वरगंको तार्तीयस्य ११. फिर इनका तीसरा पैर 
विभोः। १, ये विष्वव्यापक भगवान्‌ ! कतः १२. कहां 
गतिः \। १३. जायेगा 


शलोकार्थं- ये विश्वग्यापक भगवानु एक पग में पृथ्वी को भौर दूसरे पग में स्वगं को नाप लेगे। 
इनके विशाल शरोर से आकाश मर जायेगा । भौर फिर इनका तीसरा पर 


कहां जायेगा ॥ 


„9 अ 
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पदच्छेद 


लन्दा्थं--- 
निष्ठाम्‌ 

पे 

नरके 

सस्ये 


~ च्छे ७ 
१ ह अन्रदष्तुः 
2 


प्रतितद्‌ । 


जब्टमः स्कन्बेः { १७३ 


पञ्च्चिंश. श्लोकः 
निष्ठा ते नरके जन्ये छयप्रदातुः चतिश्चतम्‌ । 
प्रतिश्चुतस्य योऽनीशः चतिपादथितु नवान्‌ ॥ ३५॥ 
निष्ठाम्‌ ते नरके सन्ये हि अप्रदातुः प्रतिश्नुतम्‌ १ 
प्रतिश्रुत्य यः अणीशः अतिपादयितुन्‌ भवान्‌ ॥ 
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ॐ स्थिति प्रतिश्चुतस्य ५. प्रतिज्ञाको 

८, उसमे मै आपको यः ४. जो 

१०. नरके अनीशः ७ असताम्ये है 
११. मानता हूं प्रतिपादयिक्तुम्‌ ६. पूराकरनेकी 
३. पूरीनकरसकंगे भवान्‌ \। १, अप 

३. प्रतिज्ञा 


एलोका्थ--ञप प्रतिज्ञा पुरी न कर सकेगे जो भरतिज्ञाको पदी करने की असामध्यं है उसक्षेमं 


पदन्छेद-- 


शन्दाथै-- 


न तत्‌ 
दानम्‌ 
प्रशसन्ति 
थेन 
वत्तिः 
चिपद्यते । 
दानम्‌ 


एलोकाथं--लजिससे जीविका छित्न-भिन्न हो जाये, उस दान क प्रशंसा नहीं करते है । क्योकि संसार 
नने दान, यज्ञ, तप मौर परोपकार कमे जीविका से युक्त भ्ाणी के लिये है ॥ 


गाप की स्थिति नरक में मानता हृ ॥ 


षटु्िंशः इतलोकः 
न॒ तद्मनं प्रशंसन्ति येन अत्तिविषष्यते। 
दानं यज्ञस्तपः कमे लोकेचत्तिमतो यतः ॥(३६॥ 
न॒ तत्‌ दानम्‌ प्रशंसन्ति येन वृत्तिः विपचते। 
दानम्‌ यज्ञः तपः कसं लोके वृत्ति मतः यतः॥ 


५. नहीं उस यज्ञः १०. यज्ञ 

५. दानक तपः ११. तप ौर 

६. प्रशसा करते हँ मं १२. परोपकार कमं 

१, निस्त लोक्ञि ८ संसारमें 

२. जीविका वृत्ति १२. जीविकासे 

३. चछिन्न-भिन्न हो जाये मतः १४. युक्त प्राणियों के लिये है 
ई. दान यतः ॥ ७. क्योकि 


६७४ |] लौमदसामवते 
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खचछ्रबिशः श्वकः 


धलाीख यशखेऽथोय साभाय स्वजनाय च । 
फञ्च १ विणजन्विदतसिदहाञ्चज च दते ।३७।। 


पष्टच्छेट्‌-- धर्माय यशक्े अथय कलाय स्वजनाय च । 
पञ्चधा विभजन्‌ वित्तम्‌ इह अभ्रुत्र च मोदते 11 


शनब्दार्थ-- ` 
घर्माय १, घरमे पञ्चधा 2 
यशसे २. यश विभजन्‌ ६. 
अर्थाय ३. धनाजंन वित्तम्‌ ©. 
कासाय ४. भोय इहं १५. 
स्वजनाय ६» अपने स्वजनो के लिये भधुन्न १२. 
ष्च । ५. गौर च ११. 
सोके \! १३. 


इन पचि भागोंमें 
बाटने वाला ही 
घनकी 
दस लोक 
परलोक 
५} { 

खी होता है 


एलोकार्थं-- घै, यश, घनाज॑न, भोग ओौर अपने स्वजनों के लिये घन को पाच भागो तें बाडते वाला 


ही इस लोक्‌ भौर पर लोक में युली होता है ॥ 
लष्टा्िशः श्लोकः 


अच्रापि बहचैर्गीतं शृणु जेऽखरसत्तम। 
सत्यमोधिति यत्‌ परोक्तं यन्नेस्याहा खतं हि तत्‌ ॥ ३६ 


पद्च्छेद- अत्र अपि बह्‌वुचः गोतम्‌ शृणु मे असुर 


सत्तम । 

सत्यम्‌ भो्मिति यत्‌ प्रोक्त यत्‌ न इति आहु अनृतम्‌ हि तत्‌ ॥ 
शन्दार्थ--- 
मत्र ३. इय विष्षय में सत्यम्‌ ११. वहु सत्य 
अपि ४. भी भिति १०. स्वीकार करताहै 
बह वचं ५. बहुत सी ऋचाभों ने यत्‌ &. जो 
गीतम्‌ ६, जो छठ कहा है भोक्तम्‌ १२. कहा गया है 
शण ८, भुत यत्‌ १२. ओर जो 

७. वह मुद्ध न इति १४. अस्वीकार करत। है 
अपुर १, हे अपुर! भाह्‌ . १६. कहाशयादै 
सत्तम । १. शिरोमणि! अनृतम्‌ हि तत्‌ ॥ १५. उसे ही मिथ्या 


श्वोका्थं--हे अपुरशिशेमणि इस विधम भो बहुत सी ष्छवाभोंने जो कुच कहा है वह सृक्षपे 
पुन, जो स्वीकार करता है वह्‌ सत्य कहा गया है । भौर जो अस्वीकार करता है उपे 


ही मिध्या कहा पया है ॥ 


- ` = 44. ..5..18 8.3 18॥ 
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एकान चत्वारः श्त्तोकः 
सत्यं पुष्पफलं विव्यादार्जङ्द्स्य श्रीयते । 
वृच्तेऽजी वति तन्न द्यादनद्छनं स्तूनजात्मनः ॥३९॥ 
पदच्येद- सत्यम्‌ पुष्प फलम्‌ दिद्यात्‌ उआारसदुश्चल्य भीयते । 
घक्षे अनीवति तत्‌ न श्यात्‌ अनुतमस्‌ भरुलम्‌ नात्मनः ४। 


शन्दाथं-- 

सत्यम्‌ १. पत्य को वृक्षे ८. दृक्षके 

पुष्प २. पुष्प मौर भजीवति घै. न रहने पर 

फलम्‌ २३. फल उत्‌ न १०. वे नहा 

विद्यात्‌ ४. समञ्चना चाहिये स्थात्‌ ११. रहते 

आम ५. भर शरीर को  घ्नृतम्‌ १२. अतः इन्कार करना (न देना) 
वक्षस्य ६. वृक्ष म्लम्‌ १४. सूल दं 

गीयते । ७ कहा गया है आस्वनः \१ १३. शरीर रूपी वृक्ष का 


घलोकाथं --सत्य को पुष्प मौर फल समक्नना चाहिये । ओर शरीर को वृक्ष कहा गया है । वृक्ष कै 
त रहने पर वे नहीं रहते दँ । अतः इन्कार करना (न देना) शरीर ल्पी वृक्षका मूल है॥ 
चत्वारिंशः श्तोकः 
तद्‌ यथा चच्च उन्स्बूलः शुष्यट्युद्वतेतेऽचिरात्‌ ; 
एवं नद्ाचतः सदय आल्या शुष्येन्न संशयः ॥४०॥ 
वदच्छेद - तत्‌ यथा वृक्षः उन्मुलः शुष्यति उ्तंते अचिरात्‌ । 
एवम्‌ नष्ट अन्‌ तः सः आत्मा शुष्येत्‌ न संशयः ॥ 


छन्दाय 


तत्‌ ६ वह्‌ एनम्‌ ८ इसी प्रक्रार 

यथा २, जसे नष्ट १०. नष्टो जाने परर 
वुक्षः ४. वृक्ष अनतः &- भअस्तोकार 
उश्मुलः १, जड़केन रहने पर सद्यः १२. तत्काल 

शुष्यति ५. सख कर आत्मा ११. शरीरमभी 

उद्र्तते ७. गिर जातादहै शुष्यत्‌ १३. सूस जाता दै 
मचिरात्‌। ६. णशोघ्र न संशयः ।॥ १४. इसमें संशय नहीं है 


ए्वोकाथं-- जड़ के न रहने पर जसे वह वृश्च सुखकर शोन्रहौ गिर जाता है। इती प्रर 
मस्वोकार के नष्ट हो जने पर शरोर भो तत्काल पूत जाता है, इमे संशय नहीं दै ॥ 


६७६ ] शनो मद्भामवते 
एकचत्वारिशः श्तोकः 
पराग रिक्तमप्रणं वा अच्तर यत्‌ तदोसिति। 
यत्‌ किञिदोभिति ज्र.यात्‌ तेन \रेच्येत वं 
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युलान्‌ । 
म © 9 ~ 
मित्त्वे सर्वमोंङवेश्नालं कामेन चाल्यने ॥४१।। 
पदच्छैद-- पराकः रिक्तम्‌ अपुणम्‌ बा अक्षरन्‌ यत्‌ तङ्‌ भिति | 
यत्‌ किञ्चत्‌ ओमिति ब्र यात्‌ तेन रिच्येत के पुमान्‌ : 
भिक्षवे स्वम्‌ ओम्‌ क्वन्‌ न अलम्‌ फामेन च अआशट्नने ॥। 


शन्दा्थ-- 

पराक्‌ ४. धनकोदुर हटातादै तेन १४. उससे वह 

रिक्तप्‌ ८. धनपसेखालोकरदेतारहै रिच्येत १६. धने खाली द्धो जाता दहै 
यपुरणेम्‌ ७. अपूणं रथात्‌ घ १३. निश्चय ष्टी 

वा ६ अथवा पुमान. । १४. मनुष्य 

मक्षरम्‌ ३. वाक्य दहे भिक्षखे १८. याचक को 

यत्‌ ३. जो स्वंम्‌भोम्‌ १६. सब कख देना 

तत्‌ ४. वही कवन. २०. स्वोकार करने वाला 
ओोनिति। १. हाँ द्गा यहं न २३. नहीं 

यत्‌ ६, जो अलम्‌ २४. रख पातादहै 
किडि्वित्‌ १०. कोई कामेन २२. मोग को कोई सामग्री 
मिति ११. हामेद्गाणेसा च १७. भौर 

ब्रयात्‌ १९. कहतादहे भात्मने॥ २१. भमपने लियं 


ए्लोकाथ-हे राजन्‌ ! हा थै दृशा यह जो वाक्यदहै, वही घन को दुर हटाता है अथवा अपणं 
मर्थात्‌ धनपते खाली कर देतादहै। जोकोईहार्ैं दगा एेसा छता है । निश्चय ही 


उसमे वहु मनुष्य घन भे खालो हो जाता है । गौर याचक को सव कुछ देना स्वीकार 
करने वाल्ला अपने लिये भोय की कोर सामग्री नहीं रख पाता है ॥ 


भं १९ ] अष्टमः च्छन्धः | ३७७ 
द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
भयेतत्‌ प्रण मभ्यात्मं यच्च नेत्यद्धतं वचः । 
सर्वं नेत्यनच्छतं त्न.यात्‌ स डुचकीर्तिः श्वखन्यतः ॥४२॥ 
पदच्छेद- अथ एतत्‌ पर्णम्‌ अस्यात्मस्‌ थत्‌ चन इति अनृतम्‌ वचः। 
सर्वम्‌ न इति अनृतम्‌ न्न थात्‌ घः दुष्ोतिः दवक्तन्‌ भुतः ॥ 


णब्दा्थे- 

अय १. तदनन्तर घर्वंम्‌ ६. भौर जो सवे 

एतत्‌ ६. यह्‌ न इति ११. नहीं द्गारेया 

पूणम्‌ ८. सुरक्षित तथा पूणं करने वाला है अनृतम्‌ ९१०. भस्वोकार करके 
अच्यात्मम्‌ ७. भपने घन को न्न यात्‌ १२. वाक्य वोलता है 

यत्‌ च २, जोकि सः १३. उको 

न इति ३. नहीं दू गा एेसाः इर्ति १४. अपकरोति होती है भौर 
अनृतम्‌ ४. अस्वीकारात्मक श्वसन्‌ १५. वहु जीवित ही 

वचः । ५. वाक्यहै भरतः \! १६. मतक के समाच है 


एलोका्थं--तदन्तर जो करि नहीं दू गा एेखा अस्वीकारात्मक वाक्य है, यहं अपने धन को सुरक्षित 
या पूणं करने वाला है । ओर जो सबक्षे अस्वीकार करके नहीं ह गा एेस। वाक्य बोलता 
है, उसकी अपकोति होती है । मौर वह्‌ जीवित ही भृतक के समान है ॥ 
नियश्चत्वारिंशः श्लोकः 
स््रीषु नभविवादे च इत्त्थे पराणसंकटे। 
गो ब्राह्मणां हिंसायां नातं स्याज्जगुष्सित््‌ ॥४३॥ 
पदच्छेद- स्त्रिषु नमं विवाहे च वृत्ति अथे प्राण संकटे । 
गो ब्राह्मण अथं {हिसायाम्‌ न मन्‌तम्‌ स्थात्‌ जुगुत्सितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 

स्त्रीषु १. स्त्रियों को प्रसन्न करते हुये गोब्राह्मण ७ गौ, ्नह्यणों के 

नमंविवाहैे २. परिहासमेंविवाहमे, भथ ८. हित के लिये 

| ६. भौर हिसायाम्‌ ई किसी कोमृष्यु से वचने के लिये 
घ॒त्ति अथे २. जीविका के लिये न अनृतस्‌ १०. असत्य भाषण नहीं 

प्राण ४. प्राणों पर स्यात्‌ १२. 

संकटे । ५. संकट अने पर जुगुप्सितम्‌ ॥ ११. निन्दित 


एलोकाथं--हे राजन्‌ । स्त्रियों को प्रसन्न करते हये, परिहास मे, व्रिवाहमे, जीविका के लिये 

भाणो पर संकट भाने पर ओर गो, ब्रह्य गो के हित के लिये, क्रिस को म 

के लिये असत्य भाषण निन्दित नहीं है ॥ ६ श शते बाति 
भोमडूागवते महापुराणे पारमहस्थां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 


वामनप्रादुभवि एकोनविच्चः अष्यायः॥ १९॥ 
फाऽ-8त 


श्रीशुक उवाच-- 


श्रोमदुभागवतमहापुराणम्‌ 
ॐल्टस्ः न्धः 
विचाः ध्यायः 


प्रथमः श्त्तोकः 
चल्तिरेवं गृदयतिः ङुलाष्ार्येण साबितः। 


पदच्छेद - 


ए ब्दा्थ- 
बलिः 

एवम्‌ 
गृहपतिः 
५ 
माचार्घेण 
भाषितः 1 
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तुष्णीं सूत्वा ऋणं राजन्नुवाचावहितो गुर्म्‌ ॥१॥ 
बलिः एवम्‌ गृहपतिः कूल ञाचार्येण भावितः 
तूष्णीम्‌ भुत्वा क्षणम्‌ राजन्‌ उवाच अवहितः गुखम्‌ ॥ 


राजा बलि तुष्णीम्‌ ६. चुप 

इस प्रकार सूत्वा १०. रहकर 

गृहस्य लण्‌ ८ एके क्षण 

कुल रजन्‌ १. दहे राजन्‌ । 

गुरु शुक्राचार्य के उवाच १२३. बोले 

कहने पर वहतः ११. खावधानो पर्वंक 
गुखम्‌ ।। १२. शुक्राचा्येजोसे 


प्लोकार्थ-- हे राजन्‌ ! कुल गरु शुक्राचाये के इस प्रकार कहने पर गृहस्थ राजा बलि एक क्षण 
चुप रह कर सावधानी पूर्वक शुक्राचाये जीसे बोले॥। 


बलिस्वाच- 


द्वितीयः श्त्तोकः 


सत्यं भगवता परोक्तं घमांऽ्यं गृदमेधिना्‌ 


अथं कामं यथो चतक्तियोन बाधेत कर्हिचित्‌ ॥२॥ 


पदच्छैद- 


शन्दाथ- 
सत्यम्‌ 
भगवता 
प्रोक्तम्‌ 
धमः 

नयम्‌ 
गृहमेधिनाम्‌ । ४ 
अर्थम्‌ ८. 
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सत्यम्‌ भगवता प्रोक्तम्‌. घमः अयम्‌ गृहमेधिनाम्‌ । 
अर्थम्‌ कामम्‌ यशः वृत्तिम्‌ णः न बाधेत किचित्‌ ॥ 


सत्यही 


कामम्‌ ६. काम 

ते भगवान्‌ यशः १०. यश भौर 
कहा है वृत्तिम्‌ ११. भाजौविका से 
धमं है यः ७. जिसे 

वही न १४. न पडे 
गृहस्थो का बाधेत १३. बाधा 

अर्थं कर्हिचित्‌ ।॥ १२. किसी प्रकारकी 


्लोकार्थ- ने भगवान्‌ सत्य ही कहा दै । गृहस्थो का वहो धमं है । जिससे भथ, काम, यश भीरं 
आजीविका मे किसी प्रकारकी बाधा न १३॥ 
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ततीयः श्त्वोकः 
ख चाहं वित्तलौमेन भपट्याव्वन्ते कथं द्विजम्‌ । 
प्रतिश्चत्य ददानीति पाङ्ञादिः कितनी यथा ॥३॥ 


पदच्छेद-- सः च अहम्‌ वित्त लोन भ्रति आ दक्षे कथम्‌ हिजम्‌ । 
व्रतिशुत्य वदामि आाह्लवादबिः क्ितक्षः यथा ॥। 


छन्दार्थ-- 

सः २. उन्हीं प्रसिद्ध दिलम्‌ । १०. न्नाह्मण से 

ख १. गौर ब्रतिशस्य ११. प्रतिज्ञा करके 
अहम्‌ ४. रमँ ददामि & मैद्गां 

वित्त ४. घन के इति ११. रेस 

लोभेन ६. लोभसे प्राह्लादिः २. श्रह्वाद जी का पौत्र 
प्रतिआचक्षे १४. अस्वीकार करद्‌ कितवः ७. स्गके 

कथम्‌ १३. कंते यथा ॥ ८. समानं 


श्लोकाथं-- गौर उन्हीं प्रसिद्ध प्रह्नादजीका पौत्र धन के लोम से ठ्गके समान द्मा, 
ननाह्यण प्ते ठेसी प्रतिज्ञा करके कंपे अस्वोकार कर दु ॥ 


चतुथः श्लोकः 
नखसत्यात्‌ परोंऽघमं इति हावाच भूरियम्‌ । 
सर्व॑ सोदुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद- तहि असत्यात्‌ परः अधमः इति ह उवाच भुःःइयम्‌ ॥ 
सवंम्‌ सोढम्‌ भलम्‌ भ्ये ऋते अलीक परम्‌ नरम्‌ ॥ 


णन्दाथं- 

नहि ७. नहींहै पवंम्‌ १२. मै सब 

अस्स्यात्‌ ४. असत्य से सोहम्‌ अलम्‌ १३. सहने मे अपने को समर्थं 
परः ५, बदु कर कोई मध्ये १५४. मानती हं 

अधमः ६. अधमं ऋते ११. खोड कश 

इति २. णिसा अलीक ८, भिथ्या 

ह उवाच ३. कहा हैकि परम्‌ ६, बोलने वाले 

सुः इयम्‌। १, इखपृथ्वीने नरम्‌ ॥ १० व्यक्ति को 


पलोका्थं--इस पृथ्वी ने एेषा कहा है कि असत्य से बढ़ कर कोई अधमे नहीं है । मिथ्या बोलने 
ताले व्यक्ति को छोड़ कर सँ खन कुछ सहने में जपने को समर्थं मानती हुं ॥ 


चके 
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पञ्चमः ङत्तोकः 
नाहं बिभेमि निरयाल्ताघन्यादस्ुखार्णवात्‌ । 
न स्थानच्यवनान्धत्योयेथा विपपरलञ्मनात्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद न अहम्‌ बिभेमि निरयात्‌ न जधन्यात्‌ भसुख अर्णवात्‌ । 
न॒ स्थान च्यवनात्‌ पृव्थोः यथा तिश्र भरलस्मनात्‌ ॥ 


शब्दाथ- 

न ३, नहीं अणेवात्‌ \ ८ समुद्रे भौर 

अहम्‌ १. मै नं स्थान &. न राञ्यके 

बिभेमि ४, उरतातहू यवनात्‌ १०. नाशंसे भौर 
निरयात्‌ १. नरकमसे भरुरयोः ११. न मृष्णुपेहीडउरताह 
ल ५. नहीं यथा १२. जितना कि 

अव्यात्‌ ६ दण्ट्रिताके विप्र १२. ब्राह्यण को 

अपुषव ७, दुख के भलस्भनात्‌ ।॥ १४. घोखादेने प्ते उरताहूं 


श्लोकार्थं-मै नरक से नहीं डरता हु, नहीं दरिद्रता के दुःख के समुद्रसे ओरन राज्यके ताश 
गोर न मृत्यु से ही डरता हु, जितना कि ज्नाह्यण को घोख। देने प्ते उरता हं । 
ष्ठः श्त्तो कः 
यदु यद्धास्यति लोकेऽरिमिन्सं परेतं धघनादिकस्‌ । 
तस्य त्यागे निभित्तं कि विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- यत्‌ यत्‌ हास्यति लोक्षे अरसिप्न्‌ संपरेतम्‌ धन आदिकम्‌ । 
तस्य त्यागे निमित्तम्‌ किम्‌ विश्रः तुष्येत्‌ नं तेन चेत्‌॥ 


शन्दार्थ- 

यत्‌ . जो तस्य १३. उनके 

यत्‌ ५. जो त्यागे १४. त्याग का 
ह्यति ८. साथ खोडदेतीहै निमित्तम्‌ १५. प्रयोजन ही 
लोके २ संसारमें किम्‌ १६. क्यादहै 
अस्मिन्‌ १ +इस विब्रः १० ब्राह्मण को 
सम्परेतम्‌ २- मरजनेके वाद तुष्येत्‌ ११. सन्तुष्ट 

धन ६. धन न १२. नक्रियाग्यातो 
आदिकम्‌ । ७, आदि वस्तुरये तेन चेत्‌ ॥ 2, यदि उने 


एचोका्थ--दस संसार - मं मर जाने के बाद जो, जो धन भादि बस्तुये साथ खो देती है, यदि 
उनसे ब्राह्मण को सन्तुष्ट न्‌ करिया गया तो उनके त्याग का भ्रयोजन्‌ दी क्या है ॥ 


9 कि 
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जाताना ततन ततः त जः शः न न 


सप्तमः ऽत्तोष्ः 
| (२ 9 
श्रेयः कुवन्ति बूतानां साधवो दुस्त्यजासखुषिः। 
दध्यङ्शिविच्श्युनयः को विद्ल्यो चरादिषु ॥७॥ 


पदच्छेद- धेयः कुर्वन्ति शुरानाम्‌ साधवः इस्ट्यल अदुधिः। 
दध्यङ्‌ शिवि प्रम्रतथः क्तः विकल्पः धरा नादिष्ु १ 


शन्दायथं-- 

भेयः ८. कल्याण इध्यः २, दधीचि 

कर्वन्ति ६. करते है 1 १, शिबिं 

म्रूतानाम्‌ ७. जीवोंका ञ्रतथः २. आदि 

साधवः ४. महापुरुष कः १३. क्याबातदहै 

दुस्स्यज ५. कठिनाई ते व्यागने योग्य विकल्पः १२. सोच-विचार करने की 
असुभिः ६ प्राणोंकेद्वाराभीो धरा १०. फिर पृथ्वी 


आदिषु ॥। ११. आदिकेदेनेमें 
ष्लोकार्थ--शिब, दधीचि आदि महा पृर्ष कठिनाई से स्यागने योग प्राणों के हमरा मी जीवों क्ता 
कल्याण करते है । फिर पृथ्वी आदि के देने मे सोच-विचार करने कौ क्या बात है ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
यैरियं बउुञुजे बद्मन्दैत्येन्द्रेरनिवतिभिः। 
तेषां कालोऽमसीदलो कान्‌ न यशोऽधिगतं खुबि ॥८॥ 


पदच्छेद- यैः इयम्‌ बुभृजे ब्रह्मन्‌ वेत्येष््रः भनिवतिभिः। 
तेषाम्‌ कालः अग्रसीत्‌ लोकान्‌ न यशः भविगतम्‌ सुवि ॥ 


छएब्दार्थ- 

येः २. जिन तेषाम्‌ ७. उनके 

इयम्‌ ४५. इस पृथ्वी का पहले कालः ठ, काल 

बुभजे ६. भोगक्ियादहै अग्रसीत्‌ १०. खा गया 

ब्रह्मन्‌ १. हि ब्रह्मन्‌ । लोकान्‌ ८, लोक-पररलोक तो 

देव्येषद्रः ४. दंत्यराजो ने न यशः १२३. यशकोनहींखासका 

भनिवतिभिः । ३ पराक्रमी अधिगतम्‌ १२. प्राप्त के हुये | 
` भुवि ॥ ११. लेकिन पृथ्वी पर 


ए्लोकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! निन पराक्रमी दैत्यराजो ने इष पुथ्वी का पहले भोग श्या है उनके लोक- 
परलोक कोतो काल खा गया। लेक्गिन पृथ्वी पर प्राप्त कयि हये यश को वहीं 


तास्का॥ 
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जवम. श्त्ाकः 
खलखा युधि चिप्रषं खनिचत्तास्तलुत्यजः। 
न तथ्छ तीथे अगयाते अद्धखा ये धनत्यजः ॥&॥ 


पदच्छेद घुलभाः युधि विप्षं हि अनिवृत्तः तनु त्यजः। 
ल॒ तथा तीथे भापाते भद्धया ये घन त्यजः ॥ 





शब्दा्थं-- 

सुलभाः ६. लोगं बहुत से है तथा ७. परवेसेही 

युचि २. युद्धसें तीथं ८, सत्पात्र के 
विश्रषं १. हे गुरुदेव । मायात ६, प्राक्त होने पर 

हि अनिवृत्ताः ३. पीठन दिखाकर भदया १०० श्रद्धापूर्वकं 

तनु ४. शरीर (प्राण) ये ११. जौ 

त्यजः ५. त्यागने वाले धन्‌ १२. धनं 

न १४. लोग नहीं है त्यजः १३. दान क्रें त्ते) ` 


श्लोकाथं--हे गुरुदेव ! युद्ध में पीठ न दिवाकर शरीर प्राण त्यागने वाले लोग बहुत से है । वैसे हो 
सत्पात्र के प्राप्ठ होने परं श्रद्धपूरत्रक जो धन दान केरे पे लोग नहीं । 
दशमः श्त्तोकः 
मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं स्दर्थिकालोषनयेन दुगंतिः। 


कुतः पुनर ल्मविदां वादशं ततो वशोरस्य ददानि वान्नम्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद-- मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम्‌ यत्‌ अथिक्ताम उपनयेन दुगंतिः। 
करतः पुनः ब्रह्मविदाम्‌ भवाद्‌ शाम्‌ ततः वटोः अस्य ददामि वाज्छितम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

मनस्विनः १, उदार भौर पुनः ८. फिर 

कादणिकस्य ३. करुणाणीलं प्रुष ब्रह्म १०. न्नह्य 

शोभनम्‌ ७. यह उनके लिये शोमा को बातहै विदाम्‌ ११. वेत्ता पूरुषो को तो दान को 
यत्‌ १, यदि भकादृशाम्‌ ई. आप जं 

अथिकाम ४. याचक की कामना को ततः १३. इसलिये मेँ 

उपनयेन ५. पूरणं करके नटोःअस्य १४. इस त्रहाचारीकोौ 

बु्गतिः। ६ दुःख मोगतेहतो ददामि १६. पूणं कल्गा 

कृतः १२. बातदहीक्यादहै वाल्दितम्‌ ॥ १५. अभिलाषा अवश्य ही 


श्लोका्थे-यदि उदार भौर करुणाशील पुरष याचक्र की कामना को पूणं करके दुःख भोगते 
है तो यह उनफ लिये णोमाको वात है । फिर आप जं ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को तो दान 
करो बात ही क्या है। इसलिये मै इश ब्रह्मचारी को अभिलाषा अवश्यं हीं पूणं कल्या ॥ 
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एकदशः श्काच्छः 
ता -जचन्ल आभ्नायविधानक्ोविष्ाः। 
परो दास्यास्यश्चुषमे चिनिमीर्तितां सुने ॥१२१॥ 


ये दास्यास्यसु 


यजन्ति यक्तक्रतुभियंस 1३ 


© 
स एव बिष्णुवरदोऽस्तुं च 
पदच्छेद--यजन्ति यज्ञक्रतुभिः यम्‌ अदत; भवश्तः जःन्नाथविधान कोविदाः। 
सः एव विष्णुः वरदः अस्तु दा परः दात्यालि अुब्नं दित्स इेष्ततम्‌ धने ॥ 


शन्दा्थं-- 

यजन्ति &. भारावना करते है विष्णुः १६. विष्णु 

यज्ञक्रतुभिः ७. यज्ञ यागादि कै द्वारा वरदः ११. वरदानी 

यम ८, जिनप्रभुकी अस्तु १३. इख स्पमंहै 
आदृता ६. बडे आदरसे वा परः १४. यां अन्य कोहो 
भवन्तः ५. आ{पिलोगं उद्यम ५८. अवय दान कल्गा 
आभ्नाय २. वेद अञयुऽमं १५. मैं इनको 

विघान ३. विधिको क्षिति १७. पृथ्वी 

कोविदाः ४. जानने वाले ईध्सितम, १६. इच्छानुषार 

सः एव १०. वेही मुने \\ १. दे महष 1 


प्लोकाथ--हे महं ! वेदविधि को जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ-य'गादि के द्वारा जिन 
प्रभुको आराधना करते है, वेदी वरदानी विष्णु इखरूपमेरहंया बन्यकोईहोमें 


इनको इच्छानुसार पृथ्वी अवश्य दान कंरूगा ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
यदव्यसावधर्भेण सां बध्नीयादनागसम्‌ । 
तथाप्येनं न दिसिष्ये सीतं जह्मतनं रिपुम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद- यत्‌ अपि असौ मधमेण माम्‌ बध्नीयात्‌ अनागसम्‌ । 
तथापि एनम्‌ न †हिसिष्ये भोतम्‌ ब्रह्म तनत्तुम्‌ रिपुम ॥ 


णब्दार्थ-- 


यत्‌ १. यदि तथापि एनम ७. तव भो मै इना 
मपिमसौ ४. भोये न {हिसिष्ये ८. अनिष्ट नहीं चाहुगा 
अधर्मेण ५. अधर्मे भोतम्‌ १०. भयभीत होकर इन्होने 
माम्‌ २. मुक्ष ब्रह्य ११. ब्राह्मण का 

बध्नीयात्‌ ६. बधिलंगे तचुस्‌ १२. शरीर धारण कियादहै 
अनागसम्‌ । ३. निरपराधको रिपुम्‌ ॥ &. क्योकि मेरे णनुहोनेपरभी 


ए लोकाथे--यदि मुज्ञ निरपराध को भौ ये अधमे से बाधि लेंगे, तब भो जै इनका अनिष्ट नहीं 
चाहूगा । क्योकि मेरे शत्रु होने पर भो भयभीत होकर इन्होने ब्राह्मण का शरीर धारण 


क्रिया है ॥ 


६८४ 


श्रीमद्‌ भागवते 


ञअयोदशः श्लोकः 


एष खा उत्तमश्लोको न जिद्ासति +यद्‌ यशः । 
रत्वा यनां द्रेद्‌ युद्धे श्यीतत निहतो मया ॥१३॥ 


पटणच्छेद- 


शनब्दाथ- 
एषः प 
-1। १. 
उत्तमश्लोकः ३. 
न ९ 
जिहासति ७. 
यद्‌ ४. 
यशः) न्‌ 


एषः वा उत्तमश्लोकः न निहासलति यद्‌ यशः। 
हृत्वए भा एनाम्‌ हरेत्‌ धु शयीत निहतः मया ॥ 


यदि ये हत्वष मा द. 
अथवा एनाम्‌ १०. 
पवित्र कीति विष्णु हतो हरेत्‌ ११. 
नहीं युद्धे छ 
खोना चाहेगे शयीत ९१४. 
` अपना निहतः १६. 
यश मया ॥ १२. 


[ ० ९५ 
मारकर मून 
पुथ्वीको 
खन सक्ते हैँ (कोई भीर दहै तो) 
युद्ध मे 
रणभूमिमें सो जायेगे 
मारे जाने पर 
मेरे दारा 


शए्लोका्थं-- मथवा यदि ये पवित्र कीति विष्णु हँ तो मपना यश नहीं सोना चाहे । युद्ध मे मुन्ने मार 
कर पृथ्वी को छीन सक्ते है । कोई ओरदहैतोमेरे द्वारा मारे जाने पर रणभूमि मे सो 


जायेगे 
श्रीणुक उवाच- 
पदण्छेद-- 
णन्दार्थ-- 
एवम्‌ १. 
अश्रद्धितम्‌ २, 
शिष्यम्‌ ४, 
भनदेशकरम्‌ ३. 
गुरः । ५. 


चतुदंशः श्लोकाः 


एवभश्रद्धित शिष्यमनादेशकरं शरः । 


शशाप दैवप्रहितः खत्यसन्धं सनस्विनम्‌ ॥१४॥ 
एवम्‌ अभद्धितम्‌ शिष्यम्‌ अनादेशकरम्‌ शुः । 
शशाप देव प्रहितः सटयसर्धम्‌ मनत्विनम्‌ ॥ 


इस प्रकार शशाप 
अश्रद्धालु तथा दव 

शिष्य की प्रहितः 
आज्ञाक्रा उल्लंघन करने वाले सत्यसर्धम्‌ 
गुर शुक्राचायं नें मनध्विनम्‌ ॥ 


८. 

६. 

७. प्रेरणा पे 
61 


णापदेदिया 
देवको 


वे सव्य प्रतिज्ञ ओर 


१०. उदार होने से णापके पात्र 


नहीं थे । 


ए्वोकाथं--इस प्रकार श्रद्धालु तथा आज्ञा का उल्लंघन करने वाले.शिष्थ को शु शुक्रा वाये ने दैव 
| की प्रेरणा से शाप दे दिया । वे सत्यप्रतिन्ञ भौर उदार होने से शाप के पात्र नीं थे॥ 


घ © र ० ] 


पदच्छेद- 


छब्दाथं- 
दृढम्‌ 
पण्डितमानो 
अज्ञः 

(-२(-1- ^ 

मसि 

मस्वत्‌ 
उपेक्षा । 


१. 
र्‌. 
३. 
६ 
७ 
1 


९ 


पञ्चदशः श्लोकः 
इदं चरखिडतनान्यन्ञः 


अष्टमः द्कच्ः 





( ६८१ 


स्तन्धोऽस्यस्मदुपेक्लया । 
मच्छासनातिगो यश्त्वमविराद्‌ च्रश्यसे शियः ॥ १५॥ 
दृढम्‌ पण्डितमानी अन्नः स्तब्धः अलि अस्मत्‌ उपेक्षया । 
मत्‌ शातन अत्तिगः यः श्वस्‌ भक्चिरात्‌ जदयवे लियः ॥ 


तु बहुत मत्‌ ६, 
अपने को विद्धान्‌ मानने वाला शद्ध १०. 
अज्ञानी है बतिणः ११. 
तु णवं यः श्वस्‌ =. 

, कररहादहै अचिरात्‌ १२. 
मेरी ्रश्यसे १४. 
उपेक्षा करके धियः ॥ १३. 


मेरी 

ाज्ाका 

उल्लंवन कर रहा हैतो 
तजो 

शीघ्रही 

खो वेठेगा 

अपनी लक्ष्मी 


धलोका्थ- तू बहुत अपने को विद्वान्‌ मानने वाला अज्ञानी है। मेरी उपेक्षा करक तु गवं कर 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ-- 
एवम्‌ 

शप्तः 

स्व 

शुरणा 
सध्यात्‌ 

नं 

चलितः 


 % & 
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५७० 


षोडशः श्त्तोकः 
एवं शक्षः स्वशुख्णा सत्यान्न चलितो यहान्‌ । 
कामर्नाय 
एवम्‌ शप्तः स्व गुरुणा सत्यात्‌ न चलितः महान्‌ ! 
वामनाय ददौ एनाम्‌ अचित्वा उदक पूर्वकम्‌ ॥। 


इस प्रकार 
शाप पाकरभी 
अपने 

गुरुके द्वारा 
सत्य से 

नहीं हये 
विचलित 


रहादै। तुजो मेरी अज्ञा का उल्लंघन कर ण्हाद्वैतो शीघ्र हौ अपनी लक्ष्मी 
खो बेठेगा ॥ 


ददावेनामर्चित्वोदकपूवंकम्‌ ॥१६॥ 


महान्‌ । १, वे महातर राजा बलि 
वामनाय & वामन भगवान्‌ की 
ददौ १४, दान कर दिया 
एनाम्‌ १२. पृथ्वीका 

अर्चित्वा १०. पूजा करके 

उदक ११. हाथमे जल 

पुवंकम्‌ ।। १२. लेकर 


ए्लोका्ं- वे महान्‌ राजा बलि अपने गुर के द्वारा इस प्रकार शाप पाकर भी सत्य से विचलित 


फा०~--४यै 


नहीं हये । वामन भगवान्‌ की पूजा करके हाथ में जल लेकर पृथ्वी का दान कर दिया ॥ 


३८६ 


पदच्छेद 


शब्दाथं- 
¶दष्यावलिः 
तद 
भागत्य 
घत्नो 
जालक 
मालिनी । 


शब्दार्थ- 


णब्दार्थ- 
यनमानः 
स्वयम्‌ 
तस्य 
धोमत्‌ 
धाद 

युगम्‌ 

भदा । 


२३. 


श्रोनद्‌भाभवते 


सप्तदशः श्त्तो कृ 
चिस्स्यावलिस्तदाऽऽगत्य पत्नी जालकमालिनी । 
आनिन्ये कलशं 


( ल० २० 


देनभवनेजन्यमपां शतम्‌ ॥ १७॥ 


¶विष्यावलिः तदा आगत्य पत्नी जालक मालिनी । 
जानिभ्ये कलशम्‌ हैमस्‌ अवने जन्यम्‌ भपान्‌ शतम्‌ ॥ 


विर्ष्यावलि ने 
उसी समय 
आकर 

बलि को पत्नी 
मोतियो के गहनो 


१. 
। ~ /1 
२. 


. 
६. 


7 


२८ 


सुसज्जित 


आनिभ्ये 
कलशम्‌ 


मवनेजन्यम्‌ 
अपाम्‌ 
मतम्‌ ॥। 


१२. 
११. 
१९५. 
७. 
८. 
९. 


अष्टादशः श्त्तोकः 
यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्‌ पादयुगं खुदा । 
अवनिज्यावहन्सूध्नि तदपो विन्डपावनीः ॥१८॥ 


यजमानः स्वयं तस्य भौमत्‌ पाद युगम्‌ श्रुदा। 
मवनिज्य आवहन्‌ मूर्ध्नि तत्‌ मपः विश्वपावनीः ।! 


यजमान बलि ने 

स्वयम्‌ 

उनके 

सुन्दर-सुन्दर 

चरणों को 
युगल 

बडेप्रेमप्त 


भवनिज्य 
मावहन्‌ 
मुध्नि 

तत्‌ 

अपः 
विश्कष 
पावनीः ॥ 


लाकर दिया 
कलश 


स्वणं 


भगवान्‌ के चरण पञ्चारने के लिये 
जल से 
भरा हुमा 


श्लोकार्थ--उसी समय मोतियों के गहनो से सुसज्जित बलि को पत्नी विध्यावलि ने आकर भगवान्‌ 


न 
१४. 
१३. 

© 
१२. 


१०५ 


११. 


के चरण पखारने के लिये जल से भरा हु स्वणंकलश लाकर दिया ॥ 


धोया 

चढ़ाया 

पने सिर पर 
फिर वह्‌ 

जल 

विश्व 

पावन 


एयोकार्थ- यजमान बलि ने बडे प्रेम॒से उनके सुन्दर-घुन्दर युगल चरणों को धोया । फिर वहं 


विश्व पावन जल भपने सिर पर चढ़ाया ॥ 


अ०२० 1 अ्टमः त्कन्तः [ ३८७ 


एकोनविंशः श्त्तोकः 


तदासुरेन्द्रं दिलि देवतागणा गन्धवंविव्याधरखिद्धचारणाः । 
तत्कर्म सर्वेऽपि णणन्त आजयं पल्नवषं्ववबुखु दान्विताः ॥१९॥ 
पदच्छेद-- तदा असुरेणग्रम्‌ दिवि देवतः गणाः गण्धर्वं विद्याधर तिडचारणगाः १ 
तत्‌ कमं सर्वे अवि गृणन्तः आजवनम्‌ पभुनवर्षेः ववृधुः भुखान्विताः ॥ 


छनब्दार्थं-- 

तदा १. उस समय तत्‌ १६. इस अलौकिक 
असुरेन्द्रम्‌ ११. राजा वलि के छलं १३. कार्यकीवं 
दिवि २. आक्राश में स्थित सवं &. सव 

देवता ३. देवता अपि १७. दही 

गणाः ४. गण गृणण्तः १५. प्रशंसा कश्ते हुये 
गन्धर्वं ५. गन्धव आर्जवम्‌ १४. सण्लता की 
विद्याधर ६. विद्याधर भ्रसुनघर्वः १७. दिव्य पृष्पो की 
षिद्ध ७, सिद्ध ववृषुः १८. वर्बां करने लगे 
चारणाः । ८ चारण धुदार्दिताः ॥। १६. प्रसन्नता पूर्वक 


श्लोकार्थं - उस समय आकाश से स्थित॒ देवता गण, गन्धर्वं, विद्याधर, सिंध, चारण घव ही राजां 
वलि . के इस अल)ोकिक कयं कौीव सरलता की प्रशंसा करते हुये प्रसन्नता पूर्वक दिव्य 
पुष्पो कौ वर्षा करने लगे ॥ 


विंशः श्लोकः 
नेदख हद न्दुमयः सहस्रशो गन्धवं किंपररुषकिन्नरा जगुः । 


सनस्विनानेन कतं सुदुष्करं बिद्धानदाद्‌ यद्‌ रिपवे जगर्त्रयस्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद-- नेदुः भहु दुन्दुभयः सहलशः गण्धवं किमभ्पुदव किल्लराः जगुः॥ 
मनस्विना अनेन कतम्‌ सुदुष्करम्‌ विद्वान्‌ अदात्‌ यत्‌ रिपवे जगत्‌ त्रयम्‌ ॥ 


शन्दार्थं - त 

नेः ४. बजने लगं मनस्विना १०. उदार शिरोमणि 
मुहुः २. बार-बार अनेन 8. इन 

दन्वुभयः २. दुन्दुभियां छतम्‌ १३. कम क्रियाहै 
सहलशः १, एक साथ हजारों सुदुष्करम्‌ १२. बड़ा कठिन 
गर्घवं ५. गन्धं विद्वान्‌ ११. विद्धान्‌ बलिने 
किम्पुरष ६. किम्भुरुष ओौर अदात्‌ १६. दान कर दिया 
किन्नराः ७. किन्नर यत्‌रिपवे १४. जो अपने शत्रु को 
जगुः । ८. गान करने लगे जगत्‌ नयम्‌ ॥ १५. तीनो लोकों का 


घ्लोकाथं एक साथ हजारों दुन्दुभियां बार-बार बजने लगी । गन्धर्व, किम्पुरुष भौर ज्जिन्नर गान 
करने लगे क्रि इनं डर शिरोमणि विद्वान्‌ बलि ने बड़ा कठिन कामि क्रिया है, जो मपे 
शत्र को तीनों लोकों का दान कर दिया । । 


2 १  ' 


६८८ ] 


जाः = त न मा = ज 
अय 


श्रीसष्माथवते 


वद्‌ वामनं रूपभमवधंतादुखुतं 
९ © + 
ष्टः ख दिशो दयौविंवराः पयोधयस्तियेङ््छदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
पदच्छेद -- तद्‌ वामनस्‌ रूपम्‌ अवधेत अद्भुतम्‌ हरेः अनस्तस्य गुणत्रय भार्सकम्‌ । 
सूः खस्‌ दिशः छौः विव राः पयोधयः तियंङ नृदेवाः च्छषयः यत्‌ घासत ॥ 


शब्दार्थ-~ 
तत्‌ 
वामनरूपस्‌ 
अवत 
अद्भुतम्‌ 
हरेः 
अनन्तस्य 
गुण्य 


आतपकम्‌ ! 


६. वहु 

७, वामन रूप 
८. बदुने 

५. द्धः तं 
२. भगवान्‌ का 
१. जनन्त 
३. त्रिगुण 

७. स्वरूप 


एकविंशः श्त्तोकः 


इरेरनन्तस्य 


सजुः खन्‌ 
दिशः यौः 


[ ब० २० 


गुणच्रयात्मरकम्‌ । 


विकराः पयोधयः 


तियंङः 
नदेवाः 
दयः 

यत्‌ 
मास्त 1 


१६. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

+ 
१६. 


पुथ्वो-आकाश 
दिशा्णे-स्वगं 
पाताल-समूद्र 
पशु-पक्षी 
भनुष्य-देवता भौर 


च्छधि संब के घब 
उखमें 


समा णये 


एलोका्थे- मनन्त भगवान्‌ का त्रिगुण स्वरूप अडः -त॒वह वामन रूप बह्ने लगा । उसमे पृथ्वी- 
आकाश-दिशाएे, स्वगं, पाताल, समुद्र, पशु-पक्षी-मनुष्य-देवता भौर ऋषि सनं के 
सब समा गये ॥ 


णब्दाथं-- 

काषे ् 
बलिः ) 
तस्थ - 
महाविभूतेः ५ 
सह र 
ऋत्विक्‌ १ 


आचाय सदस्य २. 
एतत. । १२. 
ए्लोकार्थ-- ऋषियों, आचार्यो गौर सदस्यो के साथ बलि ने महान्‌ श्वयो के स्वामी भगवानु के 
त्रिगुणात्मक शरीर में पञ्चभूत इन्द्रिय, उनके विषय, अन्तः करण ओौर जीवों के साथ 
यह्‌ त्रिगुणारमकं जगत्‌ देला 1 


दाविंशः श्त्लोकः 
काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहरिवगा चायेसदस्य एतत्‌ 


ददर्शं॒॑विश्वं जिशुणं गुणात्मके मूतेन्द्रियाथाशयजी वयुक्तम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद-- काये बलिः तस्य महा वि मुतेः सह च्छरिव ष्‌ जाचायं सदस्यः एतत्‌ । 
ददशं विश्वम्‌ त्रिगुणम्‌ गुणात्मके सुतेन्रिय अथं आशय जीवयुक्तम्‌ ॥ 


शरोर में 

बलि ने 

भगवान्‌ के 

महानु श्वयो के स्वाम 
साथ 

ऋषियों 

आचार्यो भोर सदस्यो के 
यह्‌ 


ददशं 

विश्वम्‌ 
त्रिशुणम्‌ 
गुणात्मके 
मतेन्द्रिप 

भयं 

आशय 

जो वयुक्तम्‌ ॥। 


१६. 


१९. 
७, 


१४. 

ठ, 
१०. 
११. 


१२९. 


देवा 


जगत्‌ 
त्रिगुणात्मक 
त्रिगुणात्मक 
पञ्चभूत-इन्द्रिय 
उनके विषय 
अन्तः करण भौर 
जीवों के साथ 
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त = विं णुः श्त्तोकः 
योविंशः श्त्तोकः 
७ © #$ 
रसामचष्टाङधितल्तेऽथ वादयोसेदीं सदहीधान्पुटबस्य जङ्खयोः । 
पतत्त्रिणो जानुनि विग्वसू्लंरूर्वोगंखं साङतभिन्द्रसेनः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- रसाम्‌ अचष्ट अङ्घितवे अच पादयोः सहम्‌ सहीश्नान्‌ पुरुदत्य जड्वयोः । 
पतत्त्रिणः जानुनि विश्व सुरतः ऊर्वोः गणश्‌ मशदतम्‌ इन्दरतेनः ॥। 


णन्दायं- 

रसाम्‌ ७. रसातल पतत्त्रिणः १२. पक्षी बौर 
अचष्ट १६. देखा जानुनि ११. वुटनो में 
भङ्घितले ६. चरणतल में विश्व ३. विश्व 

अथ १, तदनन्तर भुतः . छख्पु 

पादयोः महीम्‌ ८. चरणों में पृथ्वी ऊर्वः . १३. जिं में 
महोध्नाच्‌ १०. पर्वत गणम १५. गगोकरौ 
पुरुषस्य ५. भगवान्‌ के भारतम्‌ १४. मर्त 
जङ्घयोः । ६. विडलियों में इ्दसेनः ।। २. राजा बलिने 


श्नोकाथे--तदनन्तर राजा बलि ने विष्टवरूप भगव्रानु के चरणतल भें रखातलः, चरणों मे पृथ्वी, विडलियों 
में पर्व॑त, घुटनों में पक्षी भौर जाधों में मर्तुगणो को देला ॥ 


चतुर्विंशः श्लोक 
ख्यां वि मो वाससि गुद पेत्‌ प्रजापतीञ्ञघने आत्सशुख्यान्‌ । 


नाभ्यां नमः क्तिषु स्सिन्धुलुरुक्रमस्योरसि वक्षेमालाम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद- संध्याम्‌ विभोः वाति गुह्ये रेक्षत्‌ भ्रजापतीन्‌ जघने आटमश्रुख्यान्‌ । 
नाभ्याम्‌ ननः कुक्षिषु सप्तत्तिन्ून्‌ उरक्तमत्य उरसि च क्ष मालाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- ह 
संध्याम्‌ ४. सन्व्या नास्यान्‌ 2. नभिमें 
विभोः १. भगवान्‌ के नभः १०. आकाश 
वाससि ३. वस्त्रो में कुक्षिषु ११. कोखमें 
गद्य ५. गृह्य स्थानों में सप्तसिग्धून्‌ १२. सातो समुद्र 
दक्षत १६. देखे उरक्रपस्य २ विराद्‌ ङ्पमें 
अबापतोन्‌ ६. प्रजापतिगण ॥ उरसिच १३. वक्षः स्थल मे भौर 
जघने ७. जघन स्थान में ऋक्ष १४. नक्षत्र 

८. अपने सहित असुरगण मालाम्‌ ॥ १५. समूह्‌ 


आरममुख्यान्‌ । 

श्लोका -- भगवान्‌ के विराट्‌ रूप में वस्त्रो मे सन्या, गुह्य स्थानों सैं प्रजापति गण, जघन स्थान में 
अपने शि मसुरगण, नामि मे आकाश, कोख में सातो समुद्र भोर वक्ष स्थल मेँ तक्षत्र 
समूह्‌ देखे | । | 
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परचविंशः श्त्तोकः 
व्यडः घञ स्लनयोजरारेच्छतं च खलत्यं च सनस्यथेन्वुम्‌ । 
जियं च उन्तस्यरविन्दषटन्ै कण्ठे च साधानि ससस्तरेषाम्‌ ॥२५॥ 


पदग्छेद-- हदि भङ्धः धमम्‌ स्तनयोः पुरारेः छतम्‌ च सरथम्‌ च मनसि अथहन्दुम्‌ । 
धियम्‌ च वक्षसि अरविन्दं हस्ताम्‌ कण्ठे च सामानि समस्त रेफान्‌ ॥ 


शब्दा्थं-- 

हृदि ३. हदय मे थियम्‌ १२. लक्ष्मी जी 

अङ्धः ६३. शरोर में च वक्षसि १८. भौर वक्षः स्थल पर 
धमम्‌ ४. धमे अरविर्द ११. कमल लिये हुये 
स्तनयोः ५, स्तनो मं हस्ताम्‌ १५. हाथमे 

मुरारेः १, भगवान्‌ के कण्ठे च १३. कण्ठमें भौर 

ऋतम्‌ च ६. छत ओर समानि १४. सामवेद ओर 

सत्यम्‌ च ७. सत्यवचन तथा समस्त १५. सम्पूणं 

मनसि अथयद्न्दुस्‌ }\ =. मनसे चन्द्रमा रेषान्‌ 11 १६. शब्द समूह दीवे 


ए्लोकाथं---मगवान्‌ के शरीर नें ह्य मे घम, स्तनो मे ऋत गौर सत्य वचन तथा मन में चन्रमा 


ओर वक्षः स्थलं पर हाथमे कमल लिये हुये लक्ष्मी जी ओौर कण्ठ में सामवेद भौर 
सम्पूणं शब्दं समूह्‌ दीदे 


षड्विंशः श्ततोकः 


इन्द्रधघानानमरान्सुजषु तत्कणंयोः कङ्कमो व्ौख् सू्धिनि। 
केशेषु मेवाञ्छवसनं नासिका यासदणोख सूयं वदने च वद्धिम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद- इन्द्र॒ प्रधानान्‌ अमरान्‌ भुजेषु तत्कर्णयोः ककुभः लौः च श्रुधिनिं । 
केशेषु मेघान्‌ श्वसन्‌ नासिकायाम्‌ अक्ष्णोः च सुम्‌ वदने च ब्धम्‌ ॥ ` 

शन्दाथं-- 

इन्द्र २. इन्द्र भादि केशेषु &. केशो में 

प्रधानान्‌ २. प्रधान मेघान्‌ १०. मेघमाला 

ममरान्‌ . देवगण श्व सनम्‌ १२. वायु 

भृजेषु तत्‌ १. उनकी भूजामोंमें नासिकायाम्‌ ११. नास्िकामें 

कर्णयोः ५. कनिोंमें सक्ष्णोःच १२. नेत्रोंमेंभौर 

ककुभः ६. दिशा सुयम्‌ १४. सूरये 

द्यौः ८, स्वगं वदने च १५. मूख में भौर 

च मध्निं॥ ७, मौर मस्तकं वह्िम्‌ ५ १६. अग्नि दिलाई पडे 


ए्लोकार्थ- उनकी भुजाभौ में इन्दर भादि प्रधान देवगण, कानों में दिशा्ये भौर मस्तक में स्वगं, केशों 
में मेघमाला, नासिका मेँ वायु, नेतरो में सूर्यं गौर मुख में अग्नि दिलाई पडे ॥ 
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यय 


सध्रविशः श्तोकः 


वाण्यां च द्लृन्दांसि रसे जलेशं अ्रबयोनिषेधं च चिवि च पदमद्ु । 


अष्ट राजि च परस्य वचुंसो अन्यु ललाटेऽधर एव लोभस्र्‌ ॥२७॥ 

पदच्छेद-- वाण्यास्‌ च छन्दांसि रवे जलेशम्‌ वीः लिदेधम्‌ चं विधिस्‌ च पकम । 
महुः च रात्रिम्‌ च प्रस्य पुः अध्युस चलटे अधरे एक लोसम्‌ \। 

शब्दार्थ-- 

वाण्याम्‌ ३. वाणी में अहः घ ११. दिनं भोर 

च छन्दांसि ४. ओर वेद रात्रिम्‌ च १९. रात ओौर 

रसे ५. रसना में परस्य १. उन परभ 

जलेशम्‌ ६. वरुण पुंसः २. पुरुष भगवान्‌ को 

च्वोः ७. भोौहों मे मन्युम्‌ १४. क्रोधं भौर 

निषेधम्‌ ६. निषेध लला १३. ललाट में 

च विधिम्‌ ८. भौर विधि अधर एव १५. नीचेके भोठमेंही 

च पक्मसु | १०. गौर पलकों में लोभम्‌ \। १६. लोभ दिखाई दथा 


ब्लोकार्थे--उन परम पुरुष भगवानु कौ वाणी में वेद ओर रसना से वहण, भोहो मे विधि आर निषेध 
भीर पलकों मे दिन भौर रात, ललाटमें क्रोधभौर नीचे के ओरुमें हय लोभ 


दिखाई दिया । 
अष्टाविंशः श्लोकः 
स्पे च कां डप रेतसोऽभ्मः पृष्ठे त्वधमं कऋमणेषु यज्ञम्‌ । 
छाया खलत्युः हसिते च बायां तक्‌ र्टेखवोषधिजातयसख ॥२८॥ 


पदच्छेद-- स्पर्शे च कामम्‌ नूप रेतसः अम्भः पृष्ठे तु अधर्मम्‌ करमणे यज्ञस्‌ । 
छायासु पुर्युम्‌ हसिते च मायाम्‌ तन्‌ रेषु भोषकि जातयः च ॥ 


शन्दाथे-- 

स्पशं २. उनके स्पशं में छायासु 2. खायामें 

च कामम्‌ ३. कम भौर मृत्युम्‌ १०. मूत्यु 

नूप १. हे परोक्षित्‌ 1 हसिते च ११. दहंसीमें 

रेतसः ४. वीर्यम मायाम्‌ १२. माया 

अम्भः ५. जल | तन्‌ रेषु १३. शरीरके णोमोंमें 
पृष्ठे तु अधर्मम्‌ ६. पठ मं अधर्मं सषषधि १५. ओौषधियों का 
क्र मणेषु ७. पदविग्यास में जातयः १६. समूह देखा 
यज्ञम्‌ । ८, यज्ञ च ॥ . १४. भौर 


पलोका्थं-- परीक्षित्‌ 1 उनके सश मे काम ओर वीयं में जल, पोठ में अधमे, पदविन्यास् में यज्ञ, 
छाया में मूद्यु, हंसी मं माया भौर शरीर के रोभों मे भोषधियों का समूह देवा ॥ 
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श्रोषद्‌ भागेवते 
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एकोनर्चिंशः श्लोकः 
नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धावजं देवगणाद्धषींञ्च। 
प्राणेषु गाते स्थिरजङ्धप्नानि सवाीणि अ्ूतानि ददशं वीरः ॥२8॥। 


पदच्छेद-- नदीः च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धौ अजस्‌ देव गणान्‌ ऋषीन्‌ च । 
प्राणेषु गाश्रे स्थिर जङ्कलानि सर्वाणि सुतानि ददशं वीरः।। 

शब्दाथ-- 

नदीः च ३. नदियां ओर प्राणेषु १०. भगवान्‌ कौ इ्ट्रियों भीर 

नाडोषु २. नाड्योंमे गाश्र ११. शरीरम 

शिलां ५. शलाय्‌ स्थिर १४. अचर 

नखेषु ४. नखोमें जद्धःमानि १३. चर 

बढौ मजम्‌ ६. बुद्धिम न्रह्या सर्वाणि १२. सभी 

देव ७. देवता सुतानि १५. प्राणियों का 

गणान्‌ ई, णण देखे ददशं १६. दशन किया 

ष्छषीन्‌ च } ८. ऋषि मौर घोरः ॥ 


१. वीर शिरोमणि बलिं ने उनकी 
र्लोकाथ--वीर शिरोमणि _ बलि ने उनकी नाडयो में _ नदिर्यां गोर नखों में शिला, बुद्धि में ब्रह्मा, 


देवता मौर ऋषि गण देखे । भगवान्‌ को इन्द्रियों भौर शरीर में सभी चर-अचर प्राणियों 


का दशंन किया | 
विशः श्लोकः 
सवोट्मनीवं सुवनं निरीदय सर्वेऽसुराः कर्मलसापुरङ्ग । 


सखुदशंनं चक्रमसष्यतेजो धनुश्च शाङ्ग स्तनयिस्युघोवञ्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद-- स्वट्मिनि इदम्‌ भुवनम्‌ निरोक्ष्य सवे मसुराः कषएमलम्‌ मापुः अङ्कः । 
सुदशनम्‌ चक्रम्‌ सघ तेजः धनुः च .शाङ्कम्‌ स्तनपित्नु घोषम्‌ ॥ 


शन्दार्थं - ट ध 
सर्वात्मनि ष. सर्वात्मा भयवानूमे धुद्शंनम्‌ ११. चुदशंन 
इदम्‌ २. यह्‌ चक्रम्‌ १३. चक्र 
भवनम्‌ . सम्पण जगत्‌ मस्य १८. असह्य 
निरीक्ष्य ५. देख कर तेजः १०. तेजवाला 
सदं ६ सब देवता धनुःच १६. धनुष वहां पर उपस्थित 
हो गये 
सवुराः ७, दत्य शाङ्धम्‌ १५. शाङ्खं 
(प: ८, मयमत हो गये सभी स्तनयिष्नु १३. गरजते हुये मेष के समान 
= थः १. दहे परीक्षित्‌ । धोषम्‌ ॥ १४. रद्र हने वाला 


ए्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! सर्वस्मा भगवानु मे यह सम्पूणं जगत्‌ देख कर सव देवता, दत्य भयभीत 
गये 


8 गये । घभी गह्य तेजवाला सदशन. चक्र, भरजते हये मेष के समान टङ्कार करने 
वाला शाङ्खंषनुष वहां पर उपस्थित हौ गये ॥ 


क्ण ९० ] शुष्मः ट्खन्त्‌। [ 8६३ 





एकर्जिंशः श्लोकाः 
चर्जन्यचोषो जलजः पाञ्चजन्यः कौमोदकी विष्खगद्धा तरस्विनी । 


विष्याधरोऽसिः शतचन्द्रथुच्तस्तुखोत्तपावचयसायक्ते च ॥३१॥ 

पदच्छेद-- पर्जन्य घोषः जलजः पाञ्जजग्यः कौमोदकी छिष्णु गडः तरल्विनी । 

विघ्याधरः अत्तिः शतचश् भुक्तः पुण उत्तमो अक्षय तायक्न च ॥। 
शब्दाः 
पश्य १, बादल करी उरह्‌ वि्ाधरः ११. विद्धाचर नामको 
घोषः २. गम्भीर शब्द करने वाला असिः १२. तलवार ~ 
ललजः ४. शङ्ख शतवलन््र ॐ. सौचद्राक्रार्‌ चिह्लोषे 
पाञ्जच्भ्यः ३. पाञ्चजन्य युः १०. युक्तं डाल आर्‌ 
कौमोदकी ७. कौमोदको तुण १६. त्रकस दिखाई दिये 
विष्णु ५. विष्णु भगवान्‌ को उत्तमो १५. दो श्रेष्ठ त 
गदा ८ गदा अक्षयक्तायक्तौ १४. अक्षय वाणो प्ते भरे 
तरस्विनो । ६. अत्यन्त वेगवतो च ॥। १३. भौर 


एलोकार्थ-- तथा बादल की तरह गम्भोर शब्द करने वाला पाञ्वजन्य शङ्खं, विष्णु भगवान्‌ की 


मत्यन्त वेगशालौ कौमोदकी गदा, सौ चन्द्राकार चिह्लों से युक्त ढाल, वि्याधर 
नाम को तलवार भौर बक्षय वाणो से भरे दो शेऽठ तरक दिखाई {दिये ॥ 


दार्जिंशः श्लोकः 


सुनन्दश्चर्या उपतस्थुरीशं पाष दसखुख्याः सहलोकपालाः । 
सफुरत्किरी टाङ्गद मी नङ्कण्डलश्री वटसरत्नोत्तममेलला्बरेः ॥३२॥ 
पदच्छेद-- सुनस्द सख्याः उपतस्थुः ईशम्‌ पार्षद सृद्याः सह लोक पालः । 
स्फ्रत्‌ किरीट भङ्कद मीनक्कुण्डल भीवत्तररन उत्तस मेखला अभ्नरः ४ 


एल्दाथः-- 
सुनन् ४. नन्द स्फुरत्‌ १७. शोभायमाव हो रहा था 
मुख्याः ४५. आदि क्लिरीढ & मस्तक पर मुकुट 
उपतश्थः ८. उपस्थित हो गये. बङ्भद १०. बाहों मे बाजुबन्द 
१ (उन भगवान्‌ के) त 
ईशम्‌ ` ३, भगवान्‌ के मोन ११. कानों मे सकराकृत 
पाषद ७. पाषेद गण कुण्डल १३. कुण्डल 
मुख्याः ६ मुख्य भीवरक्ष १३. वक्षः स्थल पर श्नौवतप का चिल्ल 
संह २ सहित रन उत्तम १४. गले में कास्तुभमणि 
लोकषालाः। १, लोकपालों के मेखला १५. कमर मे मेखला 


अम्बरेः॥ १६७ कथे पर पीताम्बर 


पलोकाथं-- लोक पालो के सहित भगवान्‌ के सुनन्द. आदि मुख्य पाषंदगण उपस्थित हो गये । उन 
भगवान्‌ के मस्तक पर मुक्ट, बाहों में ५ बाज बन्द, कानों में मकरात्‌ कुण्डल, वक्षः स्थल परं श्रीवत्स 
का चिह्वग, ले मे कौस्तुभमणि, कभ मे मेखला, कषे पर पौताम्बर शोभायमान था ॥ 

फा०--९ 


३६४ 1 श्रीमद्‌ मायवते [ ध० ९० 


अयस्िशः श्त्तोकः 
मचुव्रतस्रगचनसालया चतो रराज राजन्यगधानुदक्रनः। 
च्तिति पदैकेन बलेर्विचक्रमे नमः शरीरेण दिशच्छ बाहुभिः ॥३३॥ 
पदच्छेद- सधुत्रतः सक्‌वनमालया वृतः रराज राजन्‌ भगवान्‌ उरक्रमः। 
क्षितिम्‌ पद एकेन बलेः विचक्रमे नभः शरीरेण दिशः च बाहुभिः ॥ 


शब्दाथ-- 

मधुव्रत ४. मधुके लोभो भौरेषे क्षितिम्‌ १०. खमस्त पृथ्वी को 

लक्‌ ५ धिरी हई माला भौर पड एकेन ११. एक पग से 

वनमालया ६ वन मालाकतो बलेः ६. उन्होने बलि की 

वतः ७ धारण्‌ करके लिचक्रभे १२. नापल्लिया 

ररा ८ सुषणोभितहो रहेये नभः १३. आकाश को 

राजन्‌ १, दहे परीक्षित्‌! शरीरेण १४. शरीरस 

भगवान्‌ ३. भगवान्‌ दिशः च १५. आर दिशाभोंको 
उर्क्रमः । २ विराट्‌ बाहुभिः ॥ १६. भुजायोंसे नाप लिया 


घलोकार्थ- हे परोक्ित्‌ ! विराट्‌ भगवानु मधुके लोभी भौरों से धिरी हई माला गौर वनमाला 
छारण करके सुशोभित रहे थे ।. उन्होने बलि को समस्त प्रथ्वीको एकप से नाप 
लिया 1 न शरीर पे भौर दिशाभों को भुजागोंप्त न लिया ।। 
चतुस्तिशः श्त्तोकः 
पद्‌ द्वितीयं ऋमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि । 
© = ^ क 
उङ्क्रमस्याङत्रिरुपयु पयथो महजेनाभ्यां तपसः चरं गतः ॥३४॥ 
पदच्छेद-- पदम्‌ द्वितीयम्‌ क्रमतः त्रिविष्टपम्‌ न वे त्रतीयाय तदीयम्‌ अण्वपि! 
उर्कृमस्य अङ्घिः उपरि उपरि अथो महजनाम्यात तपसा परम्‌ गतः ॥ 


णन्दाथ-- न 

पदम्‌ १. पग पे उन्होने उरक्रमस्थ १०. विराट्‌ भगवान्‌ का वह 
द्वितीयम्‌ १. दूसरे मङ्घि ११. दूसरा पैर 

क्रमतः ४. नाप लिया उपरि उपरि १९. ॐपर-ऊपर जाता हुमा 
त्रिविष्टपम्‌ ३. स्वगंको अयो ४. तदनन्तर 

| ~ ८ न बची महजनास्याम्‌ १३. महर्लोक, जनलोक ओर 
तृतीयाय तीसरे प्गके लिये तपसा १४. तपलोक से भौ 
तवीयम्‌ ६, उस बलि की परम्‌ १५. ऊपर व 
अण्वपि। ७. तनिक भौ वस्तु गतः ॥ १६. सत्यलोक में पहुंच गया 


ए्लोकाथं- दूसरे पग से उन्होने स्वगं को नाप लिया । तीसरे पग के लिये उस बलि की तनिक भी 
वस्तु न बची । तदनन्तर विराट्‌ भगवानु करा वह दूसरा पर ऊपर-ऊपर जाता हुभा महल, 
जनलोक भौर तपलोक पे भी उपर सत्यलोक मे पहुंच गया ॥ 
श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे रकग्धे विश्वङपदशेवं नाम 
£ विशः अध्याधः ॥२०॥ 


श्रीमदमागवतमहापुराणम्‌ 
धदटमः स्कन्धः 
प्य च्कव्िच्यः ध्याच्यः 
प्रथः शत्ोकः 
सत्यं समीदयाग्जमवो नखेन्टुभि हंतस्वघानदुतिराद्तोऽभ्यगात्‌ । 
मरीचिसिश्रा वयो ब्दृदुज्रताः सनन्दनाव्या नरदेव योगिनः ॥१॥ 


पदच्छेद-- सत्यम्‌ समीक्ष्य अन्जमवः नलेग्ुभिः हतस्वधासचतिः आवृतः अन्वगात्‌ । 
मरीचिमिश्वाः ऋषयः ब्हदन्रताः सनन्दनं आल्याः नर्देक योनिनः ॥। 


शन्दाथं-- 

सत्यम्‌ २. भगवान्‌ कां चरणकंभल जव भरी ११. मरीचि 

समीक्ष्य १, सत्य लोकःपहुच गया तव॒ लिक्षः १२. शादि 

अभ्जमवः ४. ज्ह्याजो को ऋषयः १३. ऋषियों 

नखिभ्डुभिः ४. उनके नखचन््र कौ बहदन्ननाः १७. नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के 
साथ उन्होने उनके चरणों 
की वन्दना कौ 

हत ८. फीकी लगने लयौ वे सनन्वन १४. सनन्दन. 

वधाम ७. अपने लोक को आभा 1 (| १५. भादि 

तिः ६ छटा नरदेव १. हे पशोक्षित्‌ 1 

भावत &, स्वयं उसमें योगिनः।॥ १६, बड़े-बड़े योगियो भौर 


अस्यगात्‌।॥ १०. इब से गये 


एलोका्थ--2 परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ क। चरणकमज जन सत्यलोक पुंव गया तब ब्रह्माजी को उनके 
नखचन्द्र की छटा से अपने लोक को आभा फक लगने लगी ! वे स्वयं उसमे व्र पे 
गये । मरीचि आदि ऋषियों, सनन्दन आदि बडे-बडे योगियों भर नैष्ठिक ज्रह्यचारियों के 
साथ उन्होने उनके चरण की वन्दना कौ ॥ 


९६६९ | भौमवभाभवते [ ० १ 


द्वितीयः श्त्लीकः 
वेदोपवेदा नियस्ान्विता चथषप्ास्तकतिदहदासाङ्कपुराणसंहिताः । 
चे चापरे योगसमीरदी पितज्ञानाग्निना रन्धितकमेकटमवाः । 
ववन्दिरे यत्स्मरणालुमावनः स्वायस्खुवं धाम गता अकमंकम्‌ ॥॥ 





पदच्छेद- वेद उपवेदा नियम अन्विताः यमाः तक्तं इतिहास अङ्कः पुराण संहिताः! 
चे च अपरे योग समीर दीपित ज्ञानाग्निना रन्धितं कमं कट्मघाः। 
दवन्दिरे यत्‌ स्मरण लनुभावतः स्वायम्भेवम्‌ धाम गताः अक्तमकम्‌ ।! 


एब्दाथ-- ¢ 

देद १. वेदं समीर १५ वायुस 

उपवेदाः २. उपवेद दीपित १७. प्रज्वलित करके 

नियम ३. नियम लानारिनिना १६. ज्ञानाग्नि-को 

अन्विताः ११. युक्त होकर रन्धित ३०. भस्म कर चुके है, 
यमः &, यम कमं १८, करम 

तकं ५. तकं कल्मषाः । १६. मलं को 

इतिहास ६. इतिहासं ववन्दिरे २१. सबने श्रीचरण की वन्दनाकी 
भद्ध ७, वेदाद्ख यत्‌ ३२. इसी चरण कमल के 
पुराण ब, पुराण स्मरण २३. स्मरण कौ 

संहिताः।॥ १०. संहिताभो से भनुभावतः १४, महिमा सेये खव 

ये १९. जौ स्वायम्भुवम्‌ २६. न्ह्याजीके 
च ६. भौर धाम २७, धाममें 

अपरे १३५ मन्थ लोग गताः २८. पहुचे हँ 

योग १४. योग रूप मक्मफम्‌ ॥ २५. कर्मके दारा भप्राप्त 


प्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ 1 वेद, उथवेद, नियम, यम, तकं, इतिहास, वेदाङ्ग, पुराण भौर संहितां से 
| युक्त होकर जो भन्यलोग योग रूप वायु े ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करक कर्मं मल 
को भस्म कर चुके ह, उन सबने श्नीचरण की वल्दनाकीहै। इसी चरण कमल के 

स्मरण की महिमा से सब कमे के हारा अप्राप्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुचे है । 


० १] न्दम) स्खन्धः { १९७ 


ति गः तो ताय नार त त ए 








(+ 
ततीय शल्कः 
[क ५. © 
अथाङ्घ्रये पोन्नननिताय चिच्णौल्पाइरत्‌ पडानवोऽदें शोदकम्‌ । 
सयच्यै जक्त्याभ्यगणाच्छु चिश्चा यल्ाधिषङ्केलदसं जवः स्वयम्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-~ अण अङघ्रये प्रोन्नमिताय विष्नोः उपाहरत्‌ पद्यभवः अषु उदक्नस्‌ ! 
समच्यं भकतया अस्यगृणात्‌ शुचिश्रवायत्‌ नाभिषङ्ेखहं खं भवः स्वयन्‌ ॥। 


शब्दाथ-- 

मय १, तदनन्तर खमयं १४. पूजा कर्के 

अङ्घ्रये १०. चरणका भक्ट्या १५. प्रेस भौर भक्ति पूर्वक 
भरोल्नभिताय द. ऊपर उठे हुये सच्यगृणात्‌ १६. भगवान्‌ कौ स्तुति कौ 
विष्णोः ८. भगवान्‌ विष्णु के शुचिथवा ८. पवित्र कीति वाले 
उपाहरत्‌ १६. पूजन प्रक्षालन किया यत्‌ नानि ४. जो भगवानु कौ नाभि 
पण्भवः ३. ब्रह्मा बौ पङ्कखह्‌ ४. कमल से 

(2५ ११. अर्ध्य संभवः ७. उत्पन्न हुये ह उन्होने 
उदकम्‌ । १३. पाद्य आदिते त्वयम्‌ 11 ६. स्वथं 


पलोकार्थ-- तदनन्तर पवित्र कीक्ति वाले ब्रह्मा जौ चो भगवान्‌ कौ नासि कमल से वयम्‌ उत्पन्न हये 
~, उन्होने भगवान्‌ विष्णु के ऊपर उठ हुये चरण का अध्यै, पाच आदि ते पुजन-प्रक्नालनं 
किया । पूजा करके प्रेम भौर भक्ति पूर्वक भगवान्‌ कौ स्तुति को ॥ 


चतुथं, श्ततोकः 
घातुः कमण्डलुजलं तदुखक्मस्य पादावनेजनपवित्नरतया नरेन्द्र । 


स्व्ेन्यश्ून्नभसि सा पतती निमाष्ि लोकत्रयं मगवतो विश्वेव कीर्तिः॥४॥ 


पष्टच्छेद-धातुः कमण्डलु जलम्‌ तत्‌ उचक्तमस्य पाद अवने जन पवित्रतया नरेद्र । 
स्वर्धनि अभूत्‌ नभसि सा पतती निमाष्टि लोक न्यम्‌ भगवतः बिशबेव कोति: ॥ 


छन्दाथं-- 

धातु १. ज्हयाके स्वधृति ६. गंगाजीकेकूपमं 
कमण्डलु ३. केमण्डल का भसत्‌ १०. परिणत हो णया 
नलम्‌ तत्‌ ४. वही जल नभसि सा ११. जो आकाश मागंसे 
उशक्रमस्य ४५. विश्वरूप भगवान्‌ के पतती १२. शिरतो हई 

पाद ६. पवि निमाष्दिं १४. पविन्न करती है 
अवनेजन ७ पखारनेपषे लोक चयम्‌ १३. तोनो लोको को 
पवित्रतया ८. पवित्र होने के कारण भगवतः १५. ये भगवान्‌ की 
नरेन्द्र । १. हे परीक्षित्‌! विशदेव कौतिः॥ १६ उज्ज्वल कोति है 


पलोकाथ--हे परीक्षित्‌ । ब्रह्मा के कमण्डलु का वही जल विश्वरूप भगवान्‌ के पाव पारे से पवित्र 
होने के कारणशंगाजीके रूपमे परिणतहोग्या। जो आकाश मागं से गिरती हुई 
तीनो लोकों को पवित्र करती है । ये मगवान्‌ को उज्ज्वल कीति दै ॥ १ 


यायाय श = भ क 
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पञ्चतः श्लोकः 
जरह्पादथो लोकनाथाः स्वनाथाय समाहताः । 
खाज्लगा कलिमल; संद्दिघ्ात्धविभरूतये ॥५॥ 
पद्च्छेद-- बरह्म आदयः लोकनाथाः स्वनाथाय समाद्ताः । 
सानुगाः बलिम्‌ भाजह्ल.: संक्षिप्त मात्मवि सतवे ॥ ` 


शब्दार्थं -- 

ब्रह्मा ९. ब्रह्मा सानुगाः ८. भपने अनुचरो के साथं 
मदथः ५, अदि विम्‌ ११. अनेक प्रकारकी भटे 
लोक ६. लौक आन्न. १२. छम्पित कीं 

नाथाः ७. पालो ने वंक्षिप्त २३. छोटा कर लियातो 
स्वनाथाय १०. अपने स्वामौ को {ट्स १, जन भगवान्‌ ने 
समादताः 1 ई बडे आदर-भाव से डिश्रुतथे 1) २, अपने स्वरूप को 


इ्लोकार्थ- जन भगवान्‌ ने अपने स्वरूपं को छोटा कर लिया तो ब्रह्या मादि लोकपालों ने बडे 
आष्टर-माव से अपने स्वामी को अनेकं प्रकार कौ भेट घमर्पित कीं । 


षष्ठः श्तोक्छः 
तोयैः समदेषैः सखग्सिर्दिव्यगन्धालुलेषनैः । 
धृषे्दीपिः डरभिभिलीजाचतपला ङङ्करैः ॥६॥ 
पदच्छेद- तोयः समहणेः लमिमिः दिव्य गश्ध अनुलेपनैः । 
धपे: दीपः सुरभिभिः लाजा गक्षत फल अङ्कुरः ॥ 


शन्दार्थ- 

तोयः १, उष्टने जल धपः दीपेः ८, धूपदीपं 
समहणेः २, उपहार सुरभिभिः । -॥ पुगन्धित 
ल्लग्भिः ३. माला लाज! 2, खील 

दिष्य ४. दिव्य अक्षक्त १०. अक्षत 

गन्ध ५. गन्धे भरे फल ११. फल ओौर 
अनरल्ेपनेः। ६. अर्गसग अङ्कुरः १२; अद्कु.र (दिये) 


बरलोका्थं--उन्होने जल, उश्हार, माला, दिव्य गन्धो पे भरे शङ्शग, सुगन्धित धूप-दीप, सील, 
रक्षत) फल गौर भङ्क-र दिये ॥ 


[ ६८३ 
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सप्तमः श्लीकः 
9 र, > © 

स्तथवैजयशन्दैश्च तद्रयेभदिमाङ्कितिः। 

च्त्यवादित्र गीतैः शङ्खदुन्डुशिनिः स्वने; ॥७॥ 


शन्दाथ-- त्तवनेः जय शब्दः च उद्‌ हेषा अद्धितिः। 
नश्य वादिन्न गीतः च शङ्ख इन्दुभि (वःस्वनः ।। 
णन्दार्थं- 
स्तवनेः ६. स्तोत्र नृहधः ८, नुत्य 
जयशब्दः ७ जयघोष वादित्र ६. बाजे-भाजं 
च ३. भोर गीतः १०. गानि 
तद्‌ १, उनके य १२. ओद्‌ 
वीयं २. प्रभाव श्भुः ११. षह 
महिमा ४. महिमासे दुन्दुभि 1३. दुन्दुभिके 
अद्धितेः । ५. युक्त निःस्वनः ६ १४. शब्दों प्ते (भगवान्‌ कौ आराधना को) 


षयोकाथं-- उनके प्रभाव गौर महिमा से युक्त, स्तोत्र, जयधोब, नृत्य, बाजे-गाजे, गान-शङ्खं ओर 
दन्द्भि के शब्दों पे सगवान्‌ की आराधना कौ ॥ 


अष्टधः श्त्तोकः 
जास्ववाद्कच्वराजस्त॒ मेरीशञ्दैमंनोजवः 
विजयं दिन सवांख महोत्सव भघोषयत्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- जभ्बवान्‌ ऋक्ष राजः तु भेरी शब्ढः सनोजवः। 
विजयम्‌ दक्ष सर्वापि महोत्सवम्‌ अघोषयत्‌ ॥ 


शब्दाथं - 

जाभ्बवान््‌ २, जाम्बवान्‌ चिजयम्‌ & विजय कौ 
ऋष्षराजः १, उस समय ष्छक्षराज दिक्षु ४५. दिशाभों मे 

तुभेरी ६. भेरो सर्वषु ४. सब 

शब्दः ७. बजा-बजा कर महोत्तवम्‌ ८, भगवान्‌ को मंगलम॑यं 


मनोजवः । २. मनकेसमानवेगसे दौड कर अघोषयत्‌ \॥ १०. घोषणा कर भाये 


श्लोकाथं--उस समय ऋक्षराज जाम्बवान्‌ मन के समान वेग से दौड कर घन दिशाभों मेंमेरी 
बजा-बजा कर विजय को घोषणां कर भये ॥ 


) { 1. 1 


पदज्छेद- 


शन्दाथ- 
महोम्‌ 
स्वन्‌ 
हतम्‌ 
द्ष्ट्वा 
न्रिषद 
व्याज 
याच्जया । 


ऊवुः 


५ 
६. 
७ 
१ 


२. 
२. 


भोय्‌ भागवते 


नवम्‌. श्लीकः 
महीं सवो इतां दष्ट्वा रि पदल्याजयाच्जया । 


स्वमतु रख्ुरा 


[ ल० २१ 


दी ्तितस्यात्यभषिताः ॥&॥ 


महीम्‌ सर्वास्‌ हताम्‌ दृष्ट्वा न्निषड उ्याजयाच्जया ॥ 
ऊचुः स्वभतु : असुराः दीक्षितध्य मति धर्माषताः 1) 


„ पृथ्वोको 
+ समस्त 


हरण क्रिया हुभा 


„ देख कर 


तीन पग 
बहाने 
माँगने के 


ऊचुः १४. 
स्व 

भतु $ १५. 
असुराः 
दोल्ितत्य ११. 
भति १२, 


अमषिताः ॥ १३. 
एलोकार्थ--तीन पग मांगने के बहाने समस्त पृथ्वी को हरण किया हुभा 


नोलना शुरू किया 
अपने 

स्वाभोको 

अयुरोने 

यज्ञ में दोलित देख कर 
अव्यधिक 

चिढकप 


देख कर॒ असुरो ने अपने 


स्वामो को यज्ञ में दीक्षित देख कर अत्यधिक चिद्‌ कर बोलना शुरू किया ॥ 


दशमः श्त्तोकः 


पदन्छेद-- 


शब्दाथं-- 
नवा 
नयम्‌ 

ब्रह्य बन्धुः 
विष्णुः 
सायाविनाम्‌ 


लोकार्थ -ये 


३. 
१, 
२. 
६" 


%. 


दिजरूपप्रतिच्डुन्ना 


न वा अयं ब्रह्मबन्धुविष्एठुमाया याविनां वरः । 
देवकायं चिक्षीषंति ॥१०॥ 


न वा अयम्‌ ब्रह्मचण्षुः विष्णुः मायाविनाम्‌ वरः । 
देवकायम्‌ चिकीषति ॥ 


हिनख्प 


वहीं दै 
ये 


ब्राहमण 
भगवान्‌ विष्णु हं 
मायावियो मे 


भतिच्छन्नः 


वरः । ५. 
दिजस्य ७ 
प्रतिच्छन्नः ८, 
वेवकायंम्‌ ४. 


विकीदति ॥ ९०, 


श्रेष्ठ 


. ्राह्यणके रूपमे 


दिप कर 
देवतां का काम 
करना चाहते है 


ब्राह्मण नहीं है । मायावियों मे श्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु है । ब्राह्मण के रूप भें छप कृष 


देवतानं का काम करना चाहते हं ॥ 


भ २१} वष्टनः स्कन्धः { ४०१ 


एकादशः श्त्ोकः 
अनेन याचमानेन शच्रसा बडरूपिणा | 
सवस्वं नो हतं मतु न्येस्तदख्डस्य वहिषि ॥११॥ 


पदण्ठेद- मनेन याचवानेन शन्नुणा वदुङ्षिणा। 
घर्वस्वम्‌ नः हतम्‌ वुं : च्यस्त इण्डव्यं बहुवि ॥ 


छन्दार्थं- 

नेन ५, इस नः १०. हमारा 
याचमानेन ६. याचक हतम्‌ १२. हरण कर लिया दै 
शन्रुणा ७; शन्न ने भवु : १. जब हमारे सामो 
घट्‌ ८, ब्रह्माचारी का स्यद्त ४ उपरतहो गयेतो 
ङ्पिणा। ६. वेष बनाकर दण्डस्य ६३. दण्ड देने पते 
सवस्वम्‌ ११. सर्वस्व बहिवि ॥ ३. यज्ञ सें दीक्षित 


षएलोकाथं---जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित दण्डदेने पे उपरत हो गये तो इस याचक्त शुने 
ब्रह्मचारी का वेष बना कर हमारा सवसव हरण कर लिया है ॥ 


ददशः श्लोकः 
सत्यन्नतस्य खततं दील्ितस्य विशेषतः । 
नाद्तं माषितं शक्यं जह्मण्यस्य दयावतः ॥१२॥ 


पदच्छेद- सत्यघ्रतस्य सततम्‌ दीक्षितस्थ विशेषितः। 
न अनतम्‌ भाषितुम्‌ शक्यम्‌ ्रह्यण्धरस्य दथावतः ॥ 


शन्दार्थ-- | | 
सत्यघ्रततस्य २, सत्यनिष्ठ होने पर भौ नतम्‌ ७. असत्य 

सततम्‌ १. निरन्तर भाषितुम्‌ ८. बोलने में 
दोक्षितच्य ३, यज्ञ मे दीक्षिठदहोने पे शयम्‌ ई समर्थं 

विशेषतः ४. विशेषतया त्य बोलते है ब्रह्मण्यस्य ५ ब्राह्यणो के प्रति 
स १०. नहीं है दयावतः ॥ ६ दया-मराव होनेप्े 


ध्लोकार्थ- तदनन्तर सत्यनिष्ठ होने पर भी यज्ञ मे दीक्षित होने से विशेषतया सत्य बोलते है। 
ब्राह्यणो के प्रति दया-भाव होने पे असत्य बोलने मे समर्थं नहीं है ॥ 
फा०-५१ 
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ञअयोदशः श्लोकः 


तस्मादस्य बघो धों जतुः शुश्चूबणं च नः। 





[यि 1 त 1 


इत्यायुधानि जग इवंलेरनुचरा खुराः ॥१३॥ 

पदच्छेद- तस्मात्‌ अस्य वधः धमः भतु: शुभूषणम्‌ च नः। 
इति आयुधानि जगृहुः वलेः अनुचर असुराः ॥ 

णन्दार्थ- 
तस्मात्‌ ६. इसलिये नः। ४. हमारा 
मस्य ३. इसका इति ६. एेसा सोचकर 
वषः छ, वध करनारही आयुधानि १३. हथियार 
धमः ६ घमं है (इसमे) जगृहुः १४. उठा लिथे 
भतुः ७. स्वामी को बलेः १०. बलि के 
शुभषणम्‌ । ८ प्वामोहो जायेगी अनुचर ११. अनुचर 
च १. भौर भसुराः।॥ १२, भघुणोने 


व्लोकार्थं-- मोर इसलिये इसक। वध करना ही हमारा घमं है। इससे स्वामी की तेवा भी हो 
जायेगी । एेसा सौच कर बलि के अनुचर असुरो ने हथियार उठा लिये ॥ 


चतुद शः श्त्लोकः 
ते सवं वामनं हन्तुः शुलपटिशपाणयः। 
निच्डुतो बले राजन्‌ पाद्रवज्जातमन्यवः ॥१४॥ 
पदच्येद- ते सबं वामनम्‌ हन्तुम्‌ शुलपट्िश पाणयः । 
अनिच्छतः बलेः राजन्‌ प्राप्रवञ्जात सभ्यवः॥ 


छन्दाय 

ति + वे मनिनच्छतः ३० इच्छा न होने पर 
सं ५५ सब बलेः ष. राजा बलि की 
वामनम्‌ ११; वामन भगवान्‌ को राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ 

हन्तुम १२. मारने के लिये प्राद्रवत्‌ १३. टट पड़े 

शल ८, शूल जात ७. उत्पन्न होने के कारण 
पट्टिश £ पदि मन्यवः ॥ ६, क्रोष 


पागयः। १०. हाथमेले लेकर 


व्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! राजा बलि की इच्छान होने पर भी वे सब क्रोध उत्पन्न होनेके कारण 
शूल, पट्िश, हाथ में ले लेकर वामन भगवान्‌ को मारने के लिये टूट पडे ॥ 


भ० २१ | मष्ट स्क्ध। [ ४०१ 





पञ्चदशः श्लोकः 
तानयिद्रवतो इष्टवा दितिजानीकपान्‌ दष । 
प्ररस्यालुचरा विष्णोः पत्यवेघन्डदायुषाः ॥१५॥ 
पदच्येद-- तान्‌ अभिद्रवतः इष्ट्वा दितिज अनीकवान्‌ नृप) 
रहस्य अनुचराः विष्णोः अद्यवेधनु उदारः ॥॥ 


शनब्दाथं-- 

तान्‌ १०. उषं प्रहुल्य ८, हंसते हुये 

अभिद्रवतः ७, दौड आ रहै हतन अनुचराः ३. पार्षंदोने 

द्ष्ट्वा ४, देखा कि विष्णोः ३. जनं विष्णु भगवान्‌ के 
दितिज ४५. द्यो के भ्रत्य्ैधन्‌ ११. रोक दिया 
अनौकपान्‌ ६. सेनापति उदायुधाः 1 & शस्त्रे लेकर 

नष । १ हे परीक्ित्‌ ! 


ष्लोकाथं- हे परीक्षित्‌ ! जब विष्णु भगवान्‌ के पार्षदो ने देखा किं दैत्यों के सेनापति दौड़ भा रदे 
है तब हसते हये शस्व लेकर उन्हे रोक दिया ॥ 


षोडशः श्लोकः 
नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः धवलो बलः । 
ङुखुवः खुदाय विष्वकसेनः पतत्चिराट्‌ ॥१६॥ 
पदव्डेद- नन्दः सुनन्दः अथ जयः विजयः प्रबलः बलः । 
फुथुदः कुमुदाक्षः च विष्वक्सेनः पतह्तिराद्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

नन्दः २, नल्द बलः । ७. बल. 

सुनन्वः ३. धुनन्द कुमुदः ८. कुमुद 

अथय ¶१. तदनन्तर कुमुदाक्षः &, कुमूदाक्ष 

जयः ४. जय च १०. ओौर 

विजयः ४५. विजय विष्वक्सेनः १०. विष्वक्सेन 
प्रबलः ६. प्रबलं पतत्त्रिराट्‌ ॥ १२. गरुड़ (लङने लगे) 


प्रलोकाथं-- तदनन्तर नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वक्तेन भर स्कु 
लकने लगे.॥ 


४०४ | ौमद्भागवतै 


सघ्दशः श्त्तोकः 


[ अ० २१ 


जयन्तः श्तदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः । 
खव नागायुलज्राणणश्चलं ते जघ्ठरासुरीस्‌ ॥१७।। 


हाथियों कां 
दस-दंस हजार 
बले रखने वाले 
धेना 

वे 

मारने लगे 


पदच्छेद- जयन्तः धृतदेवः च पुष्पदश्तः अथ सात्वतः! 
स्वे .नाग जयुतप्राणाः वसुम्‌ ते जघ्नुः मापुरीम्‌ ॥ 

शब्दार्थे-~ 

जयग्तः २, जयन्त नाग ८. 
श्रृतदेवः ३, श्च तदेव अयुत ७, 
च ४, भौर प्राणाः ८. 
पुष्पदन्तः ५. पुष्पदन्त तथा चसम्‌ १३. 
अथ १, तदनन्तर ते १०. 
सात्वतः । ६ सात्वत आदि जघ्नुः १४. 
सवं ११. घव पाषंद साचुरीन्‌ ॥ १२. 


ससुरोंकौ 


घलोका्थ-तदनन्तर जयन्त, श्रुतदेव, ओौर पुष्पदन्त तथा सात्वत आदि दस-दस हजार हाथियों 
का बल रखनं वाले वे सव पाषंद असुरो को सेना को मारने लगे 1 


दष्टादशः श्त्तोकः 


हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ दष्ट्वा पुरुषाजुबरेबेलिः । 
वारयामास संरब्धान्‌ काग्यशापसज्युस्मरन्‌ ॥१८। 
पदन्छेद- हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ दृष्ट्वा पुष अनुचरः बलिः । 
वारयामास संरब्धान्‌ कान्यशापम्‌ भनुत्भरन्‌ ॥ 


णन्दा्थ-- 

हुभ्यमानान्‌ ५ मारते हुये वारयामास 
स्वकान्‌ ४. अपने संनिकोंको संरब्धान्‌ 
द्ष्ट्वा ६. देखकर काठ 
परुष २. भगवानु के शापम्‌ 
अनुचरः ३. पार्षदो हारा अनुध्मरन्‌ ॥ 
बलिः। १, राजा बलिनं 


११. रोके दिया 
१०. उन युद्ध करने वालों को 
७. शुक्राचायेजो के 


गपिकरा 


. स्मसर्ण करते हुये 


वरलोकार्थ- राजा बज्लि ने भगवान्‌ के पार्षदो द्वारा अपने सेनिकों को मारते हुये देखकर शुक्राचायं जी 
के शाप का स्मरण करते हये उन युद्ध करने वालों को रोक दिया ॥। 


(४०१ 





अ० ३१ | जष्ठमः च्छन्दः 
कोन विं ग त्त ~र 
ठकोनर्विंगः शोकः 

हे विग्रचिक्ते है राहो ई नेमे यतां वचः। 

मा युध्यत निवतैध्वं न नः कालोऽयमथंशुत्‌ ॥१8॥ 
पद्च्येद - है विप्रचिच्ते हे राहो ह नेमे अयताम्‌ वचः। 

मा युध्यत निवर्तध्वम्‌ नं नः कालः अयू अथछ्ृत्‌ ^ 
शब्दार्थ-- 
है विश्रचित्त १, दहे विप्रचित्ते युऽ्यत ६. युद्ध 
है राहो २. हे राहौ निवर्तध्वम्‌ = लौट भनौ 
हे धैमे ३. हेनेमिमेरी न १३. नहीं दै 
भ यताम्‌ ५. सुनो नः १०. मारे 
वचः । ४. बात कालः ११. अनुकूल समय 
मा ७. मत करं अथस ६, यद्‌ 
अर्थत ।॥ ११. कार्य के प्रयोजन के 


एलोकार्थ- हे विप्रचित्ते ! हे राहो । है नेमि ! मेरी बात सुनो । युद्ध मत करो, लौट आनी । यहं 
हमारे कार्य के प्रयोजन के अनुकल समय नहीं है ॥ 


यः परञुः 


विंशः श्त्ोकः 


स्वेभ्बूनानां सुखदुःखोपपत्तये । 


तं नातिवर्तितुं दैत्याः पौ दषे रीश्वरः पुमान्‌ ॥२०॥ 


यः भ्रभुः संमुतानाम्‌ सुख दुःखं उपपत्तये। 
तम्‌ न अतिवत्तितुम्‌ बेत्थाः पौरषेः ईश्वरः पुमान्‌ ॥ 


पदच्छेद- 


एल्दा्थं === 
पः 

पनुः 

सं 
सुतानाम्‌ 
सुख 

ह्ुःख 


उपपत्ते । ७. 


€ ‰€ % ^ ॐ & 


जो काल 
सामथ्यं वाला दहै 
समस्त 

पाणियों को 

सुख भौर 

दुख 

प्राप्त कराने की 


तम्‌ ठ. 
न १४. 
भतिदतितुम्‌ १३. 
देत्थाः १. 
पौरष ११. 
ईश्वरः १२. 
पुमान्‌ ॥ १० 


उपे 

नहीं है 

दनाने मे समर्थं 
हे दैत्यो । 

अपने पौरुष ओर 
शक्ति से 

कोई व्यक्ति 


प्रलोकार्थ-- हे दैत्यों ! जो काल समस्त प्राणियों को सुल ओर दुःख प्रस कराने कौ सामथ्ये वाला 
ह, उते कोई व्यक्ति भपते पौरुष भौर शक्ति से दवान में समर्थं नहीं दै ॥ 
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एकविंशः श्लोकः 
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यो नो सवाय पाण्टएसीदमशाय दिवौकसाम्‌ । 
ख एव अगवानव्य वतेते तद्धिपयंयस्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद- यः नः भदा प्राक्‌ आसीत्‌ अभकाष दिवोकसाम्‌ । 
सः एव भगवान्‌ अद्य वतेते तेत्‌ विपयेयम्‌ ॥ 


छन्दार्थ- 

यः १. जो सः ८. वे; 

न ३. हमारी एव ६. ही 

भवाय %. उल्रति गौर भगवान्‌ १०. कालं भगवान्‌ 
प्राक २. पटले अछ ११. अखि 

आसीत्‌ ७. कारण हुये ये वेतंते १४. व्यवहार कर रहे हैँ 
मभवाय ६. अवनति के तत्‌ १३. उसके 
दिकौकसाम्‌ ! ५, देवताओंकी विषययस्‌ | १३. विपरीत 


ध्लोकाथं-- जो पहले हमारी उन्नति ओर देवतागों की अवनतिका कारणहूये थे। वे ही काल 


भगवानु आज उसके विपरीत व्यवहार कर रहे है ॥ 


दाविंशः श्लोकः 


अलेन सचिवैबु दुध्या दुगंमंन््ौ वधादिभिः। 


सामादिसिरूषायेश्च कालं नात्येति चै जनः! ॥२२॥ 


पदच्छेद- बलेन सचिवः बुदचा दुर्गः मन्त्र ओषध आदिभिः। 

साम आदिभिः उपायैः च कालस न अत्येति वे जनः॥ 
शन्दार्थ-- 
बलेन १, बल साभ 2. समि 
सचिवः २. मन्त्र आदिभिः १०. भादि 
बुद्धा २. बुद्धि उपायः ११. उपायोके द्वारा 
दुर्गः ४. दुं च ५. ओर 
मश्त्र ६. मन्त्र क।लम्‌ १३. काल परं 
मौषध ७, ओषधि न १५. नहीं पा सकता है ॥ 
आदिभिः । 5. आदि तथा अस्येति १४. विजय 

वं जनः॥ १२. ग्यक्ति 


ब्रलोकार्थ---बल, मन्त्री, बुद्धि, दुर्ग, शौर मन्त्र, ओषधि आदि तथा सुम भादि उपायों क हार ग्यक्ति 


काल प्र विजय नहीं पासकता दैः 


पदच्चैद- 


णनम्दार्थ- 


भवन्धः 
निजिताः 
हि एते 
बहुशः 
मनछुचराः 
हरेः । 
देवेन 


अष्टः स्कण्छः [ ४०७ 
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अयोविशः शलाकः 
भवह्िनिजिता खत बह्ुशोऽलुचरा हरेः । 
दैवेनर्दधंस्त एद अधि जित्वा न दन्ति नः ॥२३॥ 


भवद्धिः निजिताः हि एते बहुशः अन्नुचराः हरेः ॥ 
दवेन च्छद्धेः त एव अदय थुध्ि जित्वा नदन्ति नः॥ 


१. आपनलोगोंने च्छदः & सभुद्धि पाकर 

६. जोतलियाथापर त्षश््व ७. वेह 

३, इनं अख १५. अजं 

४. बहुत से युचि १६. युद्धम 

५. सेवकं को जित्वा १३. जीतकर 

२. भगवान्‌ के नदन्ति १४. सहनाद कर ण्ह 
८, दंवयोणसे नः \। ११. हमें 


षलोका्थं---भप लोगों ने भगवान्‌ के इन बहुत से पेवक्ता को जीत लिया था । पर्वे हौ दवयोयसे 


पदश्छेद्‌- 


णन्दार्थ-- 


एतान्‌ 
वयम्‌ 
विजेष्याभः 
यदि 

देवम्‌ 
भरसीदति । 


समृद्धि पाकर अज हमे युद्ध मे जीतकर खिहन।द कर रहे हं ॥ 
चतुविंशः श्लोकः 
ठतान्‌ कयं विजेष्यामो यदि दैवं घसीदति। 
तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽथंत्व!य करूपते ॥२४॥ 


एतान्‌ वथम्‌ विजेष्यामः यदि इवम्‌ भसीदति । 
तस्मात्‌ कालम्‌ प्रतोक्ष्वम्‌ यः नः अथर्वाय कल्पते ॥ 


५. इष्टं तस्मात्‌ ७. इसलिये उसं 

४. हम लोगं कालम्‌ ८. समयको 

६, जीत लेंगे प्रतीक्षध्वम्‌ ४. प्रतीक्षा करो 

१, यदि यः नः १०. जो हमाशो 

२. दैव न्थंस्वाय ११. कायं सिद्धि के लिये 
३. हम पर प्रपन्न होगा तो कल्पते । १२. अनुकूलं हो 


वलोका्थं- यदि दैव हम पर प्रसन्न होगा तो हमं लोग इन्दं जीत लेंगे । इसलिये समय कौ भरतीक्षा 


करो। जो हमारी कायं-सिद्धि के लियं भनुकूल हो ॥ 


४०८ | श्रौसद्‌भागवते 
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पञ्चच विंशः श्त्ताकः 
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श्रीशुक उवाच-- पत्युर्निगदितं अस्वा दैत्यदानवयूथपाः | 
रसां निविकविशु राजन्‌ विष्णुषावेदताडिताः ॥२५॥ 


पदच्छैद-- पर्थुः निगदितम्‌ त्वा दत्थ दानव शुथपाः। 
रसाम्‌ निविविशुः रजन्‌ विष्णु पाबेद ताहिताः ॥ 


शन्दाथं-- 

परुः २, अपने स्वामो बल्लिको रसाम्‌ 
निगदितम्‌ ३, बात नितिविष्युः 
च्‌ रवा ४. सुनकर राजन्‌ 
दत्य ६ दत्य विष्णु 
दानव ४५. दानव भौर पाद 
युथपाः । ७, सेनापति ताडिताः ॥\ 


११. रसातल में 
१२. प्रवेश कर गे 
१. हे परीक्षित्‌ । 

८ भगवान्‌ के 
६. पाषंदोके द्वारा 
१०. मारे जाते हुये 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! अपने स्वामी वलि को बात सुनक्रर दनव भौर दत्य सेनापति भगवान्‌ के 
पाषंदो के दवारा भारे जाते हये रसातल में प्रवेश कर गये ॥ 


षडर्विंशः श्लोकः 


भथ ताद्यंद्ुतो ज्ञात्वा विराट्‌ पशुचिकीर्वितम्‌ । 
बवन्ध वाङ्णेः पाडीयेलि सौत्येऽहनि ऋतौ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- अथ ताक्ष्यं सुतः ज्ञात्वा विराट्‌ प्रभु चिकोितम्‌ । 
वबन्ध वारणैः पाशः बलिम्‌ सौत्ये महनि कतो ॥ 


शन्दार्थ- 

भथ ¶१. तदनन्तर ववभ्व ६, 
तार्यपुतः २. पक्षिराजगर्डने वारुणःपाशंः ७. 
ल्षाटथा ६. जानकर बलिम्‌ ८, 
विराट्‌ ३. विराट्‌ सौर्ये १२. 
प्रम ४ भगवान्‌ को बहनि १०, 
विकोषितम्‌ । ५. इच्छा क्रतो ॥ ११, 


नाध लिया 

वरुण के पाशोप्ते 

बलि को 

सोमपान होने वाला था 
उस दिन 

यज्ञ में 


(लोका्थ--तदनस्तर पक्षिराज ग्ड ने विराट्‌ मगवान्‌ को इच्छा जानकर वरुण क पाशो से बलिं 
को नाव लिया, उस दिव यज्ञ में सोमपान होने वाला था॥ 
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सप्र्विंशः श्लोकः 

। धः क ९ 
हाहाकारो सहानासीद्‌ रोदस्यीः सवतोदिश्चस्‌ | 
गृष्यलाणेऽश्रयतौ चिब्युना चमकिख्छुना ॥२७॥ 


पदच्छेद-- हाहाकारः महान्‌ आसीत्‌ योदध्योः घ्ंतो दिशम्‌ । 
गृह्यमाणे भुरपतौ विष्नुना परभविष्णुना 1 


शन्दार्थ-- 

हाहाकारः ४. हाहाकार गृह्यमाणे ९. ववे जाने प्रर 
महान्‌ ८. महान्‌ अशुर ३, दैत्य 
आसोत्‌ १०. होने लगा पतः ४. राजां बलि के 
रोदस्योः ५. पृथ्वी ओीरभाकाश विष्णुना २. भगनाच्‌, 
तवतो ६. सभो भभविष्णुना \॥ १. सर्वंशक्तिमातु 
दिशम्‌ । ७, दिशाभों में 


एलोकार्थ--सवंशक्तिभान्‌ भगवान्‌ के द्रारा दत्थ राज बलि ॐ बधि जनि पर पृश्व्री ओर आकाशं 
सभो दिशाभो मे महान्‌ हाहाकार होने लगा ॥ 


अष्टाविंशः श्त्लोकः 
तं बद्धं वारुणैः पाश्चैमेगवानाह वामनः। 


नियं स्थिरपज्लखदारयशसं छप ॥२८॥ 

पदच्छैद-- तम्‌ बद्धम्‌ वारुणेः पाशः भगवान्‌ आह वासनः। 

. नष्ट धियम्‌ स्थिर भम्‌ उदार यशसम्‌ बृप।॥। 
एन्दाथं- 
तम्‌ ११. उन बलि प्े नष्ट ६. नष्ट होने प्रभो 
बद्धम्‌ ४. बधे हुये धियम्‌ ५. सम्पत्ति के 
वारुणेः २, वरुण के स्थिर ७५ स्थिर 
पाश ३. पाशो में प्तम्‌ ८, बुद्धि वाले तथा 
भगवान्‌ १३ भगवान्‌ उदार ६ उदार 
भह १४. बोल यशसम्‌ १० कोति वाले 
वामनः । १२. वामन नृप ॥ १, दहे परीक्षित्‌ 1 


पजाका्थं--दे परीक्षित्‌ ! वरुण के पाशों में बंधे हये, सस्पत्ति के नष्ट होने पर्‌ भो स्थिर बुद्धि वाले 
तथा उदार कीक्ि वाले उन बलि से वासन भगवात्‌ बोले ॥ 
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पषश्डेद-- 


शन्दाथ- 
वदाति 
च्ोणि 
दत्तानि 
चमः 
मह्यम्‌ 
त्वया 
असुर । 


श्रीमद्‌ भागेषते 


एकोनजिशः श्त्ोकः 
पदानि अणि दत्तानि भूमेः त्वयासुर । 
द्वाभ्यां कऋ्राञ्ता अही सवां तृतीयसुपकदपय ॥२६॥ 


पदानि जीणि दत्तानि भुमेः मह्यम्‌ श्वया असुर । 
दास्याम्‌ क्रास्ता मही सर्वा त्रतोपम्‌ उपकल्पय ॥ 


६. पग दश्न्याम्‌ 
५ तोन क्रान्ता 

७. द्िथे मही 

४. पुथ्वोकें सर्वा 

३. सुक्षे तुतीयम्‌ 
२. तुमने उपकल्पय ॥ 
१. हि मसुर ! 


८ 





[ =° २॥ 


दोषगं सेमे 


११. नापलौ (अब) 


१९. 

६, 
१६. 
१२. 


पुथ्वो 

सारो 
तीक्षरा पम 
पुरा करो 


बलोकाथे-हे असुर ! तुमने सृन्ञ पृथ्वी के तोन पग दियेथे। दोपे मैने सारी पृश्वीनापलो। 


पदनच्धेद- 


धब्दाय- 
याबत्‌ 
तपति 

मसो 

` गोन्िः 
यावत्‌दण्वुः 
सह 
उड्निः। 


@ ~ ९ < & ॐ ‰ 


मब तीसराषपगपूराक्रो।। 


त्रिशः श्लोकः 


यावद्‌ तपत्यसौ गोचियावदिन्दुः सदहोड्मिः। 


यावद्‌ वर्षंति पजेन्यस्ताबती भूरियं तव ॥३०॥ 
यावत्‌ तपति भसौ गोभिः यावत्‌द्ुः सह उड्भिः। 
यावत्‌ वर्षति पजंन्यः तावती शु्टयम्‌ तव ॥ 


जहां-तक यावत 
गरम पटुचाता दै धषतिं 
यह्‌ सूर्यं पजन्यः 
किरणं ताबती 
जहां तक चन्द्रमा की भुः इयम्‌ 
साथ तव ॥ 
नक्षत्रों के पहुचती हैँ 


८. 
१०. 
९. 
११. 
१२९. 
१३. 


जहा-तक | 
बरसते हैँ . 
बादल | 
उतनो 

यह्‌ पृथ्वो 

तुम्हारी हे 


परवोका्थ--जही तक यह्‌ सूर गरम पहंचाता है । जहां तक चन्द्रमा कौ किरणे नक्षत्रों के साथ 


पटूंचती है । जर्हा-तक बादल बरसते € । उतनो यह पृथ्वी तुम्हारी है ॥ 
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एकर्चिंशः श्लोकः 
पदैकेन मया क्रान्तो च्यर्लोकः लं दिशस्तनोः । 
स्वर्लाक्श्तु दितीयेन वश्यतस्ते स्वनात्यना ॥३१॥ 


पषद्च्छेद-- पद एकेन मया क्रान्तः भरर्लोक्तिः खम्‌ दिशः तनोः। 
स्धर्लोक्ः तु हितीयेन पश्यतः ते त्वम्‌ आर्तना ॥ 


शन्दार्थ-- 

पद ७. परसि स्दर्लेक्तः १४. वगलोक को 

एकेन ६. एक तु १२. तथा 
मया ५. रने दितीधेन १३. इंसरे पश 

क्रान्ताः १५. नापलियादहै पश्यतः ४. देखते-देखते 

मर्लोक्नः ८, भूुलकि ते १, तुम्हारे 

खम्‌ १०. आकाशं ओर स्वम्‌ २ स्वथं 

दिशः ११. दिशायें आरमत ॥ ३. अपने 

तनोः । &. शरीरस 


एलोकार्थ---तुम्हारे स्वयम्‌ अपने देखते-देखते मैने एक पैर ते भूर्लोक, शरीर पे आकाश भौर दिशां 
तथ। दूसरे पैर से स्वगं लोक को नाप लियाहै॥ 
द्ा्चिशः श्लीकंः 
प्रतिश्चतमदातुस्ते निरये वास इधष्यते। 
विश त्वं निरयं तस्माद्‌ शख्णा चालुभोदितः॥३२॥ 


पष््च्छेद-~ प्रतिश्चुतम्‌मदतुस्ते निरये बास इष्यते! 
विश त्वम्‌ निरपम्‌ तत्मात्‌ शुख्णा च अनुमोदितः॥ 


छन्दां: 
प्रतिशतम्‌ १, प्रतिज्ञा करके विश १२. भवैश करो 
अदातुः २. नदेने पर त्वम्‌ ११- तुम 

३. तुम्हारा निरयम्‌ १२. नरक में 
निरये ४, नरकमें तत्मात्‌ ८, इसलिये 
वासः ४५. रहना गुरणा ६. गुर्की 
इष्यते । ९६ निश्चित है च ७. भौर 


मनुमोदिततः॥ १०. सम्मति होने के कारण 
धलोकारथं-- प्रतिज्ञा करके न देने पर तुम्हारा नरक में रहना निर्ित है । भौर इसलिये गुरं कौ 
सुम्भति होने के कार्ण तुम नरक मे भवेश करो ॥ 


११ धीौम्ुचैधवते { अ° २१ 


अयस्तिशः श्त्लोकः 
छथा सनोरथस्तस्य दरे स्वगं; पतत्यधः । 


यतिश्चतस्याद्नेन योऽ्थिवं विप्रलसू्मते ।।३३॥ 
पदच्छेद वथा ससेरथः तस्यं दुरे स्वगंः पतति मधघः। 
प्रतिध॒तस्थछ अदानेन यः अर्थिनम्‌ लिग्रलम्मते ॥ 








शन्दाथ-- 

वथा ८. व्यथे होते ह अधः\ ११. वह॒ नरक में 

सनोरथः ७. सारे मनोरथ प्रतिश्रुतस्य २. याचककोदेनेकी प्रतिज्ञा करके 
तस्य ६; उखके अदाचैन ३. नहीं देता ओर 

दुरे १०. दूर रहा (वह्‌) थः १, जो 

स्वगंः ६. स्वगंतो अथिनम्‌ ५. याचक को 

पतति १२. गिरताहै विप्रलभते \ ४. धोखादेता है 


पलोकाथं-- जो याचक को देने को प्रतिज्ञा करके नहीं देता ओर याचक को धोला देता है, उसके 
सारे मनोरथ व्यर्थं होते है । स्वगं तौ दुर रहा वह्‌ नरके में गिरतादहै।। 
चतुस्तिशः श्त्तोक 
विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाद्वल्लानिना) 
तद्‌ व्यलीकफलं शुङ्चदव निरथं कतिचित्‌ सभाः ॥३४।। 


पदच्छेद- विप्रलब्धः ददामि इति स्वया अहम्‌ च आद्यसानिना । 
तत्‌ व्यलोकं फलम्‌ भूङ्क्ष्व निरयम्‌ कतिचित्‌ समाः ॥ 


षन्दार्थ-- 

विप्रलभ्ध ६. धोला दियादहै तत्‌ ८, इसोलिये 
ददामि २. दगा व्यलीक १२. उसक्षूठका 
इति ३. एसी प्रतिज्ञा करके फलम्‌ १२. फल 

, त्वया ‰. तुम भूडश्वं १४. भोगो 

अहम्‌ ५ मून निरयम्‌ ११. नरक में रहुकर 
च ७. भौर कतिचित्‌ द. कृषं 
आदहयमानिनः। १. घरमंडी होनेके कारण समाः १०. वर्षो तक 


श्लोकार्थ--घमंडी होने के कारण दुगा, एसो प्रतिज्ञा करके तुमने मनने धोखा दिया है । गौर 
इसौलिये कुछ वर्षो तक नरक मे रह कर उस श्रूठ का फल भोगो ॥ 
भीमद्डधागवते महापुराणे पारमहुस्यां संहतायां अष्टमे स्कन्धे 
वामनपरादुभवि एकोनविशः अध्यायः ॥२१॥ 





श्वीेद्भागवतमहापुरशभं 
<= 4! इच्छवः 
ड्द विद्याः अजध्व्याच्यः 
( 
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शुक्र उवाच~--~ठवं विचक्र बन्न ॐ लिनेगवताश्चुरः 
निद्यमानोऽन्यभिन्लात्मा चत्यःहाविकलवं च्चः ॥१॥ 


पदन्छेद-- एवम्‌ विप्रकृतः राजन्‌ वलिः अक्तः अचरः 
भिद्यमानः अवि अभिन्न आध्या अति अह्व अदिक्लवम्‌ वचः ३। 


शब्दार्थ-- 
एवम्‌ ५. इख प्रकार भिमानः ७. तिरस्कृतं हीने पर 
विग्रकृतः ६` तिरस्कृत हृ पर अदि ८. भी 
राजन्‌ ७, हे परीक्षित्‌ ! अभिस्त १५. अविचलित जंसी 
बलिः ३ बलिं आस्स! &. उण्टौने 
भगवता ४, मगवानू केदारा अतिअआहं १२. क्‌ 
असुरः २. असुरराज अदिक्वंवन्‌ १०. धवं पूर्वक 
वचः :। ११, वाणी में 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! असुरराज बलि भगवान्‌ के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत हभ १९ तिरस्कृत 
होने पर भी उन्होने धै पूर्वक अविचलित जमो वाणी में कहा ॥ 


हितीयः श्त्तोकः 
नलिववाच~यव्यत्तसश्लोक्ष मवान्‌ ममेरितं वयो ठ्यलीकं खुरवय अन्यते । 
कर्स्यतं सन्न मवेत्‌ घलस्मनं पदं वतीयं कख शीष्णि मे निज्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-यत उत्तमश्लोक भवान मभ ईरितम्‌ वचः व्यलीकम्‌ सुरबयं मन्यते । 
करोमि ऋतम्‌ तत न भवेत्‌ प्रलस्भनम्‌ पदम्‌ तृतीयम्‌ कुर शीत्णिं मे निजम्‌ ॥ 


शन्दाथे-- 

त्‌ २. जो करोमि १०, करता हं जिससे 
उत्तमश्लोक ४. पवित्र कोत्ति है (तो क्यो) ऋतम्‌ तत्‌ षै मै उपे सत्य 

भवान्‌ ३. आपको न भवेत्‌ १९ न होगा 

मम ५. मेरी प्रलस्भनम्‌ ११. आपको घोषा 
ईरितम्‌ वचः ६. कही हुई बात को भाप पदम्‌ तुत्तीयम्‌ १४. तीसरे पेरको 
इ्यलीकूम्‌ ७, मिथ्या क शीष््णिं १६. रख दोजिये सिर पर 
सुरबयं १. हे देवोंके भार'ध्य। मे १५; आपि मेरे 

मस्ते । ८. मनते हं निजम्‌ ॥ १३. अपने 


ध्लोकार्थ- दे देवों के ाराध्य ! जो भापकी पवित्र कोति है तो क्यों मेरौ कही हुई बात को भाप 
मिथ्या मानते है । मै उप्ते सत्य करता हुं । आपको घषोखान होगा । अपने तीसरे पर 


क्रो अापमेरे स्षिर पर रख दीजिये ॥ 


१४ 1 


दोस्‌ सादते [ ० २९ 
ततीयः श्त्वोकः 


बिभेमि नादं निरयात्‌ पड्च्युतो न पाशवन्धादु उथसनाद्‌ दुरत्ययात्‌ । 
वैवाथेच्लच्छाद्‌ अवतो विनिथ्दहादसाशुवादाद्‌ श्शश्ुद्धिजे यथा ॥३॥ 


षदच्छेद-- बिभेमि न अहम्‌ निरयात्‌ पडश्वुतः न पाशबर्धात्‌ उधथतनात्‌ दुरत्ययात्‌ । 
न एव अथं छुच्छात्‌ भवतः विनिग्रहात्‌ असाधु वादात्‌ श्रुशम्‌ उद्टिजे यथा ॥! 

एब्दार्थं- 

विनेसि ४. डरताहं नं एषं अथं ६. नहीं धनं 

न महम्‌ १. नहीं कुच्छात्‌ १०. हीन होने डरता हूं 

निरयात्‌ द्‌. नरकमसेया भवतः १४. भप को 

पदच्युतः ३. णशाज्यहीन होने से विनिग्रहात्‌ १५. भपकौति से 

न पाश ४५. गौरन गणमें अघाधुवादात्‌ १३. भसत्य वचन ते भौर 

बर्धात्‌ ६ बेधने के मशम्‌ १२० अधिक 

उयसनात्‌ ८. दुःखे रताहं उद्धिजे १६. ॐरता हैं 

दुरत्ययात्‌ । ७, अपार 118; ११. लजितना कि 


ए्लोकार्थ-- तै नरक से या राञ्यहीन होने से नहीं डरताहं। ओौरनपाशमे बंधने के अपार 


दुःख से डरता हूं । नहीं धन होने होने से उशता हूं । जितना कि अधिक अत्थ वचन से 
भौर भप कौ अपकौतिसेडरताहूं। 


चतुथः श्त्लोकः 
बुखां श्लाघ्यतमं मन्ये दर्डबदहे्तमारषिंतय्‌ । 
यंन माता पिता ञ्चाता खुहद्यादिशन्ति हि ॥>४॥ 


पदच्छेद-- पुंसाम्‌ एलाध्यतमं मग्ये दण्डम्‌ अहृत्तम अपतम्‌ । 
यम्‌ नं भाता पित्ता जाता सुहृदः च आदिशन्तिहि॥ 

शन्दाथ-- 

पुंताम्‌ २. जीव मात्र के लिये यम्‌ न ७ जिते नहीं 
श्लाष्यतमम्‌ ५. प्रशंसनीय माता-पिता ८, माता-पिता 
मभ्ये ६, मानता हं भ्राता ६. भाई 
दण्डम्‌ ४. दण्डको सुहूदः ११. बन्धु 
अहृत्तम १, पूज्य जनौंके द्वारा च 


१०, भौर 
अर्पितम्‌ । ३. दिये गये आदिशन्ति हि॥ १२. दे सकते ह 


श्लोकाथे--पूज्यजनां के द्वारा जीवमात्र के लिथे दिये गये दण्ड को रस प्रशंसनीय मानता हूं । जि 
माता-पिता-माई भौर बन्धु नहीं दे सकते हँ ॥ 


छित छ वा क कक व कणा प कक वक त ररक क प प 


न° २१ ] लाव्टसः सकण्वः [ ४१४ 


पञ्चमः श्त्तीकः 
त्वं नूनवस्युराणां नः चारोदेयः परमो गुडः! 
यो नोऽनेकमदान्धानां विश्चंशं चन्ुरादिश्त्‌ ॥५। 
पदच्छेद- त्वम्‌ नूनम्‌ भधुराणाम्‌ नः पारोक्ष्यः प्रसः गुरः) 
यः नः अने₹ मद अन्यानाप्‌ धिन्‌ चनः अरि 


शब्दाय-- 

त्वम १ अप यः नः ६. जो द्मे 

ननम्‌ २. निश्चय दहो अनेक्त &, सनेक प्रकार के 
ससुराणात्‌ ५. अघुरोंके मद १०. मदो भे 

नः ४. हम सन्धानम्‌ ११. अन्वे लोगो पे 
पारोक्ष्यः २. च्िरूपप विन्नम्‌ १२. वे वस्तुयें चीन करं 
परमः ६. परम चक्षुः १३. नेत दान 

गुदः 1 ७. गुरु हं आदिशत्‌ ॥ १४. कष्तेहं 


एलोकाथं--भाप निश्चय हौ दपि रूप से हम अद्रो के परम गुरु हैँ । जो हमें अनेकं प्रकार के मदों 
से अन्ये लोगों से वे वस्तुये छीन कर नेत्रदान करते हे ॥ 


वष्टः श्त्लोकः 
यस्मिन्‌ वैरानुबन्धेन रूढेन बिद्खुषेतराः। 
बहवो लेभिरे सिद्धि याशु रैकान्तयोगिनः ॥६॥ 


पदन्धेद- यस्मिन्‌ वेर मनुबन्धेन डेन विद्नुधद्तराः। 
बहवः लेभिरे सिद्धिम्‌ याम्‌ उ ह एकान्त ;योगिनः ॥ 


शब्दार्थं-- 

यमिन्‌ ६. वही सिद बहवः ७; बहुत से 

छर १०. वर लेभिरे ५ प्राप्त होती है 
अनुबन्धेन ११. भावसे्राप्तहो जाती दै सिद्धिम्‌ ४. सिद्धि 

ख्ढेन ६. आपके साथ दुद्‌ याम्‌ उह २. जो 
विबुशेतराः । ५, असुरो को एकान्त १, अनस्य भावस 


योगिनः ॥ २, योगं कणश्ने वालों को 


श्लोकार्थ--अजनन्य भावस्ते योग करने वालो को जो सिद्धि प्राप्त होतो है । वही सिद्धि बहुत से 
असुरो को भाप कै साथ दुढ्‌ वस्भाव पे प्राप्त हो जातो है ॥ 





४९९ ) 


पदन्छेद-~ 


शब्दार्थ--~ 
वेन ` 
महम्‌ 
निगुहोतः 
अस्मि 
भवता 
सुरि 


कसंणा । 


& & % @ & ‰% 5 


श्मौसद् बावत 





स्मः श्त्तीकः 
तेनाहं निशहीतोऽस्मि सवता अूरिकसंणा। 
बद्धष्व वाखणेः ष्परोनीतिन्रीडे न च व्यथे ७] 


तेन अहम्‌ निग हीतः अस्मि भता श्रूररि करूणा । 
बद्धः च वारुणेः पाशः नच अति नीडे नच व्यथे |) 


इसलिये 
मजो 

दण्डित हो 
रहा हू 

आपके द्वारा 
अनन्त ! 
लीलाभों वाले 


बद्धः च १७. 
वारुणेः ८. 
पाशः ६. 
ध ११. 
अतिन्रीड १२. 
ने च १३. 
ठधथे । १४. 


[ सं २६१ 


वाघा णया हूं ओर 
वरूण 

पाणास 

इखको न तो 

मून्ञे लज्जाहै 
भौर नं 
व्यथाहोतै 


एनोका्थ--इसलिये अनन्त ! लोलाभों वाले { अपके दारा जो दण्डित हो रहाहं ओर वरुण 
पाशसेरबाधागयाहु, इसकीनतो मृन्ञे लज्जाहै ओौरनव्यथारहीदै॥ 


छष्टमः श्त्लोकः 
पितामहो मे भवदीयसंमतः प्रह्लाद आचिद्क्ुतसाचुवादः । 
भवद्विपत्तेण विचित्रवैशसं संप्रापितस्त्वत्षरथः स्वपिता ॥2॥ 


पदच्छेद-- पितामहः मे भवदोयस्रमतः प्रह्लाद जाविष्कृत साधुवादः । 
भवत विपक्षण विचिन्न वशसम स्रावितः त्वत परमः ध्वपिन्ा॥ 


शन्दार्थ-- 
पितामहः १. पितामहं 

१, मेरे 
भवदोय ६. वे आपके भक्तों में 
संमतः ७, श्रेष्ठ माने गये हँ 
प्रह्खादः ३. प्रह्मयाद जी को 
आविष्करत ५. संसारम प्रसिद्धदहै 
आधुवादः। ४. कोत्ति 


भवत्‌ विपक्षेण र. 


विचन्न १५. 
वं शसम्‌ ११. 
संप्रापितः १२. 
स्वत्‌ १६३. 
परम १४. 
स्वपिच्ा ठ. 


अपत्े विरोधं के कारणं 


(प्रह्लाद जी को) अनेक प्रकारके 
कृष्ट 


दिये पर 

वे भआापके ही 

परायण नने रहै 

पिता हिरण्यकशिपु ने उनके 


एलोकाथं-- मेरे पितामह प्रह्वादजी कौ कीति संसारम प्रसिद्धहै। वे आपके भक्तोंमे श्रेष्ठ मति 


7ये है । उनके पिता हिरण्यक शिपु ने आपके विरोधं के कारण प्रह्लाद जी को अनेक 
प्रकार के कष्ट द्वये पर वे आपके परायण हौ बने रहे ॥ 


म ०9 २२ | 





षा ब्दार्थ- 


कि च्‌ आत्मना ४. 


ह 
जहाति 
यः अर्ततः 


किम्‌ . 
रिक्यहारः 


स्वजन - 
जाडखयदस्युभिः। ७ 


‡ ॐ? => ० 


अष्टमः च्कन्ध) 


नवमः ङ्त कः 
किमात्मनानेन जदालि योऽन्ततः किंरिकथहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः । 
किं जायया संखतिदेतुश्ूलया अत्य॑स्य गेहैः किचिदहायुषो ययः ॥€॥ 
पदच्छेद--किम्‌ आत्मना अनेन जहाति यः अन्ततः किम्‌ रिक्थहरः स्वजन आडय उध्थुभिः । 
किम्‌ जायया संयति हतु च्ुत्तया मध्यस्थ गेहैः किम्‌ 


दस जायया 
साथ छोड़देता द खंदति 
जो शन्त में उेवुभुत्था 
क्या प्रयोजन है मत्थंष्य गेहैः 


शरीर से क्या.प्रयोजन है किञ्‌ 


धन-सम्पत्ति लेने वाले कस्‌ 
पूजादि 


स्व्‌ जन ब्दो = ण 
नामक लुटेरोसेभो 


दशमः श्तततोकः 


इहं 
आयुषःष्ययः॥ 


१२. 
११. 
ट. 


१०७. 
१३. 


१४ 


१९. 


| ४१७ 


इह आयुषः व्ययः ॥ 


क्या लाय है 

पठनीप्तेभो 
जन्म-मरण ङ्प धंघार को 
कारण भरत 

मरणधर्मा व्यक्तिक्ते षुरस्ते 
क्या प्रयोजनं है 


इषं संसारम तो ऽन्ये 


१६. व्ुक्षोणहीहोरहीदहै 


श्लोकाथं--जो अन्त में सोथ छोड द है? पे शरीर पे क्या प्रयोजन है ? धन-सम्पत्ति सेने वाले 
पुत्रादि स्वजन नामक लुटेरों से मो क्या प्रयो जन है ? जन्म-मरण ङ्प सं्तार को कारण 


भूत पत्नी प्ते क्या लभ है ? मरणधर्मा व्यक्ति को घर से क्या प्रयोजन दहे? इस संसारम 
तो इनमें भयुक्षीणहीहोरहीरै॥ 


इत्थं ख निश्चित्य पितामहो सहानगाघवबोधो मवतः पादपद्यस्‌ । 
रवं परपेदे छखङ्कतोमयं जनाद्‌ गीतः स्वपचच्छपणस्य सत्तमः । १०} 


पदच्छेद-- इत्थम्‌ स निश्चित्य पितामहः महान्‌ अमाध बोधः भवतः पाद पञ्चम्‌ । 
ध्रुवम्‌ प्रपेदे हि अक्तः भयम्‌ जनाद्‌ भीतः स्वपश्च क्षपणस्य सत्तसः ॥ 

शब्दार्थ -- 
इः ५. एेसा भुवम्‌ १५. निर्चित ख्प से 
श ३, उन भ्र १६. प्राक्च कर लिया 
निश्चित्य ६ निश्चय करके हि भक्ुतः १२३. रहित 
पितामहः ४. मेरे पितामहने भयम्‌ १२. भय = 
महान्‌ अगाध १. परम विरक्त गाध जनाद्‌ भीतः ७. संसारके लोगो से भयभीत होकर 
बोधः २ बोध सम्पन्न स्वपक्ष ८, उनके ही भाई बन्धुओं का 
भवतः ११. आपके ौ क्षपणस्य ४. नाश करने वालों में 
पादभद्मम्‌। १४. चरण कमलोंको सत्तमः॥॥ _ १०. नैष्ठ 


शलोकार्थ-परम विरक्त, अगाध बोध सम्पन्न, उन मेरे पितामह ने णेता निश्चय करके संसार के 


लोगों से भयभोत ५ 
भय-रहित चरण~कमल 


फा०-५३ 


र उनके ही भई बन्धुओं का नाश करने वालों मे श्रेष्ठ आपके 
को निश्चित रूप पे प्राप्त कर लिया॥ 


४१८ ] श्रौ मद भागवते [ ० रषे 


एकादशः श्त्तोकः 
अथाहमप्यात्सरिपोस्तवान्तिक देवेन नीतः प्रसमं वयाजिनश्रीः । 
इदं कृतान्तान्तिकवतिं जीवितं यया शुकं स्तन्धमति्नं बुध्यते ।॥११॥ 
पदच्छेद्‌-- अथ अहम्‌ अपि आत्मरिपोः तव अन्तिकम्‌ दैवेन नीतः प्रसभम्‌ त्याचिति भीः । 
इदम्‌ कृतान्त अश्निकर्वात जीवितम्‌ यथा ध्रुवस्‌ स्तन्ध सत्ति: न बुध्यते 











शन्दाथ-- 
अथ १. तदनत्तर इदम्‌ १०. यह्‌ 
नहम्‌ अपि २. भ भी कृतान्त करतार्त १२. मृत्युं के 
मत्मरपोः ७. अपने शत्र भन्तिक्वति ९३. निकट रहने वाले हैँ 
तव अन्तिकम्‌ ८, जापके पास जीवितम्‌ ११. जीव्नतो 
देवेन ३. विधाताके दारा यया १४. निस 
नोतः ४. पहुंचा दिया गया हूं श्रवम्‌ १६. सत्यत्व 
प्रसभम्‌ ६. बल पूवे स्तञ्यमतिः १५. वृद्धि जहो जाने के कारण 
व्यालित ५. अलग करके न ९१८. नहीं आता 
भोः। ४. लक्ष्मोसे बुभ्यते ॥ १७. समञ्ल मं 


इलोकाथ--तदनन्तर म भो विधाता के द्वारा लक्ष्मीसे अलग करवै बलपूरवेकं अपने शन्न॒ आपके 
पास पर्चा दिया गया हु । यह्‌ जीवन तो मृत्यु के निकट रहने वाला है । जिस्षपे 
बुद्धि जड़ हो जाने के कारण सत्य तततव समज् मे नहीं आता है ॥ 
द्रादशः श्त्तोकः 
श्रीशुक उवाच-- तस्येत्थं माषमाणस्य प्रहादो अगवल्पिखः 
भाजगामर कुरुश्रेष्ठः राकापतिरिवोत्थितः ॥१२॥ 


पदच्छैद-- तस्थ इत्थम्‌ भाषमाणद्य प्रह्लादः भगवत्‌ त्रिधः । 
आजगाम कु दधेष्ठ राफापत्तिः इव उत्थितः ॥ 


णन्दार्थ-- ` 
तस्य २. रजा बलि के आजगाम ११. वहां आ पहुचे 
इत्यम्‌ ३. इस प्रकार कु दशष्ठ १. दे परीक्षित्‌ ! 
भाषम्राणध्य ४. कषते-कहुते ही राकापतिः यै. चन्द्रमा 

दव १५. कं समान 
व ॥ 4 त क उर्थितः ॥ ८ उदय होते हुये 
प्रियः ६. प्रम पात्र 


ध्रलोकार्थं--हे परीक्षित्‌ ! राज। बलि के इस प्रकार कहते-कहते ही भगवान्‌ के प्रेभ-पानन प्रह्नाद जी 
उदय होवे हये चन्रमा के समान वहा पर भा पहं ॥ 


भ० ६६ | अष्टनः स्कश्च, { ४१४ 














ञयोदशः श्त्ोकः 
तचिन्द्रसेनः स्वपितामहं चिवः विराजवानं नलिनायतेचणम्‌ । 
पांशु" पिशङ्गस्वरलञ्जनश्विषं पलस्वाट्' समगं सयैचत ॥१३॥ 


पदच्चेद-- तम्‌ इन्द्रसेनः स्वपितामहम्‌ धिया विराजसषनस्‌ लिन अयत ईक्षणम्‌ । 
परशुं पिशङ्धुः अश्वरम्‌ अञ्जनर्विषस्‌ अरलस्व बाहुम्‌ घुभगम्‌ समेक्षत 11 


शब्दा्थ-- 

तम्‌ १४. उन 5 भ्रीथुम्‌ १०. ऊचे ओर 

इन्द्रसेनः १, राजा बलिने पिशद्धः १२. पीत 

स्वपितामहम्‌ १५. अपने पितामह प्रह्लाद जी को अस्वरन्‌ १३. वस्त्र वारण क्रिये हुये 

धिया २. श्रौ अ श्जनत्विवन्‌ ११. श्याम मामा घे युक्त 
शरीर वाले 

विराजमानम्‌ ३. सम्पन्न प्रलभ्ब ७. लम्बी-लम्बी 

नत्तिल ४. कमल के समानं बहुम्‌ ८. श्रुजाभों वाले 

आयत ४५. चीडे < & सुन्दर 

ईक्षणम्‌। ` ६. नेत्रं वाले सभेक्षतत ॥। १६. देखा 


श्लोकार्थं - राजा बलिने श्री सम्पन्न मूल समान्‌ चौड नेतो वाले, लम्बो-लस्बी पा वाले, 
घुल्दर ऊचे भौर श्याम आभा ते युक्तं शरीर वाले, पीत वस्त्र धारण क्रिये हये उनं जपने 
पितामह प्रह्लाद जो को देवा ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
तस्यै बलिर्वारुणवाशयन्त्ितः सभरंणं नो पजदार पवंवत्‌। 
ननाम सूर्नाश्चुविलोललोचनः सव्रीडनीचीनखसलो च खव ह ॥१४॥ 


पदच्चेद-- त्सं बलिः वारुण पाश्च यत्रतः सम्‌ अहंणम्‌ न उपजहार पुर्ववत्‌ । 
ननाम मूर्ध्ना अश्नुविलोललोचनः सत्रीडम्‌ नीचीन भुखंः बभुव ह ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्त २, इस शमय ननाम्‌ १५. शुकाकर प्रणाम किया 
बलिः १, बलि मूर्ध्ना १४. अ सिर 

वारुण ३. वरूण के अभ्रुविलोल १०. असभ पे चंचल हो उठे 
पाश ४. पाशमें लोचनः 8. उलके नेत्र 

यरत्रतः ५. बंधे हुये थे भतः सन्नीडनीचीन १२. लज्जास्े नीचा 

सम्‌ अहं णम्‌ ७. उनको भली भांति मुखः ११. मुखं 

न उपजहार = पूजान कर सके वमु ह्‌ ॥ १३. होगया 

परव॑वत्‌ 1 ६९ पहलेके समन 


ए्लोकाथं -- बलि इस समय वरुण के पाश में घे हये थे । भतः पहले के समान उनकी भलो-भांति 


पूजा न कर सके { उनके नेष सुओ से च चल हो उठे, मुख लज्जा से नीचा हो णया । 
उन्होने सिर शुका कर प्रणाम्‌ किया । ० 





भ ~. 


७२० 1 ्रोमद भायवते 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
ख तच्च दासी नखदीद्दय सत्पतिं सखुनन्दनन्दाव्यनुगे रूपासितम्‌ । 


उपेत्य शूसौ शिरसा सदासना ननाम स्ुध्नौ पुलकाश्र विक्लवः ॥ १५॥ 
पदच्छेद-- सः तन्न ह आसीनस्‌ उदीक्ष्य सत्पतिम्‌ सुनन्द नन्द आदि अनुगेः उपासितम्‌ । 
उपेत्य अमो शिरसा महासनाः ननाम सुरध्नां पुलक अभ्र्‌ विक्लवः ॥। 


[ अ० ६३ 


शन्दाथ-- स $ 

सः तत्र १, उन्होने वहा पर उपेत्य ठ. उनके पासं पहुंच कर 

ह व्पसोनस्‌ ७. विराजमान , समो १४. पृथ्वी पर रख कर 
उदीक्ष्य ८. देख कर तथा {शरसा १३. सिर को 

सत्पतिम्‌ ६. भक्त वत्सल भगवान्‌ को बहासनाः १२. महापुरष प्रह्लादजीने 
सुनल्द ३. सुनन्द ननाम ९६. प्रणामं कियां 

नन्द आदि ३. नन्द आदि सुरध्ना १५. मस्तक से उर 

अनुगैः ४. पार्षदो हारा पुलक १०. पुलकित शरीर तथा 
उपासितम्‌ १ ५. सेवित अभ्न्‌ विक्लवः ॥\ ९१. अभ्र्‌ परपूणं नेत्रो ते 


्जोकाथे-- उन्होने वहां पर सुनन्द आदि पार्षदो द्वारा सेवित भक्त वत्सल भगवान्‌ को विराडमान 


देख कर तथा उनके पास पहुंच कर पुलकित शरीर तथा अश्न परिपूणं नेत्रो से महापुरुष 
प्रह्लाद जी ने सिर को पृथ्वी पर रख कर मस्तक से प्रणाम किया। 


षोडशः श्त्ोकः 
प्रह्लाद उवाच- 
त्वयेव दत्तं पदमन्द्रमूर्जितं हनं तदेवाद्य तथैव शोमनम्‌ । 
मन्ये महानस्यक्रुतो चलुञ्महो विन्न शितो यच्ड्धिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६। 


पदच्छेद-- त्वया एव दत्तम्‌ पदम्‌ एे्रम्‌ ऊर्जितम्‌ हतम्‌ तत्‌ एव भ्ल तथेव शोभनम्‌ । 
मन्ये महान्‌ अस्य कतः हि धनुग्रहः विध्रंशितः यत्‌ धियः आत्म मोहनात्‌ ॥! 


णब्दाथं-- 

त्वयाएव १. अपने ही (बलिको) मण्य १२. मानता हं 

दत्तम पदम्‌ ४. पददियाथां महान्‌ १०. महान्‌ 

देन्दम्‌ ३. इन्द्र अध्य कृतः ६. भतो इसके लिये 

ऊजि २. ेश्वयं पूणं हि अनुग्रहः ११ कपाही 

५ ८. छीन लिया है विचर सितः १६. अलग कर्दिया दहै 

तत्‌ एव ५. उप्तेही यत्‌ १२. जोकि 

अश तथेव £ आज उसी प्रकार धियः १५. राज्य लक्ष्मी 

शोभनम्‌ । ७ सुन्दरता पूर्वक भाटममो्नात्‌ ॥ १४. आटा को मोहित करने वाली 


ष्लोकार्थं--मापने ही बलि को एेश्वये पूणं इन्र पद दिया था । उसे हौ भाज उसी प्रकार सुन्दरता 
पूर्वेक छीन लिया दहै। मै तो इसके लिये महान्‌ कृपा ही मानता हे । जो कि आला कौ 
मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से उपे भलग कर दिया है ॥ 


८० ३२ ) धष्टमः स्कण्डं। { ४९१ 


सप्तदशः इलीच् 
यया दि चिद्वानपि शुत यतस्नद्‌ च्छं विचष्टे गतिप्रात्यनो थथा) 


तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायखायाखिललोकसाच्तिरो ॥१७॥ 


पदन्छेद-- यया हि विद्वान्‌ अपि मृद्यते यतः कः विचऽटे तित्‌ जारमनः यथा । 
तध्मे नभः ते जगदीश्वराय वे नारायणाय अल्लिललोक चाक्षिणे ॥ 


शन्दायं-- 

यथाहि २. जिस लक्ष्मी से यथा =. भली भाति 

विद्वान्‌ अपि ३. विद्वान्‌ भी तस्सं १०. इसलिये 

मुह्यते ४. मोहित होते हैं नमः १६. नमस्कार दै 

धतः १, क्योकि ते १५. आपको 

तत्‌ १. उसके रहते जगदीश्वराय १२३. जगत्‌ के महान्‌ ईश्वर 
कः ७. कौन वै नारायणाय १४. नारायण दैव 

विचष्टे ६, जान सकता है अखिल ११. समस्तं 

गतिम्‌ आट्मनः । ६. अपने स्वरूप को लोक साक्षिणे । १२. संसारके साक्षी 


चोकाथ-- क्योकि जिस लक्ष्मी से विद्धान्‌ भी मोदित होते दै । उसके रहते अपने सश्रङ्प को कौन 
भली-मांति जान सकता है । इसलिये समस्त संसारके सक्षी जगत्‌ के महानु ईश्र 
नारायण देव भापको नमस्कार है ।। 


अष्टादशः श्लोकः 


तस्याजुश्रवतो राजन्‌ चह्वादस्य कुताज्जलेः। 

हिरण्यगभों मगवाजुवाच मधुसूदनम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद- तस्य अनरुशृण्वतः राजन्‌ अह्वादस्य कृतं अञ्जलेः । 
हिरण्यगर्भः भगवान्‌ उवाच मधु सदनम्‌ ॥ 


णन्दाथे- 

तस्य ४, उस अञ्जलेः । २. अञ्जलि 
अनुशृण्वतः ६ युनतेहयेही हिरण्यगभः ८. ब्रह्याजीने 
राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ भगवान्‌ ७. भगवान्‌ 
परह्लादस्य ५. प्रह्ञादके उवाच १०. कुछ कहना चाहा 
कृत ३. बाघ कर खडे मधुसुदनम्‌ ॥ 2. वामन भगवान्‌ से 


एलोकाथे - हे परीक्षित्‌ ! भञ्जलि नाध कर खडे हये प्रह्नाद के सुनते हये ही भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने 
तमन भगवान्‌ से कुं कहना चाहा ॥ 





२३२ 1 


जोय क पकक कः ` चतः २ भ च> = कोः हः ओ => = कः ` जः ज जः ऋ यः जकः ऋक क 


एकोनविंशः शसो 





श्मीरद्‌ भागवते 


चद्धं वीचय पतिं सार्ची तत्पत्नी भय विद्धला । 
पराञ्जलिः भणतोरेन्हं भ साषेऽ्याङस्ुवी चछए ॥१8॥ 


तेह हाथ जोड कर 
भगवान्‌ को प्रणाम किया 
भगवान्‌ से 

बोली 

नीचा करके 


पदच्छेद- बठस्‌ वीक्षण पतिम्‌ साध्ठौ तत्‌ पट्नी भ विदह्खुला । 
पराज्जालः प्रणतं उपेखम्‌ बभाषे अवाङ्‌ खो नप ॥ 

शन्दा्थ- 

बद्धम्‌ वीक्ष ६, बेधा देख कर पाल्ललिः १५. 

पतिम्‌ ५. भपने पति को भणतः ६. 

साध्वो ३. परम स्वी उपेन्द्र १३. 

तत्‌ २, उस बनिकी सभा १९. 

पत्नी ४. पत्नौ ने अदा १२. 

भय ७. भयस मुखी. ११. 

विह्भला । ८० विह्वलं हो कर 


श्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! उ वलि की परम साच्वी पतनी ते अपने 


विह्वल होकर भगवानु को प्रणाम किया । वहु £ 


तृय १ 


ह 
कत क्षित्‌ । 


पति को केया देखं कर भय से 


= थ जो कर मह्‌ नीचं करके भगवान्‌ से बोली ॥ 
वंशः श्त्ोकः 
ऋीडार्थंसात्मन इद्‌ चिजगत्‌ क्रतं ते 
स्वाम्यं तु तत्र कधियोऽपर्‌ हश छ्यु: । 
कतु ‡ घमोस्तव किमस्यत आकहन्ति 
त्यच्तद्धियस्त्वदवरो वितरत वादाः | २०॥ 


पदण्छेद-- क्रीडा अर्थम्‌ कु : आत्मनः इदम्‌ त्रिजगत्‌ कृतम्‌ ते 
स्ताम्यम्‌ तु तत्र कुधियः नपर ईश कूथुः। 
कतु: प्रभोस्तव चिभष्यत अवहन्ति 
त्यक्छह्कियस्त्वदवरोपितकत्र वादाः ॥ 
शब्दार्थं - 
क्ीडाभर्थंम्‌ ४. क्रीडाके लियेही कतु : १५. जगत्‌ के कर्ता 
ञआटमनः इदम्‌ ३. अपनी इस प्रभोः १, हि प्रभो! 
तध्रिजगत्‌ कृतम्‌ ५. तीनो लोकों को रचवाको दै तवे फिभू १७. पको क्या 
ति २. आपने अस्यत १६. पालकं तथा संहती 
स्वाम्यम्‌ &. अपने को स्वामी भारहश्ति १५, भपित करेगे 
तु तत्र ६. यहां पर त्यक्तेद्धिधः १४. लज्जाहीन वे 
कुधियः ८. दुब द्धजन त्वत्‌ ~ ११. आपकी माया के 
अपर ईश ७. दूषरे कुछ एेष्वर्यं शालो अषरोपित १९. भारोप पे अपने को 
कु: । १९. मानते कतवादाः।॥ १३ कर्ता मानने वाले 


¶्लोकार्थ-हे भ्रमो { आपने अपनी इस क्रोडा के लिये ही तीनों लोकों की रचना की दै । यहां पर 
दुसरे कुछ रेश्वयैणाली दुव द्धि जन अपने करो स्वामी मानते है । आपकी माया के 
क्षाशोप से अपने को कर्ता मानने वाले लज्जाहीन वे जगतु के कर्ता, पालक तथा संहर्ता 


„+> ~>} 11 -रत्तित ररी || 
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एकविंशः श्लोकः 


«< 
ब्रह्मोवाच श्चूतयावन चते देवदेव जगन्मय । 
~ 2 © #=« = (५ 
खुल्यैनं हतस वस्वं नाय खदति निघ्हस्‌ ।॥२१॥ 
पदच्छेद-- भुत भावन भूतेश देवदेव जगन्मय । 
मुञ्च एनम्‌ हूत सर्वस्वम्‌ न अथम्‌ अंहति निग्रहम्‌ । 
शम्दाथं- 
सूत १. समस्त प्राणियों के एन्‌ ६. आप इसे 
भावन २. जीवन दाता हत स्वस्थम्‌ = सर्वस्वं हुरण करने के बाद 
सूतेश ३. उनके स्वामी न १२. नही है 
देवैव %. देवाधिदेव अथक ॐ यं 
जगग्सय । ५. जगर्स्वरूप हे प्रभो ! अर्हति १३. होने यश्य 
मञ्च ७. दछोड दोजिये निग्रहम्‌ ।॥ १०. दण्डका पात्र 


एलोका्थं--समस्त प्राणियों के जोवन दाता, उनङे स्वामी, देवाविदे्र, जगत्स्वङप, ठे प्रभो, आप इते 
छोड दीजिये । सर्वस्व हरण करने के बाद यहु दण्ड का पात्र होने यीग्य नही है ॥ 


द्विशः श्लोकः 
कत्स्ना तेऽनेन दत्ता सूर्लोक्राः कमोजिताश्च चै । 
निवेदितं च सवेस्वभात्माविक्लवया धिया ॥२२॥ 


पदच्छेद छरत्स्ना ते अनेन दत्ता भरर्लोक्ाः कर्मानिताः चये । 
निवेदितम्‌ च स्स्वम्‌ आत्मा अलिक्लजया लिया ॥ 


शन्दाथे-- 

कुत्ट्ता ५. सम्पूणं ये । ८, जो 

ते ४, आपको निवेदितभरं १४. समपितश्छर दिया है 
मनेन ३, इन्टोने स ११. भौर 

दत्ता १०. दन कर दिया हे सर्वेस्थम्‌ ५२. सब कुछ (यहां तक क्रि) 
भूलोक ६, पृथ्वी लोक आमा १३. भत्मा तक 
कर्माजिताः &. पुण्य कर्मो ते प्राप्त स्वर्गादि जविक्ष्लवथा १. स्थिर 

च ७ भौर विधा ५ २. बुद्धिसे 


श्लोकार्थ--स्थिर्‌ बुद्ध से इने भआपक्रो सम्पूणं पृथ्वी लोक ओर जो एण्य कमो से प्राप्त स्वर्गादि हं 
दान कर दिया है । भोर सब कुछ यहाँ तकं ॐ सास्मा त समरपित कर दिया है ॥ 


&२.४ । 


शन्दार्थ- 

यत्‌ 

पादयोः 

अशठघोः 

सलिलम्‌ प्रदाय 
दुर्वा अङ्कुरः अपि 
विषाय 

सतीम्‌ 

सपर्यामि । 

अपि १०. 
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श्रौसड्‌ भायवते 





अयोविशः श््ीकेः 
यत्पादयोरशठधीः सलिलं पदाय 
दूवोङ्छ्रेरपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ । 
अप्युत्तपां गतिससौ खजते चिलोकीं 


दाश्वानविक्लवयनाः कथमातिश्युच्छेत्‌ ॥ २३ 
पदच्छेद-- यत्पादयोः भशठधोः सलिलम्‌ प्रदाय दुर्वा अङ्कुरः शपि विधाय सनीम्‌ सपर्याम्‌ । 
अपि उत्तमाम्‌ गतिम्‌ भसौ मजते त्रिलोकीम्‌ दाश्वान्‌ अविद्लवमनाः कथम्‌ आतिस्‌ ऋच्छेत्‌ ॥ 


जो 

आपके चरणोँमें 
बुद्धि वाला प्राणी 
जल गीर अघ्यं देकर 
दूर्वादलपसे भी 
करता रै 

मप को सच्ची 


५ 
भ 


उत्तमाम्‌ 
गतिम्‌ 

असो 

भजते 
त्रिलोकीम्‌ 
वाश्वान्‌ 
अदिक्लवसनाः 
कथम्‌ आतिम्‌ 
चऋर्छेत्‌ ॥। 


११९. 
१९. 
+ 
१३. 
१५. 
१६ 
१४. 
१७. 
१८ 


प्लोकार्थ-जो शुद्ध बुद्धि वाला प्राणो जापके चरणों मे जल भौर बध्यं देकर 


सच्ची पूजा करता है. वह मो गति को प्राप्त करता है 1 फिर स्थिर मनसे त्रिलोकी 
का दान करने वाला कंसे दुःख प्राप्त कर सकता है ॥ 


चतुरविंशः श्त्तोकृः 
श्री मगवानुवाच--त्रह्मन्‌ यमजगृह्वाभि तद्धिं विधुनोम्यहम्‌ । 


[ अ० २९ 


उत्तम 

गति को 

वहं 

प्राप्त करता है फिर 
त्रिलोकी का 


दान करने वाला 
स्थिर मनसे 


कंसे ठ-ख को 
प्राप्त कर सकता है 
दूर्वादल से भो मापको 


न्मदः पुरवः स्तन्धा लोकं मां चावमन्यते ॥२४॥ 


पदच्छेद- ब्रह्मन्‌ यस्‌ भनुगृह्णाभि तद्विशो विधुनोति महम्‌ । 

तत्‌ समदः पुरषः स्तन्धः लोकम्‌ माम्‌ च अवमभ्यते । 
शन्दा्थ-- 
ब्रह्मन्‌ १, दहेब्रह्या जी! यत्‌ मदः जिस धन के मदसे 
यम्‌ ३, जिसपर पुरुषः वहु व्यक्ति 
अनुगृह्णामि ४. कृपाकरताहू स्तब्धः मतवाला होकर 
तत्‌ विशः ५. उसका घन , लोकस्‌ संसारके लोगोँका 
विधुनोति ६, छीन लेता हं माम्‌ च मौर मेश 
अहम्‌ । २. रें भवमन्यते ॥ तिरस्कार करता दै 


एलोका्थ--हे ज्नह्या खी ! भै जिस पर कृपा करता हं । उसका धन छीन लेता हुं । जिस घन के मद्‌ 
से मतवाला होकर वह व्यक्ति संसार के लोगों का भौर मेरा तिरस्कार करता दै ॥ 


= => अ,  । : 
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यदा कदाचिज्जीवात्मा संखरन्‌ निजश्मे थिः । 

नानायोनिष्वनीशोऽयं पौर्व जति सात्रजेत्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- यदा कदाचित्‌ जीवात्मा संखरन्‌ निज कमभिः। 

नाना योनिषु अनोशः अयम्‌ फौडषीस्‌ गतिस्‌ भाज्रजेत्‌ \॥ 

णब्दा्थ-- 
यदा ८. जब नानायोनिघ्ु ६ नाना प्रकार की योनियो में 
छ दाचित्‌ 2. कभी अनोशः ३, विवश होकर 
जोवारमा १. जीवात्मा अथम्‌ १. यह्‌ 
संसरन्‌ ७ भटकता हुमा पौ रषौ १०० मनुष्य का 
निज ४. अपने गतिष्‌ ११. शरीर 
क्मभिः। ५. कर्मोके कारण आव्रजेत्‌ ।॥ १३ प्राप्तकरता हँ 


षलोकाथं- यह्‌ जीवात्मा विवश होकर अपने कमो के कारण नाना प्रक्नार को योनियों मे भटका 
हुमा जन कभो मनुष्य का शरोर प्राप्त करता है ॥ 


पदच्छैद- 


शब्दार्थे 
ष्वग्म 

कमं 

वयः 

रप 

विधा 

श्वय 

षन 
आदिभिः। 


॥ @ < < € ‰& < ॐ 


षड्विंशः श्लोकः 


न्पकर्स्वयोशखूपविद्यैन्वयधनादिभिः 


ण्यस्य न भवेत्‌ स्तसषस्तत्रायं मदज्ुमहः ॥२६॥ 


जग्म कमं वयः रूप विद्या ेश्वयं घन आदिभिः) 
यदि अस्थ न भवेत्‌ स्तम्भः तत्र अयम्‌ मद्‌ भनुग्रहः॥ 


कुलीनता 
कमे 
अवस्था 
रूपं 
विद्या 
पेश्वरय 
धन 


भआादिके कारण 


यदि ८ 
नघ्य १७५ 
न १२. 
भवेत १३. 
स्तस्मः ११. 
तत्र १४. 
अयम्‌ १५. 
मद्‌ अनुग्रहः ॥ १६. 


यदि 
इसको 


न 
होवे 
घमण्ड 
तो 


यहु 
मेरोकृपा ही है 


धलोका्थं--कुलोनता, कमे, अवस्था, रूप। विद्या, एेश्वरये, घन, आदि के कारण यदि इसको वमण्ड 


तष्ोतो यहुमेरीङृपा हो है॥ 


फा०-- ४ 





४२९ । प्रपद्‌ भाथे 


सप्रविंशः श्त्तोकः 


[ ° २२१ 





सनस्नरूजनिनित्तानां जन्माङ्ीनां समन्ततः । 
सवैश्रेयः परतीपानां इन्त खुषयोन्न मत्परः ॥२७॥ 
पदेन्द-- मान स्तस्म निसित्तानाम्‌ जभ्य आदोनाम्‌ समन्ततः । 
सवं श्रेयः प्रतोपानाम्‌ हन्त मृह्योत्‌ न सत्‌ परः॥ 


णन्दाथ-- 

मानः ५. अभिमान भौर सर्वभय 
स्तश्भः ६. जडता आदि के प्रतीपानाम्‌ 
निन्ित्तानाम्‌ ७. कारण हें हण्त 
जरम ष. कुलीनता म॒ह्येत्‌ 
लादीनाम्‌ ३. आदि न 
समन्ततः) %. अनेक कारणं मत्‌ वरः 1 


€ 
@ 
८०* 
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११. 
१९. 
१९. 


जो समस्त कल्याणो से 
वञ्चित करने वाले है 
खेदको बातदै कि 
इनसे मोहित 

नहीं होता है 

मेरे परायण भक्त 


श्लोकार्थ- खेद की बात है कि कुलोनता आादि अनेक कारण ममिमान मौर जङ्त। आदि के कारण 
है। जो समस्त कल्याणो से वञ्चित करने वले हैँ । मेरे परायण भक्त इनमें मोहित 


नहीं होते है ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 


पव दानवदैत्यानासग्रणीः 


कीतिवधंनः। 


अजे षीदजयां मायां सीदन्नपि न सुद्यति ॥८॥ 


४ 9 


५५5 


८. 
१९. 
॥0 


जोत लिया है 

इसने अजेय 

मायाकोमी | 
इतना दुःख भोगने पर | 
भो यह्‌ | 


पदच्छेद - एषः दानव देत्यानाम्‌ अग्रणीः कोति व्धंनः। 
अजषीत्‌ अयाम्‌ मायाम्‌ सीदन्‌ अविन बरुह्यति।॥ 

शन्दार्थ-- | | 

एषः १, यह बलि मजेषोत्‌ 

दानव २. दानव भौर अजयाम्‌ 

दैत्यानाम्‌ ३. देत्यदोनोंमेही मायाम्‌ 

ठ ग्रणोः ४. अग्रगण्य भौर सीदन्‌ 

कीतिः ४५, उनको कोति को भपि 

ब्धनः। ६, बढ़ाने वाला है न मुह्यति ॥ 


१२. 


मोहित नहीं हमा दै 


ण्लोका्थं-- यह बलि दानव ओर दैऽ्य दोनों मे ही अग्रगण्य भौर उनक्री कोति को बढ़ने वाला है ५ 
इसने अजेय माया कोभी जोत लिया है। इतना दुःख भोगने पर भौ मोहित तर् 


हमा हे ॥ 


० २३ धष्टमः क्कन्धः [ =२७ 


एकोनर्चिंश, श्त्तोक 
चीणरिक््थश्च्युतः स्थानात्‌ किष बद्धस शच्चुभिः 
ज्ञातिचसिश्च परित्यक्तां यहतना नज्या षितः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- क्षीण रिक्थः चरतः स्थानात्‌ क्िष्तः बः च शक्नुभिः। 
ज्ञातिभिः च परिव्यक्तः यातनाम्‌ अनुयावितः ॥ 


छब्दार्थ-- 

क्षीण २, क्षीणं होने ख ६. ओर 

रिक्ष्यः १. घनं शन्चुभिः १ ७ शत्रुओं द्यरा 

च्युतः ४. अलग होने जातिभिः च ६, ओर भाई बन्धुभो द्वारा 
स्थानात्‌ ३, राजपद से परिस्यत्ः १०. छोड देने तथा 

क्षिप्तः ४, आक्षेप किये जाने यातनाम्‌ ११. अनेक कष्टों पे 

बद्धः ८. बि जाने अनुभावितः; १२. पीडित होने पर भी (यह्‌ 


स्थिर रहा) 
श्लोका्थं --घन क्षीण होने, राजपद मे अलग होने, आक्षेप किये जाने भौर शवं दवारा बांधे जनं 
भौर भाई-बन्धुभों द्वारा छोड देने तथा अनेक कष्टों प्ते पीडित होने पर भी यहं 
स्थिर रहा ॥ 





ब्रश! श्त्तोकेः 
गुरूणा मत्सितः शक्रो जहौ सत्यं न सुव्रतः । 
हलैख्क्तो सया धमो नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- गुणा त्तिः शप्तः जहौ सत्यम्‌ न सुत्रतः। 
छलैःउक्तः मया धर्मः न अयम्‌ त्यजति ्त्यवाक्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

गुरणा १, गुरुके द्वारा छुलेरक्तः ४ छल पूर्वकं उपदेश देने पर भो 
भत्सितः २. ईटि जाने ओर मथा धमः ०. मेरेद्वाराधमका 

शप्तः ३. शापदेनेपर भी त १३. नदीं 

जह 3, छोड़ा अयम्‌ १५. इसने 

सत्यम्‌ ४५. सत्य को त्यजति १४, खोड 

न ६ नहीं सत्थ ११. सत्य 

सुव्रतः । ४. दुढब्रतौ इसनं वाक््‌।॥ १२. वचनं को 


प्लोकाथे-- गुरुके दारा डटि जाने परभौरशाप देनेषपरभौो क इसने सत्य को नहीं छोड़ा । 
भेर द्वारा धमे का छल पूवक उपदेश देने पर भौ इसने सत्य वचन को नहीं छोड़ा ॥ 


+ श्रीसव्‌ भागव 
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एकजजिशः श्त्तोकः 


एष मे पापितः स्थानं डुष्प्रापधमरैरपि। 


सावर्ण्रन्तरस्यायं जवितेन्द्रो सदाश्रयः ।३१॥ 


पदच्छेद- एष मे पापितः स्थानस्‌ दुष्प्रापम्‌ अमरः अपि। 
वावर्णेः अन्तरस्य अयम्‌ भविता इणः सद्‌ आधयः ॥ 
शब्दाथ-- 
एषः २. इसे सावर्णः ८, 
भे १. मेने अन्तरस्य ठै. 
प्रापितः ७, दिया अयम्‌ १०. 
स्थानम्‌ ६. स्यान भविता १४. 
दुष्प्रापम्‌ ५. कठिनाई से प्राप्त होने वाला इन्द्रः १३. 
जमरः ३. देवताओं को सद्‌ ११. 
अपि! भो आधयः १२ 


सार्वाणि 
भण्वन्तर में 
यदु 

होगा 

इन्द्र 

मेर 

परम भक्त 


श्लोकाथं--्मैने इसे देवतां को मी कटिनाई से प्राप्त होने वाला स्थान दिया है । सा्वणि मन्वन्तर 


मे यह मेरा परमभक्त इन्द्र होगा ॥ 


दिशः श्त्नोकः 


तावत्‌ खुतलमध्यास्तां विश्वकमंविनिर्भितस्‌ । 
यन्नाघयो व्याधयश्च क्लयषस्तन्द्रा चरावः । 
नोपसग निवसतां खंजवन्नि मसेच्तया ॥३२॥ 


पदच्छेद-- तावत्‌ घुतलम्‌अघ्यास्तास्‌ विश्वकमं विनिर्षितम्‌ । 
यत्‌ न आधयः व्याधयः च बलमः तन्द्रा परामवः। 


न उपसर्गाः निवसताम्‌ संभवर्ति मम ईक्षया॥ 


शन्दार्थ- 

तावत्‌ १. तने तक यह वलम; 
सुतलम्‌. ४. शुतल तथा 
अध्यास्ताम्‌ लोकम रहे पराभवः। 
विश्वकमं २. विश्वकर्मा द्वारा न उपर्गाः 
विनिर्मितम्‌ । ३. बनाय हये निवसताम्‌ 
यत्‌ न ८, जहां संभवर्ति 
समाधयः १०, मानिक रोग मम 


ठषाधयः च ११. शारीरिक रोषण ओर ईक्षया ॥ 


१९. थकबविट 
१६३. तन्द्रा 

१४. पराजय भौर 
१५. विघ्न नहीं 
६ रहने पर 
१६. होते है 

६. मेरी 

७. कपा दृष्टि से 


श्लोकाथं-- तब-तक यह विश्वकर्मा द्वारा बनाये हये पुतल लोक में रहे । मेरी कृपा दृष्टि से जहां 
रहने पर मानसिक रोण, शारीरिक रोग भौर धकावट, तदा, पराजय्‌ भौर विध्न नदीं 


होते है ।। 


॥ (>  । / 18 । 
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ऋका = क ऋ क ऋः क 


अयस्तिशः श्लोकः 


इन्द्रसेन सहाराज याहि मौ यद्रक्तं ते। 
सुतलं स्वभिचिः च्राथ्यं ज्ञातिखिः परिवारितः ॥३३॥ 


पदच्छेद- दश््रसेन बहरा याहि शो भद्रन्‌ अच्तुते) 
सुतलम्‌ स्वगशभिः प्राण्यम्‌ ज्ञातिभिः परिवारिक्तः ॥। 








शब्दार्थ-- 
इन्द्रेन ३. इन्द्रसेन । ते ५. तुम्हारा 
महाराज २. महाराज सुतलम्‌ ११. घुतललोक में 
याहि १२. जाभो स्वगिभिः &. देवताओं दाय 
भो १, दहे भार्यम्‌ १० चाह गये 
भद्रम्‌ ५. कल्याण ज्ञातिश्चिः ७, तुमं भाई बन्धुं के 
मस्तु ६. हो परिवारितः ठ. साथ 


लोकार्थं हे महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम भाई बन्धुगो के साथ देवताभो हाय 
चाहे गये पुतललोक में जाओ ॥। 


चतुस्तिशः श्त्ोकः 
न त्वामभिमविष्यन्ति लोकेशाः क्िखुतापरे। 
त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यिक्र' मे सूदयिष्यति ॥३२॥ 


पदच्चेद-- न त्वाम्‌ अभिभदिष्यत्ति लोकेशाः किमुत अपरे) 
त्वच्छासन अतिगान्‌ देव्याः चक्रम्‌ मे सुदयिष्यति ॥ 


एन्दार्थं - 

न ४. नहीं कर सकेंगे त्वच्छासन ७. तुम्डारोी अन्ञाका 
त्वाम्‌ २. तुम्हें अतिगान्‌ ८, उल्लंघन करने वाले 
अभिभविष्यन्ति ३. पणजित दद्याः ९. दंत्योंका 

लोकेशाः १. बड़े-बड़े लोकपाल भी चक्रम्‌ ११. चक्र 

किभुत ६. कहना हीक्याहै मे १०. मेरा 

अपरे । ४५. फिर अन्यलोगोकातो सुदधिष्यत्ति॥ ११. टकड-टकडे कर देगा । 


परलोकाथं -- बड़े-बड़े लोकप।ल भौ तुम्हें पराजित नहीं कर सकंगे । फिर अन्य लोगों का तो कहना हो 
क्या है । तुम्हारी भाज्ञा का उल्लुघन करने वाले देत्योका मेरा चक्र टकडे-टकडे कर 


देगा ॥ 
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पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
रक्षिष्ये 

संतः 

जहम्‌ 

त्वाम्‌ 

स अनुगम्‌ 
सपरिच्छदम्‌ 1 


पञ्दिंशंः श्त्तोकः 


ल्नीयदसागवते 
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रन्तिष्ये रकेतःऽडं त्याः साजुगं खपरिच्छदस्‌ । 
खष्टः खल्लिहितं कीर सश्च भां द्दयते मवान्‌ ॥ ३५॥ 
रक्षिष्ये सदंतः अस्‌ त्वान्‌ स अनुगम्‌ सपरिच्छदम्‌ । 
सद स्लिहितम्‌ दौर तत्र साम्‌ द्रक्यते भेदान्‌ ॥ 


€. 
५, 
१. 
९. 
३. 


° 


रक्षा करूणा 

संब प्रकारे 

रमै 

तुम्हारी 

तुम्हारे अनुचरो भौर 
सोग-सामम्रीकी मी 


स दात्तल्लिहितम्‌ ११. 


वीर ७, 
तजर १७. 
माम्‌ ६. 
द्र श्यते १२. 


भवान्‌ ॥ ८, 


सदैव जपने पासी 
है वीरबलि । 

वहाँ 

मुले 

देलोगे 

तुम 


्लोकाथै--र तुम्हारी तुम्हारे अनुचरो आर भोग सामग्रीकी भो सन प्रकार से रक्षाकङ्गा। 
हे बीर बलि । तुम मृश्च वहां सदव अपने पास ही देखोगे ॥ 
षटजिशः शततोकः 
तच्च दानवदैत्यानां सङ्गात्‌ ते माव आस्ुरः। 
इटस्वा भदलु्मावं वे सखः छ्र्ठो विनङच्यति ॥३६॥ 
तश्र दानव देत्यानाम्‌ सद्धात्‌ ते भाव आचुरः। 
दृष्ट्‌वा मत्‌ अनुभावम्‌ वं सयः कुण्ठः विनङ्क्ष्यति ॥ 


पदन्ेद- 


बन्दार्थ-- 
तत्र 

दानव 
देत्यानाम्‌ 
सङ्धात्‌ 

ते 

भाव 
आसुरः । 


(> 
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दानव भौर 

दैत्यो के 

संसगंसे जो कुष्ठ 
तुम्हारा 

भाव होगा 
आसुर 


द्ष्ट्वा ११. 
मत्‌ ट. 
अनुभावम्‌ १०. 
च 0 
सद्यः १२. 
कण्ठः १३. 
विनङ्क्ष्यति ॥ १४. 


¶्लोकार्थ-- वहाँ दानव ओौर दैत्यों के संमगं सेजोकुषं तुम्हारा आसुर 

वह मेरे प्रभाव को देख कर तुरस्त दब जायेगा मौर नष्ट हो जायेगा ॥ 
धोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
वामनप्रादुभवि बलिवामन संवादो नाम हात्रिशः अध्यायः ॥२२॥। 


देख कर 

वह्‌ मेरे 

प्रभाव को 
निश्चय ही 
तुरन्त 

दव जायेगा भौर 
नष्ट हो जायेगा 


माव होगा । निश्चय ही 


श्नोधद्‌ भागवत वटाधुशणन्च 
शाषमा) स्क न्च! 
च्चस्योल्जिच्यः आचच्याचखः 
प्रथमः स्ल्ाक्ः 
श्रीशुकडवाच-- इत्युच्त्तत्रन्तं युद पुरातनं 
खहानु नावोऽखिलसाच्ुखमतः 
वद्धाञ्जिल बरष्यकलाङ्धलेचणो 
भकच्त्युद्‌ग्लो गद्गदया भिग्रतीत्‌ ॥१॥ 
पदच्चेद-- दति उक्तवन्तम्‌ पुरन्‌ पुरातनम्‌ वहानुभाष्टः अदि साक्ष संसक्तः ३ 
बद्ध अञ्जलिः बाप कला आकुल ईक्षणः सक्ति उद्गलः गद्‌गडयः निरा अन्नवोत्‌ ॥ 
शन्दाथं- 


इति ३. इस प्रकार वद्धं अञ्जलः ३४५. वे हाथ जोड़कर 
उक्तवत्तम्‌ ४. कहा तो वाष्पकला १०. अश्नुविन्दु. 
पुरुषम्‌ २. पुरुष भगवानूने आङ्कुल ११. अलक आये 
पुरातनम्‌ १, सनातन = हेः & नेत्नोंमें 

महानु मावः ८. महानुभाव बलि के भक्तिः १२. प्रेमके 

अखिल <. भ उङगलः ॥ १३. उद्रकप्षे _ _ 
साधु ६. साधुभओ के गद्गदया गिरा १४. गद्गद्वाणी से 
संमतः । ७. आदरणीय अन्नवीत्‌ ॥ १६. बोले 


एलोकार्थं--सनातन पुरुष भगवान्‌ ने इष प्रकार कला तो समस्त साधुजों के आदरणीय महानुभाव. 
बलि के नेतरो मे अश्चविन्दुं छलक्र मये । प्रेम के उद्रेक से गद्गदवाणी से वे हाथ जोड़कर 


बोले । 
दवितीयः श्लोकः 
बलिरताच-अहो प्रणामाय क्रूतः सखु्यमः परपल्ल मक्ताथंविघौ समाहितः । 
यल्लोकपालैस्त्वदनुम्र होऽमरेरलब्ध पूवोंऽपसदेऽखुरेऽ्पितः ॥२॥ 


पदच्छेद -अहो प्रणामाय कृतः समुद्यनः प्रपन्न भक्ताथं विधौ समाहितः। 
यते लोक पालः त्वद्‌ अवरुप्रह ममरेः अलञ्य पुवः अपरसदे अभुरे अर्पितः ॥ 


शन्दाथ- 

अहो १, अहा यत्‌ लोकपालः > जो बड़े-बड़े लोकपालों ओर 

प्रणामाय २. नेतो प्रणमि कौ त्वदे अनुश्रहः 5. भपकौ कृपा 

कृतः सम्रुयमः २. चेष्टाहीहीहै अभरः अलग्ध १ । ५ कौ नदीं प्राप्त हुई 
. पह 


प्रपन्न ४. अपके शरणागत पुवः 
वहौ मुज्ञ नीच 


भक्ताथंविष्षो ५. भक्तो को प्राप्त होने वाला फल अपसद ११. 
समाहितः। ६. मिल गया अघुरे आपितः॥। १२. अशुर को प्राप्त हो गई । 
९य।क[थं--भहा मैने तो प्रणामकोवचेष्टाहीकीदै। भक्तोको प्र होने वाला फल मिल गया। 


पहले जो _मापकौ करुप। बडे-बडे लोकपालो आर देवताभो को मो नहीं प्राप्त हई, 
वह सुक्च नोच अपुर को प्राप्त हो यई ॥ ह ध 


४३३ ) श्र मदमागवतै | @ं० २६३ 





ततोयः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- इट्युकत्वा हरिमानस्य ब्रह्माणं समवं ततः । 
विवेश सुतलं प्रीतो बलिसक्तः सहासुरैः ॥६॥ 


पदच्छेद-- इति उक्त्वा हरिम्‌ आनश्य ब्रह्याणस्‌ सभवम्‌ ततः । 
विवेश सुतलम्‌ भीतः बलिः सक्तः सह असुरः ॥! 


शब्दार्थ-- 

इति १. इस प्रकार विवेश १४. चले मये 
उक्षट्वा २. कहते ही सुतलम्‌ १६३. घुततल लोक में 
हरिम्‌ ५. भगवान्‌ प्रीतः १०. वड़ो प्रसन्नता से 
ञानस्य ८ प्रणाम करके बलिः ६. बलि 

ब्रह्माणम्‌ ६. न्नह्मा जो मौर मृत्तः ४. पाश मुक्त होकर 
सभवम्‌ ७. शंकरजी को सह्‌ १३. साय 

ततः। 2. तब असुरः ॥ ११. भसुरोंके 


एलोकार्थ--इस प्रकार कते ही बलि पाण मुक्त होकर भगवान्‌ ब्रह्मा जो गौर शंकर जी को प्रणाम 
करके तब बड़ी प्रसन्नता से असुरो के साथ सुतललोक को चले गये ॥ 


चतुथं; श्त्तोकः 
एवमिन्द्राय अगवान्‌ प्रत्यानीय निविष्टषस्र्‌ | 
पूरयित्वादितः काममशासत्‌ सकल जगत्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ इन्द्राय भगवन्‌ प्रस्यानीय जिदिष्टपम्‌ । 
पुरथित्वा अदितेः कामम्‌ मशासत्‌ सकलम्‌ जगत्‌ ॥ 


शन्दार्थं- 

एवम्‌ १. इस प्रकार पुरयित्वा ८ पूरी करके 
इन्द्राय ५ इन्द्रकोदेदिया अदितेः ६. अदिति की 
भगवान्‌ २, भगवानुने कामम्‌ ७. कामना 
प्रत्यानीय ४, लेकर अशासत्‌ ११ पालन करने लगे 
त्रिविष्टपम्‌। ३. स्वगंका राज्य सकलम्‌ ६. समस्त 


जगत्‌ ॥ १०. संसारका 
ष्ोकार्थं - इष प्रकार भगवान्‌ ने स्वगं का राज्य लेकर दन््रको दे दिया। अदिति को कामना पूरो 


कृरके समस्त संसाश्का पालन करने लगे ॥ 


° २१ | अरब्टभः स्कर्वः [ ४३५ 


पञ्चन्‌? श्त्ोकः 
लन्धत्रसादं निघ्ुक्तं पौच्रं चंशघरं बलिम्‌ । 
निशार्य गच्ितिचचणः यष्ाद इद्मलधीत्‌ ॥५॥ 
पदच्चेद- लब्ध प्रसादम्‌ निघ्रुक्तम्‌ पोत्रं वंशधरं बलि । 
निशाम्य क्ति भवणः प्रह्वादः इदन्‌ अन्नवीत्‌ ॥। 





शन्दा्थं-- 

लब्ध ७. प्राप्त निखाभ्य ८ देखकर 
प्रल्ादम्‌ ६. भगवान्‌ को कृपा भक्ति ६. भक्ति-भावसे 
निमुक्तम्‌ ५. तथा बर्वन से द्टा हुमा प्रवणः १०. युक्त होकर 
पोत्रम्‌ ३. पौत्र प्रह्लादः १, श्रह्लाद जी 
वंशघरम्‌ २. अपने वंशधर इदन्‌ ११. एसा 
बलिम्‌ । ४. राजा बलि को सन्नवौत्‌ ॥) १२. कहा 


षलोकार्थं-- प्रह्लाद जी ने भपने वंशवर पौत्र राजा बलि को वन्वन से छटा हमा तथा भववन्रु को 
कृपा प्राप्त देखक्नर भक्ति-मात से युक्त होकर एता कहा ॥ 
षष्ठः शत्तोकः 
प्रहा उवाच--नेमं विसो लमते प्रसादं न आनं श्वः किशुतापरे ते! 
यन्नोऽसुराणामसि दुगपालो विश्वाभिकबन्द्येरपि ,चन्दितांङचिः ॥६।॥। 


पदच्छेद-- न इमम्‌ विरिञ्चः लभते प्रसादम्‌ न भोः न शवः किष्ुत अपरेते। 
थत्‌ नः सुराणाम्‌ भसि इगंपालः विश्वअनि चन्दः अपि वर्दित अङ्घिः॥ 


णब्दाथ-- 


च ३. नतो यत्‌ १४. जोकि 

मम्‌ १, यह्‌ नः १५. हम 

विरिष्विः 9. न्रह्याजो असुराणाम्‌ १६. असुरो के 

लभते ७. प्रप्त हभा है असि १५. हो गये 

प्रसादम्‌ १. कपाप्रसाद दु्गेपालः १७. दुगंपाल 

नधीःन ५, न लक्ष्मीजो ओर विश्वअभिवनग््ेः १०. विश्ववन्द्य ज्रह्य[ जो 
शर्वः ६. नशंकरनीकोही अपि ११. हाराभी 

किपमरत ई. बातहीक्या न्वित १३. वन्दित 

अपरेते। ८5 फिर अन्य पुरषोंकी तो अङ्घिः॥ १२. चरण परमात्मा 


एलोकाथं--यह कृषा प्रसाद न तो ब्रह्मा जी, न लक्ष्मी जी भौर न शंकर जो को हौ प्राप्त हुभा है । 
किर भन्य पुरुषों को तो बात हौ क्या है । विश्ववं्य न्रह्या जी द्वारा भी षन्दित्त चरण 
परमात्मा, जो को हम मसुरो के दुंपाल हो गये है ॥ 
फा०~-४५ 
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सप्तमः श्त्लोकः 

यत्पाद पद्यमकरन्दनिषेवणेन 

ब्रह्मादयः शरणदाश्ुवते विभूतीः । 

कस्माद्‌ वयं कुखतयः खलयोनयस्ते 

दा्तिख्यरदर्पदवीं सवतः प्रणीताः ॥७॥ 
पदच्छेद--यत्‌ पाद पद्म सकरन्द निषेवणेन न्नह्या आदयः शरणद मश्नुवते वि मूती; । 

कस्मात्‌ वथम्‌ कुसुतधः खलयोनवः ते बाल्षिण्य इष्टि पडवोम्‌ भवतः प्रणीताः ॥ 

शब्दाथं- 


यत्‌ १. जिनके ; : फश्नात्‌ १५. कंते 

पादप 2. चरण कलो के वयम्‌ &. हम 

मकरन्द ३. मकरन्द रस क। कुय॒तयः १०. कुमागं गामी 
निषेवणेन ४. सेतरनकरनेके कारण शा ११. दृष्ट आपको 
बरह्मा आदयः ५. ब्रह्मा भादि दाल्षिण्यदृष्टि १२. क्रपा दष्टिके 
एरणद ८, हि शरणढाता। पदवीम्‌ १३. विषय बनकर 
सश्नुवते ७, प्राप्त करते हैँ भवतः १४. आपके कृपा पात्र 
बिचरुतीः। ६. विभूतियां प्रणीताः ॥ १६. बन यये 


श्लोकार्थ--जिनके चरण कमलो के मकरन्द रस का पेवन करने के कारश ब्रह्मा आदि विभूतिं 
प्राप्त करते हैँ । है शरणदाता ! हम कूमागंगामी दृष्ट आपकी कृपा दष्ट के विषय 
बनकर आपके कृपा-पात्र कैसे बन गये ? ^ 
अष्टवः इत्तोकः 
चिच्रं तवेदितमदहोऽभितयोग भाया- 
लीलाबिखष्ट सवनस्य विशारदस्य । 
स्वात्मनः समदृशो विषमः स्वमावो 
भक्ितिपिया यदसि कल्पतख्स्वयावः || 
पदच्छेद-विन्रम्‌ तव ईहितन्‌ अहो अमित योग साया लोल। विस्रुष्ट भुवनस्य विशारदध्य। 
स सर्वात्मनः छमदशः विषमः स्वभावः भक्तित्नियः यदक्ति कल्पतरु स्वभावः॥ 
ण --- 


चित्रम्‌ ३. बहो विलक्षणदहै विशारदस्य । ४. जाप सर्वज्ञ 

तब ईंहितम्‌ २. भापकौ लोलाये सर्वारिमनः ५. सर्वात्मा प्रमामा, 
भहो १, भश्चयं ह समदुणः ११. समदर्शी होने पर भौ 
भनित ६ अचिन्त्य विषमः १६. विपरीत 

योगमाया ७, योग मायाको स्वभावः १४. स्वभाव होने के कारण 
लीला ८. लीलास भक्तिप्रियः १६. भक्तोंसेष्रेम करतेह 
विष्ट १०. रचना करते हं यदसि १५. जोकिञाप 
भवनस्य &, समस्त संसारकी कल्पतस स्वमावः॥ १३. कल्पवृक्ष के समन 


धलोकार्थ-माश्चयं 8 ! आपकी लीलाये बड़ी विलक्षण हैँ । भाप स्वं सर्वास्ता परमास्मा अवचिन्त्य 
श = की लोला से खमस्त संसार कौ चना करते है । समदर्शी होने पर भी विपरीत 
स्वभाव होने के कारण जो कि आपमक्तों से प्रेम कषत हं ॥ 
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नवमः श्त्ीकः 
श्री मगवानुवाच- वत्ख चल्लाद मद्व ते च्या सुतल्लालयच््‌ | 
मोदलानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखसावड ॥€॥ 


पदच्छेद-- वत्स प्रह्वाद भ्रं ते ध्रयाहि धुतल आलयम्‌ । 
मोदमानः स्व पोच्नेण ज्ञातीनास्‌ दुखम्‌ आवह्‌ ॥। 


शन्दाथं-- 

वत्त १. बेटा सोदनानः ६ आनन्दं पूर्वक रहकेख॒ 
प्रह्लाद २. प्रह्लादं स्व ७. अपने 
भद्रन्‌ ते ३. तुम्हारा कल्याणो पौत्रेण ८. पौत्र के साथ 
प्रयाहि ६. जाओ ज्ञातीनां १०. वन्धु-वान्धंवों को 
सुतल ४. तुम सुतल युखम्‌ ९1. शुखं 
आलयम्‌ 1! ` ‰% लोकमें भवह ॥ १२ श्रदानं करो 


एलोका्थं-बेटा प्रह्लाद ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम घुतल लोकत में जाओ । अपने पौत्र ॐ साथ 
आनन्दपू्वंक रहकर बन्धु-व्राश्ववों को सुल प्रदान करो ॥ 


दशमः श्त्तोकः 

नित्यं दरष्टासि घां तच्च गदापाणिमवस्थितम्‌ । 

सदशन महाङ्क!दध्वस्तकमं निवन्धनः॥ ॥१०॥ 
पदच्छेद - नित्यम्‌ इष्टा अति साम्‌ तत्र गदापाणिम्‌ अवस्थितम्‌ । 

मत्‌ दशन महाआह्लारदध्वस्त कमं निबन्धनः ॥ 

शब्दाथे-- 
नित्यम्‌ ३ नित्यही मत्‌ = मेरे 
दरष्टाअसि ७. देखोगे दशन &. दर्शन के 
माम्‌ २. सृक्चि महा १०. परम 
तत्र १. वहाँ तुम आह्खाद ११. आनन्द के कारण 
गदा ४. गदा ध्वस्त १४. ट जायेगे 
पाणिम्‌ ५ हाथमे लिये कम १२. तुम्हारे कम॑ 
भवस्थितम्‌ । ६. खडा तिबत्धनः ॥ १३. बल्धन 


एलोकाथं--वहां तुम मृक्षे नित्य हौ गदा हाथ मे लिये खड़ा देखोगे । मेरे दुर्शन के परम भानन्द कै 
कारण तुम्हारे कमं बन्धन टूट जायेगे ॥ 





३६ [त च भीवद्‌ नावदक्षि 
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एकादशः श्त्तलोकः 
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श्रीणुकं उवाच----अआगा्ां सगदतो राजन्व्रह्धादो बलिना सह्‌ । 
वाहसित्यमलपज्ञो सुध्न्योधाय क्रुताञ्जलिः ॥११॥ 


एसा कटा 
विशुद्ध 
बुद्धि 
मस्तक प्र 
चड्ाकर्‌ 
जोक केर 
हाथ 


पदच्छेद- अजलास्‌ भगवतः राजन्‌ अ्रह्वादः बलिना सह्‌ ¦ 
वाढम्‌ इति अमलप्रन्नः प्रूध्निं आधाय कृत बञ्जलिः 
शन्दा्थ-- 
आलज्ञाम्‌ ८. आज्ञाको इति १४. 
भगवतः ७. भगवान्‌ कौ जमल २. 
र!जन्‌ १, दहे परीक्षित्‌ | प्रज्ञः ३. 
प्रह्वादः ४. श्रह्वादजीने सुधि ठ. 
बलिना ५. बलिंके आधाय १०. 
सह॒ । ६. साथ क्रत १२. 
बाढम्‌ १३. जो आक्षा अञ्जलिः ११. 


ष्लोकाथ--> परोक्लित्‌ ! विशुद्ध बुद्धि प्रह्वाद जी ने बलि के साथ भगवानु की आज्ञा को मस्तक पर 


चढाकर हाथ जोड़कर जो आज्ञा पेषा कहा ॥ 


दादश; श्त्तोकः 
परिक्रस्यादिवुदधषं सवासखुरचन्रुपतिः । 


प्रणतस्तदनज्ञातः प्रविवेश महाचिल्तन्न्‌ ॥१२॥ 


प्रणामं करके तथा 
उनपे 

आज्ञ[ पाकर 
प्रवेश किया 
सुतल लोक में 


पदच्छेद-- परिक्रम्य अदि पुदषम्‌ स्वंजसुर धभरुपतिः। 
रणतः तत्‌ अनुज्ञातः प्रविवेश भहा बिलम्‌ ॥ 
धन्दार्थ-- 
परिक्रम्य ५. परिक्रमाकरके भौर भ्रणतः ६. 
मादि ३. आदि तत्‌ ७. 
पुरुषम्‌ ४. पुरुष मगवान्‌ को अनुज्ञातः त. 
सर्वं अधुर १. समस्त असुरो भौर परविवेश १०, 
चमुपतिः। २. सेनापतयो के साथ महाबिलम्‌ ॥ 


श्लोका्थ॑--समस्त असुरो भोर सेनापतियों के साथ आदि पुरुष, भगवान्‌ को परिक्रभा करके भौर 


प्रणाम करके उनसे आज्ञा पाकर सुतल लोक मेँ प्रवेश क्या ॥ 





पदच्छेद-~ 


णन्दार्थ- 


भय 

आह्‌ 
उशनसम्‌ 
राजन्‌ 
हरिः 
नारायणः 


थादटोशनसं 


खंब्टनः त्कन्ध) 


त्रयोदशः श्त्तोकः 
राजन्‌ डरिनारायणोऽन्तिके | 


{ ४७ 


0 ति जत = यि जः जि भाः जा कः 


आजासीवश्छुल्विजां यध्ये सदसि चल्वादिनाम्‌ ॥१६॥ 
अथ आह उशनसमं राजन्‌ हरिः नारापणः अन्तिके | 
आसीनम्‌ छुर्विजाम्‌ अध्ये सदि ब्रह्य वादिनाम्‌ ॥ 


९. तदनन्तर 
१३. कटा 
१२. शुक्राचार्येसे 
१ है परोक्षित्‌ । 
ध्र, श्रो हरिन 
३, भगवान्‌ 


आसीनस्‌ 
न्छहिविजाष्‌ 
सध्ये 

सदि 

नरह 
तादिनास्‌ ॥ 


११. बं 
७. च्छत्विजों को 
& वौचमें 
८, सभाक 
५. ज्य 
७. वेदी 


अर्तिक्षे। १०. जपने पास 
श्लोकार्थं --हे परीक्षित्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीहरि ने त्रह्यवादी त्विजो को संमा क बीच मे अपने 
पास बटे हुये शुक्राचाये से कहा 1, 
चतुद शः श्त्तोकः 
जष्यन्‌ संतन शिष्यरध कभच्छिद्रं वितन्वतः । 
यत्‌ तत्‌ कमे वैषम्यं जद्मदष्टं समं मवेत्‌ ॥१४॥ 





पदच्छेद- ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य क्मच्छिद्रम्‌ वितन्वतः। 
यत्‌ तत्‌ कर्मसु वैषम्यम्‌ जरह्यदृष्ट समम्‌ भवेत्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
जह्य्‌ १. हे त्रह्यन्‌ यत्‌ ७. क्योकि जो 
संतनु ६. पुणं कर दीजिये तत्‌ ठ. कुच 
शिष्यस्य ४. शिष्यकी कमसु =. कर्मोमें 
क्म २. कर्मं वषम्यम्‌ १०, भूल-चक होती है वहु 
च्छिद्रम्‌ ५ चुटिथोंको बरह्यदष्टम्‌ ११, ज्रयो कौ कृपदृष्टिसे 
वितनबतः। ३२. सम्पादित कर्ते हये समम्‌ १२. ठीक 


भषेत्‌ ॥ १२. हो जाती है 


पलोकाथं --हे ब्रह्मन्‌ ! कमे सम्पादित करते हुये शिष्य को तुटियो को पूणं कर दीजिये, वयोकि जो 
कर्मो मे कुच भूल-चुर होती है वह ब्राह्मणों कौ कपादुष्टि पे ठीक हो जाती दै ॥ 


४व 1 शनौसद्‌भासवते [ ध० ९१ 


क क क = जा जा - जा == क कक  = [व "णीते दि 1) 
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पञ्चदशः श्त्लाकः 
शक्र उवाच-ङःतस्तत्कसं वे घस्यं यस्य कर्मेश्वरो सवान्‌ । 
यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सवे मावेन पूजितः ॥१५॥ 


पदच्छेद- कुतः तत्‌ कसं वैषम्यम्‌ यस्य कमं ईश्वरः भवान्‌ । 
यज्ञेशः यज्ञ॒ पुरुषः सदं भावेन धपुनितः॥ 


शन्दार्थं- 

कुतः ३; कंसे हौ सकती है यज्ञेशः ७, यज्ञं कवर 
तत्‌ कमं १, उसकेकर्ममे यज्ञ ५. यज्ञे 
वेषस्यम्‌ २. कोई विषमता पुषः ६. पुरुष 

यस्य कमं ४. जिसने अपने कमे स स १०. सुव 
ईशवरः & परमात्मा को भावेन ११. प्रकार्से 
भवान्‌ । ८ भप पूजितः \ १२, पूजाकीदहै 


श्लोकार्थं -उपके कमे मे कोई विषमता कंसे हो सरुती है, जिसने अपो करम ते यज्ञपृरष, यज्ञेश्वर 
आप परमात्मा को सन प्रकारसे पजाकी टै] | 


षोडश, श्त्ौकेः 
मन्त्र तस्तन्त्रनशदिद्र देशकालाहंवस्तुतः 
सकं करोति निश्छद्र नाधसंकीतैनं तव ॥१६॥। 


पदच्छैद-- मन्नतः तस्ततः छिद्रम्‌ देश काल अहं बस्तुतः। 
स्वम्‌ करोति निश्िव्रम्‌ नान संकीतनम्‌ तव ॥ 


षन्दार्थ- 

मन्तः १. मन्नोंकी स्वम्‌ ६. सारी 
तन्त्रतः २. अनुष्ठान पद्धति को करोति १२. करदेतातै 
द्रम्‌ ७; भूलं निश्खिद्रम्‌ ११. पूरी 
देशकाल २३. देशकाल नाष ६. नाम 
अर्हं ४. पात्र भौर संकोतनम्‌ १०. संकीर्तन 
वस्तुतः । ५. वस्तुको तव ॥ ८. अपिका 


ग्लोकार्थ-- क्योकि मन्तो की अनुष्ठान पद्धति को देश, काल, पात्र भौर वस्तु की सारी भूरले आपका 
ताम-संकीतंन ¶री कर देता है॥ 


अ० २६३ ) अष्टमः स्कण्व) 





खच्रदशः ईलाक्किः 


तथावि बदलो अ्रूमन्‌ करिष्यास्यलुशासनस््‌ । 
एतच्छं यः चरं युंखां यत्‌ चवाज्ञाजुषशलनम्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद- तथा मपि बदतः सुधनं करिष्यसि अनुगाक्तनभ््‌ । 
एतत्‌ भेयः परम्‌ वृसाम्‌. थत्‌ तद आला अन्रुपालनम्‌ ॥ 


शन्दा्थै- 

तथा १. फिर श्रेयः १४. 
भपि २. भो परम्‌ १३. 
वदतः ४. आपकर कहौ हुई युंसास्‌ १२. 
सुमन्‌ ३. दे अनन्त । यत्‌ ७, 
करिष्यान्ि ६. पालन करूगा तव त, 
अनुशासनम्‌ ५. अल्ञाकार्मे आज्ञा &. 
एतत्‌ ११. यही अनुपालनम्‌ ॥ १९. 


( ५६९ 


कल्याणं का सावन है 
सवसे वड़ा 
मनुष्य के लिये 


जो 
आपको 
आनना का 


पालन करता है 


श्लोकार्थ--फिर भो हे अनन्त । अ(पको कटी हुई अजा क। मै पालन कल्गा। जो आपकी भजा 
का पालन करता है । यहो मनुष्य के लिये सवसे बड़ा कल्याण क। साधन दै ॥ 


धष्टादशः ङतोकः 


शुक्र उवाच--असिनन्दयय हरेराज्ञाञ्चुशना भगवानिति। 
यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेर्धिप्रषिभिः सदह ॥१८॥ 


पदच्छेद-- नभिनन्छ हरेः आज्ञाम्‌ उशना भगवान्‌ इति। 
यक्च्छिद्रम्‌ समाधत्त बलेः किप्र्षिभिः सह॥ 


शन्दाथं-- 

अभिनन्द ६. स्वीकार करके यज्ञ 

हेः ४. भोहरिको , च्छिद्रम्‌ 
आज्ञाम्‌ ५. आज्ञा समाधत्त 
उशना ६, शक्राचार्यजौीने बलेः 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ विभ्र्षिभसिः 
इति । १, इस प्रक।र सह्‌ ॥! 


१९. 
११. 
१२. 
ठक 
७, 
2 


सय 


श्वोका्थ--इस प्रकार भगवान्‌ शुक्रा चधये जीनेभ्ौो हरि की आज्ञा स्वोकार 


साथ बलि के यज्ञ की कमी को पुराकर दिया ॥ 


~: 


यज्ञ को 

कमी को 

पुरा कर दिया 
बलि के 
ब्रह्मषियों के 


करज ज्रदा्षियों के 





३8० 1 यमह माय्ते [ ० २३ 


एकोनविंशः रत्ोकः 
एवं बलेसेहीं राजन भि चित्क! बाभनो हरिः । 
ददो ज्रां सहेन्द्राय चिदिदं यल्‌ परेष्नस्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ बलेः महोम्‌ रश्लन्‌ भि निष्वा दासन: हरिः । 
ददौ चात्र महेश््राय न्निदिवस्‌ यत्‌ परेः हुतम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

एवम्‌ २. इस प्रकारं ददो ११. दिया 

वलेः ५. बलि से - {£ ८. अपने बडे भाई 

महीम्‌ ६. पृथ्वोको महेन्द्य 2. इन्द्रको 

रानन्‌ १. हे परीक्षित्‌! न्निदिधम्‌ १०. स्वगं का राज्य 

सिक्षिहवा ७ भिक्षा मगिकर यत्‌ १२. जिते 

वासनः ३. वामन परेः १६. उनके शत्तुभो ने 
हरिः। ४. भगवान्‌ ने हतम्‌ ॥ १४. छीन लिया था 


श्लोकाथं - हे परोक्षित्‌ ! इस प्रकार वामन भगवान्‌ ने बलि से पृथवो क भिक्षा मागकर अपने बहे 
भाई इन्द्र को स्वगे करा राज्य दिया, जिते उनके शत्रमों ने छोन लिया था ॥ 


विंशः श्ततोकः 
प्रजापतिपतिन्रह्मा वेवर्बिपितृभूमिकेः। 


दन्तश्चग्वद्धिराखुख्येः ङुमारेण जवेन च ॥२०॥ 


पदच्छेद - प्रजापतिः पतिः ब्रह्मा देवि पित्र भुभिपः। 
॑ दक्ष ब्रुगु अङ्गिरस्‌ मुख्याः कुमारेण भवेन च ॥ 


शन्दार्थ- 

प्रजापति १. प्रजापतयो के दक्ष ७. दक्ष 

पतिः २, स्वामी श्रगु ८ भृगु 

ब्रह्मा ३. ब्रह्माजी से भङ्किरस ४. अद्रा 

देवि ४. देवषि मुख्वे १०, मादि तथा 

पित्र ४ पितर कुमारेण ११. सनत्कुमार भोर 

मूमिपेः ६. मनु भवेन च ॥1११. शंकर जी के साथ अभिषेक क्रिया 


श्लोकाथं--प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्माजी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, भङ्किरा भादि तथा 


यि येः ^ 1. हि - ~ ` [ "ठ ~ # नै 


भ० ३३ | भब्टमः स्कण्वः [ ८४१ 





एकर्विंशः श्तोकः 
कश्ययस्यादितेः यील्ये स्व॑भूतमकाय च | 
लोकानां लोक्पालानालक्रोदू वापनं पतिद्र्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद- कषएयपल्यं मदितेः अत्थि स्वंन्रुत भवाय च) 
लोकानाम्‌ लोकपलानास्‌ जक रोड्‌ वामनन्‌ विन्न 1 


छब्दाथं- 

कश्यपस्य १. कष्यप एवम्‌ लोक्ानाल ७, समस्त लोक ओर 
अधिकैः २. अदिति को लोकपालावान्‌ =. लोकपालों के 
प्रीर्ये २० प्रसन्नता के लिये अकरोद्‌ ९११. अभिषेक कर दिया 
सवच्ुत ५, सम्पुणं प्राणियोके वाभन १०. वामन भगवच्‌ का 
भवाय ६. अम्युदय के लिये पतिम्‌ ॥ द. स्वामी के पद पर 
च । % भौर 


श्लोका - कश्यपं एवम्‌ अदिति की प्रसन्नता के लिये गौर सम्पूरणं प्राणियों के सभ्युदय के लिये 
समस्त लोक भौर लोकपालों के स्वामी के पद प्र वामन भगवान्‌ का अभिषेक कर दिय। ॥ 


दाविंशः श्त्तोकः 
वेदानां सवेदेवानां धमस्य यशसः सियः। 
मङ्कलानां बतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः ॥२२॥ 


पदच्छेद- वेदानाम्‌ स्वं देवानाम्‌ षम्य यशः धिषः। 
मद्धलानाम्‌ तप्रतानाम्‌ च कल्पम्‌ स्वगंअषवगयोः ॥ 


शन्दार्थ-- 

वेदानाम्‌ १. वेदों मङ्कलानाम्‌ ७. मङ्गल 

सवं ३. समस्त व्रतानाम्‌ ८. त्रत 

देवानाम्‌ ३. देव च ११. ओर 

धर्मस्य ४ धर्मं कल्पम्‌ १२. रक्षके बना दयां 
धशसः ५. यश ध्वं 2. स्वगं 

धियः ६. लक्ष्मी भपवगंयोः॥ ११. अपवगं का 


एलोकाथं-- वेदो, समस्त देव-कर्म, यशा, लक्ष्मी, मङ्गलः त्रत, स्वगं भौर अपवगं का रक्षक बना द्या ॥ 
फा०-५६ 


४४६ । श्रीमद्‌ मागवकि 
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अयोविशः श्तोक! 


उपेन्द्रं कठपयाश्चक्र पति सवेविग्ूतये । 

तदा सवांणि स्यूलानि शशं खुखुदिरे छप ॥२३॥ 
पदच्चेद- उपेन्द्रम्‌ कल्पाम्‌ चक्ते पतिम्‌ सवं विभूतये । 
तदा सर्वाणि च्ुतानि चृशम्‌ स॒मुदिरे नृप ।। 


णन्दाथं-- 

उपेग्द्रम्‌ ४, उन्हे उपेन्द्र तदप ६. 
कल्पयाम ५, पदका सर्वाणि ६. 
पवष ७, बना दिया मतानि १०. 
वतिम्‌ ६. स्वामो अशम्‌ ११. 
सवं ष्‌. सव भृमुदिरे १३ 
विभूतये 1 ३. प्राणियों के हितके लिये नृप ।। १ 


तब 

समस्त 
प्राणियों को 
अत्यधिक 
भानन्द हुभा 
हे राजनु | 


ए्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! सब प्राणियों के हित के लिये उन्हें उपे पद का स्त्रामी बना दिया । तत्र 


समस्त प्राणियों को अत्यधिक आनन्द हुमा ।। 


चतुविंशः श्त्तोकः 


ततस्त्विन्द्रः पुरस्क्कत्य देवयानेन बाल्नम्‌ । 


लोकपालेदिवं निन्ये बरह्मणा चानुमोदितः ॥२४॥ 
पदच्छेद- ततः तु दइण्रः पुरस्करुष्य केवयानेन वामनम्‌ । 
लोकपालः दिवम्‌ नि्थे ब्रह्मणा च मनुमोदितः ॥ 


शन्दार्थ- 

ततः २. इसके बाद लोकपालैः 
तु इरः ६. इन्द्रने दिवम्‌ 
पुरस्छत्य ८, लागे करके निन्ये 
देवयानिन 2. विमान पर बंठाकर ब्रह्मणा 
वामनम्‌ ॥ ७. वामन भगवान्‌ को च 


अनुमोदितः ॥ 


५. लोकबालों के छाथ 
१०. स्वगं लोककी 
११. ले गये 

३. ब्रह्याजोको 


ओर तब 


१. 
४; अनुमति से 


श्लोकाथ--मौर तत्र इपके बद बह्मा जी को अनुमति से लोकपालों के साय इद्रे वामन भगवान्‌ 
कोभागे करके विमान पर बैठाकर स्वशंलोक कोले गये ॥ 


ब० २३ | वव्टवः ध्डभ्वः [ जगहे 


वञ्च विंशः श्लोकः 
प्राच्य चिद्वनं चेन्द्र उवेन्द्रञ्चजवालितः। 
धिया प्रलया जुष्टो अुश्ुदे गतसखाऽ्वसखः ॥२९५॥ 


पदच्चेद-- पराप्य त्रिभुवनं च इब्द्रः उवे अज पालितः ॥ 
धिया १२्यया जुष्टः मुमुहे गत साभ्वत्तः ॥। 





शन्दार्थ॑-- 

प्राव्यं & पाकर धथ ८, पिरवर क्लकष्मौ से 
त्रिनवनम्‌ २. त्रिमुवनकाराञ्य परसय ७. सव श्रंष्ठ 

च ३. भओौर जुष्टः & सेवित होकर तया 
इण्द्रः १, इन्द्रने मुमुदे १२. अनन्दित हो ययै 
उपेन्द्र ४. वामनं भगवान्‌ के गत ११. रहितं होकर 


मजपालितः। ५. करकमलों को चाया साध्वक्लः॥॥ १०. भय 
एलोकार्थं --इष्ट्र ने त्रिभुवन का राज्य ओर वामन भगवान्‌ के करकमलों को छाया पाकर सर्वश्रेष्ठ 
एेश्वयँ लक्ष्मी पेवित हो र तथा मय रहित होकर भानन्दित हौ गये ॥ 
षड्विंशः श्त्तोकः 
ह्या शवः कुमार शुगवाय्या खुनयो उप । 
पितरः सर्व॑भ्रुतानि सिद्धा बेमानिकाश्च हि ॥२६॥ 


पदच्छेद-- बरह्मा शकः कुमारः च चुगु आद्या मुनयः नृष। 
पितरः सर्वं मतानि सिढाः वमानिक्ञाः चये ॥ 


शब्दाथं- 

ब्रह्मा २. ्रह्या पितरः द. पितर 

शव॑ः ३. शंकर सं ६. सारे 

कुभारः ४. कुमार मतानि १०. भरत 

च ५. ओर सिद्धाः ११. सिद्ध 

मृगुभाद्याः ६. भृगु भादि वैमानिकाः १४. विमानरोहो देवगण ये 
मनयः ७. मनि चं १३. भौर 

नप । १, है राजन्‌ । ये ॥ १३. जो 


ए्वोकार्थ--हे राजन्‌ ! ब्रह्मा, शंकर, सन्कुम।र भौर भृगु मादि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध भौर 
जो विमान रोही देव गण ये ॥ 


७७७ | श्री मड भागवते 


सप्तविंशः श्लोकं 
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सुमहत्‌ कसे तद्‌ विष्णो गा यन्तः परमादु सुतम्‌ । 
धिष्ण्यानि स्थानि ते जजर्श्रदितिं च शशंसिरे ।२७। 


पदच्छेद- सुमहत्‌ कमं तत्‌ विष्णोः गायन्तः परमा अद्भृतम्‌ 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुः अदित्तिष्‌ च शशंसिरे।। 


शब्दाथं-- 

सुमहत्‌ ५* महान्‌ 

कसं ६. कर्माका 

तत्‌ ब. उन 

विष्णोः १. भगवान्‌ के 
गायन्तः ७. गान करते हुये 
परम ४, अत्यन्त 


मद्भुतम्‌. ३. भदुमुत एवम्‌ 


विष्ण्यानि १७. 
स्वानि ठ. 
त 0 
जग्धः ११. 
अदितिम्‌. १३. 
च १२. 
शशंसिरे ।! १९, 


लोकों को 
अपने-अपने 

वे सनं 

चले गये 

दिति की 

ओरं 

प्रशंसा करने लंगे 


षलोकार्थ-मगवान्‌ के भ अदुमुत एवम्‌ अत्यस्त महानु कर्मो का गान कण्वः हुये वे खवर भपने- 
अपने लोकों को चले गये मौर अदिति की प्रशंसा करने लगे ॥। 


ष्टाविंशः श्तोकः 
 सवेमेतन्मयाऽऽख्यातं मवतः कुलनन्दन । 


उख्क्रमस्य चरितं ओओतणामचमोचनम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- सर्व॑म्‌ एतत्‌ मया भाढयातन्‌ मवतः कुलनन्दन । 
भोतृणाम्‌ भध मोचनम्‌ ॥ 


उरक्रमघ्य चरितम्‌ 


शन्दाथं - 

सव॑न ६ घव 

एतत्‌ ५. यह्‌ 

मया ३, मेने 
आख्यातम. ८ सुनादी 
भवतः २ तुम्हें 
कुलनन्दन }-+ ^ हे परीक्षित्‌ । 


उरक मस्य %. 
चरितम्‌. ७, 
क्रोतणाम्‌ =. 
अघ १७. 


भगवान्‌ को 
लोला 

जो श्रोताओं के 
समस्त पापों 


मोचनम ॥ ११. मुक्त कर देतीहै 


एलोकाथं - हे परीक्षित्‌ ! तुमं मैने भगवानु की यह सब लीला मुना दो, जो श्रोताभों को. समस्तु 


पापों से मक्त कर देती ह ॥ 


भ २९ 
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एकोन्िंशः श्त्तोकेः 
पारं परहिस्न उड विक्दतों शरणानौ 
विने सख रजांसि म्यः । 
क्षिं जायमान उत जात उचैति भव्यं 


यः पार्थिवानि 


इत्याह मन््दगुषिः 


ज त जि क म 


पुरुषस्य 
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यस्य ।! २९, 


पदच्छेद -पारम्‌ महिस्नः उद विक्तमतः गृगातः यः पाववानि विनवे च रजांत्ति अर्थः । 
किम्‌ जायमानः उत जातः उपेति सत्यं: इति आहु सन्न उक्त छविः धुङवहय। यस्य । 


शब्दार्थं - 


पारम्‌ 
महिस्निः 
उस 
विक्रमतः 
ग¶ नानः 
यः 
पार्थिवानि 
विभमे 
सः 
रजांसि 
मत्यः । 


किम्‌ 


११. 
त. 

१५. 
२३. 

१६. 


पार जायमानः 
महिमा का उत 
अनेक बार जातः 
भगवान्‌ विष्णु की उपेति 
पाना चाहता है मर्यः 
जो इति 
पृथ्वी के आह 
पिना च!हता हँ मन्त्र 

वह्‌ द्र 
परम।णुओं को | ऋषिभिः 
मनुष्य पुरषतस्य 
कपा यस्य ॥ 


२३. होीशा डो 


२२. या 


२१. उत्पन्न हुआ दै 


२४. उनका कार पासके 


२०. सा व्यक्ति 


१५. ठेसा 


१८. कहाहैकि 


१२. मत्त 


१३. द्रष्य 


१४. व्छबि वशिष्ठ ने 
१६. परम पुरश्के बारे में 


१५. जिस 


इलोका्थं --अनेक बार जो मनुष्यं भगवान्‌ विष्णु की महिमा का पार पाना चाहता है, वह पृथ्वी के 


परमाणुं को गिनना चाहता है । मनतरद्रष्टा ऋषि वशिष्ठ ने जिस परम पुरुष के बारे 
नं एेखा का है कि क्या एषा व्यति उतपन्न हुमा हैया होगा जो उनका पारपा सृके ॥ 
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त्रिंशः श्त्तीकः 
य॒ इदं देवदेवस्य रेरद्श्ुतकशंणः । 
अवतारालुचरितं शण्वन्‌ याति वरां गतिम्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद- य॒ इदम्‌ देव देवस्य हरेः अद्भुत क्मंणः। 
अवतार अनुचरितम्‌ शण्वन्‌ याति परास्‌ गतिम्‌ ।! 


शन्दाथं- 

य इदम्‌ ८. जो इस प्रकार अषतार ६ अवतार 

देव १, देवताभों के अनुखरिवम्‌ ७, चरितींका 
देवस्य २. आराध्यदेव शृण्वन्‌ द. श्चवण करना है 
हरेः ४५. भपवानू वामन के याति १२. प्राप्तं कररता है 
अब्भृत ३० अद्भुत पराम्‌ १०. वह परम 
कर्मणः ॥ ४. लीलाधारी गतिम्‌ ॥ १९. गतिको 


श्लोकार्थ- देवताभों के आराच्यदेव अद्भुत लोलाधारी भगवान्‌ वामन > अवतार चरिनौकाजो 
इस प्रकार श्रवण करता है, वह्‌ परम गति को प्राप्त केयतादहै॥ 
एकत्रिंशः श्त्तोकेः 
क्रियमाणे कमंणीदं दैवे पिश्येऽथ जालवे । 


यत्र यच्राजुकीत्येत तत्‌ तेषां खद्कतं विद्धः ॥३१॥ 
पदच्छेद- ` क्रियमाणे कमेणिहदम्‌ देवे पिच्ये अथ नानूके। 


यत्र-यन्न अनुक्ोत्यत तत्‌ तेषाम्‌ सुतस्‌ विषुः ॥ 


णन्दाथं- 

किपमाणे ६. अनुष्ठान करते समय  यन्न-यन्न ७. जर्हा-जर्हां इसका 
कर्मनिइदम्‌ ५ क्िसोकमेका बनुकीत्येत ८, कीतंन होता है 

ववे १, देव यज्ञ तत्‌ १०. वह्‌ कमे 

विज ६. पित्र यज्ञ तेषाम्‌ ६, उनका 

भथ ३. भौर सुकृतम्‌ ११. सफल होता दै 

मानुषे । ४. मनुष्य यज विदुः ॥ १२. णसा विद्वान्‌ लोग कहे ईह ॥ 


एलोकाथं--देवयज्ञ, पितृयज्ञ मौर मनुष्ययज्ञ किक्तो कमं का अनुष्ठान करने सभय जदा-जहां 
इसका कीर्तन होता है, उनका वह्‌ कमे सफल होता दै, रेखा विद्धान्‌ लोय कहते ह ॥ 


धीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्करुधेः वामन-अवतार 
॥ {>> गोशा अश्याः ॥)2३।। 


2 क ‰ 


श्रीवंहूभागवतवहापुरणधं 
अष्टमः स्कन्धः 
च्त्तुच्विं छः गध्य्याच्यः 
प्रथमः श्त्तोक् 
राजोवाच-- भगवन्छ्लोतुनिच्छाधि इदरैरद् लकः । 
अवतारकथासायथां जायालद्छ्यकिंडडक यस्च ॥ २॥ 
भगवन्‌ ओतुम्‌ इच्छान्नि हरेः अददतत कमणः) 


पदच्छेर- 
अवतार कयान्‌ आदलाभ. साथा सर्व्य विडम्बनम्‌, 1 
शब्दां - 
भगवस्‌ १, हे भगवान्‌ । अदतार &. अवतार्‌को 
श्रोतुम. ११. सुनना कथास १० कथाको 
इच्छामि ११. चाहताह्‌ जाच्ाम्‌ ८. आदि 
हशः ५. भगवान्‌को : साया २. योगजाया घ 
सवभत ६. अद्ुमुत मत्घ्य १. मत्स्य 
कप्णः। ७. लोलाभों से युक्त विडस्बनम्‌॥ ४. अवतर धारण करने वालि 





श्नोकाथं- हे भगवन्‌ ] योगमाया सते मत्स्य मवतार घारण करने वाले भगवान्‌ की अद्भुत लोलानों 
से युक्त आदि अवतार की कथा को सुनन। चाहता हं ॥ | 


द्वितीयः श्त्तोकः 
यदर्थंमदर्धाद्‌ रूपं भात्स्यं लोकज्ुखप्सितम्‌ । 
तमःप्रकरति दुमेष कमेभ्रस्त इवेरवरः ॥२॥ 
यत अर्थम अदधात्‌ पम्‌ स्स्यम. लोक जुगुप्तितम । 


पदच्छेद य 
तमः प्रकृति भं कमग्रस्त इब ईश्वरः ॥ 

शन्दार्थं - 

यत्‌ १२. किस तमः ३. तमोगुण 

म्थेम. १३. प्रयोजन से प्रकृति ४, प्रधान 

मदधात्‌ १४. धारण किया दुमष ५. असह्य 

पम्‌ ११. खूप कभ । ७. कर्मं बन्धन सें 

मात्स्थम १०. मत्य का ग्रस्तः ८ बंधे जावके 
इव ६, समान 


लोक १. लोक 

जुगुट्वितम. । २. निन्दित 

एलोकाथं--लोकनिन्दित, तमोगुण प्रधान, भह्यसवंशक्तिमानु होने पर भो कमे बन्धन में बंधे जीव 
के सयान भत्स्य का रूप किस प्रयोजन ते धारण किया ॥ पः 


ईश्वरः ॥ ६ सर्वं शक्तिमान होने पर भी 


७७८ } 
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ततीयः श्लोकः 
एतन्नो मगवन्‌ सवं यथावद्‌ वक्तुमर्हसि । 
उत्तमश्लोकचरितं सनलोकुखुखावहम्‌ ॥३॥ 


पदच्ेद-- एतत्‌ नः अगवन्‌ स्वेम्‌ यथावत्‌ वक्तुम्‌ अहुति । 
उत्तमश्लोक चरितम्‌ स्वलोक शुख आवहम्‌ ॥ 

शन्दाथ-- 

एतत्‌ ७, यह्‌ महसि । १२. कषा कोचिये 

लः ६ हमको उत्तमश्लोक ३, भगवान्‌का 

भगवन्‌ १ हे मगवन्‌ । चरितम्‌ ३. चरित्न 

सवम्‌ ८. सव सवलोक ४, समस्त प्राणियों को 

यथावत्‌ १०. पूणंरू्पसे सुख ५. सुख 

वक्तुम्‌ १९. बताने को भावहम्‌ ॥ ६. देने वालादहै 


षए्लोकाथ--हे मगवन्‌ ! मय॒तरानु का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है । यहु खव हमको 
बताने को कृपा कीजिये ॥ 


पदच्छेद- 
शन्दा्थं-- 
इति र. 
उच्छः ध. 
विष्णुरातेन १७. 
भगवान्‌ १. 
बादर वणिः २. 
उवाव १९. 


चतुथं, श्त्तोक 
मूत उवाच-- इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणिः । 


उवाच चरितं विदणोमंत्स्यरूपेण यत्‌ करन्‌ ॥४॥ 
इति उक्तः विश्णु रातेन सगवान्‌ बादरायणिः। 
उवाच चरितम्‌ विष्णोः भत्घ्य ङ्पेण यत्‌ कतव ॥ 


पषा 

पूं जाने पर 
विष्णु अगवान्‌ का 
भगवान्‌ 

शुकदेव जो पे 
वणन किया 


च{रत्तम्‌ ११. वह सब चरित 
विष्णोः ५. भगवान्‌ विष्णुने 
मरस्य ६ मत्घ्य 

पेण ७. रूप धारण करके 
यत्‌ ८, जो चरित्र ॑ 
कृतम्‌ ॥1 ६, किया था उन्होने 


लोकाथं--मगवान्‌ शुकदेव जो से एेसा धये जाने प्र मगवानु विष्णु ने मत्स्यरूप वारण करके जो 
= धा था, उन्होने विष्णु मगवान्‌ का वह सब चरित वणन क्रिया ॥ 


० २४ वच्टथः सन्ध [ ४ 





पञ्चमः श्लोकः 
श्री शुक उवाच-- गोर्विद्रस्युरसाधुनां इुन्दखासपि चेश्वरः । 
र्ानिच्छस्तनूर्धत्ते धर्मस्याथेद्य चैव हि ॥५॥ 


पदच्छेद-- गो वित्र युर दाधनाम्‌ छष्दकषाल्‌ अवि च ईश्वरः) 
रक्ानिज्छन्‌ तनः भक्ते धर्मद्य अ्थंश्थ च एक हू ॥ 


शब्दां 
णो चित्र ३, गौ ब्राह्मण रक्षानिच्छन्‌ १०. रक्षा के लिपे 
घुर ४, देवता तनूः ११. शरीर 
साधनाम. ५. साधु धत्ते १३. धारण करते है 
छन्दसा. ६. वेद भश्च ७. धर्म 
भपि २, भी अथंल्य द. वर्थ को 
ईश्वरः १. स्व॑शक्तिपान्‌ होने पट च एक हि॥ ८, ओर 
एलोकार्थ--सववंशक्तिमान्‌ होने पर भी गौ, त्र्य ग, देवता, सधु, वेद, धमे ओर अथं को रक्षाकं 
लिथे शरोर धारण करते हं ॥ 
ष्ठः श्त्ोकः 


उखचावचेषु भूतेषु वरन्‌ वायुरिवेश्वरः । 
नोख्वा बचतहवं जजते निग णटव!द्धियो गणैः ॥६॥ 


पदण्ठेद-- उचवावचेधरु भूतेषु चरन्‌ वाधः इव ईश्वरः) 
नः उञ्चाव वरम भजते निगुणरवात्‌ धियः गुणः 4 


छन्दाय 

उज्चाचेषु ४, उँचे-नीचे 6 न ११. न 

स्तेषु ५. समो प्राणियोमे उच्चाववत्वत १०. ऊचे-नीचे 

चरन्‌ ६. लीला करते हँ भजते १२, होवे ट 

वायुः ९. वायु के निर्गुणत्वात्‌ ७, निगुण होने के कारण उनके 
इव १. समान धियः ८, इद गत 

हुषवरः। १. सवंशक्तिमान्‌ प्रमु गुणः \ ६, गुणों से 


धलोकाथं--सवंशक्तिमान्‌ भभु वाणु क समान उचे-नीचे सभो प्राणियों मे लीला करते है । निर्गृण 
होने कै कारण उनके बुद्धगत गु गों षे ऊबे-नीचे नहीं होते है । 


फार -%७ 
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स्रः श्लोकः 


श्रीमद्‌ भागवत 
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उ स्फीद्‌ तीतक्दपान्ते द्यो नैलिच्िको लयः। 


सखखुद्रोपष्लुतास्तच् लोका 


सओूराद्यो दप ॥७॥ 


आसीत्‌ अतीत कडप अन्ते ब्राह्वः न सित्तिरू॥ लयः । 
सुद्र उपष्लताः तन्न लोकाः चुः भादः नृप ६। 


पदच्छैद- 

शब्दार्य-- 

आसोत्‌ =. था 

अतीत २. पिद्धल्े 

कल्प ३. कल्प के 
अण्डे र. मतस्तमें 
ब्राह्मः ४. त्राह नामक 
नेभिलिकज्ञः ६. तेमित्तिक 
लथः। ७. प्रलय हुमा 


समुत्र 
उपप्लृताः 
तन्न 
लोकपः 

च्च $ 
आदयः 
नूप \\ 


१३ 
१४ 
६, 
१२. 
१०. 
११. 
१, 


ससूद्रसें 
इब गये थे 
उस समय 
सारे लोकं 
भूलोक 
भादि 

हे परोक्षित्‌ । 


्ोकाथे--हे परीक्षित्‌ ! पिद्धने कल्प के अन्त मेँ राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुमा था । उक्ष समय 
भूलोक आदि सारे लोक समुद्र मेव गयेये॥ 


पदच्छेद 
शन्दार्थं--- 
कालेन १, 
आगत ३, 
निद्रघ्य 6 
धातुः ४. 


शिशवधिषोः ५. 
बलो । ११. 


छष्टलः श्त्ोकः 


कालेनागतनिद्रस्य 


धातुः 


शिशथिषो बेली ! 


सुखतो निःखतान्‌ वेदान्‌ ह यमग्री बोऽच्तिकेऽहृरत्‌ ॥८॥ 


कालेन आगत निद्रस्य धातुः शिशयिषोः बलो । 
मुखतः निःसुतान्‌ वेदान्‌ हयग्रोवः अन्तके महरत्‌ ॥ 


प्रलय कालम 

भा जानेके कारण 
निद्रा 

बरह्मा जो 

सोना चाहते थे 
दद्य 


मखतः 
निःसृतान्‌ 
वेदान्‌ 
हयग्रीवः 
अग्तिके 
भहूरत्‌ ॥ 


६, 
७. 
ए, 


१५. 
५ 
१२. 


उनके मुख ते 

निकले हुये 

वेदो को 

हयग्रीव नामक 

उनके पाक्त रहने वाले 
भष्ुर ने चुरा लिया 


श्लोकाथं- प्रलय कालमें निद्रा भा जाने के क।रण ब्रह्मा जो सोना चाहते थे । उनके मुख से निकने 
हुये वेदो को उनके पास रहने वाले हयग्रीव नामक बली दत्य सुर ने चुरा लिया॥ 


ध० २४ | जब्डलः स्कन्दः [ ४५। 


नवमः शत्तोकृ{ 
ज्ञात्वा तद्‌ ढानवेन्द्रश्य इय श्ीवस्य चेष्टितम्‌ । 
दधार शदहरीखपं अगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥6॥ 


१दच्छेद-- ज्ञात्वा तत्‌ दानवेन््रल्य इयग्रीदस्य वेष्ठितम्‌ ! 
दधार शफरीख्यल्‌ भगवान्‌ हृरिः ईश्वरः+ 


शनब्दार्थ-- 

जात्वा ८. जानकर दधार 2, धारण किया 
तत्‌ ६, यह्‌ घ्रफठरीङ्पन्न्‌ ८. मल्स्य अवत्तार 
दानवेन्द्रस्य 9. दानवराज ६ भेगयान्‌ २, भगवां 
हयग्रीदप्य ५. इहयप्रीवको हैरिः ३. श्रीहरिने 
चेष्टितम्‌ ७. चेष्टा इश्वरः ॥ १. धर्वशक्तिमान्‌ 


श्नोकार्थं -सवंशक्तिभान्‌ मगवान्‌ श्रो हरि ने दानव राज हयग्रीवं की यहं चेष्टा जानकर मस्य 
अवतार धारण क्रिया ॥ 


दशमः श्ततोकः 
तच राजश्छविः कथिन्लास्ना सत्यत्रतो अर्हान्‌ । 


नारायमपराऽतप्यत्‌ तपः स खलिलाशनः॥१०॥ 


पदच्धैद-- तत्र राजंऋकिः कश्चित्‌ नास्ना सत्यव्रतः हान्‌ । 
नारायण परः अतप्यत्‌ तपः सः सलिल अशनः ॥ 


धन्दार्थं~-- 

तत्र १. वहां पर नारायण ६. भगवत्‌ 

र।जशछषिः ८. राज्षियथे परः ७. परायण 

कश्चित्‌ ४. कोई अतष्यत्‌ १२. कर्रहेथे 
नाम्ना ३. नामके तपः ११. ठउपस्या 

सत्यत्रतः २. सत्यन्रतं सः सलिलं ६. वे जल 

महान्‌ । ४. बड़ उदार अशनः ॥ ९१० पौकर 


ए्लोकाथं--वर्ा- पर सत्यत्रत नाम क कोई बड़े उद।र भववत्‌ परायण रजि ये। वे जल पीकर 
तृप्स्या कर ष्टे थे ॥ | 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- 
यः 

असौ 
अस्मिन्‌ 
महाकल्पे 
तनयः 

सः 
विवस्वतः। र. 


त. 


श्वौमङ्भायवते 


एकाद शः श्त्तोक 
यो ऽसाव स्विन्‌ महाकल्पे तनयः, ख विवस्वतः । 


आ्राद्धदेव इति ख्यातो भमजुत्वे इरिणापितः ॥११। 
यः असौ अट्मिन्‌ सहाकत्पे तनयः सं विलस्वतः। 


धाददेवः इति श्यातः 


जो 

ये 

वत्तंमान 
महाकल्प में 


पुत्र 


उन्हें 
विवस्वान्‌ के 


शआ{डदेवः ७, 
इति छ, 
प्रातः ह 
मनुत्वे १३. 
हरिणा १२. 
पितः ॥ १४. 
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मनुर्वे हरिणा पितः ॥ 


श्राद्धदेव के 
नामस 
विख्यात हुये 
ववस्वत मनु 
भगवान्‌ ने 
बना द्विया 


लोकार्थ--जो वे वतंमान महाकल्प में श्राद्धदेव के नाम से विद्यात हुये, उन भगवानु ने वैवस्वत 
मनु बना दिया ॥ 


पदच्येद-- 


णम्दार्थ~- 
एकदा 
कुतमालायाम्‌ 


जल 
तर्पणम्‌ । 


दरादशः श्त्तोकः 
एकदा कूतमालायां कुवेतो जलततंणस्‌ । 
तस्याञ्जल्युदके काचिच्ुरूयंकाञ्ययष्यत ॥१२॥ 


एकदा कृतमाला याँ कुर्वंतः 


जल तपेणम्‌ । 


तस्थ मञ्जलि उदके कावित्‌ शफरी एका अस्थपलत ॥ 


एक बार 


© 
२. कृतमाला नदी मे 
कुर्वंतः ५, 
२ 
\ 


करते समय 
जल 
तर्पण 


तत्थ ६ 
मड्जलि ७, 
उदण्े छ 
काचित्‌ ४ 
शफरी एका १०. 


अस्यपद्यत ॥ ११. 


उनकी 
अञ्जलि के 


, जलमें 


कोई 
एक मछली 
भा णई 


श्लोकाथं--एक बार कृतमाला नदी ते जल तपण करते समय उनकी मङ्जलि के जल मेँ कोई एक 
नक = ~न 12 | § | | 
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अरयोदशः श्लोकः 
सत्यव्रतोऽञ्जलिगतां खद तोयेन आरक्त । 
© @ ॐ >. 
उत्ससजं नदीतोये शक्रीं उविङैश्वरः ॥ १३॥ 
पदच्छेद -- सत्यत्रतः अञ्जलि गतां अह दोयेन भारत) 
उत्तप्ज नदी तोये शफरीन्‌ ददिड हैरवरः॥ 





णन्दार्थं-- 

सर्यत्रत ४. संत्यत्रतने उश्ससनजं १३. ल दिया 
मञ्बलिः ४. अपनी अञ्जलि में नदी १०. नदीके 
गताम्‌ ६. आई हुई तोये ११. जलं में 

तहं 2. साथ दही (शिरसे) शणरीभ्‌ ७. भदछछलौ को 
तोन ८, जलं के द्रविड २. द्रविड़ देशं के 
भारत । १. हे परीक्षित्‌! ईश्वरः २. स्वामी 


श्वाकाथ-हे परीक्षित्‌ ! द्रविड़ देश के स्वामी सत्यव्रत ने पनी अज्जलि मे आई इई भच्धली को 
जल के साथ ही फिरसे नदी के जल मे डाल दियां 
च तु ट्‌ श्तौ 
| दंशः शत्तोकंः ्‌ 
तञ्ाह सातिकरुणं महाकारुणिकं ऋषय । 
यादोभ्यो ज्ञातिचातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल । 
कथं विदखजसे राजन्‌ सीताभस्तिन्‌ सरिज्जले ॥१३॥ 
प१दच्छेद-- तभ्‌ आह सःअति करणम्‌ सहाकादणिक्नम्‌ नृपम्‌ । 
यादोस्यः ज्ञाति बातिभ्यः दीनाम्‌ माम्‌ दीनबत्तल । 
कथम्‌ विसृजसे रानन्‌ भोताम्‌ भस्मिन सरित्‌ जले ॥ 


शन्दार्थ- 

तम्‌ भह ४. उसने कहा माम्‌ १३. मुञ्च 
पःअतिकख्णम्‌ ३. अव्यन्तकर्णा के प्राथ दीनवत्सलः। ५. दे दोन वत्सल । 
महाक्ञादणिकम्‌ १. पदम दयालु कथम्‌ १५. 

नृपम्‌ द. राजाप्त विघन्से १६. उल रहेहों 
यादोस्पः ११. {हईइिसक जीवों से राजन्‌ ६. राजन 

ज्ञाति &. अपनो जाति वालों को भीताम्‌ १४. भयभौत को 
धातिभ्यः ९१५. खाने वाले अस्मिन्‌ ७. इसु 

दीनाम्‌ १२. पीडित सरित्‌ जले ॥ ८ नदीकेजलमें 


ष्वाकार्थ--परम दयालु राजा से भत्यन्त करणा के साथ उसने कहा, है दोनवत्सल राजन्‌ । इस 
तदी के जल मे सपनी जाति वालो को खाने वाले हिसक्‌ जीवों से पीडित मुञ्च भृयमीत 


कोक्योंडालरहैहो॥ 
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पटज्डेद- 


शन्दार्थ-- 


तस्‌ 
जा्मनः 
अनचुग्रहाथेक्‌ 
भ्रीत्या 
मतस्य 

वधुः 

धरम्‌ । 


अलानस्‌ रणाय शष्टणौः स अनो दषे ॥१५॥ 


ॐ” 2< % ४ < ॐ? @ 


्ीमदुभ्ापचते 


येः 


पञ्चदशः श्लोकः 
तसाट्सनोऽनुमङाथं 








प्रोद्य 





मत्स्यवपुधेरम्‌ । 


तम्‌ मआतपरनः अनृग्रहुमथम्‌ भीर मत्स्य वपुः धरम्‌ 
अर्थाय श्त्थाः सः 


अजानन्‌ रक्षण 


उन अगवान्‌ को 
अपने पर 

कृपा करते के लिए 
पसन्न होकर 
मत्स्य 

रूप्‌ 

धारण करते वाले 


अन्नष्नन्‌ 
रक्षणं 
अर्थाय 
शपथः 
सः 

मनः 

दषे \! 


ध्र 


११. 
१९. 


१०५. 


ठ 


१२. 
१४ 


सनः दधे \) 


ने जानते हये 
रक्षा 

करने के लिये 
मद्छली की 
उन्होने 

मनदहौी मनं 
तिश्चय कर लिया 


६ धं० २७ 


श्लोकार्थ- जपने पर कृपा करने के लिये प्रसत्त होकर शरस्य ङ्प धारण करने वाले उन भगवान्‌ को 


पदच्धैद- 


णन्दार्थं-- 


तस्याः 
दीनतरम्‌ 
वाक्धम्‌ 
आश्ुत्य 
सः 
महीषतिः 
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तस्याः दीनतरम्‌ वाक्यम्‌ भाधृत्य स महीपतिः। 
कलशाप्चु विधाय एनाम्‌ दशथलुः निन्ये माश्नमम्‌ ॥ 


उस मछली की 
दोनता भरी 
बात 

सुन कर 

उख 

शाजाने 


कलशाप्पु 


विधाय 
एनाम्‌ 

दालः 
निन्ये 


भामम्‌ ॥ 


2. कलश के जल में 


१५. रख कैर्‌ 
८. उसे 

७. बड़ी दया प्त 
१२. ले भि 


११. अपने भाभम पर 


न जानते हुये उन्होने मछली की रक्षा करने के लिये मन ही मनं निश्नय कर लिया ॥ 


बोडशंः श्त्तोकः 
तस्यां दीनतरं वाच्यप्राश्चत्य स महीपतिः) 
कलशाष्छु निधायैनां दयालुर्निन्य अाश्चमन्‌ ॥१8३॥ ` 


एलोकार्थ-- उष राजा ने उस मद्ली की दीनत। भरी बात युन कर बड़ो दया से उते कलु के जल 


मँ रख कृर अपने आश्चम पर जे भाय ॥ 


[` ४५४ 


श्र० २४ 1 जच्टमः स्कन्वः 
खन्तद्‌शः लीक: 
ॐ ४ ४ { 

सा तु तच्रेकराच्रेण वधमान कथर्डलौ । 

अजलग्धवाऽऽत्मावकाश्छ वा इन्याह यदह्ीपलिन्‌ | १७॥ 
पदच्छेद-- सा तु तन्न एक रान्ेण बवेलाना कमण्डलौ । 

अलष्वा भत्व अवक्णम्‌ या इद्म्‌ जाहु अहौकतिन्‌ ॥ 

छन्दाथं-- 
सातु १. वह्‌ अलञ्छ्छहः ६ न पाकर 
तश्र ९३. वहां पर खत्म ७. अपने लिये 
एक ३. एक उवक्ताशसम्‌ 5. स्थानं 
रात्रेण ४. रातमेंहौ वा इदेष्‌ ११. इस प्रकार 
वधमाना ५. इतनी बढ़ गई कि साह १३. बोली 
समण्डलो । ६. कमण्डलु में महैपतिम्‌ 1! १० रालासे 


श्लोकाथं--वह्‌ वहां पर एक रात में ही इतनी बढ़ गई कि कमण्डलु म अपने लिये स्थानि न पाकर 
साजा घे इस प्रकार बोली ॥ 


अष्टादशः श्त्तोकः 
नाहं कमण्डलावस्मिन्‌ कृच्' वस्तुभिष्ोह्सहे । 


कल्पयौकः सखुविपुल यश्राह निवसे सुखम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-- न अहम्‌ कमण्डलौ अध्षिन्‌ कृज्छम्‌ वस्तुम्‌ इह उत्सहे । 
कल्पय ओकः सुविपुलम्‌ यश्र अहम्‌ निवसे सुखम्‌ ॥ 


शब्दार्थं - 

न अहम्‌ ७. नहीं सै कर सक्ती कल्पञौक &. स्थान बताइये 
कमण्डलौ २. कमण्डलु भें घुविधुलम्‌ ८. कोई बडा 
मस्मिन्‌ ३. इस यन्न १०. जहां 
कुच्छम्‌ ६, कष्ट पूर्वक भो महम्‌ ११. मँ 

वस्तुम्‌ ४. वासकरनेका निषसे १३. रह सक 

इह १, यहां सुखम्‌ १२३ सुख पूर्व॑ 
उश्सहे । ४५. उत्साह 


श्लोकार्थ--पै यहा इस कमण्डलु मे वाघ करने का उतसाह कष्ट पुर्वकं भौ 
बड़ा स्थानबताइये, जहां मै सुख पूर्वक रह्‌ सक्‌ ॥ ९ को 


ददे ] श्रम मारकतं [ छश १ 





एक[नविशः श्लोकः 
ख एनां तत्त आदाय स्पधादौद्ञ्यनोदक्ते । 
तच्च च्विघा शुहर्तेन हस्तत्रयमवर्धत ॥१8॥ 


वदनच्छैद-- सः एनाम्‌ ततः जादाय ण्धात्‌ ओदञ बन उदके । 
तन्न क्षिप्ता भुहवन हस्त॒ यम्‌ अव्षेत ॥ 


णन्दाध- 

घः एनाम्‌ १, उन्होने उस मखली को तत्र ७. व्हा 

तत्‌ २. वहां पे क्षिप्ता ०, डालने पर 

मादाय ३. लेकर मृहुतन ६. दो घडी मे वह 

न्यधात्‌ ६ रख दिया हस्त ११. हाथ 

ओौवञ्चन ४. मटके भर जयम्‌ १०. तीन 

उढके । ५. जल में अवधत ।। १२. वह्‌ गई 

प्जोकाथं-- उन्होने उस मचल को वहा से लेकर भटके भर जल मे रख दिया । वहां डालने पर दो 
घडो मे ही वह्‌ तीन हाथ बढ़ गई | 


विंशः श्लोकः ` 
न भर एतदलं राजन्‌ सखं बष्तुश्ुदन्वनस्‌ । 


चुथु देहि पदं मद्य यत्‌ त्वाहं शरणं गना ॥२०॥ 
पदच्छेद-- न मे एतद्‌ अलम्‌ राजन्‌ भुखम्‌ वस्तुम्‌ उदञ्चनम्‌ । 
पुणु देहि पदम्‌ मह्यम्‌ यत्‌ टना अहम्‌ एरणम्‌ गता ॥ 


बन्दार्थ- 

नमे ४. नहीं है मेरे लिये पुथु १२. बङ्ासा 

एतव्‌ २. यह स्थान देहि १४. दीजिये 

अलम्‌ ३, पर्याप्त पदस्‌ १३. स्थान 

राजन्‌ १, दै राजन्‌! मह्यम्‌ १०. मेरे लिये कोई 
सुखम्‌ ६ पुल पूर्वक यत्त्वाम्‌ ठ. क्योक्िभपकोर्ै 
धस्तुम्‌ ७ रहने योग्य नहं दै शरणम्‌ &. शरणमे 
उदञ्चनम्‌ । ४. यह्‌ मटका गत। ॥ १०. भाई, हं 


श्लोकार्थं--हे राजन्‌ | यह स्थान मेरे लिये पर्थाप्त नहीं है । यद मटका सु पूर्वक रहने योरय नहीं 
है क्योकि वै आपको शरण मे आई हुं । मेरे लिये कोई बड़ा सा स्थान बताये ॥ 


घञ बृ ४ ] 


वदच्छेद- 


छन्दाथं- 


ततः 
मादाय 
सा 
राज्ञा 
क्षिप्ता 
राजन्‌ 
षरोवरे 


ॐ 2 @ ~ < %< ‰& 


अष्टः स्कन्दे; { ४१७ 


एकविंशः श्लोकः 
तत आदाय सा राज्ञा सिधा राजद्‌ खरोवरे। 
तदान्चस्यात्मना सोऽयं भहामीनोऽन्वधंत ॥२१॥ 


ततः आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन्‌ शरोवरे 
तदा वृत्या मात्लना सः अयम्‌ सहाभीनः अन्वव्ेत ॥ 


व्हा से तत्‌ ८, उषे 

लेकर आवत्थ १०. ठढककष्‌ 

उस मदछलो को भआस्वना ॐ. शरीर्घे 
राजाने सः अथम्‌ ११. वही 

डाल दिया महुामीनः १२ विशालं मचल 
हे परीक्षित्‌ ! अग्वव्धंत॥ १३. बदन लगी 
सरोवश्में 


ष्लोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! राजा ने उस मछली को वरहा ते लेकर सरोवर में डाल दिया । उक्ते शरीर 
ते ठककर वही विशाल मद्धली बदने लगी ॥ 


पषच्छेद- 


शन्दाथ-- 


न एतम्भे 
स्वस्तये 
राजन्‌ 
उदकम्‌ 
सलिल 
ओकसः । 


विंशः श्त्तोकः 
चैतन्मे स्वस्तये राजन्वदक खललिलोकूखः । 


निषदि रक्तायोगेन इदे मामविदासिनि ॥२२॥ 


म॒ एतस्मे स्वस्तये राजन्‌ उदकम्‌ सलिल ओकसः । 
निधेहि रक्षा योगेन ढे माम्‌ अविदा्िनि ॥ 


६. रहने योग्य नहीं है यह्‌ निषेहि १२. रख दीजिये 
५ सुख पूरवेक रक्ता ७. मेरो रक्षा 
१ दहै राजन । सोगेन ८, करने के लिये 
ष. जल हवे ११. सरोवरमं 
२. मुज्ञ जलं माम्‌ & मुञ्च 

४. चरके लिये मविदासिनि ॥ १९. मगा 


प्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! यह्‌ जल मुञ्च जल चर के लिये सुख पूर्वं रहने योग्य नहीं 8 । मेशो रक्षा 


करने के लिये मूद्न अगाघ सरोवर मे रख दोजिये ॥ 
का०~र्‌क 


२२) 


पदच्छेद-- 


शन्दा्थ- 


इति उक्तः 

सः 

अनयत्‌ 
मर्त्यम्‌ 
तत्र-तच्र 
अधिदासिनि। 


पदण्येद-- 


णन्दार्थं-- 
क्िष्यमाणः 
तन्‌ 

नाह 

इदम्‌ 

इह 

माम्‌ 

मकर 
आदयः। 


न्नी मड्‌ भागवते 


यो विंशः श्त्ीकः 


/ श० २४ 


इत्युक्तः सोऽनयन्यत्स्यं तच्र नच्नाविदासिनि। 
जलारखये खञ्सितं तं खषुद्रे पक्तिपजञ्ञ्छषमभ्र्‌ ।॥२२३॥ 


१. 
च. 
६ 
२. 
&. 


९. 


१, 
२. 
४. 
र. 
६. 
११. 
ठ, 
१५. 


इति उक्तः पः अनयत्‌ सत्त्यम्‌ तच-तन्न अविरसिनि। 
जलाशये सस्मित तम्‌ खसुद्रे प्राक्षिपत्‌ षत्‌ ।\ 


इख प्रकार कह्ने पर॒ जलाशये 
वे 


सम्मितम्‌ 
ले गये ` तम्‌ 
उस मलौ को सपु 
उन-उन प्राक्षिपत्‌ 


गाध जलाशयो मं भषम्‌ \। 


चतुविंशः श्त्लोकः 


च्रिष्यमाणस्तमाहेदसिदह मां मकरादयः | 


७, 
८, 
र. 
११. 
१२. 


१० 


जलाणय के 
अनसार बहढने वाले 


उस 


ससुर में 

छोड़ दिया 

लीला मत्स्य को उण्टोने 

प्लोका्थ--इस प्रकार कहने पर वे उस मछली को उन-उन अगाच जलाशयो सें ले गये । 
जलाशय के अनुसार वदने वले उक्ष लोला मत्स्य को उन्होने समुद्र में छोड दिया ॥ 


अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्सष्ड्मर्द शसि ॥२४॥ 


ल्ञिष्छम्राणः तम्‌ आह इदम्‌ इह नाम्‌ मकर आद्यः । 
अदन्ति अतिबलाः वोर माम्‌ न इह उत्त्रष्टुम्‌ महसि ॥ 


समुद्र मे डालते समप्र अदन्ति १३. 
उसने सट्यत्रत से अति ७. 
कहा बलो = 
इस प्रकार वोर ५. 
यहां माम्‌ १३. 
वे मृन्ने लं १६. 
मकर इह १४. 
भादि रहते है उत्लष्टुम्‌ महसि ॥ १५. 


खा जा्येगे 
अत्यन्त 

बली 

हे वीर । 

मुक्षे 

नहीं है 

यहां 

खोडन। उचित 


ष्लोकार्थं-- समुद्र मे डालते सभय उसने सत्यत्रत से इष प्रकार कहा -हे वीर ! यहां अत्यन्त बली 
मकर भ।दि रहते है । वे मृन्ते ला जार्येगे । मज्ञे यहां छोडना उचित नहीं है ॥ 





. ॥॥॥॥1 । 


' % . 4.1 4. ॥॥ 4181164 ||| || 


भि° २४ ] 


अच्डवः लक्न्य 


पञ्चविंशः श्त्तोकंः 
एवं धिमोटितस्तेन वदता वल्युमारतीम्‌। 
तपाद को ययवानस्मान्‌ मत्द्यख्येण मोहयन्‌ ॥ २५॥ 


१९च्छद्‌- एवप्र्‌ विमोहितः तेन वदता बल्गु 
तम्‌ भहु कः नवान्‌ जत्नानूं मह्स्यङ्पेज मोहयन्‌ ॥ 


णन्दा्थं-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार 
विमोहितः ६. मोहित हुये सत्यत्नतने 
तेन २, उसके 

वेदता ५. बोलने से 

वहयु ३. कुर 

भारतोम्‌ । %. वाणी द्वारा 

तम्‌ ७. उन भगवानु से 


आहु 

- 
भवान्‌ 
अस्मान्‌ 
सत्ध्य 
ख्वेए 
मोहथन्‌ ॥ 


[ ४१९ 


भारतीम्‌ । 


८, कटा 

१४. कौन है 

९३. नपि 

११. हमें 

2. मत्स्य 

१०. रूप धारणं करके 
१२. मोहित करने वाले 


ध्यौकाथे--इस प्रकार उनके मधुर वाणी दारा बोलने ते मोहित हये सत्यत्रत ने उन भगवान्‌ से 
क दा--भत्स्य रूप चारण करके हमे मोहित करने वाले अ।१ कौन ह ॥ 

षडविंशः श्लोकः 

नैवंवीयों जलचरो दछोऽस्माभिः श्चतोऽपि च । 


थो जवान्‌ योजनशतमद्वाभिय्यानश्चे सरः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- न एवम्‌ वीर्यः जलचरः दृष्टः अस्माभिः धृतः अपि च । 
यः भवान्‌ योजन शतम्‌ अह्भा अभिग्यानशे सरः ॥ 


शन्दार्थ- 

1 ५. नहीं 
एबम्‌ १. एसो 
वोयंः २, शक्ति वाला 
जलचरः ३. जलचर तो 
वृष्टः ६ देला 
मस्माभिः 9. हमने 
धृत ८. सुना 
अपि = है 


च । ७. ओौरन 

यः १७; जो 

भवान्‌ ११. भषने 

योजन १३. योजन 

शतम्‌ १२. सौ 

अल्ला १४. विस्तार वाले 

मभिग्यानये १६. स्व मोरपे व्याप्त कर लियादहै 
सरः ॥ १५. सशोवर्‌ को 


ष्लोकाथे-- ठेसी शक्ति वाला जलचर तो हमने नहीं देा मौर न सुना मो है जो आाभने सौ योजन 
विस्तार वाले सृशोवर को खन भोर पे व्याप्त कर लिया है | 





४६० श्रीस्‌ मायवते [ ४० २४ 
स्विंशः श्त्लोकः 

नूनं त्वं यगवान्‌ साक्ाद्धरिनिारायणोऽच्ययः। 

अलुञ्जहाय सूतानां धत्से रूपं जलौकसाम्‌ ॥२७॥ 
पदञ्छेद-- नूनम्‌ त्वम्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ हरिः नारायणः अज्ययः | 

अनुग्रहाय सुतानास्‌ धत्से ङ्पम्‌ जलं गोकसाम्‌ ॥ 

शब्दाथं- 
ननम्‌ १, अवश्य हो जनुग्रहुष्य ६. असुग्रह करने के लिये भापने 
त्वम्‌ ९. आप्‌ भताना ८, जोवों पर 
भगवान्‌ ४. सवेंशक्तिमान्‌ धत्से १६. धारण कियाहै 
साक्षात्‌ ३. साक्षात्‌ रूपञ्‌ १२. ङ्प 
हरिः ७. श्रीहरि रहं जल १०, जले 
नारायणः ५. अन्तर्यामी ओकसाम्‌ 1} ११. चरका 


श्लोका्थ--अवश्य ही आप साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ अन्तर्यामो अविनाशी श्री हरि ह । जीवं पर 
अनुग्रह्‌ करने के लिये आपने जलचर कां खूप धारण क्ियाहै। 


अष्टाविंशः श्लोकः 


नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पस्यस्ययेश्वर । 
भक्तानां नः पपल्ानां सख्यो च्यात्मगतिर्विमो ॥२८॥ 


पदच्छेद- नमः ते पुरब शष्ठ स्थिति उत्पत्ति अप्यय ईश्वरः । 
भक्तानाम्‌ नः प्रपन्नानाम्‌ मुख्यः हि आत्म गतिः विभो ॥ 


शनब्दार्थ-- 

तमः ७. नमस्कारहै भक्तानाम्‌ ११. 
ते ६. आपको नः ६, 
पुरषधेष्ठ १. हे पुरषोत्तम ! प्रपन्नानाम्‌ १०. 
ध्थिति ३. स्थिति भौर मुख्यः १२. 
उध्वत्ति २. जगत्‌ की उत्पत्ति हि भात्म १३. 
अष्यधः। ४. विनाश के गत्तिः १४; 
ईश्डरः॥ ५. स्वामी विभो ॥ ठ, 


भक्तों के लिये 
हम 
शरणागत 
आपही मुख्य 
त्मा भौर 
आश्रयदहैं 

हे प्रभो | 


पलोका्थ-हे पुरुषोत्तम ! जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति भौर विनाश के स्वामी भाप को नमस्कार है। 
दैः प्रभो ॥ हम शरणागृत भक्तों के लिये आप ही मुख्य मात्मा ओौर भाक्रय दह ॥ 
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एकोनबिशः श्न्तीकेः 
खें लीलावतारास्ते ब्ुलानां ञ्युलिदेलवः । 
ज्ातुभिच्छास्यदो रूवय्‌ यदथं जवतः चत्‌ । २६॥ 


पद्च्छेद-- सर्वे लीला अवताराः सुतानाल्‌ शति हैरवः। 
ज्ञातुम्‌ इच्छामि अदः ङपस्‌ यतत अथम्‌ भवता घृतम्‌ १। 








णन्दाये-- 

सच २, सभी जातम. ५०. जानना 

लीला ३. लोला इच्छसि ११. चाहता हं कि 

अवताराः ४. अवतार अदः < भं इस 

ते १ यद्यपि आपके ङ्पम्‌ , ४. र्पको 

घुतानाम्‌ ५. प्राणियों के यत्‌ अर्थस्‌ १२. किस भ्रयोजन से 

सूति ६, अभ्युदय के भवता १३. आपने इसे 
१४. धारण क्रिया है 


हेतवः ७. लिये होति ह धृतम्‌ \! 
ए्लोकार्थ--यद्यपि अपके सभी लोला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिये होवे हं । चै इ ङ्ध कौ 
जानना चाहता हँ क्र कि प्रयोजनं से अपने इसे धारण क्रिथा है ॥ 


ज्जि श्त्ोकः 


न तेऽरविन्दाक्त पदोपसपेणं खषा अवेत्‌ खवंखहत्पियाट्मनः । 
यथेतरे पथगात्सनां सतासदीदशो यद्‌ वपुरद्खतं हिं नः ।३०॥ 
न ते अरविन्दाक्ष १द उपसपंणम्‌ मृष? भवेत्‌ सवं युहूत्‌ श्रिय आत्मनः । 


पदच्चेद- 
दु यथा इतरेषाम्‌ पृथक्‌ आ्मनाम्‌ सताम्‌ अदीद्‌शः यत्‌ वषुः अद्भुतम्‌ हि नः ॥ 

छन्दाथ- 
घ्‌ १३१. नहीं हो सकती यणा २. जपे 

७. आपके इतरेषाम्‌ ५ अन्य 
अरकिन्दाक्ष १. हि कमल नयन । पथक्‌ ४. भिन्न 
पद्‌ ८. चरणोंकी आत्मनान्‌ ३. भात्मासे 
उपसर्पणम्‌ ६ शरण सताम्‌ ६ सांसारिक पुरुषों का आश्चय व्यथं 

8 होता है उस प्रकार 
मषा १०. व्यथं अदीदृशः १५. दशंन दिया 
भवेत्‌ १२. क्योकि ट यत्‌ १६. जो 
स्ंसुहृत्‌ १३. भप सके भहैतुक प्रेमी दुः १७. रूप धारण करके भापने 
त्रिय १४. परम प्रियतम अद्भुत २०. वह्‌ अद्भुत है 
दै हिनः॥ १८ हमें दशंन दिया दहै 


आत्मनः ॥ १५. भीर भामा 2 
नसे आत्मा से भित्न अन्य सांसारिक पुरुषों का आश्वय वको ताह 


षलोकाथं - हे कमल नयन ! ज्‌ च सा 
उस प्रकार भापके चरणों की शरण व्यथं नहीं हो सक्ती । कयोक्रि आप अ 
तुक प्रेमी, परम प्रियतम मौर आत्माहं! जो ल्प. घारण करफे आपने दशं दिया 


वृह अदुमूत है ॥ 
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श्रीशुक उवाच-~ इलि अखं पतिं जगत्पतिः 

सथ यखञुखु गच्ये । 

विदे धलयः! णं वेऽज्रवी- 

चिकीषु रेकान्तजयभियः प्रियस्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- इतिं श्न वाण्‌ नृपतिम्‌ जगद्‌ धतिः खर्थततस्‌ सरस्स्यं चपुः युगक्षये ! 

विहत कामः प्रलय अणवे :ज्वोत्‌ †चक्ोषु : एकान्त जनं शियः प्रियम्‌ ॥ 

शब्दार्थ- 
इति &. इस प्रकार वितु कामः ९५. विहार करने कै लिये 
हन वाणम्‌ १०. प्रार्थना करने पर प्रलय १३. प्रलय कालीन 
नृपतिम्‌ ७. राजा भेन १४. समुद्रे 
जगत्पतिः ६, जगत्‌ पति भगवानुने भञ्जवीत्‌ १६. उनसे कहा 
सत्यव्रतम्‌ ८. सत्यव्रत के चिकोष्ु: ११. उनका हित करने की इच्छा 
मतस्य ४. मत्स्य एकान्त १, अन्य 
वपुः ४५. शरीर धारण करने वाले लनध्रिथः २ प्रेमी सक्तं पर 
युगक्षये ! १२. कस्पान्तके श्रियम्‌ :; ३. ब्रेभं करने वाले 


एलोकाथं--अनस्य पर 


प्रेमी भक्तों पर प्रेन करने वाले, सत्स्य रएरीर धारणं करने वाले, जगत्‌-पति 
भगवान्‌ ने राजा सत्यत्रत के इस प्रकार प्राथंना करने पर उनका हित करने कौ इच्छा 
से कल्पान्त के प्रलय कालीन समुद्रम विहार करने के लिथे उनसे कहा |! 


द्ा्चिंशः श्लोकः 
धीमगवानुवाच-सष्सेऽयन नादृध्यंमदहन्येलद रिन्दम । 


निमङ्च्यत्यष्धखाम्मोध चेलोकच्यं भूख वादिकम्‌ ॥३२। 
पदच्छेद-- सप्तमे भयतनाद्‌ ऊर्ध्वंष्‌ सह्नि एतत्‌ अरिग्दम। 


निमङक्षपति अष्वय अस्नोधो अलोक्ष्यम्‌ भरुरभुव आदिकम्‌ ॥। 


णब्दाथंः-- 

सन्तमे ३. सातवें निमङक्यति १२. ङ्ब जायेगे 
द्यतनाद्‌ २. भाजमसे अष्यये १५. प्रलय के 
ऊर्ध्वम्‌ ५. न।द अभ्मोधोौ ९१९. समूद्रमें 
अहनि ४. दिन त्रलोक्यम्‌ &. तीनों लोक 
एतत्‌ ६ ये मूभेवः ७. भूरभुव लोक 
अरिन्दम । हे सत्यत्रत । मादिषम्‌ ॥ ८, आदि 


धयोकार्थं- हे सत्यत्रत ! घाज से सातवें दिन वाद ये भूर्‌भुवर्लोक आदि तीचो लोक प्रलय के समुद्र 
मे इब जायेगे ॥ 


। + १. 
न. 
1 
# 1 | 
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नर यास्त्रशः श्त्ताकेः 
जिलोाक्यां लीयमानायां संवलोऽ्खस्सि वै तदा । 
उचस्थास्यति नौः काचिद्‌ चिख्ाला त्वां मयेरिता ॥३३॥ 


पदच्छेः-- त्रिलोक्याम्‌ लौधनानायान्‌ घवतं अस्भल्ि व तदा । 
उपत्याल्यति नौः काचित्‌ विशालाः स्वाद्‌ सथा ईरिता \। 


शन्दाथ--~ 

नरिलोक्थास्‌ १. जब तोनों लोक उकस्थाध्यत्ति ११. आयेमो 

लोयमानायाम्‌  इबने लगेगे नौः १०. नौका 

संवत २. प्रलय कालीन क्तं ८, कोड्‌ एक 

वम्भति ३. जलराशिमें विशाल। ६. बहुत बड़ी 

व तश । ४५. तब स्वाम्‌ ६. तुम्हरे पाब्च 
मपा दंरिता॥ ७. मेरीप्रेरणाप्षे 


ष्लोका्थं--जनब तीनों लोक प्रलय कालोन जलराशि में इवने लगेगे तत तुम्हारे पास मेरो प्रेरणा 
से कोई एक बहुत बडो नौका आयेगी ॥। 
चत॒स्विशः श्लोकः 
त्वं तावदोषधीः सधां बीजान्युच्चावचानि च। 
सक्ष्षिभिः परिचरत सकवंसत्त्वोपव हितः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- स्वभ तावत्‌ ओषधीः सर्वाः बीजानि _उच्व!वचानि च। 
सप्तर्षिभिः परिवतः सं सत्व उपन्रु हितः ॥। 


शब्दार्थ- 

त्वम्‌ २. तुम च ७. भौर 
तावत्‌ १. उस समय सप्तर्षिभिः १०. सप्तर्षयो के 
ओषधीः ४. सौषधियों परिवृतः ११. प्राथ : 
सर्वाः ३, समस्त स्वं ८, समस्त 
बीजाति ६. बीजो तथां सर्वं &, वच्यकों 
उष्चावचानि ५. खोटे-बड़े उपन्रं हितः ॥ १२. रख लेना 


प्लोकाथं--उस समय तुम समस्त भोषधियों छोटे-्डे बीजों तथा मौर समस्त धाष्य को सप्तयो 
के साथ रख लेना ॥ 
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पषटच्छेद-- 


घछन्दाथ- 
मारुह्य 
बृहतीम्‌ 
नावम्‌ 
विचरिष्यसि 
बविद्लवः। 


शनो मद्‌ भागवते [ घ० २४ 


च क 


पञचजिशः श्लोक. 


= = च ----= | 








ङ्ख चहतीं नावं किचरिर्यस्यचिस््लवः। 
एकाणंखे निरालोषे षीस उव्यंसा ॥३५॥ 


न 


१५. 
६. 


मारुह्य ब्हतोम्‌ नावम विचरिष्यसि घविक्लवः 
एकाणेवे निरालोके च्छबौगाल्‌ एव कचंखा ॥ 


चद्‌ कर एकार्णवे २. एक मात्र महासागर में 
उस वड़ो निरालोके १. प्रकाश रहित 
नाव पर ष्छषोणाम्‌ ६. ऋषियों को 
विचरणं करना एव ५. केही सहारे 
व्याकुलता से रहित वचस 11 ४. द्यं ज्योति 
होकर तुम 


षलोकाथं--प्रकाश रहित एक मात्र महासागर मे ऋषियों क दिग्य ज्योति के ही सहारे व्याकुलता 
से रहित होकर तुम उस बड़ो नवि पर्‌ चढ़ कर विचरण करना ॥ 


पषच्छेद- 


बन्दार्थ- 
दोघयमानाम्‌ 
ताम्‌ 

नावम्‌ 
समीरेण 
बलीयसा । 


पि 
८. 
५. 
र्‌ 
१ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
दोधूयमानां तां नावं सलीरेण बलीयसा । 
उपस्थितस्य मे शद्ध नियध्नीदहि महाडहिना ॥३६॥ 


दोधूयमानाम्‌ ताम्‌ नावम्‌ वमोरेण बलोयसा। 
उप्थितघ्य मे शद्ध निनभ्नोहुि महा अह्ना ॥ 


डगमगाती हई उपस्थितस्य ६ मेरेमा जाने पर्‌ 
उस से ६. मेरे 
नावको तुम शद्धे १०. सींगमें 
, माधी के चलनेप्े निबध्नीहि ११; नांघदेना 
प्रचण्ड महा ७, वाघुकि 
अहिना ॥ ८ नगिकेद्धारा 


दलोकार्थ- -प्रचण्ड माधी के चलने से उगमगाती हुई उस नाव को तुम मेरे आ जानि पर वासुकि 
तागकेद्वारामेरे सींगमेंर्वाघदेना॥ 
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सप्र्िंशः श्ततोकः 
अहं त्वाष्धविधिः खाक सदहनावञ्चुदन्वति । 
विकषंन्‌. बिचरिष्याधि यावद्‌ जाद्यी निशा भभो ॥३७॥ 


पदच्छैद- अहन्‌ ध्वाम्‌ विभिः चाक्म्‌ खष् नावम्‌ उदश्वति । 
विकर्षन्‌ विचरिव्यालि यावत्‌ त्राह्यी निशा अभो ॥। 


छब्दा्थ-- 

महम्‌ ४५. तन-तक मँ बिकषंन्‌ ११. सखींचंता हु 
स्वाम्‌ ८, तुम्हें विचरिष्याभि १२. विचरण कङ्गा 
ष्छविभिः ६. ऋषियों के यावत्‌ २० जव-तक 
तारम्‌ ७. साथ ब्राह्मो ३, ब्रह्माजी को 
सह्‌ १०. बैठाकर उपे निशा ४. रात रहेगी 
नावम्‌ &, नावमें प्रभो ॥ १, दे सत्यत्रत। 


उदग्बति। १२. समुद्रमे 


श्लोकाथं--हे सत्यत्रत ! जब-तक ब्रह्मा जी को रात रदेगो तवब-तक भँ च्छषियों के साथ तुम्हे नावं 
म नडा कर खींचता हुमा समुद्र में विचरण करूगा ॥ 


अष्टा्चिशः श्लोकः 
लदीयं सदिभानं च यरं ब्रह्मति शञ्दितसर्‌ । 
वेत्स्यस्यज्शहीतं मे संप्रश्नेविच्रतं हदि ॥३८॥ 


पदच्छेद-- मदीयम्‌ महिमानम्‌ च परम्‌ ब्रह्म इति शब्दितम्‌ । 
वेरष्यसि अनुगृहीतम्‌ मे संप्रश्नः विवृतम्‌ हदि ॥ 


शब्दाथं- 

मदोयम्‌ ४. मेरी वेहस्यसि &. जान लोगे 
महिमानम्‌ ६ वास्तविक महिमा को अचुगृहीतम्‌ ३. बनुग्रहसे 

प्य १०. भौर वहू से द, मेरे 

परम्‌ ६. पर सप्रश्ने १. तुम्हारे प्रश्न करने पर 
ब्रह्मेति ७. ज्रह्य इस विवृतम्‌ १२. प्रकट हो जायेगी 
शण्वितम्‌ । =. नामस हृदि ॥ ११. तुम्हारे हृद में 


घलोकाथं -- तुम्हारे प्रश्न करने पर मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा का परब्रह्म इस नाम से 
बान लोगे ओर वह तुम्हारे हृदय मे प्रकट हो जायेगी ॥ 
॥ 1} (कं ( 
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एकोन चत्वारिंश! श्त्तोक ~ 
इत्थसादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत । | 
खोऽन्ववेत्तत तं कालं यं हषीकेश आदिशत्‌ ॥३8॥ 


पदच्छेद- इत्यम्‌ आदिश्य राजान्‌ हिः अन्तरधीयत । | 
सः अन्ववेक्षत तम्‌ कालम्‌ यम्‌ हुलोकेशः आदि णत्‌ ॥ 








शम्दाथ-- 

इत्थम्‌ ३. इस प्रकार सः ७. वे शाजा 
आदिश्य ४. आदेश देकर अन्ववेक्षत १९. प्रतोक्षाकरने लगे 
राजानम्‌ २, राजा सत्यत्रत को तम्‌ ८ उस 

हरिः १, मगवान्‌ कालम्‌ द. समयको 
अन्तर्‌ ५; अन्तर्ध्यान यम्‌ ११. जिसक्रे लिये 
भधोयत । ६. हो गये हषोकेशः १२ भगवान्‌ ने 


आदिशत्‌ ॥ १३. अददेशद्धियाथा 


दलोकाथं--भगवान्‌ राजा सत्यत्रत को इस प्रकार अदेश देकर अन्तर््यान हो गये! वे राजा उस 
समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिये भगवान ने अदेश दिया था ॥ 


चत्वारिंशः श्त्लोकः 
धरास्तीयं दमान्‌ पाक्कूलान्‌ राजर्षिः पागुदङ्खुलः । 
निषसाद हरेः पादौ चिन्तयन्‌ मह्स्यरूपिणः ॥४०॥ 


पदण्छेद-- मास्तीयं दर्भान्‌ प्राक्‌ कलान्‌ राजर्षिः प्राक्त उदङःुखः । 
निषसाद हरेः पादो चिनग्तयन्‌ सत्त्य ङ्पिणः॥ 


णन्दार्थ- | 
मस्ती ३. निखा कर निषसाद ७. बेठ गये 

दर्भान्‌ ३. कणो को हरेः १०. भगवान्‌ के 

प्राक्क्लान्‌ १, पूर्व॑कीमोरभग्रमाग करके पादो ११. चरणों का 

रानषिः ४. राजर्षि सलत्यत्रत चिष्तयन्‌ १२. चिन्तन करने लगे 

राक्‌ ४. पूवं मत्स्य ८, वे मत्स्य 

उवक्भुखः। ६; उत्तर मुख होकर ख्पिणः।। ट. सर्पधारी 


ए्नोकार्थ--पूवं की भोर वग्रमाग करके कुशो को बिछा कर राजि स्यन्नत पूवं उत्तर मुल होकर 
बंठ गये । वे मत्घ्य रूपधारी भगवान्‌ के चरणों का चिन्तन करने लगे ॥ 


{ब २४ | लब्टवः स्कछन्ध॥ ४६७ 


एकं चत्वारिंशः श्त्तोकः 
ततः सच्चुद्र उद्रुलः स्थतः व्लावयन्‌ सहमीच्‌ । 
वधमानो महायेतैर्थबंद्धिः सथदश्यत ॥४१॥ 
पदच्छेद- ततः समुद्रः उद्ेलः सर्वतः प्लावषन्‌ यहुम्‌ । 
वर्धानः बहा मेधः वबेदिभः समदृश्यत ॥ 


णब्दार्थ- 

ततः १, इतनेमेंही वधंमानः १०० वहं बढ़ता हज 
सभृद्रः ५. समूद्र महा ७. भ्यर्‌ अ्रलयकालीनं 
उदेलः ६. बढ़ने लगा मेधैः ८, मेधोंको 

स्वतः ३. सब भोर वषं दिनः ६, वेब 

प्लावयन्‌ ४. इबाता हना ` समदृश्यत ॥ ११. दिलाई दिया 


महीम्‌ 1 २. पृथ्वी को 
पलोकाथं--इतने मे ही पृथ्वी को सब ओर से इबाता हुभा समुद्र बढ़ने लगा । भयंकर भ्रलयकालीन 
मेघो की वर्बा से वह्‌ बढ़ता हा दिखाई दिया ॥ 
दिचत्वारिंशः श्लोकः 
ध्यायन्‌ मगवदादेशं दशे नावनागताय्‌ । 
तामार्रोह विवेन्द्रेरादायोषधिवीरूधः ॥४२॥ 


पदथ्छेद- यायन्‌ भगवत्‌ आदेशम्‌ ददु नावम्‌ आगताम्‌ 
ताम्‌ आदरो विषरेश्रैः आदाय भोषधि वीदधः॥ 


शन्दाथं- 

ध्यायन्‌ ३. स्मरण करते ही ताम्‌ ७. उसपर वे 
भगवत्‌ १. भगवान्‌ को आवरोह १६. उवारहो गये 
उपदेशम्‌ २. आजाका विष्रे्रः ११. सप्तर्षयो के साथ 
ददृशे ६, दिखाई दी आदाय १०. लेकर 

नावम्‌ ५. नौका ओषधि ८. ओोषधि-घाल्य तथा 
मागतम्‌ ४. आई हुई वीख्धः॥ ६, बीजोंको 


ए्वोका्थ--मयवान्‌ कौ आज्ञा का स्मरण करते हुये मायी हुईं नोरा दिलाई दी । उस पर बे ओषधि- 
धान्य तथा बीजों को लेकृर सप्त॒र्षियो के साथ सवार हो णये ॥ 
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तस्बूचुखु नयः पीता राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌ । 

ख चे नः खकूडादस्लादविता शं विधास्यति ।७३। 
पदच्छेद- तम्‌ ऊचुः मनयः प्रीताः राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌ । 
सः वे नः संकटात्‌ अस्मात्‌ अविता शम्‌ चिचधाच्यति ॥ 


शन्दार्थ- 

तम्‌ऊकचुः ३. राजासि कहा सवे ७. 
सुनयः १, सप्तषियोंने नः १०. 
प्रोताः २. बडेप्रेमस् संकटात्‌ ~ 
राजन्‌ ४. हे राजन्‌ | अस्मात्‌ 2 
ध्याण्स्य ६. ध्यान करो अविता ११. 
केशवम्‌ । ५. भगवान्‌ का शम्‌ १९. 


विधास्यति ॥। १३. 


वेही 

हमारो 

संकट से 

इस, 

रक्ता करके 
हमारा कल्याण 
करगे 


श्लोकाथ- सप्तयो ने बडे प्रेमसेराजा पे कहा है राजन्‌ ! भगवान्‌ का ध्यानकरो।वेही 


इस संकट ते हमारी रक्षा करके कल्य।ण करगे ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्त्लोकः 


सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महाणंवे। 

एकश्डङ्खधरो मत्स्यो हेमो नियुतयोजनः ।॥३२॥ 
पदच्छेद-- सः भनुष्यातः ततः राज्ञा प्रादुः सीत्‌ महार्णवे । 
एक शङ्कधरः मत्स्यः हैमः नियुत योजनः॥ 


शन्दाथे- 

सः ६. उनको भाभाप्ते महाणेवे। ५. 
अनुध्यातः 9. ध्यानकरनेसे एक छ, 
ततः १. तब भ्युद्खुःधरः &. 
राज्ञा ३. शजासे मर्त्यः १०. 
प्रादुः ११. प्रकट हैमः ६, 
जआासीत्‌ १२. हुई नियुतयोजनः ॥ ७. 


उस महासागर में 

एक 

सींग वाली 

मछली 

स्वणं के समान देदोप्यमान 
चार लाख कोश विस्तृत 
शरीर वाली 


ए्रलोकार्थ-- तब उनकी ज्ञास राजा के ध्यान करने से उस महाक्ागर मेंस्वणं के समानं 
देदीप्यमान चार लाख कोश विस्तृत शरीर वाली मदुली प्रकट हुई ॥। 
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वञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 


निवध्य नावं तच्छ्च यथोक्तौ हरिषा पुरा। 
यरन्रेखादिनाः तख्ट्स्वुब्यव अशुद्दनसम्‌ ॥४५॥ 


पदच्चेद-- निबध्य नावत्‌ तत्‌ गुङ्के यथा उक्तः हरिणा पुरः; 
वरन्नेण अश्विना तुष्टः तुष्टा वधुतुडनम्‌ ५ 


शन्दा्थ--~ 

निकध्य ठ, वाधि दी गह पुरा १ २. षृहले 

नावम्‌ ५. वह नौका डरन्रण्‌ ६. वाधुक्रि 

तत्‌ ४. उखके अनुसार उहिना ७. नगृ के द्वा 

शद्ध ८. भगवानुकेसींगमें तुष्टः १०. त्यन्नत ने प्रसन्न होर 
यथाउक्तः ३. जंसीअल्ञाथी तुष्टाव १२. स्तुति कौ 

हरिणा १. भगवान्‌ ने मधुधुदनम्‌ }; ११. भगवान्‌ चमे 


षलोका्थे-- भगवान्‌ ने पहले जैसी आज्ञा की थी उसके अनुसार वह नौका वासुकि नाग के हाया 
भगवान्‌ कै सीन मेंर्वाध दी गयी । सत्यत्रत ते प्रसन्न होकर भगवान्‌ को स्वति को ॥ 
बट चत्वारिंशः श्लोकः 
अनाद्यविव्योपहतात्पसखं विदस्तन्श्लखं सारपरिश्चपातुराः 
यदच्छुयेहा पला यसाल्डुयुविस्ुक्ितिदी नः परमो युरुमं वाच्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद-अनादि अविद्या उपहत भ्म संविदः तत्‌ मूल संसार परिभम भातुराः। 
यदृच्छया इह उपसृताः यम्‌ आप्नुधुः विपृक्तिदः नः परमः गुखः भवान्‌ ॥ 
छन्दां -- 


भनादि ३. अनादि यदुच्छया ६. जब भनासहोवे 

अविघा ४. अविघ्या से इह उपचुताः १२. अपकी शरण मे पहुंच कर 
उपहत ५, दक गया हैँ यम्‌ ११. जापको 

आत्म १, लोगोंका भात्म अण्प्नुयुः १२. प्राप्त कृर लेते है अतः 
संविदः २. ज्ञान विभूत्तिदः १४. कमं बन्धन प्ते छुंडने वाले 
तत्‌ मुल ६. इसी कारण से नः १३. हमें 

संसार परिभक्न ७ संसारके क्लेशोप्े परमः १९५ परम 

मातुराः ८. पीडित है गुरः भवान्‌ ॥ १६. गुरुतोभापहीरह 


श्लोकाथ-- लोगो का मात्म ज्ञान अनादि भव्चा से ढरु गथा है! इस कारण से संसार के क्लेशो 
ते पीडति हैँ । जब अनायासं हीवे आपकी शश्ण में पहुंच कर आपको प्राप्त कर 
लेते है । मतः हमे कमे बन्धन से शुडाने वाले परम गुड तो भाप ही ह ॥ 
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सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
जनोऽङधोऽयं निजकर्म बन्धनः सुखेच्छया कलै समीहतेऽसु्वस्‌ ) 
यत्सेवया तां विचुनोल्यसन्पति अन्थि स सिन्व्यादुघुदयं स नो गदः ॥४७॥ 
पददछेच्द -- जनः अबुधः अथम्‌ निजकसं बन्धनः सुखं इच्छधा कं समीहते भयुखम्‌ । 
यत्‌ सेवया तास्‌ विधुनोति असरपतित्‌ ग्रन्थिम्‌ स भिन्ात्‌ हदयम्‌ सः नः गुरः ॥ 


शब्दाथं- 

लनः २. जीव ताम्‌ ६; उसका 

अबुधः अयम्‌ १, यह अज्ञानी विधुनोति ११. नष्टहो गया दै 
निनकमं २. अपने कर्पास असन्सतिञ्‌ १०. अज्ञान 

बर्धनः . बंधा हर्ज प्रन्थिम्‌ १५. गांठ 

सुख इच्छया ५. सुख कौ इच्छते सः १२. वेही 

कमं समीहिते ७. कर्मो का अनुष्ठान करता है भसिभ्छात्‌ १६. काट दं 
असुखम्‌ 1 ६. दुःखप्रद हदयम्‌ १४ मेरेदहृदयको 
यत्‌ सेवया ठ. जिनकोसेवासे सः नः गुरः 1} १३. हमारे परम गुर 


ण्लोका्थ--यह ज्ञानो जीव अपने ही कर्मो प्ते वंधकर सुख की इच्छा पे दुःखप्रदं कर्मोका 


अनुष्ठान करतादहै। जिनकी सेवा से उसका भज्ञाननष्ट होजातादहै। वेह हमारे 
परम गुरुमेरे हृदय की गांठ काटदे॥ 


अष्टचत्वारिशिः श्तोकः 
यत्सेवयार्नेरिव रुद्ररोदनं पुमान्‌ बविजद्यान्मलयात्थनस्तमः। 


मजेत बणं निजमेष सोऽव्ययो श्रूयात्‌ स इशः परमो गुरोगु ङः ॥४८॥ 
पदच्छेद यत्‌ सेवथा मग्नैः इव सद्ररोदनम्‌ पुमान्‌ विनयात्‌ मलम्‌ आत्मनः तमः 


भजेत वर्णम्‌ निजम्‌ एषः सः अब्धयः भुयात्‌ सः ईशः परमः गुरोः शुर ॥ 


णन्दार्थ- 

यत्‌ सेवया १. जिन आपकी प्ेवाप्ते भजेत वर्णम्‌ १०. स्वरूपकी प्राघ्ठ कर लेत। है 
अग्नेः ३, अग्िनिमें निजम्‌ एषः ६. गौर वहु अपने 

इव समान्‌ सः भध्ययः ११. वही भविनाक्ची 
सद्ररोदनम्‌ ४. सोनि-चादो के भुयात्‌ १६. बनें 

पुमान्‌ २. मनुष्य सः १५. वे इमारे भो गुरु 
विजह्यात्‌ ८. त्याग देता है ईशः ११. परमात्मा 

मलम्‌ ७. मल को परमः गुरोः १३. गुर्केभी 

ञात्मनः तमः॥ ६, अपने मन के ज्ञानरूप गुरः॥ १४. परम गुर है 


श्लोका्थं--लजिन अ।पकी सेवा से मनुष्य अग्नि में सोने-वादौ के समान अपने मन के अज्ञान रूप 
। मल को व्याग "देता है मौर वह्‌ धपने स्वरूप क प्राप्त कर लेता दै, वही अविनाशी 
परमात्मा गुर के परम मी गुरर्ह। वे दरमारे भो गुर बनें ॥ 


भ्र० ३४ 1 अष्टतः दन्तल्यः [ ४७९ 





एकोनपन्चाशः श्त्ीकः 
न यत्प्रसादाश्ुनसागलेसाप्रन्ये च देवा शुर्वो जनाः स्वयम्‌ । 
प ॐ क 9 ड ¢ "~ 
कतु समेताः यथवन्ति यु खस्नमीश्दरं त्यां शरणं भषय्ये ॥४६॥ 
पदच्खछेद-- न यत्‌ प्रसाद भथरुत अआागलेशम्‌ अन्ये च देवाः गुरवः जनाः स्वयभ्र । 
कतु म्‌ समेताः भ्रभवत्ति पुसः उष्‌ ईश्वरस्‌ त्वाम्‌ छर्म भरर ॥ 


शन्दा्थं-- 

न यत्‌ ७. भपको क्रतुम्‌ ११. बरावरी कने में 

प्रसाद ८. कषापे समेताः ५. बिललकर भी 

अयुत ४. दस हजारे अभवन्ति १३. खमथं नहीं हँ 

भागलेश १०, अंशके अंश की पुंसः ६. मनुष्य पर क्षाक्रेतोभी 
मश्ये ६३. संसारके दूसरे तम्‌ ईश्वरम्‌ १३. रेस सर्वशक्तिमान्‌ 

प्य २ ओर त्वाम्‌ १४. परमाल्मामं थापक 

देवाः शुरवः १, देवत, गुरु रणभू १५. शरण 

जनास्वयम्‌ । ४. जीव आदि स्वतंत रूपसे भपय \ १६. प्रहुण करता हं 


ष्लोकार्थ--देवता, गुर भौर संसार के दूसरे जीव भादि स्वतंत रूप प्षे मिल कर भी पनुभ्य पर 
कृपा करेतोमीञआपकीकृपाके दक्ष हजारवें अंशके अंश को वरावरी करने में समथं 
नहीं है । एेसे सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ! मै आपकी शरण ग्रहण करता हूं ॥ 


पञ्चाशः श्त्तोकः 


अ्वन्लुरन्धस्य यथाय्मणीः कुतस्तथा जनस्याविदुषोऽबु्रो खः । 


© 3 भ ् क = 
त्वभकांदक्‌ सवंहशां समीक्षण छता यर्नः स्वगतिं बुखुटसताम्‌ ॥५०॥ 
पदज्छेद-- अचक्षुः अन्धस्य यथा अग्रणोः छतः तथा जनस्य अविदुषः अबुधः गुदः। 
त्वम्‌ अकं दक्‌ सवंदृशाम्‌ समोीक्षणः वृतः गुरः नः स्वगतिर्‌ बुभूरसताम्‌ ॥ 


प्रह्ञाद उबाच- ॥ $ 
अचक्षुः २. अन्धा त्वम्‌ भक ५ अप सयं के समान 
अण्धध्य ३. अन्धे को वक १०. स्वयं भकाश ओर 

थथा १, जसे , & स्वदशाम्‌ ११. समस्त सा के 
भग्रणोः छतः ४. पथप्रदशङ् बनाने समोक्षणः १२. प्रेरकं 

तथा ४५. उसी प्रकार वतः १६. वरण करते हैँ 

जनस्य मविदुषः ८. अज्ञानौ मनुष्यकोही गुः १५. आप को अपना गुर 
मन्रुधः ६ भअज्ञानो मनुष्य न; स्वगतम्‌ १३. अतः हम भ।त्मतत्तव के 
गुखः । ८. अपना गुर बनाते हैँ बुभुत्सताम्‌ ॥ १४. जिज्ञासु 


श्लोका --जंसे अन्धा अन्ये को सपना पथप्रदंशक बना ले । उसो भकार अज्ञानी मनुष्य अज्ञानी 
मनुष्य ~ कोदहौ अपना गुर वनातेहँं। अपप सूये के समान स्वयं प्रकाश भौर समस्त 
इन्द्रिया के प्रेरक है । अतः हुम भ।त्मतत्व के जिज्ञासु आप को अपना शुर वरण करते है ॥ 


६७२ } श्रीषद्‌ बःगवते [ न° २४ 


एकपञ्चाशः शत्तोकः 
जनो जनस्यादिशतेऽसतीं सति यया प्रपश्यन दुरत्ययं तमः। 
त्वं त्वच्ययं ज्ञानसमाचयधञ्जसख परक्द्यते येन जनो निजं पदम्‌ ॥५१॥ 





पदच्छेद-- जनः जनस्य आदिशते मसतोष््‌ सतिन्र्‌ यया भप्त दुरत्ययन्‌ तमः । 
त्वम्‌ तु अब्ययम्‌ ज्ञानम्‌ भमोघम्‌ अञ्जः भरपद्यते येन जनः निजम्‌ पदम्‌ ॥ 

शन्दाथं- 

जनः १, अज्ञानी मनुष्य स्वम्‌ तु अध्ययम्‌ ६. परन्तु माप उख अविनाशी 

जनस्य २. अज्ञानियों को जानम. ११. ज्ञान का उपदेश करते हँ 

आदिशते ४. उपदेश करता है असोघम १०. मौर ममोच 

अप्षतीम सतिम. ३. निस असत्‌ ज्ञान का अञ्जसा १२३ अनायास ही 

यपा ५. उसकेद्रारावे भपद्यते १६. प्राप्त कर लेता है 

प्रपते ८. प्राप्त करते हें येन जनः १२. जिप्षसे मनुष्य 

दुरत्ययम ६. संसार ख्प घोर निजम्‌ १४. अपने 

तमः! ७. अन्धकार को 


द पदम ॥ १५. वास्तविक स्वरूप को 
--अज्ञान। मनुष्य अज्ञानियोंको जिस अषत्‌ जान का उपदेश करता है, उसके द्वारा वै 


संसार खूप घोर अन्धकारक प्राप्त करदे । परन्तु मप्‌ उस अविनाशी ओर्‌ अमोघ 
५ व करते ह, जिसमे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वर्प को प्रप्त 
करः लेता है ॥ 


हिपञ्चाश. श्त्तोकः 
त्व सवंलोकस्य खुहत्‌ प्रियेश्वरो यात्मा गुखज्ञानम मी्टसिद्धिः । 
तथापि लोको न जवन्तपन्धधीजानाति सन्तं हदि व्द्धरूामः॥५२॥ 
पदच्छेद - त्वम्‌ सं लोक्प्य सुहूत्‌ प्रिपरईश्वरः हि आत्मा गुढः ज्ञानम्‌ अभीष्ट सिद्धिः । 


ध तथापि लोकः न भवन्तम्‌ अन्धघीः जानाति सर्तम्‌ हदि बद्धकामः ॥ 
णब्दाथ-= 


त्वम १, भाप तथापि &. फिरभी 
सवंलोकस्य ९. समस्त संसार . लोकः १३. लोग 
सुहुत. ३. न भवन्तम. १२३. बापको नहीं 
प्रियईषएवरः ४. प्रियतम, ईश्वर मन्धधघोः ११. अन्ध-बुद्धि 
हिमात्मा ५ मौर मात्मा जानाति ५६. जानते हैँ 
गुदज्ञानम ६ गुरुज्ञानभौर सन्तम. १४. विराजमान 
मीषट ७. अभीष्ट को हदि १३. हदय में 
सिद्धिः । ८. 


सिद्धि मो पका स्वल्प दै बदढकामः।। १०. कामनाओं के बर्न में 

जकड़े हुये 

एनोकाथं - अ समस्त संसारके सुत्‌, प्रियतम, ईष्वर भौर आतमा गुरु ज्ञान आर अभीष्ट 
को सिद्धि मी भापकरा स्वल्प है। फिर भी कामनाओं के बन्धन 


मे जकडे हये अन्ध बुद्धि 
लग हृदय मे विराजमान भा पको नहीं जाचते है ॥ हुये अन्ध बु 
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त्रिपञ्चाशः श्लोकः 
तं॒ त्वामह , देवरं वरेयं पषयय देशं पतिबोधनाय। 
दविन्ध्यथदीचे भगवन्‌ घ चो भिर्यन्थीन्‌ इदय्यान्‌ विनश्चणु स्वयोव्तः ।[५३॥ 
पदच्छेद-तम्‌ त्वाम्‌ अहश्‌ देदवरम्‌ वरेण्यं अप्च ईशस अतिनोधनाय। 
छिर्धि अथंदीपः भगवन्‌ वचोभिः ग्रन्थीन्‌ हदथ्यान हृदयान्‌ विवृणु स्वभोकः ।। 


णन्दाथं-- 

तम्‌ १, एमे छिन्धि १४. काट डालियें ओर्‌ 

श्वाम्‌ ७, पको अर्थदीषेः १० परमावं को प्रकाशित करने वाली 
अहम्‌ ६. भ भगवन्‌ ६. हे भगवन्‌ | 

देववरम्‌ २. देवताभोके भो वचोभिः ११. अपनी वाणोके द्याया 

वरेण्यम्‌ ९. आराध्यदेन ग्रन्थोन्‌ १३. ग्रन्थि 

भप ८, शरणमे भाया हुं हदष्यान्‌ १२. मेरे हुदयको 

ईशम्‌ ४. परमेश्वर विवृणु १६. प्रकाशित कीजिये 


मरतिनोघनाथ । ५, ज्ञान प्राप्त करने के लिये स्वमोकः ।। १५. अपने स्वल्प को 


एलोकाथं--ठेसे देवताओं के भी आराध्य देव परमेश्वर ज्ञान प्राप्त करने के लिये मेँ आपको शरण 
मे आया हूं । हे भगवन्‌ ! परमाथं को प्रकाशित करने वाली अपनो वाणी के द्वारा मेरे 
हदय की ग्रन्थि को काट डालिये मौर अपने स्वरूप को प्रकट कीजिये ॥ 


 चतुभ्पऽ्चाशः श्त्तोकः 
धीशुक उवाच ~ -इत्युक्तवन्तं पति मगवानादिषूरुषः । 
मत्स्यरूपी महास्मो घो विहरंस्तस्वमज्रवीत्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद-- . इति उक्तवन्तम्‌ नृपतिम्‌ भगवान्‌ जादि पुरषः। 
मह्य पी महाम्भोधो विहरन्‌ तच्वम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 


णन्दार्थं-- 

इति २. इस प्रकार मत्स्यरूपी ४, मतस्यरूपधारी 
उक्तवन्तम्‌ २. प्रा्थनाकरनेपर सहाभ्सोक्षौ ७. प्रलय के खमुद्रसें 
नृपतिम्‌ १. राजा सत्यव्रत के विहरन्‌ ८ बिहार करते हुये 
भगवान्‌ ६. परमातस्माने तस्वम्‌ ई आत्म तत्व का 
आदि धुदषः ।॥ ४. भआदिपुरुष अब्रवीत्‌ ॥ १०. उपदेश किय। 


पलोकाथं - राजा सत्यव्रत के इस प्रकार प्राथेना करने पर मष्स्यल्पधारी आदिुरष परमात्मा 


ने प्रलय के समद्र मे विहार करते हुये आत्मतत्त्व का उपदेश क्रिया ॥ . 
5--६9 र 
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सौमद्माग पते | ध २४ 
पञ्चपञ्चाशः रतस्तोकः 

पुराणसंदितां दिव्यां सशंख्ययोगदक्कियाचतीम्‌ । 

खत्यत्रतस्य राजष राटप्णुद्यपशेषतः ॥५५॥। 
पदच्छेद- पुराण संहिताम्‌ दिव्याम्‌ सख्य योग क्रिपावतीोम्‌ : 

सत्यव्रतस्य राजिः भारम प्रुद्यभ््‌ अशेषतः ॥ 

शन्दाथ-- 
पुराण 2, पुराण (मत्स्य पुराणः! कौ सत्यत्रतस्य ७, सत्यत्रत को 
संहितम्‌ १० संहिता का उपदेश क्रिया राजर्षिः ६. राजि 
दिष्याम्‌ ८. दिव्य आत्म ४. आत्म 
सांश्पयोग १, ज्ञान, भक्ति भौर गुह्यम्‌ ५. स्वररू्पके रहुस्यका 
क्रियावतीम्‌। २. कमयोग प्ते परिपूणं अशेषतः । ३, सम्पूणं 


लोकार्थं ज्ञान, भक्ति मौर कमयोग से परिपूणं सम्पूणं भात्म स्वरूप के रहस्य का रार्जाषि सस्यत्रत 


को दिग्य पुराण "मत्स्य पुराणः की संहिता का उपदेश किया ॥ 


अओरषीरषिनभिः 


षटपञ्चाशः शत्तोकः 


साकट्मासतत्वमसंशयस््‌ । 


नाव्यासीनो मजगवता पोक्तं ब्रह्य सनातनस्‌ ॥५६९॥। 


मधोषोत्‌ ऋषिभिः साकम्‌ आत्म तरवम. असंशयम्‌ । 


नावि मासोनः भगवता प्रोक्तम्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


पदण्छेद-- 

शब्दाथं-- 

मभोषोत्‌ ११. 
ऋषिभिः १, 
साकम्‌ २९ 
मारमतच्वम्‌ १७; 
अषघंशयम्‌ । ५. 


एलोका्थं-- खत्यत्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बठे हुये सन्देह रहित होकर भगवान्‌ 


रवण किया 

सत्य ब्रत ने ऋष्यो के 
साथ 

मात्मततव का 

सण्देह्‌ रहित होकर 


नावि 
मासीनः 
अगवता 
प्रोक्तम्‌ 

ब्रह्य 
सनातनम्‌ ॥ 


गये छनातन ब्रह्म स्वरूप आत्मतत्त्व का श्रवण करिया ॥ 


नावे 

ब॑ठे हुये 
मगवन्‌के दार 
कहा गयो 

ब्रह्म स्वरूप 
सनातन 


चूके द्वारा कहे 


अ० २४ | दच्टसः सकण्य। 


{ ४७४ 





सप्तपञ्चाशः श्त्लोकः 
अली नव्रलपापाय उल्थिनाय सख वंधसखे। 
इव्वास्युरं दयश्रीवं वेदान्‌ यद्यादरद्धरिः ॥५७॥ 
पदच्छेद-- भतीत प्रलयापाथ उर्थित्य खः वेधे) 
हरवा अघुरम्‌ हयग्रीवम्‌ वेदान्‌ अत्याहुरत्‌ इरिः ॥ 


शन्दार्थ- 

सतीत १, पिद्धले हृस्वा 

पलसाषाय ९२. प्रलय का भन्त हो जाने अचुरभ्‌ 
पर 

उह्थिताय ५. जगण जाने पर हथगोवम्‌ 

सः ३. उन वेदान्‌ 

वेधसे । ४. ज्रह्याजी के प्रव्याहरत्‌ 


हरिः ॥ 


त" 


घल 


५9० 
१० 
११. 


६. 


मार कर 
असुर को 


हयग्रीव 

वेदों को 

छीनकर नह्माजोकोडेदिया 
भगवान्‌ नै 


पल्लोकाथं -- पिद्धले प्रलय का अन्त हो जाने पर उन ब्रह्मा जो के जग जति पर भगवान्‌ ने हयग्रीव 
असुर को मारकर वेद छीन कर ब्रह्मा जी को दे दिये ॥ 


अष्टपञ्चाशः श्तोकः 


सख तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसयुतः। 


विष्णोः धसादात्‌ कत्पेऽस्मिन्नासीदू वैवस्वतो मजुः ॥५८॥ 
पदच्छेद-- सः तु सत्यव्रतः राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः। 
विष्णोः प्र्तादात्‌ क्षल्पे अस्मिन्‌ आसीत्‌ ववल्वतः मनुः 


शन्दाथं-- 
घः तु ३, वे विष्णोः 
सत्यव्रतः ५. सत्यत्रत प्रसादात्‌ 
राजा ४, राजा कतपे 
ज्ञान ६, जान ओर अत्मिन्‌ 
विज्ञान ७, विज्ञाने आक्षीत्‌ 
संयुतः । 5. संयुक्त होकर वंबस्वतः 
मनुः ॥ 


१. 
२४ 


१०५. 


त 
१२. 


१३. 
१९. 


भगवान्‌ को 
क्रपापते 
कल्पमें 
इक 

हये 
वैवस्वत 
मनु 


-श्वोका्थे--भगवानु को कृपा से वे राजा सत्यव्रत शान भौर विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में 


नँवस्वत मनु हये ॥ 


8७६ )} श्रीमद्भागवते 


एकोनषष्टितमः श्त्ोकः 
खत्यवब्रतस्य राजषमयामत्स्यस्य शाङ्ध्िणः। 
संवादं महदाख्यानं अ्जत्वा खुच्येत किठिविषात्‌ ॥५६॥ 


पदच्डेद- सत्यन्नतस्य संवादम्‌ राजर्षेः साया सत्स्यस्य शाङ्क्णः । 
संवदम्‌ महद्‌ आयानम्‌ भुत्वा सुच्येत किल्विषात्‌ ॥ 


[ ध २४ 


शन्दाथं- 

सत्धन्नतस्य ५, सत्थत्रत्‌ का संदादम्‌ ६. यह संवाद 
राजघः %. राजि सेष्टुद्‌ ७, एवं श्रेष्ठ 
साया १, अपनी योग मायासे आख्यानम्‌ ८, आख्यानं 
मत्स्यस्य २, मत्स्यरूप धारण करने वाले शुल्व ठ, सुन कर मनुभ्य 
शाद््िणः। ३.. विष्णु मयवान्‌ ओर भुच्येत ११ सृक्तहो जाता ह 


किल्बिषात्‌ 1! १०. समस्त पापो से 
एलोका्थ-- अपनी योग माया से मत्स्य ङ्प घारण करने वाने विष्णु मगवान्‌ भौर राजर्षि सल्यन्नत 
का यह्‌ संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुन कर मनुष्य खमस्त पापो से मुक्त हो जाता है ॥। 


षष्टितमः श्त्तोकः 
भवतारो हरेयोज्यं कीलतयेदन्वहं नरः| 
सङ्क कणास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिस्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद-- अवतारः हरेः यः अयम्‌ क्ीतयेत्‌ अन्वहम्‌ नरः, 
संकल्पाः ततस्य स्िष्यश्ति सः धाति परमाम्‌ गतिम्‌ ॥ 


शब्दार्थं-- 

भवतारः ५, अवतार का संकल्पाः ४. सारे संकल्प 
हरेः ३. भगवानु के तस्य ८. उसके 

यः १, जो सिध्यसि १०. सिद्धहो जाति है 
मयम्‌ ४. इस सः ११. ओर 
कीतयेत्‌ ७. कोतन करता दै याति ९४. प्राप्त करता है 
अन्वहम्‌ ६. प्रति दिन परमाम्‌ १२. परम 

नरः २. मनुष्य गतिम्‌ ॥ १३. गतिको 


` एलोकार्थ--जो मनृष्य मगवानू के इस अवतार करा प्रतिदिन कीतंन करता दै उसके धारे संकल्प 
सिद्ध हो जावे ह । मौर वह परम गति को पराप्त करवा है ॥ , 


~ इं? इ ऋषि 


अग २४ | 


पदच्चेद- 


शब्दाथं- 
्रलय 
पयसि 
धातुः 
सुष्त 
शक्तेः 
मुखेभ्यः 
थति 
गणम्‌ 
अपनीतम्‌ 


प्रत्युपादत्त ११. 
हत्वा । १०. 


< ~> 


१ 5 5 ‰ ‰ % 


अनब्टमः स्कन्धः; 


एकबष्टितयः शततोकः 


॥ ४७७ 


प्रलयपयसि धातुः सप्तशकतेञु खेभ्यः 
श्रुत्तिगणस्वनीतं पद्युषादत्त इत्वा । 
दित्िजयकथयद्‌ यो ज्म सत्यत्रतानां 
तचहवखिल्देव जिद्यमीनं नतोऽश्स्रि ।३१॥ । 


प्रलय पयसि धातुः घुष्त शक्तेः भुखेभ्यः 
श्रि गणम अपनीतम्‌ अट्थुवादत्त हध्वा। 
दित्िनन्‌ अक्षथयत्‌ यः ब्रह्य सत्यद्नतानान्‌ 
तम्‌ अहम्‌ अखिल हेतुम्‌ लिद्यसोनम्‌ नतः अह्सि {। 


प्रलय कालीन दितिजस्‌ १४. 
समुद्र में अकथयत्‌ १६. 
न्रह्याजीके यः १२ 
सो जाने तथा ब्रह्य १५. 
उनकी शक्ति लुप्त दहो जाने पर सत्यत्रतानाम्‌ १३. 
उनके मुख से निकली हुई तम्‌ २०४ 
श्रतियों के अह्म्‌ १७. 
समुह की अखिल १५. 
चु राकर (हयग्रीव पाताल ले हेतुम्‌ १६. 


गया था) 
वे श्रुतियां (ब्रह्मा जी को लौ दो) जिह्यमीनम्‌ २१. 
(भगवान्‌ ने) उसे मार कर ततः अहमि ।॥ २२. 


सप्तर्षयो को 
उपदेश दिया 
जिन्होने 

ब्रह्य तत्तवं का 
सत्यत्रत आर 
उन 

मै 

समस्त जगत्‌ के 
कारण 


लोलामत्स्य भगवान्‌ को 
प्रणाम करता ह 


पलोकाथं- प्रलय कालीन समुद्र में ब्रह्माजी के सो जाने तथा उनको शक्ति लुप्त हो जाने पर उनके 
मुख से निकली इई श्रुतयो के समूह को चुरा कर हयग्रीव पाताल ले गया था । भगवान्‌ 
ते उसे मार कर वे भ्नुतिरयां ब्रह्माजी को लौटा दों । जिन्ोने सत्यत्रत ओर सप्त्षियों 
को ब्रह्मत्व का उपदेश दिया । म समस्त जगत्‌ के कारण उन लीला मत्स्य भगवान्‌ 
को प्रणाम करता हू । 


सीमद्भागवते महापुराणे वैयातिकयामष्टादशपारमहंस्या संहितायां अष्टमे स्कर ह 
मट्यावतारचरि्अनुवर्णनं नाम चदुदिशः अध्यायः ।.२४।। 





> न पः त , [॥) ज ॥ 0 0 त 
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भी राधाक्ष्णाभ्य्यं नसः 
श्र 1 मटृध्ागालतमह्ाघुरखाण्णस्य 


नवथ! दकन्धः 


शेषाशेषमुखब्धाख्याचातुयं त्वेकवक्त्रतः । 
दधानमद्भुतं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ 1 





श्रीभट्भागवतमदापुराणम्‌ 
1-11-1 
एन स्नः अथ््याख्यः 


प्रथसः श्त्नोकः 


राजोवाच-- मन्वन्तराणि सबाीणि त्वयोक्तानि श्चतानिमे। 

वीर्याख्यनन्तवीयेस्य दरेस्तच्च क्तानि च ॥१॥ 
पदच्छेद- मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि तानिमे 

वीर्याणि अनन्त वीर्यस्य हरेः त्र कृतानि च ॥ 
णब्दाथं-- 
मभ्बस्तराणि ४. मस्वस्तरों को वोर्घाणि १०. पराक्रमो को 
सर्वाणि ३. सखन अनस्त &. अनन्त 
हवया १, लापके द्वारा वो्ंस्य ७. शक्तिशाली 
उक्ताति २, कहे गये हरेः ८, भगवान्‌ के 
श तानि १२. सुन लिया तन्न कृत्तानि ६. उनमें किथे गये 
ने ! ११. मने चे \1 ५. ओर 
पलोकाथं--आप के दारा कहे गये सब मन्वत्तरों को ओर उनमे किये गये शक्ति-शाली भगवान्‌ के 
सनन्त पराक्रमो को मेने सुन लिया ॥ 
द्वितीयः श्त्तोकः 


योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिद्र॑विडेश्यरः। 


ज्ञानं योऽतीतकल्पान्ते लेमे पुरूषसेव या ॥।२॥ 
पदच्छेद- यः असो सत्यव्रतः नाम राजिः द्रविड ईश्वरः) 
ज्ञानम्‌ यः अतोत कल्प अन्ते लेमे पुरुष सेवया 11 


शन्दा्थ- 

यः १, जो ज्ञानम्‌ १२३. ज्ञान को 
भसौ २ वे थः अतीत ८, उन्होने वीते हुये 
सत्यत्रतः २३. संत्यत्रत कट्प &. कत्प के 

नाम ४. नामके भन्ते १९. अन्त में 
राजर्षिः ७, राजि हुये लेमे १४. प्राप्त जरिया 
द्रविड ५, द्रविडदेश के पुष ११. भगवान्‌ हरि की 
ईश्वरः । ६. स्वामी सेवया \। १२. सेवासे 


ब्रलोकार्थ-जो वे सत्यव्रत नाम के द्रविड देश के, स्वाभी राजि हुये, उन्होने बीते हुये कल्प के मर्त 
4 मे भगवान्‌ हरि कौ सेवा से ज्ञान को प्राप्त क्रिया ॥ 


अ०१] नवमः स्कन्धः | ४७ 








(भः 


तृतीयः रस्कः 
स, 0 = ~ २। ऋ कि न 
स॒वे विवस्वनः पुरो अञ्लुरासरीदिति ञ्जतस्‌ । 
त्वत्तस्तस्य दुताश्चो कत! इ्वाद्कपञ्ु्ला पाः ॥३॥ 
पदच्छैद- सः ब विवस्वतः पुत्रः भनुः असौह्‌ इत्ति भुवम्‌ । 
त्वत्तः तस्य बुताः च उक्ताः इक्ष्वाक् प्रनृद्ाः नृषाः 


शन्दाथं-- 
वः ध १, वे (राजा सत्यव्रत) त्वचः ७. आपसे 
विवस्वतः २. विवस्वान्‌ के तस्य 4०. उन मनुके 
पुत्रः २३. पुत्र चुतः ११. पुत्र 
भनुः ४. मनु च ६. नौर 
मासीत्‌ ५. हए उराः १५. वर्णनं किया 
इति ६, यह्‌ इक्ष्वाक्‌ १२. इभ्ष्वाक्‌ 
रतम्‌ । ८. पुना दहै प्रभुखाः १३. अदि 
नृपाः ॥ १४. राजां का मो अपने 


एलोकाथं -- वे राजा सत्यत्रत विवस्वान्‌ के पुत्र मनु हए, यह आय से सुना है । जौर उन मनु के पुत्र 
दक्ष्वाकू भादि राजा का भो जापने वणन क्रिया दहे।। 


चतुथः श्लोकः 
तेषां वंशं एथग्‌ जह्यन्‌ वंश्याडु चरितानि च । 
कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुञ्रूषतां हि नः ॥४॥ 


पदच्छेद-- तेषाम्‌ वंशम्‌ पृथक्‌ ब्रह्मन्‌ वंश्य अनुखरितानि च! 
कोतंयस्व सष्ाभाग नित्यम्‌ शुभ्षताम्‌ हि नः॥ 


शन्दा्थं--~ 

तेषाम्‌ ६. उनके च ५. ओौर 

वंशम्‌ ७, वंशो को कीतेयस्व १२. वणन कीजिये 
पथक्‌ ११. अलग-अलग महएमाग २. दहै महाभाग! 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ ! नित्यम्‌ ३. सवदा 

वंश्य ४, वंशमेंहोनिवालोंकामी शुश्रूषताम्‌ ५४. सुनने के इच्छुक 
भनुचरितानि । १०. चरित्र हि नः॥। ५. दहमं 


पलोका्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! हे महामाग ! रर्वंदा सुनने के इच्छुक हमे उनके वंशो को भौर वंशम | 
वाशो कामो चरित्र अलग-अलग वणन कोजिये॥ ५ 





च्चमदेमामेवव 


पञ्चमः श्त्तोकः 
ये खता ये भविद्याय्छ मवन्त्यद्यतनाश्च ये । 
तेषां नः पुख्यक्षेती नां सर्वषां वद विक्रमान्‌ ॥५॥ 


[ म० ५ 








पदच्छेद- ये सूताः ये भविष्याः च भवन्ति द्यतनः च ये । 

तेषाम्‌ नः पुण्य को्दीनिःस्‌ सवंषःतरू वदं विक्रमान्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
थे सूताः १. जोहोचुकेरहैं तेषाम्‌ ८. उन 
ये २. जो लः १३. हमें 
भविष्याः ३. होने बाले हैँ पुण्ध १०, पवित्र 
च ४. ओर कोर्तानाम्‌ ११. कौत्ति वालों के 
अवर्ति ७ विद्यमान हं सर्वेषाम्‌ & सव 
अद्यतनाः ६ इस समय वद १४० बताइये 
चये! ५. जो विक्रमान्‌ ॥ १९६. पराक्रमोंको 


पलोकाथं--जो हो चुके है भौर जो होनि वले दहै, मौर जो इख समय विद्यमान है, उन पवित्र 
| कोक्ठिवालो के पराक्रमो को हमं बताइये ॥ 


षष्टः श्लोक 
एवं चरीचिता राज्ञा सदसि जद्मवादिनान्‌। 


पृष्टः धरोवाच अगवाड्टुक्ः परसधमेवित्‌ ।॥द॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ परोक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्य वादिनाम्‌ । 
पुष्टः प्रो्ाच भगवान्‌ शुकः परम धमेवित्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

एवम्‌ ४. इसप्रकार पुष्टः ७. पने पर 
परीक्षिता ६. परीक्षित्‌के भ्रोवाच १२. कटा 
राला १५, राजा भगवान्‌ १०. भगवानु 
सदसि ३. सभामें शुकः ११० शुकदेव जी ने 
ब्रह्य १, ब्रह्य परम्‌ ८. परम 
दादिनाम्‌। २. वादियों की धमवित्‌।॥ ठ. घमेकेज्ञाता 


इलोकार्थ--च्रह्मवादियों की समामे ईस प्रकार राजा परीक्षित्‌ के पुने पर परम मं के ज्ञाता 
। भगवानु शुकदेव जी ने कषा ॥\ | 


° १ | न्‌ वंशः ठ्कन्कछः [ ४८प्‌ 





सप्तमः सत्ताः 


श्रीशुक उवाच-- आयतां समानयो कंशः पाचुर्येण परंतप । 
= यति विस्तर व ० ~ 
न शच्छयते विस्तरतो वक्तुं कषे थतेरपि ॥७॥ 
पदच्छेद-- भूयताम्‌ मानवः वंशः आचुर्थेण परंतप । 
न शक्यते विश्तरतः वक्तु वषं शतः अधि ॥। 
शन्दार्थ-- 
धुयताम्‌ ५. घुनो न शक्यते ११. नहीं क्रिया जा सक्ता दै 
जानवः २. मनुके विस्तरत ६. विस्तारे तो 
वंशः ३, वंश का वर्णन वक्तुम्‌ १०. वर्णन 
प्राचुर्येण ४. संक्षेपे वषं ८, वर्षो सें 
परंतप । १, दहे राजा परीक्षित्‌ | शतः ६ संक 
अपि ॥ ६. भो 


शलोका्थ--हे राजा परीक्षित्‌ ! मनुके वंश का वणन संक्षेप से युनो। निस्तार से तो संक वर्षों 
मे भी वणंन नहीं किया जा सक्ता है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
परावरेषां भूतानामात्मा यः वुङषः परः । 


खः एवासीदिदं विश्वं करपान्तेऽन्यन्न किचन ॥2॥ 
पदच्छेद- पर अवरेषाम्‌ भुतानाम्‌ आत्मा यः पुरषः परः। 
सः एव आसीत्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ कल्पान्ते अन्यत्‌ न किचन ॥ 


शन्दाथं - 

पर ३. बडे सः ७, वह्‌ 

अवरेषाम्‌ ४. छोटे (समो) एव ८ ही 

सूतानाम्‌ ५ प्राणियों के आसीत्‌ १०. ये 

आत्मा ६. आत्मा है इदम्‌ ११. यहु 

यः १. जो विश्वम्‌ १२. संसार (तथा) 
पुरुषः ३. परमात्मा कल्पान्ते ६, प्रलय के अस्त में 
परः। २. परम पुरुष ` अन्यत्‌ १३. दूसरा 


ल {कचन ॥ १४. नहींथा कुञंभी 


एलोकार्थं--जो परम पुरुष परमात्मा छखोटे-बडे सभी प्राणियों फ आत्मा है, वे हो प्रलय के अन्त में 
थे । यह संसार तथा दुसरा कुछ भौ नहीं था ॥ 
फा०--६१ 


छर १ शौषद््माभवतं [ ० १ 








नवमः श्लोकः 
तस्य नाभेः ससमकलत्‌ पड्यकोशो टिररण्षयः 


तस्मिञ्जज्ञे शहाराज स्वयस्खूश्चतुराननः ॥€॥ 
वदच्छेद- तस्यनाभेः समभवत्‌ पद्मकोशः हिरण्मयः ; 
तस्मिन्‌ जज्ञे भहरान स्वयम्‌ भूः चतुरावनः \। 


शब्दाथे-- 

तस्य १. उन परमात्मा को तरिमन्‌ ७. उसोमें 

नाभेः ३. नाभिप्े जज्ञे ९०. उत्पन्न हुए 
समभवत्‌ ६; प्रकर हुमा महाराज २. महाराज ! 
पद्मकोशः १. कमल कोशं स्वयथम्‌ः ८. स्वयं होने वाले 
हिरण्मयः 1 . सुवणंमय चतुराननः \\ ६. चतुमुख ब्रह्मा 


पएलोकाथ--हे महाणज ! उन परमात्मा की नामि से सुवणंमय कमलकोश प्रकट हुञा। उसी सें 
स्वयं प्रकट होने वाले चतु मूख ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥। 


दशमः श्ताकः 
मरीचिमेनसस्तस्य जन्ते तस्यापि कश्यपः, 


दाक्तायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वान मवत्‌ सुतः ॥१०। 
पदच्छैद- मरीचिः मनसः तस्थ जज्ञे तस्य अपि कष्यपः। 
दाक्षायण्याम्‌ ततः मदिर्याम्‌ विवस्वान्‌ अभवत्‌ सुतः ॥ 


शन्दार्थ-- 

मरीचिः ३४ मरीचि दाक्षायण्प्राम्‌ ठ. दक्षकी पुत्र 
मनसः २. मनसे ततः ८. उन कश्यप से 
तच्य १, उन ब्रह्मा के अदित्याम्‌ १०. अदिति स्त 
जज्ञे % उत्पन्न हुए ' तिदस्वान्‌ ११. सूये 

तस्य ५. उन मरीचिके अभवत्‌ १३. हुए 

मपि ६. भी (पूत्र) सुतः \। १२. पुत्र 
कश्यपः । ७ क्यप हुए 


श्लोकार्थ--उन ब्रह्मा के मन से मरीचि उत्पन्न हुए \ उन मरीचि के भी पुत्र कष्य हए, उन कश्यप 
ते दक्ष कौ पूत्री मदिति में विवस्वान्‌ (सूये) पुत्र हये 1 


ध० १ | नवमः स्छण्तः [ ४८३ 


एकादशः शत्तोकः 
ततो चलुः शआ्द्धदेवः ंज्ञायाधासख नारत। 
श्रद्धायां जनयां दश्च युजान ख आत्ववान्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद-- ततः मनुः शाढदेवः संज्ञाथान्‌ आस भारत । 
भद्धायाम्‌ जनयाभाद्च दश्च पुज्रान्‌ खः भारमवाव्‌ ॥ 


धरष्दार्थं~-- 

ततः २. उनरपूर्यसे अद्धायाम्‌ ८. चदा 
मनुः ४. मनु जनयामास ११. उत्पन्न किया 
शाद्धदेवः ३, श्राद्धदेव नामके दश ६, दशं 
संल्ाधाम्‌ आस ६. संजा से उत्पन्न हए पृज्नान्‌ १०. पृक 
भारत 1 १. हे परीक्षित्‌ ! घः ६. उनं 


आत्मवान्‌ ॥ ७, मनस्वी (श्राडदेव ने) 


श्नाकाथे--हे परीक्षित्‌ ! उन सूर्यैपे श्राद्धदेवनाम के मनु सज्ञा से उत्पन्न हए । मनस्वी श्राड़देव 
ते श्रद्धा से दस पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 


ददशः श्लोकः 

इ्वाङ्ःखगशयां ति दिष्ट भ्रद्टकरूषकान्‌ । 

नरिष्यन्तं पृषध्रं च नभगं च कवि विसु ॥१२॥ 
पदच्छेद -- इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट रुष्ट करूषकाच्‌ । 

नरिष्यस्तम्‌ पृषध्रम्‌ च नभगम्‌ चं कूवि विभुः ॥ 

शनब्दार्थ-- 
इश्वाकु २. दक्ष्वाकु नरिष्यस्तम्‌ 5. नरिष्यन्त 
नृग ३. नुग पुषध्रम्‌ द पृषत 
शर्यात्ति ४, शर्थाति च ७. भौर 
दिष्टध्रृष्ट ५. दिष्ट घ्रृष्ट नभगम्‌ १०- नमग 
करूषकान्‌ । ६. करूषक च कवि ११. भौर कवि को (उत्पन्न छया) 


विभुः ॥ १, मनुके 


श्लोकाथ--भनु के इस्वाकु, नृग, शर्थाति, दिष्ट, धृष्ट, करूषक, नरिष्यन्त, पृषध्र, नमय ओर कवि 
को उस्पन्न किया ॥ 


उ८छे 1 श्रीमद्‌माशवति 





अयोदशः श्त्तोकः 
अप्रजस्य सनोः पूवं वसिष्ठो जगवान्‌ किल । 
नसिच्रावखूणयोरिष्डि भजाथेवकरोत्‌ कखः ॥१३॥ 


पदच्छेद- अगप्रजस्छ सनोः पूर्वेम वसिष्ठः भगवान. किलि । 
सिक्नावर्णयोः इष्टिम्‌ प्रजाम्‌ अकरोत्‌ भभु: ॥ 


शाब्दाथे-- 

अप्रजस्य १, सन्तानं हीन भिल्ाद्द्णयोः ६. भिन्नावश्णका 
सनोः २. वैवस्वत मनु के द्षिटभ्‌ १०. यज्ञ 

पूम्‌ ४. पूर्वं प्रजाथेम्‌ ३. सन्तान के लिए 
वसिष्ठः ८. वशिष्ठने अकरोत्‌ ११ कछरायाया 
भगवान. ७ भगवान्‌ प्रभुः 1) ६. ससर्थं 

किल \ ५. काल में 


्लोकार्थ- सन्तान हीन वैवस्वत मनु के सन्तान केलिए पूवं काल मे समथं भगवानु वशिष्ठने 
मित्रावरुण का यज्ञ कणाया था ॥ 


चतुदंशः श्त्तोक 
त्र अद्धा जनोः पत्नी होतीरं सञ्याचत। 
दुहिज्रथखुपागस्य भपणिपत्य पयोत्रलः ॥१२४॥ 


पदच्छेद-- तन्न शद्धा मनोः परत्नो होतारम्‌ समयाचत! 
दुहितु अर्थम्‌ उपागम्य प्रणिपस्य पयोत्रता ॥। 


णन्दार्थ- 
तत्र ५. वहां समयाचत । १०. याचना को 
श्रद्धा २. श्वद्धानाम की दुहितर अथम्‌ ६. पुत्नीके लिए 
मनोः ३, मनु की उपागम्य ७. पास जाकर (भौर) 
पत्नी . पत्नीने प्रणिपत्य ८ प्रणाम करक 
होतारम्‌ ६ होताके पयोव्रता ॥ १. व पोकर रहने 
वा 


श्लोका करैवल दृव पीकर रहने वाली श्रद्धा नाम कौ मनु की पट्नी ने बहा होता के पाञ्च जाकर 
मौर प्रणाम करक पुत्री के लिए याचना की ॥ 


° ¶ ) तवय? स्कर { ४०८३ 


[क १ तकि जा क > त न = = ` = कः उ तः चः जः जः आ 


पञ्चदशः २ च्छि: 
क ट € ८.४) > । ् 
प्रेवितोऽध्वयेण्ण दोता धवायंस्तत्‌ खुसभमाहितः। 


हविषि च्खवर्त्‌ तै वघटन्ारं श्रणच्द्िजः । १५) 

पदच्छेद-- प्रेषितः अष्वणुणा हता ध्यायन्‌ तत्‌ यु्वमराहितः 1 

हविषि श्यचरत्‌ तैन वधट्क्तरद्‌ गलन द्विजः 41 
शब्दा्थे-- 
प्रेषितः ३, प्रेरणासे हधिषि ११. यज्ञ कुण्ड से 
भअध्वयु णा २. अध्वयु कीं उध्चेरत्‌ १२. आहूति दी 
हीत ४. होता तैन १. इस 
ध्यायन्‌ ७. स्मरण करते हुए वषट्कारम्‌ 2. वषट्कार का 
तत्‌ ६. उस श्वद्धा के वचनंका भणनं १० उच्दारण करत हुए 
सुसमाहितः । ८. एकाग्रचित से हिजः ॥! ५. त्राह्मणने 


्लोकार्थ--उघ् बघ्नयुः की प्रेरणा प्ते होता ब्राह्मण ने उस श्रद्धा क वचन का स्मरण कर्ते हुए 
एकाग्र चित्त से वषट्कार का उच्चारण करके यज्ञ कुण्ड में भाहुति दी ॥ 


घोडशः श्लोकं 
हो तुस्तद्‌यभिचारेण कन्येला नाल सामचत्‌ । 
तां विलोक्य सलः वाद्‌ नातिहृष्टमना ङ्म्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- होतुः तत्‌ अ्यननिचारेण कन्या इला नाम सा अभवत्‌ । 
ताम्‌ निलोक्य भनुः श्राह न अतिहूुष्ट मनाः युरम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

होतुः ३. होता के ताम्‌ ८ उसे 
तत्‌ १, उसं विलोक्य &. देख कर 
व्यभिचारेण ३. विपरीत कर्मपे मनुः १०. मनु 
कर्या ६. कन्या मह्‌ ९५ बोले 
इला ४. इला न १३ नहीं हुए 
नाम ४५. नामक अति ११. बहुत 
सा अभवत्‌ ७. वह हई हृष्टमनाः १२. प्रसत्तचित्त 


गुरुम्‌ ॥\ १४. भौर गुरसे 


ए्लोकार्थं--उस होता के विपरीत कमे से इला नाम कौ वह्‌ कन्या हुई । उसे देल कर मनु बहुत 
प्रसन्न चित्त नहीं हृए मौर गूर से बौले ।! 


८६ 1 श्रीलड्‌ माखवते [ अ० १ 


सघ्रदशः श्त्तोकः 
सगवन्‌ किलिदं रलं कमे वो जह्मकादिना। 
विषयेयघषटो कष्टं सैवं स्याद्‌ उद्यविक्छिया 1१७] 


पदच्छेद- भगवन्‌किस्‌ हदम्‌ जातस्‌ कमे दः ब्रह्मवादिन्मम्‌ । 
विपर्ययस्‌ अहो कष्टव्‌ सा एदम्‌ स्थात्‌ ब्रह्य विक्किया ॥ 
शब्दार्थे- 
भगवन्‌ १, हे भगवन्‌ ! विपथयम्‌ १ विपरीत 
{किम्‌ ७ वयो अहौ कष्ट ६, यह्‌ दुःख को बात दै कि 
इदम्‌ ४. यह्‌ मा एदम्‌ १२. नहीं इस प्रकार 
जातम ८ हुश्ा स्यात्‌ १४. होना चाहिए 
कमं ६. कमं ब्रह्य १०. वेदं 
वः २. आपलोगोका विक्रियः \। १२. विपरीतं कल 
ब्रह्मवादिनाम्‌ ! २, ब्रह्मवादी 


षलोकाथं--हे मगघन्‌ ! ब्रह्मवादी आप लोगो का यह विपरीत कमं क्यों हुभा ? यह्‌ दुःख की बात 
है । वेद का इस प्रकार विपरीत फल नहीं होना चादिए ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
यूय मन्त्रधिदो युक्तास्तपसा दर्यष्छिहिवषाः। 
कुतः संकलपवेषम्यण्डतं विबुधेड्विवे ॥१८॥ 


पदच्छेद- युवम्‌ मन्त्र विदः युक्ताः तपक्षा दग्धं किष्िविषाः। 
कुतः संकल्प वेषस्यं भनृतम्‌ विवुषेषु इव॥ 


भन्दार्थ-- 

गरुयम्‌ १, आपनलोगतो कतः १२. कंसे हृभा 
भन्ज ३. मन्त्र सक्त्प ११. संकल्प का 
विदः , वेत्ताहै वेषध्यम्‌ १९. उलटा फल 
युक्ताः २. पुण अनृतम्‌ &. असत्य के 
तपसा ५. तपस्या प्त विवघेषु ८. देवताओं मे 
दग्ध ७. जल चुके ह इव ।! १०. समान (मप के) 
किल्विषाः॥ ६, लापके पाप 


प्लोकार्थ-- भाप लोग तो पूणं मन्त्रवेत्ता है, तपस्या पे जापके पाप जल चुके है। देवता में 
असव्य के समान आपके संकल्प का उलटा फल कते हा ॥। 





भ्र १ | ने वेम स्कन्धः [ छ्छे 





[9 ए ` न [त 1 क रे री 


एकोन! कशः श्लोकः 
तल्िशम्य वचस्तस्य चभगवन्‌ पविताहः 1 
© (~ 9 क ~ 
दो वुव्यलतिक्रमं स्तत्वं कमाल रविनन्दनम्‌ ॥१९॥ 


१ 


वदण्छेद--- तत्‌ लिशम्ध वचः तस्य अगान्‌ अपित्तामहुः ¦ 
होतुः ग्यतिक्रमन्‌ स्त्वा वभाषे रि नन्दनन्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
तत्‌ २. वह हतः ७, होता करा 
निशन्य ध. सुनकर ठधतिक्रभज = विपरीत संकस्प्‌ 
वचः ३. वचन जात्व! ६. जान कृष 
तस्य १. उनक्रा =+: १२. कहा 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ रति १०. सूर्यं 
प्रपितामहः ।॥ ६. वशिष्ठने नन्दनम्‌! ११. पृक्त वेवश्वत सनु पे) 


लोकार्थं -- उनका वह वचन सुनकर भगवान्‌ वशिष्ठ ने हीता का विपरीत संकल्प जानकर सूर्यं 
पुत्र वेवस्वत मनु से कहा ॥ 


विंशः श्त्लोकः 
एतत्‌ संकरपवैषस्यं हातुस्ते व्यभिचारतः 
तथापि साधयिष्ये ते खुप्रजस्ट्वम्‌ स्वतेजसा ॥२०॥ 


पदच्छैद- एतत्‌ संकल्प वेषम्थम्‌ होदुः ते ऽथभिचारतः। 
तथापि साधयिष्ये ते पु्रनास्त्वम्‌ स्वतेजक्ता॥ 


शन्दाथं-~ 
एतत्‌ १, इस ्‌ तथापि ७. तबमीर्म 
संकल्प ६. संकल्प करा साधयिष्ये ११ बनादुगा 
वेषभ्यम्‌ ३. विपरीत होना ते ६. आपकी सन्तान को 
होतुः ५ होताके ` सुप्रजास्त्वम्‌ १०. उत्तम पूत्र 

४. आपकर स्वतेजसा ॥ ८ भपनेतेजसे 
उथभिचारतः। ६. विपरोत संकल्प के कारण 

इभा है । 


श्लोकाथे--इस संकल्य का विपरीत होना आपके होता के विपरोत संकल्प के कारण हभ दै । 
तब भो अपने वैज मस्ते आपको सन्तानको उत्तमपत्रवबनाद्गा॥ 


€८८ ] 


श्रा मद्‌ भागवते ( ४० १ 
एकविंशः श्त्तोकेः 
एवं व्यवसितो राजन्‌ जगवान्‌ स भमदायसाः 
अस्तौषीदादिपुरुषल्िलायहः पुंस्त्वकास्यया ॥२१॥ 
पदच्छेद- एवस. धयठसितः राल्न्‌ु भगवान्‌ सः अहायणाः। 
अस्तौषोत्‌ आदि पुखखस्‌ इलायाः पुस्त्धकास्यया ॥ 
णब्दाथं-- 
एवम्‌ २. इस प्रकार अस्तौषीत्‌ १२१. स्तुतिकी 
उथवसितः ३. निश्चय करके आदि १०. आदि पुरुष 
राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ पुरुषप्‌ ११. भगवान्‌ नारायण को 
भगवान्‌ ५, भगवान्‌ इलाः ७. इला को 
सः ६. वशिष्ठने पुस्त्व ८. प्रुदष 
महायशाः । ४. महायशस्वी काञ्यया ॥ ६. बनादेने के लिए 


षए्लोकाथ- हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार निश्चय करके महान्‌ यशस्वी भगवान्‌ वशिष्ठ ने इला को पुरुष 
बना देने के लिए आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण कौ स्तुति की ॥। 


विंशः श्त्तोकः 


तस्मै कामवरं तुष्टो गगयान्‌ दरिरीश्वरः । 
ददाचिलामवत्‌ तेन॒ सखष्यञ्नः पुरुषषंमः ॥२३॥ 
पदच्छैद- तस्मे फामवरम्‌ तुष्टः भगवान्‌ हरिः ईश्वरः । 
ददौ इला मभवत्‌ तेन वबुद्य॒स्नः पुदष्लंभः॥ 


शब्दार्थ- 

तस्म १, उन वशिष्ठ को ददौ इला ७. दिया इला 
कामवरम्‌ ६, इच्छानुसार वरदान अभवत्‌ ११. हो गर 
तुष्टः ५, सन्तुष्ट होकर तेन ८, उससे 
भगवान्‌ ६. भगवान्‌ पुधुस्नः ४ चुधयम्न नामका 
हरिः र. हरिने पुरषंषभः ॥ १०. शरेष्ठ पुरुष 
ईश्वरः । २, सवंशक्तमान्‌ 


शलोका्थं--उन वशिष्ठ को सवैशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रो हरि ने सण्तष्ट होकर इच्धानुसार वरदान 
दया । उसे इला सुधुम्न नामक क्रष्ठ पुरष हो गई | 
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वे नः, ॐ 


था <; र श्तं ॐ 
अयोवश्चः सलाकः 
चन्द = {चन्दर * ~ 
ख एकदा नद्राज विचरन्‌ सगय वनं । 
(द शनक) लि करक" = क शु ब -~* र 9 भक = = <-3 
चतः कलतिपयामात्येरदकवधाङ्छय संन्धवस्‌ ।॥२३॥ 


पदच्छेद सः एकदा महाराज चरन्‌ भ्रुगवयासम्‌ बने 

बतः कतिपय अमास्यैः अश्वस्‌ नार्य संश्ववम्‌ 
शन्दाथं-- 
सः ३. वे सुद्युम्न वृतः ६. घाथले करके 
एकरा २. एक बार क(तपथ ४. कख 
महाराज १. है महाराज । अमात्यः ५. भर्त्रियोंको 
विचरन्‌ &. खेलने के लिए अश्वम्‌ ९११. धोड़े पर 
भगथाम्‌ ८ शिकार आश्य १२. चढ़ करः गये 
वने । ७. वन मे सैर्घवम्‌ ॥ १०. सिन्धु देश के 


्लोकार्थ--हे महाराज । एक बार वे सुद्युम्न कु मन्तियो को साथले छर वन मं शिकार खेलने 
के लिए सिन्धु देश के ध्रोड़े पर चद्‌ करर गये ॥ 
चतुर्विंशः श्लोकः 
प्रग खचिरम्‌ चापम्‌ शराश्च परमादखतार्‌ । 
दंशितोऽजुद्धगं व्वीरो अगाम दिशश्चुत्तराम्‌ ॥२४॥ 
पदच्डेद- परगृह्य रचिरम्‌ चापम्‌ शरान्‌ च परमअद्नृतान्‌ । 
दंशितः अनुभ्रगम्‌ तीरः जगात दिशम्‌ उत्तराम्‌ ॥ 


णण्दार्थ-- ` | 

प्रगृह्य ८, लेक्तर देशितः ३, कवच पहन कर 

ख्चिरम्‌ ३. सुन्दर मनुमगम्‌ ६, हिरणों का पौद्धा करते हए 

चापम्‌ ४. धनुष वीरः ९१, वे सुद्युम्न 

शरान्‌ ७, बाण जगाम १२. चले गये 

च ५, ओर दिशम्‌ ११. दशमे 

परभभद्‌भुतान्‌ । ६ मत्यन्त जदुमुत उत्तराम्‌ ॥ १०. उत्तर 

धलोकार्थं--सुुम्न सुन्दर कवच पहन कर धनुष गौर अस्यन्त अद्भुत नाण लेकर हिरणों का पचा 
करते हुए उत्तर दिशा मे चले णये ॥ 


फा०--६२ 
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पभ्चविंशः श्त्ोकः 
ख॒ कुःसारो वनं सेरोरधस्तात्‌ प्रविवेश ह) 
यच्रास्ते जगवाज्छुवों रममाणः खदोमया ॥२५॥ 


पदच्येद-- सः कमारः वनम्‌ बेरोः अधस्तात्‌ प्रविवेश ह्‌। 
यन्न अस्ति भगवान शकः रमनलाणः सह उनषणा ॥ 


{ धेर 4 





शन्दाथं-- 

षः १, वे यन्न ७. जहाँ 
कमारः ३. सुद्युम्न आस्ते १३. कर्‌ः रहे थे 
चनम्‌ ५. वन में भगवान. ८. भगवत्‌ 
चरोः ३. मेरु पर्व॑त को शवः ६ शकष 
बषस्तात्‌ ४. तलहटी के रममाणः १२. विहार 
प्रविवेश । ६ प्रविष्ट हो गये सह्‌ ११. साथ 


उमया \\ १५. प्विती के 


इलोकार्थ-- वे सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के वन मे प्रविष्ट हो गये । जहाँ सगवान्‌ शंकरः पावती 
के साथ विहार कररहेये॥ 


षड्विंशः श्त्तोकंः 
तस्मिन्‌. धविष्ट पएवाखौ छव्यस्नः परवीरहा । 
धपर्यत्‌ स्त्रियमात्मानमर्वं ष्व वडवां चप ।॥२६॥ 


पदच्छेद- तत्सिन. प्रविष्टः एव असो सुद्यस्नः परवीरहा । 
अपश्यत्‌ ध्जिथम्‌ आत्मानम्‌ अश्वम्‌ च वडवाम्‌ नृप ॥। 


छन्दा्थं- 

तत्मिन्‌ २. उस वन में अपश्यत्‌ १३. देखा 

प्रविष्टः ३. प्रवेश करते स्त्रियम्‌ &. स्त्ीके रूपमे 

एव ४. दहो जाल्मानम्‌ ८ अपनेकौ 

रसौ ५, उन श्वम्‌ ११. घोडेको 

सुधयुम्नः ७. पुधुम्न ने 1 १०. श्रौर 

परवीरहा । ६ वीरवर वडवाम्‌ १२. धोड़ीके खूप में 
नप ॥ १, दे परीक्षित्‌ । 


इलोका्थं-हे परीक्षित्‌ ! उघ वन मे प्रवेश करते ही उक्ष वीरवर सुद्युम्न ने भपने को स्तर रूपमे 
॥ मौर घोडे को घोडीके रूपमे देखा ॥ 


ब० १ तवः स्कन्धः [ ४२९ 


सध्र्विशः श्लोकः 
तथा तदल्ुणाः सवैः शात्धलिङ्कविवयंयस्‌ | 
दष्ट वा विमनस्ःऽन्रुवन्‌ वीषा षाः वरस्परम्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद -- तथा तत्‌ अनुगाः घ्थे आशत्यलिङ्कः विवर्थयम्‌ । 
दृष्ट्वा विमनसः असुवन. वीक्षमाना परस्परम्‌ ॥। 


छब्दायं -- 

तथा १. उष्ली प्रकार द्ष्ट्वा ७. देल कर्‌ 
तत्‌ ३, उनके विमनषः १०० उख 
अनुगाः ४. अनुचर अभ्रचन्‌ ११. हो भये 
सवं ३, सभी वीक्षमाणाः &. देखते हए 
मातप्रलिङ्धः ४५. अपने को परस्परम्‌ ॥ =. एकदुसरेको 
दिपयंयस्‌ । ६. स्त्रीखूपमें 


ए्लोकाथं-- उसी प्रकार उनके समी अनुचर अपने को स्नी रूप में &ैख कर एक इखरे को देखते इए 
उदास हो गये ॥ 
ष्टाविंशः श्त्तोकः 
राजोवाच -- कथमेवंखणो देशः केन वां मगवन्‌ छरुत; । 
प्रशनवेनं खमाचच्व परं कौतुहलं हि नः ॥२८॥ 


पदच्छेद-- कथम्‌ एवम्‌ गुणः देशः छेन वा भगवन. कुतः) 
प्रश्नम्‌ एनम्‌ माचक्ष्व परम्‌ कौतुहलम्‌ हि नः ॥ 


शन्दार्थ- 

कथम्‌ ४ कंसे प्रश्नम्‌ ¶१०. प्रषन का 

एषम्‌ २, इस प्रकारके एनम्‌ ४ इस 

गुणः ३ गुण ते युक्त समाचक्ष्व ११. समाधान कीजिए 
वेशः १. यह भूखण्ड हो गया परम्‌ १४. बड़ा 

केन ७. किसने (एेसा) कौतुहलम्‌ १५. कौतहल हो रहा वै 
वा ६. अथवा हि १२. क्योकि 

भगवन. १ हि भगवत्‌ | नः ॥ १२. हमें 

छतः ॥ ८. बना दिया 


एलोकाथं हे भगवन्‌ ! इस प्रकार के गुण से युक्त कंपे यह भूखण्ड हो गया ? अयवा किसने एेसा 
बना दिया है ? इख प्रषन का समाधान कीजिए । कंयोक्रि हमे बङा कीतुहल हो र्हा दै ॥ 





श्वीभद्‌ सःगेवतै [ वण १ 


एकोनत्रिंशः शलोक 
एका गिरिश दणष्ड्ब्वसस्नच सुव्रताः । 
दिशे वितिलिराभनाखाः इदन्तः सक्ुपासभन्‌ ॥२६॥ 


च्छेद- एकद? {गरिशम्‌ दउष्ट्स्‌ षयः तथ दुत्रतषः। 

दिशः वित्िसिर अभाक्चाः इूर्वस्तः स्‌ उपागमन्‌ ।! 
शब्दार्थ-- 
एफदय १. एक बार दिशः ७, दिशाभोका 
गिरिश्‌ २. भगवान्‌ शंकर क विर्त्पिसिर =. अन्धकार मिटाकंर 
्रष्ट्म्‌ ३. दशंन करने के लिए आभासः ६, प्रक} शित्त 
च्छषयः ६, च्छछषिगण कूचस्तः १०. करते हए (उस वनं मे) 
तन्न ४. वहां सम्‌उपागभन ।\ ५१. आये 
सुत्रताः \ ५. वड ब्रतधारो 


ष्लोकाथे-- एक वार मगान्‌ शंकर का दशन करने के लिए वहा बडे न्नेतधारी च्छबियण दिशाओं 
का अन्धकार मिटा कर प्रकाशित करते हुए उक्ष वन मे अये ।। 


निशः श्लोकः 
तान्‌ विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता शुशम्‌ | 


मतुरङ्कात सशत्थाय नीयीभाश्चथ पर्यधात्‌ ॥२६०॥ 


पदच्छेद-- तान. विलोक्य अम्बिका देवो विवासा त्रोडिता मशम्‌ । 

भतु : भअङ्धुात्‌ समृत्वाय नीवीम्‌ आशु अथ पर्यधात्‌ ।\ 
शब्दाथं-- 
तान. १, उन ऋषियों को मशम्‌ ६. भअत्यर्त 
विलोक्य २, देखकर सतु : ८ स्वामीकी 
अम्विक्ा ५. पार्वती अङ्कात्‌ समृत्थाय र. गोदसेउरुकर 
देवी ५, देवी नीवीम्‌ ११. वस्त्र 
विदासा ३, वस्त्र विहीन अशु अथ १९. शीघ्र 
व्रीडिता! ७, लज्जित हुई (तथा) पधात्‌ ॥ ९१५. धारण कर लिया 


ए्योका्थं--उन ऋषियों को देख कर वस्त्र विहीन पावती देवी अत्यस्त लज्जित हुई । तथा स्वामी 
की गोद से उठ कर शीन्न ही वस्त्र घारण कर लिया ॥ 


म ९ | 


पदजञ्चेद- 


शन्दार्थ- 
¶्छषयः 

अपि 

तयोः 

1 
बरसङ्गम्‌ 
रममाणयोः! 





नवमः स्कन्धः [ २३ 


छविः शत्तोखः 
ॐ चनी १ नन्व =+ ६ % १६९५ "व [9 


चछवयोऽपि लयोर्यीद्य चस्ङ्कुः रथमए्णयोः। 
निश्र्ताः व्रययुश्तस्माल्लरनारयवणाश्चनस्‌ ॥३१॥ 


चऋछष्षयः अवि तयः दीक्ष्य प्रसङ्कम्‌ रममाणयोः } 
निवृत्ताः त्रयधुः तत्मात्‌ सर नारायण आधमस्‌ ॥॥ 


१, ऋषिगण निवृत्ताः 5 लौट कर 
२ भी प्रयथुः १६३. चले गये 
४. उन दोनों का तस्मात्‌ ७. उक्त वनसे 
६. देख कर त्रः 2 नर 

५. विहार नरायण १०. नारयण के 
३ रमण करते हुए आशनम्‌ :। ११. आश्म में 


शलोकार्थ~~ऋषिगण भो रमण करते हुए उन दोनों का विहार देल केर उस्र वन क्षे लौट कर नर- 
नारायण के आश्म मे चले गये ।। 


पटच्छेद- 


धछब्दाथं-- 
तत्‌ 

इदम्‌ 
भगवान्‌ 
भाह 
प्रियापणः 
प्रिय 
काम्यया 


<~ ~ ~4 <~ ~ 


५, 
५. 


हतिंशः श्त्तोकः 
तिद मग्शनाड पियायाः पप्रियकाड्यया। 
स्थानं यः प्रचिशेदेलत्‌ स वै योषिदू भवेदिति ।॥३२॥ 


तत॒ इदम्‌ भगवान्‌ आह्‌ ववाया; प्रिय काम्यया । 
स्थानम्‌ यः भविश्चेत्‌ एतत्‌ सः वं योषित्‌ भेत्‌ इति ॥ 


उस समय स्थानम्‌ ११. स्थान में 
यह यः 2. जो पुरुष 
भगवान्‌ शंकर ने भविशेत्‌ १२. प्रवेशं करेगा 
कटा एतत्‌ १०, इस 
पार्व॑तोके सः चं १३. वह निचित रूप 
प्रिय (कार्य) योषित्‌ १४. स्त्री - 
करने की इच्धापे भवेत्‌ १९. हो जयेगा 

इति ॥ ८ कि 


ध्लोकार्थ--उस समय भगवान्‌ शंकर ने पावती के प्रिय कार्यं करने को इच्छा से यह्‌ कहा कि जो 
१रष इस स्थात में प्रवेश करेगा, वह्‌ निषिचित रूप पे स्त्री हो जायेगा ॥ 


३२९ 1 





भ्य मद्साभषते 


स ज ~ भि त ज कका = = 


अ यस्ञिशः शत्तोकः 


८. 
८३५ 
१७. 
१२१ 
११. 
१६. 


वह सुद्युम्नं अपने ओर 


ओ पो = भ यो जः = = क तः भो आः को क जा अ, =, 9 कः का जो कमः आः च कक 


वनं तद्‌ चै पुङबा वजेयन्ति हि। 
संयुक्ता विचचार उनादू उन्‌ ।।३३॥ 


सेवकं के 


साय 


विचरण करने लगे 
एक वन से दूसरे 
वन में 


& 
तत्‌ ऊव्वं 
खष्वज्ञुखर 
पदच्छेद-- तत्‌ ऊर्वम्‌ वसम्‌ तदवे पुरषाः दजंयर्ति हि। 
साच भनुचर संथुक्ता विचचार वनात्‌ वनम्‌ ॥ 
4. 
तत्‌ १. उसके साच 
ऊ्धंम्‌ ३ वाद अन्नुचर 
वनम्‌ ५. नको संथुक्ा 
तद्‌ ४. उस किचचार 
दै ६, निश्चित रूप प्ते चनात्‌ 
पुरुषाः ३ पुरुष गण वनम्‌ ।) 
बजंयन्तिहि) ७, त्यागदेतेरहै 


[ भअ० १ 


श्लोकार्थ- उसके बाद से परुष गण उस वन को निषचित सूपे त्याग बंठे ह । भौर (वस्त्री 
सुदय॒म्न) अपने सेवको के साथ एक वनं से दषरे वन में विचरण कएने लगा ॥ 
चतुस्िशः श्त्तोकः 
अथ तामाञ्चमाभ्याशे चरन्तीं परमदोत्तमास्‌ । 
सीभिः परिचतां वीद्य चकमे मग्वान्‌ बुधः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- 
शन्दायं- 

सथ १. 
ताम्‌ ४. 
नभम ५, 
अभ्याशे ६ 
चरग्तीष्‌ ७, 
प्रभाय २. 
उत्तमात्‌ । २१ 


प्लोकार्थं-- तदनन्तर ह्यो में श्रेष्ठ उस स्त्री को आश्नम के समीप विचरण करत्री 


गय ताम्‌ जाम अम्याशे चरन्तोम्‌ प्रमदा उत्तघाम्‌ । 
स्त्रीभिः परिवृतम्‌ वीक्ष्य चकमे भगवान्‌ बुधः ॥ 


तदनस्तरः स्त्रीभिः 
उसस्त्रीको परिवृतम्‌ 
माश्रम के वीक्ष्य 
सखमोप चकमे 
विचरणं करती हुई (तथा) भगवान्‌ 
स्त्रियो में बुधः ॥ 
श्रेष्ठ 


८, 

९. 
१९. 
१२. 
¶११. 
१९. 


से धिरी ठु देख कर मण्वान्‌ बूच ने उसको इच्छाकी॥ 


स्त्रियों से 

चिरी हुई 

देख कृर 

इच्छा को 
भगवान्‌ 

बुध ने (उसकी) 


हई तथा स्त्रियों 


` 4 





ररर ~ 
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अ १ नवम; सकर्धः [ ४९४ 
पञ्चान्रः श्लोकः 
सापि तम्‌ चक्षमे सुञः शोद्ुनराजसखुतं चतिर्‌ । 
स॒ तस्यां जनयामास पुखरवसमात्मजस्‌ ।॥ ३५५ 


दनच्छ (ए त घ्र ~ ० ्ै भकः 4 कक ही चनि 9 ~ 
पदच्छद--- सा जप तव्‌ चक्रम दबुन्रुः श्ापराज चत्र षतम्‌ । 
स तत्वा जनयन्त भुररवद्ख्‌ आात्वजस्‌ 1 


शन्दाथ-- 

वा १. उस यतिभ्‌ ७. पतिङ्प सं 
मपि ३. भौ सः &. उसब्ुधने 
तम्‌ ६. उस बुधकी त्यान्‌ ५. उस सुन्दरीति 
प्श्ये ८, पाना चाहा जनथासाछ १३. उत्पन्न क्रिया 
सुभः २. पुन्दर भौहों वालीस्ती पुरूरवम्‌ ११, पुरखानामके 
सोमराज ४. च््रमाके आत्भरजस्‌ । १२. पुत्रको 

पुत्‌ । < धृव 


षयोकार्थं--उस सुन्दर मौहों वालो स्त्रो सं! चन्द्रमा के पुत्र उस बुध को पति ख्प में पाना चाहा । 
उघ बुध ने उख सुन्दरी पे पुरूखा नाम के पुत्र को उत्पश्च किया | 


षटू्िंशः श्लोकः 
एवं स्त्रीत्वमलुपाव्तः खुद्यस्नो मानवा छषपः। 
सस्मार स्वङ्कलाचवायं वसिष्ठमिति शयुश्चुम ॥६६॥ 


पदच्छेद- एवस स्त्रीत्वम्‌ अनुप्राप्तः पुदयुस्नः भानवः नृपः) 
सस्मार स्वकुल आचाम्‌ वत्तिष्ठम्‌ इति शुश्रुम ॥ 

शन्दार्थं -- 

एवम्‌ १, इसं प्रकार सस्मार ११. स्मरण किया 

सत्री द. स्तौ स्वक्ुल ८, अपने कुल 

त्वम्‌ ३. खूप में माचायम्‌ ऋ 

मनु्रप्तः ध पस्णुत वसिष्ठम्‌ १०. वशिष्ठ मुनिका 

सुद्युस्नः ७. पुदयम्न ने इति १२. एेसा हमने 

मानवः र. मुत्र शुभम ॥। १३. पुना है 

नदः । ६. राजा 


श्लोकाथं - इस प्रकार स्तौ रूप मे परिणत मनुपत्र राजा सुचुम्न ने बपने कुलगुर वशिष्ठ मुनि 
ू का स्मरण क्रया, एषा हमने इवा है ॥! | 


७६६ } षदूभ।मबेतं | बर १ 


सश्ज्ञशः श्ल(कः 
ख तस्य तां देशं दष्टः छ्रुएयां खशपीडितः। 


जो ज = ज = = = कम = = का 


स्ष्यस्नस्यौरचन्‌ दुर्त्यद्धुपाघावते ऋङ्कर्‌सर्‌ ॥२७॥ 
खः तञ ताम्‌ दद्दस्‌ द्ष्ट्शा कृपय भरुश पेडितः । 
सुञ्नस्य अशशधन्‌ 


पद्व १ 


युह्ट्दल उषावावतत. शंकरम्‌ \ 


शन्दाथे-- 

॥ १ वें पीडितः ८. दुःखो होकर 
तस्य २. उस सुचुम्न को सुदस्नश्य &, युच्‌ म्नको 
ताम्‌ ३. उस डशशयन. ११. बना इने के लिए 
दशाम्‌ &. दशको पुस्त्द १५. पुरुष 
द्ष्ट्वा ५. देख कर उयघादत १३. पास गये; 
कृपया ६. कृपावश ८ङ्करस्‌ ६ १२. शङ्धुरजीौ के 
युश ७. अत्यंत 


एलोकाथं--वे उस मुय म्न की उस दशा को देख कर छृपावश अत्यंत दुःखी होकर सुद्‌ म्न को पृरष 
वना देने के लिए शद्धुर जी के पाङ गये |! 


आष्टार्जिशः श्लोकः 
तुष्टस्तस्मै ख जगाषये भियमावइन्‌ । 
स्कं च वाचण्टतां कुवेल्लिदभए्ट विशांपते ॥ ६८) 


पदच्छेद-- तुष्टः तस्म सः भगवान्‌ ष्ये प्रियम्‌ अवहन्‌ । 
स्वाम्‌ च वाचस्‌ ताय्‌ क्वन्‌ इदम्‌ आट्‌ दिशास्पते ६ 
शब्दार्थेः-- 
तुष्टः ४५. प्रसन्न होकर हताम्‌ १०. अपनो 
तस्मे ४, उन पर च ६. ओौर 
सः २ वे वाचम्‌ ११. वाणी को 
भगवान ३. मगवान्‌ शङ्कुर ष्छताम्‌ १२. सत्य 
ऋषये ६. ऋषि का कवन. १२. करते हुए 
प्रियम्‌ ७. श्रिय इदम्‌ १४. यह्‌ 
आवहन्‌ । ८, करने के लिए माहं १५ बोले 


विशाभ्थते॥ ९, हे राजा परीक्षित्‌ । 
इलोकाथं--हे राजा परोधित्‌ । वे भगवान्‌ शङ्कुर उन पर प्रसन्न होकर ऋषि का प्रिय करने के लिए 
सौर अपनी बाणौ को सत्य करते हुए यहु बोले ॥ 





भ्र, १ ] नवमः सक्च; ४७ 





एकोनचत्वारिंशः श्त्ोकः 
साखं पुमान्‌ स यविता साखं द्वी तव गोच्रजः। 
स्थं व्यवस्थथा कामं खुब्यडनोऽवतु मेदिनीम्‌ ॥३९॥ 
षदच्छैद- माम्‌ पुमान. खः अवित्ता मास्तम्‌ स्त्री तव भोत्रनः। 
इत्यम्‌ उपवल्थया कामनम्‌ धुदुस्नः अवतु मेदिनीम्‌ ॥। 


एन्दार्थ-- 

भातम्‌ ३. एक मास तक ध्यम्‌ ८. इस प्रकारक 
पुमान्‌ ४; पुरुष उयवस्थया 2. व्यत्रस्यासे 
खः १, बहु क्तामस्‌ ११. इच्छानुखार 
भविता ५. रहेगा (मोर) युदयुभ्नः १९. धुदयस्न 
सावम्‌ ६ एक माप्त तक अवतु १३. पालन करे 
घ्त्री ७. स्त्री मेदिनौम्‌ ।॥ १३. पृथ्वीका 


तव गोन्नरनः । २. तुम्हारा यजमान 
श्लोका्थं-- वह्‌ तुम्हारा यजमान एक माघ तक पुरुष भौर एक मास तकर स्त्री च्हैगा। इस भकार 
कौ व्यवस्था से सुदयम्न इच्छानुसार पृथ्वौ का पालन करे ॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
जाचार्थानुमहात्‌ कामं लज्ध्वा पु स्त्वं ठयवस्थया । 
चास्तयामनास जगतीं नाभ्यनन्दन्‌ स्म तं परजाः ॥>४०॥ 


पदच्छेद- आचाय अनुग्रहात्‌ कामम्‌ लब्ध्वा पुंस्त्वम्‌ उयवस्थया । 
पालयामास जगतीम्‌ न अस्यनग्दन्‌ स्म तम्‌ भ्रजाः ॥ 


णन्दा्थं- 

आचायं १, गुरुकी पालयामास ८, पालन करने लगे (ज्जिन्तु) 
भनुग्रहात्‌ २, पासे जगतीम्‌ ७ पृथ्वीका 

कामम्‌ ५. इच्छानुसार न अभ्यनन्दन्‌ ११. वहीं अमिनन्दन 
लब्ध्वा ६ प्राप्त करके स्र १२. करती थो 

पुष्ट्वम्‌ ४. पुरुषत्व को तम्‌ १०. उनका 

ढववतस्थया । ३. व्यवस्थापूर्वक प्रजाः ॥ ६. प्रजाये 


ए्लोकार्थं--गुर की कृपा से ग्यवस्थापूर्वेक पुरषस्व को इच्छानुषार पराप्त करके पृथवो क। पालन 
करने लगे ! किन्तु पजायें उनक्रा असिनन्दन नहीं करती थीं ॥ 
| ०--६३ | 


श्रौमद्‌भगवते 


उच८ ) [ ० १ 
एकचत्वारिशः श्लोकः 
तस्योत्कलो गयो राजन्‌ विमलश्च सुतास यः । 
दच्तिणापथराजाना बभ्यूखुध सेवत्सलाः ॥४१॥ 
पषश्ठेद-- तस्य उत्कलः गयः राजन्‌ विसलः च सुताःत्रयः । 
दल्लिणा पथ राजनः बश्रुषुः धमं वरलाः ॥ 
शन्दाथे-- 
तस्य २. उस सुध्युम्न के सुतास्त्रयः ८. पुत्र तीन 
उरकल। ३. उत्कल दक्षिणा &, दक्षिणा 
शयः ४. गय पथराजानः १०. पथकेषशजा 
रालन्‌ १. दहे राजन्‌ | बभ्रवः १४. हुए 
विषलः ६. विमल नामक धमं ११. घमं 
ख । ४५. भोर वस्तलाः ॥। १६. प्रेमी 


बलोकाथं- हे राजन्‌ । उस सुद्युम्न के उत्कल, गय भौर विमल नामक तीन पुत्र दक्षिणापथ के घमं 
वरेमो राजा हुए ॥ 


दिचत्वारिशः श्लोकः 


ततः परिणते काले प्रतिच्छानपतिः 


पुरूरवस उत्खछज्य गां पुच्राय 


पदच्छैद-- तततः परिणते लि प्रतिष्ठान पतिः 
पुरूरवसे उत्तुज्य गाम्‌ पुत्राय गतः 
बब्दायं- 
ततः १. तदनन्तर पुरूरवसे ८, 
परिणते २. वृद्धावस्थाके उस्सुल्य १०. 
काते ६. भाने पर गाम्‌ ९. 
प्रतिष्ठान ४. प्रतिष्ठान पुर (इूसोके) पुत्राप ७. 
पतिः ६. स्वामी (सुद्युम्न) गतः १२. 
बरभुः। ५. समथं वनम्‌ ॥ ११. 


गतो 


प्रखुः । 
वनस्‌ ॥४२॥ 


प्रभुः । 
वनम्‌ ॥ 


पुषरवा को 
सौपिकर 
पुथ्वो 

पुत्र 

चले गये 
वनं को 


पयोकाथं - तदनन्तर वृद्धाबस्था के आने पर प्रतिष्ठान पुर के (सुसौ के) समथं स्वामी सुम्न पत्र 
पुरूरवा को पृथ्वी सौपकर वन को चले गये ॥ 


धमव मागवते भहापुराने पारमहरस्ां संहितायां नवमे सकन्धे इलोपाश्याते 


प्रथमः अध्यायः ॥ १ 


श्रोधदभागवतमशबुरागन्‌ 


नवन्नः स्कन्यः। 
द्टिल्नीच्यः जश्ययायखः 


प्रथयः श्लोकः 


शरीशुक्उवाच-- एवगतेऽथ सुब्य॒ञ्ने यल्ुवंवस्वतः दखते । 
पुच्कामस्तवस्तेवे यद्चुनार्यां शतं समाः ॥१॥ 
पदच्छेद- एवम्‌ गते अव सुच्‌न्ने सनुः वंवत्वतः रुते ! 
पु्रकासः तपः तषे यभुना०।ब्‌ शतन्‌ धमाः ॥ 
शन्दार्थ-- 
एवम्‌ २. इस प्रकाय्‌ पुन्रक्ालः ८. पुत्र कती कामना 
गते ५. चले जनि परं तपः १२. तपस्या 
अथ १, तदनन्तर तेषे १३. कौ 
सु ऽ्ने ४, सुद्यम्तके यघ्रुनायास्‌ ११. यस्ता में 
मनुः ७. मनुने शतम्‌ ९ सौ 
वेवश्वतः ६. वैवस्वत सभाः ॥ १०. वर्षो तक 
सुते । ३- पुत्र 


धलोकाथं-- तदनन्तर इस प्रकार पुत्र ुधुम्न के चले जानि पर वैवस्वत मनु के पुत्र की छामना से सौ 


वर्षो तक यभुना में तपस्या को ॥ 


द्वितीयः श्त्तोकः 


ततोऽथजन्मलर्देवमवत्याथं दरिं वचडम्‌ । 
इदवाङुपुव॑जान्‌ पुत्ँदल्ेमे स्वसदशान्‌ दश ॥२॥ 
पदच्येद- ततः अयजत्‌ मनुः देवम्‌ भपट्याथंम हरिम्‌ भभुम्‌ । 
वाक पुवंजा््‌ पुत्रान्‌ लेमे स्वसदुशान्‌ दश ॥ 


धन्दार्थ- 

ततः १, उसके बाद दश्वाक्क १२. 
अनक ७. अराधना को (यौर्‌) पुवंजात्‌ १३ 
मनरुः २ मनुने पुत्रान्‌ १०. 
देवम्‌ ५. भयवान्‌ लेमे ११. 
अपत्या्थेम्‌ ३, सम्तानं के लिए स्वसद्शान्‌ ८. 
हरिम्‌ ६. हरि की दश ॥ ६ 
भनम्‌ । ४. सवं समथं 


इक्ष्वाकु 

सनपे बडे ये । 

पुत्रों को 

्राप्त जरिया (जिसमे) 
अपने समनि 

दस 


 श्लोका्थ--उसके बाद मनु ते सन्तान के लिए सवं समथं मगवान्‌ हरि की भाराभना कौ भौर 
अपने समान दस पुत्रों को प्राप्त क्रिया, जिनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे ॥ 





५०० १ श्रीमद्‌ भागवते 


ज ज 





तंवीयः श्लोकः 


षस्त सनोः पुरो गोपालः गुडणां करनः | 
फलयास्शस गा यन्तो राच्यां वीरासनव्रतः ॥३।। 
पदच्छेद-- पुषध्रः तु मनोः पुत्रः गोपालः गुणा कृतः । 
पालयामास गाः यत्तः रा$यास्‌ वोरासन तरतः ॥ 


छन्दाथं=~ 

पृषध्रः तु ३ पृषध्रं हुआ (जपे) पालयामास 
सनोः १, भनुका गाः 

पुन्नः २ पुत्र यच्ः 
गोपालः ४. गोरक्षक राच्यास्‌ 
गुण! ४. गुरु वशिष्ठने वीरासन 
कृतः । ६. बनाया था (वह्‌) व्रतः 1\ 


[ अ० १ 
१९६. रक्षाकरताथा 
११. गाथोक्षी 
१०. सावधान होकर 
७. रात्तिमें 
८ वीरासनसे बेठ्तेका 
६. न्त लेकर 


ष्लोका्थ-- मनु का पत्र पृषध्र इभा । जिसे गुद वशिऽठ ने गोरक्ष बनाया था । वह रात्रिम 
वीरासन से बैठने का त्रत लेकर खावध्रान होकर यायो कौ रक्षा करता था॥ 


चतुथं श्तोकाः 


एकदा प्राविशद्‌ गोष्ठः शाङ् लो निशि वंति । 
शयाना गाव उत्थाय मीतास्ता बश्चश्ु्रजे ॥२॥ 
पदच्छेद एकदा प्राविशत्‌ गोष्ठम्‌ शाइ लः निशि वर्षति । 
शयानाः गावः उत्थाय भोताः ताः बच्मुः घ्रजे ॥ 


णन्दार्थ- 

एकदा १. एक बाय शयानाः ७, 
प्राविशत्‌ ; £ घुस भाया (जिसपते) गावः ८. 
गोष्ठम्‌ ४, गोशाला में उत्थाय &. 
शाद्रलः ` ५ बाघ भोताः १०. 
निशि ३, रातिमें ताः ११. 
वति । २, बरसात कै समय बल्पुः॥ ९१. 


व्रजे १२. 


सोई हुई 
पायं 
उरु कर 


क हो गयीं (भौर) 


इषर-उधर मागमे लगीं 
गोशाला में 


श्लोका्थं--एक बार बरसात के मय राति मे गोशाल 1 नाध पुस आया । जिते सोई इई गाये 
उठ करं भयमीत हो गई भौर वे गोशाला में इधर-उषर भागने लगीं ॥ 





सवनः स्कन््तः 


~ = च्व्नुः === त क शि कनः 3 मकः 


वञ्चय्‌ः श्त्रोकः 


| १०१ 





एकतां जश्चाइ बलान सा क्लोश्च लया्वस। 
तस्यास्तत्‌ कऋन्दितं श्रुत्वा एवश्रौऽभिससार इ ।५॥ 


एनाम्‌ जग्राह वलवान्‌ घा चुक्कोश् भय आतुरा। 
त्याः तत्‌ कष्दितम्‌ त्वा पृषध्रः अभिक्ववट इ ॥ 


० २ 

पडच्धेद- 

शब्दार्थं 

दष््ाम्‌ २, एषं गायको 
जग्राह ३. पकंड लिया 
बलवन्‌ १, बलवान्‌ बाधने 
सा ४. वहू गाथ 
चष्ठोश ७. चिल्लाने लगी 
भय ५. भयंसे 

भातुरा } ६. व्याकुल होकर 


तव्याः 
तत्‌ 
=+ 
ध्वा 
युवश्रः 
अभित्सार 
हू ॥ 


८, 
१७. 
११. 
१२, 


१३. 
१५४. 


उका 
वंह 

चिल्लना 

सुद कर 

पृषध्र (गाय के पास) 
दौड़ भाया 

छर 


पलोकार्थ-- बलवान्‌ बाध ने एक पाय को पकड़ लिया । वह गाय भय से व्याङ्गुल होकर चिल्लोने 
लभी । उसा वह्‌ चिट्लाना सुन कर पृषध्र माय के पास दीङ्‌ कर बाया ॥ 


पदच्छेद-- 

छब्द 

खड्गम्‌ ४, 
आदाय ९. 
तरसा ६, 
प्रलीनः १. 
उङ्गणे द, 
निशि ३. 


वष्छः श्त्वोकंः 


खड्गमादाय तरसा व्रलीनोडगणे निशि । 

अजानलहनद्‌ व्रः शिरः शाद्‌ लशङ्कया ॥३॥ 
खडगम्‌ आदाय तरसा प्रलोनः उड्कणे निशि । 
भजानन्‌ भहनत्‌ बभ्नोः शिरः शाह ल शङ्कया ॥ 


तलवार 
लेकर 

वेगं से 

चिप हए 
तारागण वाली 
रात्रिमे 


अजानन्‌ 
अहनत्‌ 
<6-1/ 
शिरः 
शा ल 
शङ्कथा ॥ 


द° 
१२. 
१०. 
११. 
७. 
८" 


अनजान मे 

काट द्विया 

गयिका 

सिर 

बाधकी 

आशङ्का पते (उसने) 


$्जोकार्थ--च्ि हुए तारागण वाली राति मे तलवार लेकरवेग पसे बाघ की भाशद्खा से उसने 
सनजाच में गाय का सिर काट दिया ॥ ध 


५०२ } श्रीमद्भगवते 


सप्तमः श्त्ोकः 
उ्याघ्रोऽकिं छक्णश्चर्वणो 


[ अ०२ 





निस्निशाग्राहतस्ततः । 
निश्चच्छाघ शशं सीत रक्तं पथि खद्ुत्ख्जन्‌ ।॥७॥ 


पदख्छेद-- उ्याध्रः मपि बुक्ण भवणः निस्त्रिंश अभ्र) आहतः ततः । 
निःचक्ताम शुशस्‌ भीतः (रक्तम्‌ पथि सस्रुत्सुजन्‌ ॥ 

शन्दाथ-- 

ष्याघ्रः ५. बाघ ततः \ १, तनं 

अपि ६ भी निःचक्ताम १४. निकल भागा 

+ ५, ८. कट जानेमे शम्‌ & स्यन्त 

अवणः ७, कान के भीतः १०. भंयमीत होकर 

निस्त्रिंश २. तलवार के रकम्‌ १२. शक्त 

अग्र ३. धप्रमाणसे पथि ११. रास्तेमें 

आहत ४. आहत होकर 


खम्‌ उर्घुजन्‌ ॥! १३. गिराता हज 


ए्लोकार्थ--तब तलवार के अग्रभाग ते आहुत होकर वाघ भौ कान के कट जाने से अत्यन्त भयभीत 
होकर रास्ते मे रक्त णिराता हुआ निकल मागा ॥ 


रष्टयः शत्तोकः 
न्यमानो दतं व्याघ्र वन्नः परवीरहा । 


अद्राक्तीत्‌ स्वहतां वश्च व्युष्यायां निशि दुःखितः ॥८। 


पदण्छेद- मन्यमानः हतम्‌ व्याघ्रम्‌ पृ्घ्रः परवीरह्‌?। 

अद्राक्षीत्‌ स्वहताम्‌ बशुम्‌ श्युऽ्टायां निशि दुःखितः ॥ 
क्न्दायं 
मन्यमानः ५. जानकर ्राक्षोत्‌ १०. देखा (इस ते वह) 
हतम्‌ ४. मारा गया स्वहताम्‌ ८. अपने द्वारा मारी गई 
ठयाघ्रम्‌ ३. बाघको बे्ुम्‌ &. गयको 
पृषध्रः २. पृष्षघ्रने व्युष्टायां ६ बौतने पर 
परवीरहा । १. शतु दमन निशि ७. राप्निके 

दुःखितः ॥, 


११. दुली हुमा 
लोकाथै--यत्रुदमन पृषध्र ने वाधको मारा गपा जान कर रत्नि के बीतने पर अपने द्वारा मारी 
गृथी शाय को दला । इससे वह दुःखी हो गया ॥ 


त का नः = चक 


भ० २ | न्वेष द्ङ्न्व; [ ९०१ 


नवमः श्लोकः 
तं शराव ङलाचायेः क्रनागखमक्ानतः। 
न त्च्रवन्चुः शुद्रस्त्यं कलणा सविलाश्चुना ॥8॥ 


पदच्छेद- तम्‌ शशाप कुलाचलाः कृत अागस्म्‌ सकामतः \ 
न क्षन्न बरध्ुः शुद्धः त्वन्‌ फमंजा भविता अनुना ॥ 


छन्दार्थ-- 

तब ५. इषे न ११. नदीं (रहोगे) 
शशाप ६. शापदे दिया कि) लत्रचर्घुः ९१०. क्षत्रिय 
कुलाचायेः १. कुल पुरोहित वशिष्ठने गुः १द्‌. शूद्र 

कृत ४. किये जाने पर रवम्‌ ७. तुम 
आागक्षम्‌ ३. अपराध कमणा ॐ. कमेसे 
अकामतः। १. बिना इच्छाकेभी भविता १३. दहो जाभोगे 

ञसन्‌ना 1) ८ ईस 


श्लोकार्थ--कूल पुरोहित वशिष्ठ ने बिना इच्छाके मी गपराव क्रिये जाने पर उक्ते शाप दे दिया, 
कि तुम इस कम से क्षत्रिय नहीं रहोगे शूद्र हो जामोगे ॥ 


दशषः श्लोकः 


एवं शण्तस्तु श॒ख्णा वत्यगरहति्‌ कृताञ्जलिः 
अधारयद्‌ बतं वीर ऊध्वेरेता खुनिषियसम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ शप्तः तु गुरुणा प्रति अगृह्भात्‌ कृत अञ्जलिः । 
अधारयत्‌ तप्र वीर ऊध्वरेताः मुनि त्रियम्‌॥ 


शब्दार्थे 

एवम्‌ १. इस प्रकार अधारयत्‌ १३. धारण कर लिया 

शप्तः तु ३. शाप दिये जाने पर (उसने) त्रतम्‌ १२ व्रतकं 

गुरुणा ६. गुरुकेद्रारा वीर 5. वीरपृषधने 

प्रति ६, स्वीकार ऊष्वरेताः ६. नेष्ठिक ब्रह्मचारी होकर 
भगृह्ात्‌ ७. कर लिया मनि १०. मुनियों को 

कुत ५. बांध कर त्रियम्‌ । ११. श्रिय लगने वाले 
अञ्जलिः । ४. अञ्जलि 


श्लोकाथे--इस प्रहार गुरुके द्वारा शाप दिये जाने पर उने अञ्जलि बांध कर स्वीकार कर 
लिया। वीर पृषध्र ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर मुनियोको प्रिय लगने वाले त्रतको 
धारण क्रिया ॥ 


तै 


१५०३ 1 पौभण भाशते 





[ अ० र 
एकादशः श्लोकः 
वासुदेवे स्गवति सवात्मनि परेऽप्रले। 
= © 

एकान्तित्वं गलो नूत्या सवेभ्चतखुहुट्स मः ॥११॥ 

पदच्छेद- काधुदेवे भगवति सवं सटनि परे अमले । 
एकारित स्वस्‌ गतः भक्त्या सवं भुत सुहृत्‌ ४समः ॥ 

शन्दा्थं -- 
वासुदेवे 2 वासुदेव में एरूाण्तिर्वम्‌ ११. अनन्य प्रम को 
भगवति ८, भगवान्‌ गतः १६. प्राप्त कर लिया 
स्थं 9. सबके भकरय! १०. भक्तिसे 
आटमनि ५. आत्मा सर्व॑मत १, सभी प्राणियों के 
परे ६ परम सुहृत्‌ प. मित्र 
अमले } ७, निमेल समः ॥ ३. 


समान भाव प्ते युक्त 
ए्लोका्थे-- सभो प्राणियों के मित्र, समान भाव से युक्त, सब के आत्मा, परम निमेल भगवानु वासुदेव 
में भक्ति से बनन्यप्रेम को प्राप्त किया॥ 


दरौदशः श्त्तोकः 
विष्युक्तसङ्कः शान्ताद्मा सखंयताच्लो ऽरयः । 
यंरच्डयो पपन्नेन कङकवयन्‌ च॒त्तितात्मनः ॥१२॥ 


पदच्छेदे- विमुक्त सद्धः शष््त आरसा संयत अक्षः अपरिग्रहः । 
यद्च्छया उपपश्नेन कल्पयन्‌ वृत्तिम्‌ ञारमनः ॥ 
शन्दाथं-- 
विमुक्त २. रहितं अपरिग्रहः ५. भोगों को त्यागने वाले 
सद्धाः १, सद्खंसि यदुच्छ्या ८. अपने आप 
शात ३, शान्त उपपन्नेन ६. प्राप्त वस्तु से 
आहमा ४. आादमा वाले ५।. १३. कर लेते थे 
संयत ७. वश में (रखने वले) वृत्तिम्‌ ११. जीवन निर्वह्‌ 
घक्षः । ६. इन्द्रियो को मात्मनः १०, अपना 


श्लोकार्थ-सङ्ग से रदित, शान्त आत्मा वाने, मोगा को त्यागने वाले, इन्दियों को वश भें रखने वाल 
अपने अप प्राठ वस्तु से अपना जवन निर्वाह कर लेते थे ॥ क 


भ० प | नवमः स्कध्ध। [ ५०१५ 


अयोदशः श्त्ाकः 
वाट्लन्याह्लानलावाय ज्ञानलष्लः उलाडितः। 
विचचार अदीमेतां जखान्धकधिराश्कतिः ॥१३॥ 
पदच्चैद- घात्लनि आत्नानन्‌ आधाय ज्ञान त्ुष्तः उमाहिततः । 
विचार बरहीन्‌ एतान्‌ जड अज्ध बधिर आकृतिः ॥ 








बब्दाथं-- 

भाटमनि ३. परमारमा में जहीत १९. पृथ्वी परर 

माट्तानम्‌ ४. मनको एतास्‌ १०. इस 

बाय ५, स्थिर करके जड ६. जड़ 

ज्ञानत्ष्तः १. ज्ञान पे सन्तुष्ट सन्ध ७. अन्धे (मौर) 

तमाहितः २. समाधिम स्थिरहोकर बधिर ८. बहुरे के सभान (वह पृषध्र) 
विचचार । १२. विचयणकरतेये यक्नतिः1॥ ई. स्वल्प वना कर 


एलोकाथं---ज्ञान से सन्तुष्ट, समाधि मे स्थिर होकर परमात्मा मेँ मन को स्विर कशके जड़ अन्धे मौर 
बहुरे के समान वह पृषध्र स्वरूप बना कर इख पृथ्वी पर विचरण करते थे ॥ 


चतंदशः श्त्तोकः 
एवं घृत्तो वनं गत्वा दृष्टवा दावाग्निखुत्थितम्‌ । 
तेनो षयुक्तकरणो ब्रह्य पाप परं खनिः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ षतत: वनम्‌ गरव दृष्ट्वा दाक्ाग्निमू उत्थितम्‌ । 
तेन उपयुक्त करणः ब्रह्य भ्राप षरम्‌ सुनिः॥ 


कन्दार्थ-- 

एवम्‌ १, इस प्रकार तेन ८ उसमें 

वतः ३. आचरण करता हुमा उपयुक्त १० जलाकर 
वनम्‌ ३. वन में करणः ६. इच्रियोंको 
गर्वा ४. जाकर ब्रह्म १३. परमात्माको 
दुष्ट्वा ७. देख कर प्राप १४ प्राप्त हो गया 
वावाग्निम्‌ ५ दवागिनिको परम्‌ १२ प्रहा 
उत्थितम्‌ । ६ धधकती हुई मुनिः॥॥ ११. वह मुनि (पृषघ्न) 


ध्ोकाय--इस प्रकार भाचरण करता हुमा वन में जाकर दावाग्नि को धधङतो हई देख कर उसमे 


श को जलाकर वह्‌ पृषध्र मुनि परब्रह्म परमात्मा को प्राप हो पया ॥ 
६ = ॑ रः 


ॐ 


०६ | श्नोम्मागवते [ भ० २ 





पञ्चदशः इस्ोक 
कविः कनी यान्‌ विषयेषु निःस्णहो विखञ्य राज्यं सह चन्घुभिवेनम्‌ । 
निषेश्य चित्ते पुरषं स्वरोचिषं विवेश केशोरवथाः परं गतः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- कविः कनीयान्‌ विषयेषु निःस्पृहः विसुज्य राञ्पन्‌ सहु बन्धुभिः वनन्‌ । 
निवेष्य चित्ते पुरुषम्‌ स्वरोचिषम्‌ विवेश कशोरवष्णः परस्‌ गतः ॥ 


शन्दाथ- 

कचि २. कविनामका तिवेश्य १४. स्थापित कके 
कनीयान्‌ १, मनु का सबसे छोटा पुत्र॒ चित्तं १९. मपने चित्त में 
विषयेषु ३. विषयों ते पुरुषम्‌ १३. परमात्मा को 
निःस्पुह्‌ ४. निःस्पृह होकर स्धरोचिषम्‌ १६. स्वयं प्रकाश 

विसुज्य ६. छोड कर विवेश ९०. प्रविष्ट हो गया (वह्‌) 
राज्यम्‌ ५, राज्य को कंशोरवयाः १५ किशोर अवस्थामेंही 
सह्‌ ८ सखाय परन्‌ १६. परम 

बन्धुभिः ७. भादयां के गतः ॥। १७. पद को प्राप्त हो गया 
चनम्‌ । ६. वने 


एलोका्थ--मनु का सब से छोटा पत्र कवि नाम का, विषय भोगों से निःस्पृह होकर राज्य को ्ोडकर 
मायो के साथ वनमें प्रविष्ट हो यया! वहु भपने चित्त में स्वयं प्रकाश परमात्मा को 
स्थापित करके किशोरावस्थामें ही परम पदको प्राप्त हो गया। 


वोडशः श्त्तोकः 
करूवान्मानवादासन्‌ कारूवाः चत च्जाततयः । 
उत्तरापथगोक्चासे बह्यण्या धमेवत्सल।ः ॥१६॥ 


पदच्छेद- करूषान्‌ मानवात. आास्तन्‌ कारूषाः क्षत्र जातयः । 
उत्तरापथ गोप्तारः ब्रह्मण्याः धमे उत्सलाः॥। 


ऋ 


शन्दा्थ-- 

करूषान्‌ २. करूष से उत्तरापथ ६, उत्तराषथ के 
मानवात्‌ १, मनु पुत्र गोष्तारः १०. रक्षकथे 
भासन ४. उत्पत हुये (वे) ब्रह्मण्याः ६. ब्राह्मण भक्त 
काडवाः ३, कारूष नामक धमं ७, धमं 

क्षत्र %, क्षत्रिय बरसल; ॥\ < प्रेमी (गौर) 
जातयः । 


इलोकार्थ-मनुपुत्र करूष से काडष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हए । वे ब्राह्मण भक्त धमेपरेभो भौर 
उत्तरापथ के रक्षक थे ॥ 


ङ्ग छ ३: 


अ० २ नथक्‌; ल्कन्चः ॥ ०७ 


च जायाः क क क => = ऋ क क 
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सप्रदशः श्त्तीकंः 
धष्टाद्‌ घाष्टंनय्त्‌ चतरं जह्य सूयं गतं चितो । 
गस्य वंशः सुमतिश्च तञ्योतिस्तत्तो वदुः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- धृष्टात्‌ वाष्टम्‌ अश्रुत. क्षत्रम्‌ चह्छभरुयम्‌ गतम्‌ क्षितौ । 
नुगस्य वंशः सुमतिः भुतज्योतिः त्तः वदुः + 


शन्दार्थ- 

धुष्टात्‌ १. मनु पुत्रं वृष्टे नृगत्य ८. नुगकां 

धा्टम्‌ २. घाष्टं नामक वंशः द, पुत्र 

अभ्रुत्‌ %. हये वे) सुमतिः १०. सुमति हना (उद्पे) 
क्षत्नम्‌ ३, क्षत्रिय च्ुतज्योतिः ११. भत ज्योति भौर 
ब्रह्य न्रुम्‌ ६. ब्राह्मणपव को ततः १२. उक्तम 

गतम्‌ ७. प्राप्त हए वधुः ॥। ९३. वसु हुषा 

क्षितौ । ४. पृथ्वी पर 


एलोकाथं---मनु पुत्र धृष्ट पे धाष्टं नामक क्षत्रिय इए । वे पृथ्व पर न्न ह्यणत्वं ज प्रप्त हृषु । नष 
का पुत्र सुमति हुभा । उखते भूतज्योति भौर उसने वसु हज ॥ 


अष्टादशः श्ततोकः 
वसोः. व्रलीकरतत्पु्न ओघवानोघवत्पिता । 
कन्याः चौघवती नाम खवशंन उवाह ताम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेः- वसोः प्रतोकः तत्‌ पुत्रः ओधवान्‌ ओधवत्पिता। 
कन्या च भोधवती नाम सुदशनः उवाह ताम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- 

वसोः १, वसु का पृत्र करया १०. एक कन्या थो 
अतीकः २. प्रतीक च ७, भौर उसकी 
तत्‌ ३. उसका भोघवती ८, भोधवती 
पुत्रः ४. पुत्र नाम 2. नामको 
ओधवान्‌ ४. ओघवान्‌ (उसका) सुदर्शनः ११. खुदशंनने 
ओघवत्पिता ६, पुत्र मी ओघवान्‌ ही उवाह १३. विवाह किया 

ताम्‌ १२, उससे 


प्लोका्थ-- वसु का पुत्र प्रतीक, उसका पुत्र ओघवान्‌ उसका पुन्न भी मोधवान्‌ ही था भौर उसको 
मोघवती नाम को एक कन्या थी । उसे घुदशंन ने विवाह क्रिया ॥ 


१०८ ॥ ्रीसक्‌मापवते 





एको नविशः श्लोकः 


| भ०.३ 





चिच्रसेनो नरिष्यन्तादच्लस्तस्य खतोऽ मवत्‌ । 
तस्य मी दां ह्ततः द्वं इन्द्रसेनस्तु तत्छुतः ॥१६॥ 


पदच्छेद- चिघ्रसेनः नरिष्यन्तात्‌ छछक्षः तस्य सुतः अभवत्‌ । 
तस्य मोदवान्‌ ततः कचः दश््रसेनः पु तत्‌ घुतः॥! 


शन्दाथं-- 
चित्रसेनः २. चित्रसेन तस्य ६, 
नरिष्यर्तात्‌ १. नरिष्यन्त से मोदनान्‌ ७, 
ष्तः ५ तत्त ततः ८. 
तह्य ३, उसका कचः ६, 
सुतः ४. पुत्र इन्द्रसेनः १२. 
भवत्‌ 1 १३. हा तु तत्‌ १०. 
षतः \1 ११. 


षलोकार्थ--मनुपुत्र नरिष्यन्त से चित्रसेन, उसका पुत्र छश्च हुभा, उसा 
उसका पुत्र इन्द्रसेन हुमा ॥ 


विंशः श्तोकः 


उसका 

मोदवान्‌ 

उसके 

कचं गौर 

इ्द्रसेनं 

उसका 

पुत्र 
मीदवान्‌, उसे कचं भीर 


वीतिहोजस्त्विन्द्रसेनात्‌ तस्य सखत्यश्चवा अत्‌ । 
उदखश्रवाः सतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽगवत्‌. ॥२०॥ 


पदच्छेद- वीतिहोत्रः तु इण्रसेनात्‌ तत्य सतवभवाः अमत्‌ । 
उर्वाः षघुतः तस्य देवदत्ता ततः भभवत्‌ ॥ 


णन्दार्थं-- 

वीतिहोत्रः २ वोतिहोत्र उर्वाः ८ 

तु इन्द्रसेनात्‌ १. इन्द्रसेन पे सुतः ७ 

तस्य ३. उसमे तस्य ६. 

सत्यथवाः ४. सत्यश्रवा देवदत्तः १०. 

अभूत्‌ । ५, हुभा ततः द. 
। जभवत्‌ ॥ ११. 


उरश्रवा 
पुत्र 
उसका 
देवदत्त 
उषक्ते 


हमा 


्लोकाथं--इन्द्रसेन ते वीतिहोत्र, उसक्षे सत्यश्रवा हुमा । उक्तका पृत्र उश्श्रवा भौर उसते देवदत्त 


हमा ॥ 


} ` +} , का ्वब्ाङ्ख 1 1 फा = 
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एकविंशः श्लोकः 
ततोऽच्रिवेश्यौ -जगवानगिनः दजयवन्चन्‌ सुतः । 
कानीन इति डिर यानो लातुरस्यो सहादिः ॥२१॥ 


पदच्छेद- ततः अग्निवेश्यः भगवान्‌ अग्निः स्वथ्य्‌ अप्रुत. सुतः । 
कानीनः इति विडवातः जातुक्तण्यंः बहन्‌ च्छदिः ॥। 








छन्दार्थं-- 

ततः १. उप देवदत्त के कानीनः ८ कानीनं 
मन्निबेष्यः ३. अग्निवेश्य ये (जो) इति ॐ. इथ नामे 
भग्वान्‌ ४५, भगवान्‌ विडयातः १०, प्रिद (बौर) 
मण्निः ६. अग्निदेव ही जातुक्ण्यंः ११. जतुङक्तण्यं नाम्‌ के 
त्वयम्‌ ४ स्वयम्‌ महन्‌ १२. महान्‌ 

अश्रुत ७. थे बे) च्छषिः \। १२. च्छडिये 

घुतः । २. पुत्र 


धलोकाथं--उस देवदत्त के पुत्र अग्निवेश्य थे, जो स्वयं भगवान्‌ अग्निदेव ही ये । वे कानीन इस नाम 
ते प्रसिद्ध भौर जातुकण्यं नाम के महान्‌ ऋषि हुए । 


दविंशः श्तोकः 


ततो श्मङ्कलं जातमाश्निवेश्यायनं ष । 
नरिडियन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः श्यएु ॥२२॥ 


पदच्येद- ततः ब्रह्यकूलम्‌ जातम्‌ अग्निवेश्यायनम्‌ ब्‌प। 
नरिष्यन्त भग्वयः प्रोक्तः दिष्ट वंशम्‌ अतः श्युणु ॥ 
त >: २, उसे नरिष्यन्त ९, नरिष्यतस्त का 
ब्रह्मकूलम्‌ ४. ज्राह्मणवंश मन्वथः ७. वंश 
जातम्‌ ४५. हआ प्रोक्तः ८, बता दिया 
अग्निवेश्थायनम्‌ ३. अग्निवेश्यायन दिष्टः 2. दिष्टका 
सुप। १. हे राजन्‌ । वंशम्‌ भतः ११. अब वंश 
शण ॥ १२. सुनो 


धलोकाथं है राजन्‌ ! उससे अग्िवेश्यायत नाम ब्राद्यणवंश हम । नरिष्थन्त का वंश बता दिया । 
मब दिष्ट कार्वश सुनो॥ 


लौमद्‌मासवपे 


ज क त कुहक कक = = त ~ = = 
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्योविशः श्लोकः 


[ अ० २ 


नाम्ममो दिष्डपुच्रोऽन्यः कथ॑णः वैश्यतां गतः । 


आलन्दनः तस्तस्य धघत्खपीतिजंखन्दनात्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद- नाभागः दिष्ट पुनः अन्धः फमंणा वश्यतान्‌ गतः। 

भलण्दनः सुतः तस्य वत्स प्रीतिः भलण्दनात्‌ ॥\ 
शन्दार्थ-- 
नामागः ३. ामागं हा गतः \ ७ गयां धां 
दिष्ट १. दिष्टका भलन्दनः १०. भलन्दन हना 
पुनः द. पुत्र सुतः ठै. पुत्र 
न्यः . यह दूसरा (नामाग, है तस्य ८, उसका 

जो अपने 

कर्मणा ५, कमस वत्सप्रतिः १२. वत्सप्रोति हुभा 
बेश्यताम्‌ ६. वैष्यहो 


मलष्टनात्‌ \६\ ११. 


भलन्दन से 


एलोकार्थ--दिष्ट का पुत्र नाभाग हा । यह दूसरा (नाभाग) जो अपने कमे से वैश्य हो गया । 


उसका पुत्र भलन्दन हु । भलस्दन ते वर्सप्रोति हुआ ।। 


चतुविंशः श्तोकः। 


वत्सप्रीतेः सुतः धांष्यस्तत्खुत्तं भरसति विदुः| 
खनिजः परमतेस्तस्सछाच्चान्तुवोऽथ विविंशतिः ॥२२।। 


पदन्छेद-- वत्तं प्रीतेः घुतः प्रंशुः तत्‌ घुतम्‌ प्रततिम्‌ विष्षुः। 
खनित्रः प्रमतेः तस्मात्‌ चाक्षुषः भय विविशतिः॥ 
दन्दायं-- 
वत्स १. वर्स विदुः ८, कहते है 
प्रीतेः २. प्रति का खनित्रः १०, खनित्र 
सुतः ३. पत्र भरमतेः & प्रमति से 
प्राशुः ४. प्राणुहुमा तस्मात्‌ ११. उस 
तत्‌| ५ उसके चाक्षः १२; चाक्षष. 
६. पुत्रको अथ १३. भौर उक्षप 


मतिम्‌ ॥ ७. प्रमति 


विविशतिः।। १४. विविशति हुभा 


पलोका्थं---वत्य प्रति का पुत्र प्रांशु हुभा 1 उसके पुत्र कौ भ्रमति फते ह । प्रमति से खनित्र, उस 


चाक्ष घ भौर उसे विवि्ति दुभा 
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भअसिकः ) 


करन्धमो मदाराज तस्यासीदात्मजो प ॥२५॥ 

पदच्छेद- विदिशति चुतः रञ्भः छखनिनेन्नः अध्य वर्यः! 
क रर्वघभः बहारान तस्थ बासौत्‌ आाहमजः नूप 

शन्दार्थं -- 
वि{बशतिः २. विविशति का करन्धशः ५१. करभ्वम 
घुतः ३. पुत्र सहारा १. है महाराज 
रभ्व्रः ४ रम्महभा तत्थ 2, उस्म 
निनेननः ७ खनिनेत्र हुमा आसीत्‌ १२. हमा 
मटल्य ५. उसका आर्मज १०. पुत्र 
धार्मिकः । ६. चार्मिक पत्त नृप ।। ८. दहै राजन्‌ 


घलोकार्थ--हे महाराज ! विविशति का पत्र रम्म हुजाः उखका धासिक पुन्न खनिनैत्र दुका । हे 
महाराज ! उसका पुत्र करन्धम हुमा ॥ 


षड्विंशः शतीकरः 
तश्यावीच्तित्‌ खतो यस्य मञ्त्तश्चक्तवत्यं सूत्‌ । 
संवतोऽयाजयद्‌ यं वे बहायोाग्यद्धिरटःतः ॥२६॥ 
त्य अबीक्षित्‌ सुत्त: यस्य मर्तः चक्रवर्ती असुत । 


पदच्छेद- 

संवतः अयाजयत्‌ यम्‌ वं महायोगो अङ्किरः चुतः ॥ 
शब्दार्थं - 
द्य १. उस करन्धम का संवतः १३. संवतं ऋषि ने 
नवोक्षित्‌ ३. .अवीक्षित्‌ हुमा भयाजयत्‌ १४. यज्ञ कशयाथा 
सुतः २. पुत्र यम्‌ ५. जिसे 
यस्य ४. उसका पुत्र बं १६. निर्चितदही 
मर्तः ४५, मरुत्त महायोगी ६. महायोगी 
चक्रवती ६. चक्रवर्ती राजा भद्रः १०. अथिशणके 
अश्रुत । ७. हुमा सुतः ॥ ११. पुत्र 


एलोकार्थ--उस करन्धम का पुत्र अवीक्षित्‌ हुभा जिसका पुत्र मरुत्त चक्रवती राजा इभा ! लिसते 
महायोगो अं णिसा पुत्र संवतंक षि ने निश्चित दौ यज्ञ कराया था ॥ 


४६३ 1 श्रोमद्भागवते [ धं०२ 





सप्रविशः श्लोके 
यल्ञो ज तथान्यस्य कञ्चन । 
सक हिरण्मयं त्वासीद्‌ यत्‌ क्रिश्ि्ास्य शो जनम्‌॥ २७॥ 


अख्ततस्य यथा 


पदच्छेद- मर्तस्य यया यन्नः न तथा अन्यस्य कश्चष्‌) 

सर्वम्‌ हिरण्मयम्‌ वु आसीत्‌ थत्‌ किञ्चित्‌ च अद्य शोभनम्‌ ॥ 
णन्दाथं- 
मर्तस्य ष. मस्तका सर्वम्‌ ८, उसमे सभी पात्र 
यथा १, जेसा हिरण्मथस्‌ ४. छने के 
यज्ञः ३. यज्ञ हुमा तु आक्षोत १९. बनेथे 
न ७, नहीं हुभा यत. १२. लो 
तथा ४. वेसा किञ्चत्‌ १३. कुखशा सब 
सभ्यत्य ६. दूसरे का च अत्य १९. भौर उस यज्ञका 
कश्चन्‌ । ५. किसो 


शोभनम्‌ ॥ १४. खुन्दर था 

षलोकार्थ- जसा मर्त का यज्ञ हुमा वसा किसी दूसरे का नहीं हुमा । उसमे समी पात्र सोने के 
नेये! गौरजो कुया सव सुन्दर था! 

छष्टाविंशः श्लोकः 


भअमायदिन्द्रः सोमेन दत्तिणमाभिद्धिजातयः। 
मर्तः चरिवेष्टारो विश्वेदेवाः 


ख आसदः ॥ २८॥ 

पदच्छेद- अमादयत इन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिः हिनातयः। 
मरतः परिबेष्टारः विश्वेदेवाः सभा सदः॥ 

शब्दार्थ 
भमाच्चत. ३, मतवले हो गयेये मखतः ६ उनमें मरुद्‌ गण 
। 4. १, इण्टर परिवेष्टारः ७, पणोसने वाल्तिेये 
सोषेन २. सोमपाने निरवेदेवाः ८, विश्वेदेव 
दक्षिणाभिः ५ दक्षिणार्जो सेतृप्तहो गये सभासदः॥ ६. सभासद्‌ये 
हिजातयः । ४, ब्राह्मण 


प्योका्थं--इषदर सोमपान से मतवले हो गये ये । ब्राह्मण दक्षिणा से तृप्त हो णये थे । उसमे मरुद्‌ 
गण परोशने वाले थे । भोर विष्वेदेव सभद्‌ थे ॥ 


५.4. . 


भ० २ | नवमः स्कन्धः [ ५१३ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
मखत्तस्य दमः यु्रस्तस्यासीद्‌ राड्यवधेनः । 
खुधतिद्तत्छुलो जज्ञे सौध्वतेखो नरः सुतः ॥२९६॥ 


पदच्छैद- नदत्तव्य दमः पुत्रः तद्य आीत्‌ राज्य वर्धनः । 
घुधतिः तत्‌ चुतः जज्ञे सौीघतेयः नरः श्रुतः ॥ 


छनब्दाथं-- 
मरत्तत्य १, भरुत्तके सुतिः 2. षुधृति 
दथ, ३. दमवा तत्‌ ७, उसका 
पुच्रः २. पृत्रकानाम सतः ८. धुत 
तस्थ ४. उसका पुत्र जज्ञे १०. उत्पन्न हमा आर 
भासौत्‌ ४५. था सौधृतेथः ११. धुधुति का 
राज्यवर्धनः ६. राज्यवधंन नरः १३. नर हुभा 

सुतः १२. पुत्र 
एलोकाथं --मरुतत के पृत्न का नाम दम था । उसका पुत्र था राज्यवधन, उसका पुत्र शुधृति उत्पन्न 

हभा भौर घुधुति करा पृत्नर नर हुमा ॥ 
त्रिशः श्तोकः 


तत्सुतः केवलस्तस्माद्‌ बन्धुमान्‌ वेगवास्ततः । 


वन्घुस्तस्था भवद्‌ यस्य॒ तृणबिन्दुमंहीपतिः ॥६०॥ 
पदच्छैद-- तत्‌ सृतः केवलः तस्मात्‌ बन्धुभान्‌ वेगवान्‌ ततः । 
बन्धुः तस्य अभवत्‌ यस्य तुणचिन्दुः मही पतिः ॥ 


शब्दार्थ- 

तत. १, उसनरका बर्धुः ठै. बन्धु 

लुतः २. पुत्र तस्य ८. उसमे 

व्यः ३. केवल अभवत्‌ १४. उत्पन्न हुजा 
तत्मात्‌ ४, उस॒प्ष यस्य १०. जिसका पुत्र 
बन्धुमान्‌ ४५ बन्धुमान्‌ तुणविष्धुः १३. तुणविच्दुनामका 
वेगवान्‌ ७. वेगवान्‌ मही ११. पृथ्वीका 

ततः । ६. उससे पतिः ॥ १२. राजा 


लोकार्थ उस नर का पूत केवल, उससे बन्धुमान्‌, उससे वेगवान्‌, उसमे बन्धु, जिसका पुत्र पृथ्वो 
७ तृणबिन्दु नाम का उद्पन्न हमा ॥ 
का०--९१ 


५९६५ १ 
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एकन्चिंश. श्त्तोकः 
तं मेजेऽलस्बुवा देवी गजजनीयगुणालयम्‌। 


वरार्खरा यतः पुच्ाः 


१ब. 


न्या चेड विडा मवत्‌ ।३१॥ 


श्र हठ 


अप्सराओं मे 
जिससे 
अनेक्त पुत्र 
कथ्या 


आर इडविड नामको 


पदच्छेद- तम्‌ भेजे अलभ्बुषा वेवी भजनीय गुण ञालयम्‌ । 
वर अप्छरा यतः पुजाः कभ्या च इडविडा अभवत्‌ ॥ 

णन्दाथं- 

तम्‌ ४, उस राजातृण बिष्ुका धर 

भजे &, वरण किया अष्सरा 

लस्बुषा ७. अलम्बुषा यतः 

देवो ८. देवोने पुत्रः 

भजनीय १, गान करने योग्य कश्या 

गुण २, गुणोंके च डवि डा 

जालथम्‌ 1 ३, गृहसरूप अभवत्‌ ॥ 


१४६. 


हु 


पनोकार्थ-- णान करने योग्य गुणों के गृह रूप उस राजा तुण बिन्दु का मप््तराओों में श्रेष्ठ अलम्बुष। 


देवो ने वरण क्रिया ! जिसत्ते अनेक पुत्र गोर इडविडा नाम को कन्या हुई ॥ 


तस्याञ्ुल्पादयामास विश्वा 
प्रादाय विद्यां परमाष्डषियोगेर्वरात्‌ पितुः ॥३२॥ 


दरान्निंशः श्त्लोकः 


धनद सुतम्‌ । 


पदच्छेद-- तस्याम्‌ उत्पादयामास विश्वाः धनदम्‌ पुतम्‌। 


णन्दाथ-- 

त्याम्‌ ८. उस [इडविडा पसे) 
उत्पादयामास ११. उत्पन्न किया 
विधवाः २. विश्रवा ने (मपे) 
धनदम्‌ &. कुवेर | 
सुतम्‌ १५. पूत्रको 


५“ 


प्रादाय 
विद्याम्‌ 
परमाम्‌ 
ष्छषिः 
योगेश्वरात्‌ 
पि तुः १, 


७ 
६. 
५. 
१. 
३ 


% 


प्रादाय विद्याम्‌ परमाम्‌ ऋषि योगश्वरात्‌ पितुः ॥ 


भाप्त करके 


विद्याको 


उत्तम 
मुनिवरः 
योगेश्वर 
पितासे 


श्लोकाथे--मुनिवर विक्षवा ने योगेषवर पित से उत्तम॒विद्य। को प्रात करके उस इव्रडा से कुवेर 


पुत्र को उत्पन्न क्निया ॥ 


० २ 1 नवमः च्कन्ठः { ११९१ 


अयस्िशः श्तोकः 
विशालः शुन्यवन्चुर्य धुञ्केतञ् तत्सुताः । 
विशालो वंशक्रद्‌ राज वैशालीं निसेमे पुरीम्‌ ।॥३३।॥। 


पदच्छेद-- विशालः शुग्य बन्धुः च धृन्नकेतुः च तत्‌ घुताः) 
विशालः वंशकृत्‌ राजा वैशाली निंबे पुरीम्‌ ॥ 


ऋक 





छन्दार्थं-- 

विशालः २. विशालं विशालः ६, तिश्णाल के 

श॒न्य ३. शून्य दंशक्त्‌ १०. वंशं को बढ़ाने वाका हा 
बन्धुः च ४. बन्धु भौर राजा ८ राजा (उसने) 

घ सकेतुः ४५. ध॒स्नकेतु नामके तीन वेशालीन्‌ ११. वेशालो नात करी 

च ७. ओौर जो (1 १३. बसायौ 

तत्‌ १, उन राजाके पुरीम्‌ ॥ ११. नगरी 

घुताः । ६. पुत्र हए 


ष्लोकार्थं--उन राजा के विशाल, शूम्यबन्धु गौर धृञ्जकरेतु नाभ के तीन पुत्र हुए । गौर जो राजा 
विशाल के वंश को बढ़ने वाला हृभा, उसने वंशाली नाम क्ती नगरी बस्ायो ॥ 


चतुस्विशः श्त्तोकः 
देभचन्द्रः सतस्तस्य धूज्ाचस्तस्थ चात्मजः । 
तत्पुन्नात्त्‌ संयमावासीत्‌ क्रशाश्वः सहदेवजः ॥३४॥ 


पदच्छेद- हेमचन्द्रः सुतः तस्य धृच्नाक्षः तस्य च आत्मजः। 
तत्‌ पुत्रात्‌ संयमात्‌ आसीत्‌ कुशाश्वः सहदेवनः ॥। 


छन्दार्थ- 

हेमचशरः ३. देम चन्दर तत्‌ ८, उसप्ते 

सुतः २. पृदत्र भजन्‌ १०. पु 

तस्थ १. उुका संयमात्‌ &. संयम नामन 

घ चराक्षः ७. धुम्नाक्ष भा आसीत्‌ ११. हमा (उप्ते) 
तस्य ५. उसका कृशाश्वः १२ कशाश्वके 

च ४. भौर सह १३. साथ 

भात्मजः । ६ पुत्र देवजः॥ १४. देवज उक्पन्न हुभ। 


, एलोकाथं-- उसका पुत्र हेनचन्द्र मौर उसका पत्र धृज्नक्ष हुमा । उससे संयम नामक पुत्र हुभा । 
उसे कृशाश्व के साथ देवज पुत्र उत्पन्न हुभा ॥ 


७४१६ १ क्षौ पदश्यभवं त॑ 


[ छ०्र 





वन्चिंशः शत्तोकः 


कृशार्वात्‌ सोसदत्तोऽभ्रूद्‌ योऽश्वमेघैरिडस्पतिम्‌ । 


इष्टवा पुरुषसापाम्रयां गति योगेरवराधितः ।॥२५॥ 


पदच्छेद-- छशाश्वात्‌ सोमदत्तः अभ्रुत्‌ यः अण्वमेधः इडस्पतिम्‌ । 

इष्ट्वा पुरुबम्‌ आपाग्यया गतिम्‌ योचेश्वर आधितः ॥ 
शन्दाथ-- 
च शाश्वत्‌ १, कृशाश्व पे दष्ट्वा ८, आराधना करके 
सोमदत्तः २. सोमदत्त पुरस्‌ ७. संगवीाच्‌ फौ 
अभूत्‌ ३, हुभा आपाग्रया ११. उत्तम 

%, जिसने गतिस्‌ १३. गति को प्राघ्ठ क्या 

अश्वमेघ ९. अश्वमेघ यज्ञो पे योगेश्वर &. योगी राजोंका 
डस्पतिम्‌ । ६. यज्ञ पति आशितः 11 १० आश्रय लेकर 


घलोकार्थ--कशा्व से सोमदत्त हमा ¦ जिसने अश्वमेध यज्ञो से यज्ञपति भगवानु की आराधना 
करके योगिराजों का माश्चय लेकर उत्तम गति को प्राप्त किया ॥ 


षटजिशः श्त्तोकः 


खोमदत्तिस्तु सखमतिस्तत्सतो जनमेजयः । 


पते वेशालमूवालास्तृणलिन्दोयं शोधराः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- सौमदत्तिःतु सुमति! तत्‌ सतः जनन्नेजयः। 

एते वैशाल समूपालाः तृणबिन्दोः यशोधराः 
शन्दार्थ-- 
सौमदत्तिः १. सौमदत्त का पुत्र एते ६. येसब 
तु सूमतिः २. सुमति हुभा बेशाल 2. विशाल वंशोय 
तत्‌ ३. उसका मुषालाः १०. राजा हृए 
सुतः £. पुत्र तृणबिन्दोः ७ तृण बिन्दुके 
जनमेजयः । ५. जनमेय हुमा यशोधराः॥ = 


को बढाने वाले विशाल वंशौय राजा हुये ॥ 


यश को बढ़ाने वाल्ले 
ध्लोकाथं-- सोमदत्त का पुत्र सुमति हुभा । उसका पृत्र जनमेजय हु । ये घब 


तृणबिन्दु के वंश 


धीमदभागवते महापुराणे पारमहश्यां संहितायां नवमे स्कश्षे 


हितीयः मध्याय; ॥२॥ 


॥ 


श्रीमद मागवतमहापुरा्गामि 
नवमः दकन्धः 
च्॒च्नीच्यः जधव्याय्यः 
पथमः श्त्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- शया ति लानो राजा जद्धिष्ठः स वञ्चक ह । 
यो वा अद्धिरसां सजे द्वितीयलह ऊचिवान्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद- शर्यातिः मानवः राजा? चह्धिष्ठः स वभुकं ह) 
यः वे भद्राम्‌ स्थे दितीयस्‌ अहः ऊचिवान्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

शर्यातिः ४. शर्याति थः ७. जिन्हंनि 

मानवः ३. मनु हए घै ८. निश्चित ही 

राजा २. राजा अद्किरिसम्‌ ई. अद्किरा गौत वाले छऋषिथों के 
ब्रह्मिष्ठः ५. वेदोंकेजानकाट क्षत्रे १०. यन्तं में 

घः १, वै हितीयस्‌ महः ११. दुसरे दिनं का कमं 

वमरुवहु। ६. ह्ये ऊशिजान्‌ |; १२. बतलाया था 


ध्लोकार्थं-वे राजा मनु पत्र शर्याति वेदों के जानकार हृए । जिन्होने निश्चित ही अङ्जिरा गोत्र 
वाले ऋषियों के यज्ञ मे दूसरे दिन का कमे बतलाया या ॥ 


दवितीयः श्लोकः 


सकन्या नाभ तस्यासीत्‌ कन्या कमललोचना । 


९ 
नया साधं वनगतो चखगभच्च्यवनाश्चपम्‌ ॥२॥ 
पदन्धेद- सुकश्या नाम तस्य आसीत्‌ कण्या कमल लोचना ! 
तथा सार्घम्‌ वन गतः हि अगमत्‌ च्यवन आश्रभम्‌ ॥ 


छन्दाथं- 

सुकभ्या ४. सुकन्या तया ८. उसके 

नाम ५. नाम कौ साधम्‌ 2. साथ 

तस्य १. उनकी वनं १५. वन में 
आसीत्‌ ७. थी गतः ११ जाकर (वे) 
कश्या ६ क्या हिअगमत्‌ १४. पहुचे 

कमल २. कमल के समान च्धवन १२. च्यवन ऋषि के 
लोचना । ३. नेत्रो वाली आभमम्‌ ॥ १३. माध्रममें 


धरलोकार्थ-उनश्वो कमल के समान नेत्रो वाली धुकस्या नाम को कन्या थी ! उसके सा बत मे 
जाकर वे च्यवन ऋषि के आश्वम में पहुचे ॥ 


[ न° 


९१८ ॥ श्रीमद्भागवते 





ततीयः श्लोकः 
खा खसखीखिः परिश्ता विचिन्वह्यजच्रिपान्‌ वने। 
यललीकरन्े ददशे खब्योते इव ञ्थखोतिकी ।॥३॥ 
पदण्छेद- ख! सखीसिः परिवृता विचिग्तो अङ्घध्रिपान्‌ वने। 
वल्मीक रन्ध्रे ददशे खदयोते इव ज्योतिषो \! 


षान्दार्थ- > 
स। १ वंह कन्था घहमरीक ७. वामी के 
सखोनिः ९. सखियो से रश्म ८, चेदं में 
परवता १, धिरी हूर ददशै १२. देषा 
बिचिन्वती ६. देखती हई (घुम रही थी) खद्योते ६. जुगन्‌ के 
उसने 
अङ्च्िपान्‌ ५ वृक्षोंको टव १०, समान | 
वने । ४, वनम ञ्योत्िषी }) ११. दो ज्योतियों को | 


श्लोकाथं- वह कन्या सख्यो क्षे घिरी हुई वन मं वृक्षों को देखती हुई धून रहो थो । उसने वामी | 
के छेद मे जुगन्‌ के समान दो ऽयोतियों को देखा ।। 


र: श्लोकं | 
चतुथः श्लोकः | 

ते दैवष्योदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन चै) 

अविध्यन्मुग्धमावेन सुद्लावादक्‌ ततो बह ॥२॥ 


पदच्छेद-- ते दव चोदिता बाला ज्योतिषी कण्टछेन वं। 
जविध्यत. मुर भावेन सृल्नाव असृक्‌ ततः बहु ॥ 


शन्दाथं-- 

ते ७, उन अविध्यत. १६. वेष दिया 

देच १, भाग्य मुग्ध ४. भोलेपन 

चोदिता २, प्रेरित भावेन ५. केकारण 

बाला ३. केन्याने सुस्राव १३. बह्ने लगा | 

ज्योतिषो ८, ज्योतियो को मुक्‌ १२. रक्त । 

कण्टकेन ६. कटि से ततः १०. उन ज्योतियों ते । 
बत: ११. बहुत । 

¶्लोकार्थ--माग्यसे प्रेरित कन्याने मोलेपनके कारण कटि ते उन न्योत्ियों को वेध दिया। 

उन इथोतियों से बहूत रक्त बहने लगा ॥ ध. 


त्र ३ | | न वंसंः स्कन्ध; { ५१५९ 


पञ्चमः श्त्वीकः 
शकन्न निराधोऽग्ूत्‌ स लिष्छानां च तल्चणात्‌ 
राजषिस्तश्ुपालदय दुर्यान्‌ विस्मितोऽब्रवीत्‌ ॥५॥ 


पदन्ठेद-- शकृत्‌ भरुत्र निरोधः अश्रुत्‌ सनिक्तानाम्‌ च तत्‌ क्षणात्‌ । 
राजर्षिः तम्‌ उपालक्ष्य धुदवान्‌ विह्ि्तः अक्वीत्‌ ५ 

शन्दार्थ- 

शकृत्‌ ५. मल क्षणात्‌ ३, काल 

मुत्र ६. मूत्र राजिः ६, राजिशर्यात्ति ने 

निरोधः ७. स्क तन १०. उखको 

सभरत ८, गया उपालक्ष्य ११. देखकर 

सनिकनाम्‌ १२. संनिकोंका पुरष्यान्‌ १२. संनिक्ोंस्न 

च १, ओौर विस्तः १३. आश्चयं चक्रित होकर 

तत्‌ 1 २. तत्‌ अन्नवोत. +} १४. कहा 


षलोका्थं-- ओौर तत्काल संनिकों का मलमूत्र रुक गया । राजिशर्याति ने उसको देखकर संनिकों 
ते आश्चयं चकित होकर कहा ॥ 
षष्ठ; श्त्तोकः 
अव्यमद्रं न युष्माभिर्मागंवस्य विचेष्टितम्‌ । 
उयक्तं केनापि नस्तस्य कुतमाश्चभद्षणम्‌ ।३॥ 


पदच्दैद- अपि अभ्प्रम्‌ न युष्माभिः भापेवस्य विचेष्टितम्‌ । 
व्यक्तम्‌ केन अपि नः तस्थ कृतम्‌ मा्रम इषणम्‌ ॥। 


शन्दार्थं- 

अपि १. क्या ऽधक्तम्‌ ७. स्पष्टहि कि 

भभेव्रम्‌ ४. अनुचित केन अपि &. किसीनेभो 

न ६. नहीं किया 8 नः तश्य ८. हम लोगों में से उन ऋषि के 
युष्माभिः २. तुम लोगोने कृतम्‌ १३. श्रिया दै 

भागंबल्य ३. च्यवनऋषिके प्रति साभमं ११. आश्रमकरो 

विचेष्वितम्‌ । ५. व्यवहार तो इषणम्‌ ॥ १२. दूषित 


ए्लोकाथं--क्या तुम लोगों ने ज्यवन ऋषि ॐ प्रति अनुचित व्यवहार तो नहीं क्षिया है ? स्पष्ठ हैक 
हस लोगों मे प्ते किसोने भी उन षि के आध्रम को दषित किया है॥ 


४९० } मद्‌ भागवते | वर ३ 





सप्तमः श्लीद्धः 
सुकन्या भाद्‌ पितरं जीता किञ्चित्‌ कुतं भया । 


डे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ते करयकेन वै ॥७॥ 
पदच्छेद- सुकन्या प्राहुः पितरम्‌ भौत कड्चत्‌ कृतम्‌ सया । 
हे £ ज्योतिषी अजानन्त्या निभिन्ने कण्टछिन वे ॥ 


णन्दा्थ-- 

सुकन्या १ पुक्न्या ने सया ५ सेने 

प्राह . कठा (कि) हे 2. दो 

पितरम्‌ ६. पितासत ज्योतिषी १०. उथोतियों को 

भीता २, डरते-डश्ते अजानन्त्या ८, न जानती हुई (मैने) 
किश्चत्‌ ६. कुछ (अपराध) निभिन्ने १२. बेध दिका है 

कृतम्‌ । ७, क्ियादहै बण्टकेन वे ॥ ११. कटि 


एलोकार्थ-- घुकश्या ने उरते-ड्ते पिता से कहा कि भने कुछ अपराध क्रिया है । न जानती हदं मैने 
दो ज्योतियों को कटिसे बेच दियादै॥ 


अष्टमः श्त्ोकः 
दुदितुरुतव्‌ वचः श्रत्वा शयांतिजांतसगाध्वसः । 


सुनि प्रसादयामास वदभीकान्तर्दितं शनैः ॥८॥ 


पदच्छेद-- दुहितुः तत्‌ वचः श्रुत्वा शर्यातिः जात साध्वतः। 
मुनिम्‌ प्रघादथाभासर वल्मीक अन्तरहितम्‌ शवः ॥ 


णन्दार्थ-- 

इुहितुः १, कन्याका मुनिम्‌ ६. भमुतिको 

तत. ९, वह्‌ प्रसादयामापतत ११. प्रसन्न किया 
वचः ` ३. वचन्‌ वत्मोक ` ७. वल्मीके 
शरुश्वा ४; सुनकर अन्तरहितम्‌ ८. भोतर चपि हुए 
शर्यातिः ६. राला शर्यातिने शनेः ॥ १०. धौर-धीरे 


जातत्ाध्वसः। ५. भयमोत होकर 


लोकार्थं -- कन्या करा यह वचन घुनकर भयभीत होकर राना र्याति ने वत्मोक के भोतर चप इए 
मुनि को धीरे-धीरे प्रसत्त छया 





-~ ~= = ~ क = च म 
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नवमः ङक्ताकः 
तदसिप्रायमाज्ञाथ थाद्ाङ्‌ ुदहितरं खनेः) 
कच्डान्छुक्तस्तलायन्न्य पुरं पायात्‌ समाहितः ॥€॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ अभिप्रायम्‌ बाल्य त्रादयत्‌ इहितरम्‌ सृनेः। 
छृच्छात्‌ भुक्तः तत्‌ जानसय धुरम्‌ प्रायात्‌ उभाहितः ॥ 


शन्दा्थं--- 
तत. १, उनका कृच्छात ७. ष्टे 
अभिप्रथनम्‌ २. अभिप्राय घुः ८. भुक्त होकर 
आज्ञाय ३, जानकर तल ॐ. उने 
प्रागात्‌. ६, दे दौ (भोर) आनन्डय ९१०. विदा लेकर 
इह्ितरम्‌ ५ पुत्रो पुरम्‌ १२. नगरकौ 
मुनेः । ४. मुनि को (अपनी) भायात. १३. चले गये 
समाहितः ॥! ११ सावधानीसे 


एलोकार्थ-- उनका अभिप्राय जानकर मुनि को भपनी पृत्री दे दी गौर कष्ट से मुक्तं होकर उनसे 
विदा लेकर सावधानी से नगर को चले गये ॥ 
दशमः श्लोकः 
सुकन्या च्यवनं चत्राप्य पतिं परमकोषनम्‌ । 
प्रीणयाभास्र चित्तज्ञा अप्रमत्तादुचर्तिमभिः ।॥१०॥ 


पदच्छेद- सुकन्या चयवनं प्राप्य पतिम्‌ परम रोपनम्‌। 
प्रीणयामास विज्ञा अप्रमत्त अनुषत्तिभिः॥ 


शब्दाथं-- 

सत्था १ सुकन्या कोपनम्‌ ३. क्रोधो 

उथवन ४. च्यवन को प्रोणरामास १०. प्रसन्न करने लगी 

प्राप्य ६. प्राप्त करके चित्तज्ञा ७. मन कौ बात जानती हई तथा 
पतिम्‌ ५. पति के रूपमे अभ्मत्त ८, सावधान होकर 

परम । २. भत्यन्त मनुर -जिः॥ ठ. अनुसरण करतो हुई वह्‌ मुनिको 


ए्वोकाथ--मुकन्था भत्यन्त क्रोषो च्यवन को पति के रूप में प्राप्त करे मन को बात जानती इई 
तथा छावधान होकर अनुसरण करतो हई वह मुनि को प्रसन्न करने लगी ॥ 
छ ०-&६६ 


४९६९ \| 


पदच्छेद- 


छन्दाथ- 
कस्धवित्‌ 
तु जय 
छएलल्य 
नासष्यौ 
आथम 
अगतो । 


श्रौमष््‌ मावते 





[ अ० ३ 
एकाद शः श्लोकः 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य नासत्याधाश्रमागतौ । 
तौ प्रूजयित्वा पोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ ॥११॥ 
कस्यचित्‌ तु अथ कालस्य नासत्यौ आश्म मागतो । 
तौ पुज्ययित्वा शओरोबाच घयः मे दत्तम्‌ ईश्वरौ ॥। 
९. तो ७. उन दोनों का 
३; बीत जाने पर पुजयिस्वा ८. पूजन करके (ऋषि ने) 
६. समय भ्रोवाच ६. कटा कि (अप दोनों) 
४. भर्वन कमार वयः ११ अवस्था भौर रूप्‌ 
५. आश्रम पर | १०. सुज्ञ 
६ भये दत्तम्‌ १२. दीजिये 
ईंषवरौ ॥ १०. समं हँ (बतः) 


ए्लोका्थ-- कुछ समय बौत जाने पर भअष्िनी कुमार माश्रम पर आये । उन दोनों का पूजन करके 


पदच्छेद-- 


णब्दार्थै-- 
ग्रहम्‌ 
ग्रहीष्ये 
सोमस्य 
यज्ञे 

वाम्‌ 

अषि 
असोभपोः। 


ऋषि ने कहा कि आप दोनों समर्थे है । अतः मून्ञे मवस्था ओर रूप दीजिरे ॥ 


दादश श्त्तोकः 
ग्रहं प्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वाभव्यसोभणोः। 
क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीर्सितस्र्‌ ॥१२॥ 
ग्रहम्‌ प्रहोष्ये सोमस्य यज्ञे वास्‌ अपि असोभपोः। 
क्रियताम्‌ मे वधः पम्‌ प्रमदानाम्‌ यत्‌ रप्तितम्‌ ॥ 


६ भाण क्रियताम्‌ ११. कर दीजिये 
७ दिला दगा (माप) मे ८, मेरी 

४; सोमरस का वयः & अवस्था भौर 
४. यज्ञमें ख्पम्‌ १०. सौन्दर्यं को एेसा 
द. आपदोनोंको प्रमदानाम्‌ १२. स्त्रियोको 

६, भी (म) 


य १२. जो 
१, घोमपान के अनधिकारी ईप्सितम्‌ ॥ १४. अमीष्टहो 


ए्लोकार्थ- सोमरस के अनधिक्रारी आप दोनोंको मी यज्ञमे सोमरस का भाग दिला दूंगा । 


जाप मेरी अवस्था भौद सौन्धये को एसा कर दोलिये जो स्त्रियों छो अभीष्ट हो । 


भ० ३1 नवम्‌ स्कन्धः [ ११३ 
च 
अयोदशः श्त्ोकः 
वाटमित्युचतुर्दिचर्रमभिनन्थय भिवच्छतमौ । 
निमज्जतां यवान्न दे शखिदडविनिशिते ॥१३॥ 
प्च्छेद - बाढन्‌ इति ऊचतुः वित्रस्‌ भभिनश्छ भिषक्तषो । 
निमज्जताम्‌ भवान्‌ अध्थिन्‌ हे छिड विर्निसिते ॥1 
शब्दार्थ-- 
बाढम्‌ ४ टीक है (यहं कह कर) लिनञ्जतान्‌ १२. स्नान कौजियै 
इति ५. इस प्रकार अवान्‌ ११. जप्‌ 
ऊचतुः ६. कहा (कि) अस्मिन्‌ 2 इस 
विश्रम्‌ २. ब्राह्मण च्यवन का द्वदे १०. कुण्डमें 
मसिनम्छ ३. भअसिनन्दन करके सिद ७. भिद्धोंके हारा 
भिषक्तमौ । १. श्रेऽठ वंद्य अश्विनी कुमारो ने विनिर्मिते ॥ ८, वनाय हुए 


श्लोकार्थं-श्रेष्ठ वद्य अश्विनी कुमारो ने ब्राह्मण च्यवन का अभिनन्दन करके ठोकत है यह कह कर 
इस प्रकार कहा किं सिद्धो के हारा बनाये हृए इस कुण्ड में भाप स्नान कलि ॥ 


चतुदंशः श्त्लोकः 
इत्युक्त्वा जरया च्रस्तदेहो धमनिसन्ततः । 
हदं पवशितोऽशि्विभ्यां वलीपलितविधियः ॥१२॥ 


पटच्छेद- दति उक्त्वा जरया प्रस्त देहः धमनि सन्ततः। 
हदम्‌ प्रवेशितः अश्विभ्याम्‌ बली पलित दिष्रियः॥ 


शन्दार्ष-- 

इति १, इस प्रकार हदम्‌ १३. कुण्ड मे 

उषत्वा २. कह कर प्रवेशितः १४. प्रवेश करा दिय। 

जरया ३. बुढपिप् अश्विस्याम्‌ १२. अश्नी कमारोंने 

ग्रस्त ग्रस्तं वली ४, भ्षुरियां पड़ने तथा 

वेहः ५ शगीर वाले (ओर) पलित १०. बाल प्रकते ते 

धमनि ७. नसो वाले विष्रिषः॥ ११. भर दिखाई देने वाले मुनिको 


सन्ततः। ६. दिखाई पड़ती हुई 


श्जोकाथं-- इस प्रकार कह कर वुढापे से प्रस्त शरीर वाले, दिलाई पडतो हुई नसो वाले बौर क्षुरियां 


पड्ने तथा बाल पकने से भद्‌ दिखाई देने वाले मुनि को अश्विनी कुमारो ते कुण्ड में 
प्रवेश करा दिया ॥ 
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पञ्च दशः श्त्तोकः 
फुखषासखथ उत्तस्थुरणीच्या वनितात्रियाः। 
पद्याख्लजः इःण्डलिनस्तुल्यरूदाः सुकासखः ॥ १५) 


पदच्छेद- पुदषाः न्यः उक्तत्थुः अपौच्षएः वतिता त्रिफाः। 
पद्यन्नजः कुण्डलिनः तुल्य ङ्फा सुवाससः ॥ 


शन्दाथ- ~ 

पुरुषाः १९. पुरुष (कुण्ड से) पश्मलनः ४. कमलं की माला ओर 

त्रयः ६ तीन कुण्डलिनः ५. कुण्डल पहने 

उत्तस्थुः ११. नाहर निकले तुल्प ६. समान 

अपोच्याः १. सुन्दर ओर रूपपः ७ रूप वाले (मौर) 

वनिता २. सतियो कों सुवाससः ;६\ ८, सुन्दर वस्त्रे धारण किये हृए 
प्रियाः 1 ३. श्रिय लगने वाले 


ध्लोकार्थे-- सुन्दर ओौर स्त्रियों को प्रिय लगने वाले, कमल की माला तथा कुण्डल पहने समान रूप्‌ 
वाले भौर सुन्दर वस्त्र धारण किये हए तीन पुरुष कुण्ड से बाहर निकले | 


षोडशः श्त्तोक्ः 
लान्‌ निरीच्य वरारोहा सरूपान्‌ सूर्थ॑वव्येसः । 
जानती पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ ।१६।। 


पदच्छेद- तान्‌ . निरीक्ष्य वरारोहा सख्पान्‌ सुर्यवर्चषः। 
मानती पतिम्‌ साध्वी अष्िविनो शरणम्‌ ययो ॥ 


धछब्दाथं- 

तान्‌ ४. उन (तोन पुरुषो को) अजानती &, न पहचान कर 
निरीक्ष्य ४५. देख कर पतिम्‌ ८, पतिको 
वरारोहा ६ सुन्दरी (भौर) साध्वी ७. पतित्रता कन्या 
सरूपान्‌ १, एक समान खूप वाले भश्दिनो १० भषविनी कुमाय की 
सुं २. भौर सूये के समान शरणम्‌ ११. शरणमे 

वर्चसः । ३. वेजस्वी ययो ॥ १२. य 


ए्लोकाथं-- एक समान रूप वाले भौर सूर्यं के समान तैजस्वो उन तीन पुरुषों को देकर धुन्दर 
मरौर पतित्रता सुकन्या पति को न पहुचानकर अश्विनी कुमारोंकी शरण में पई ॥ 


० १ 1] नवंभः स्कन्धः { २९१ 


भा, क नः दि = भ ना भि = ति म म 9 ज जि जाम भ म 


सश्दशः श्लोक 
9 ॥ (> [ 
दशरित्य चलि नस्मै दः नतिवरत्मेन तोषितो | 


कि 


न 


चछविल्ाद्न्ड्य यनग्तुधिश्लारेन ििख्डवन्‌ ॥१७॥ 
पष्च्छेद-~ दशंयित्छा पतिम प पातिद्नव्येन तोषितौ) 
ऋषिम्‌ आमन्त्य यथतुः विखानेने च्िदिष्टपस्‌ ॥ 


' १॥ 8६ 


शब्दार्थं - 

दशधित्वा ५. दिखा कर ऋषिम्‌ ६. च्यवन चऋछषिप्ते 

पतिम्‌ ४. उपे पतिको एःछ्यं ७. जज्ञा लेकर 

त्ये १, उवं सुङ्त्थाके ययतुः १०. चले गये 

पातिन्नतथेन २. पतित्रत मंसे विशश्नैन ८, विमाने 

तोषितौ । ३. प्रसत्त हए अर्विनी न्रिविष्टष्स्‌ 1 ५. स्वध को 
वभार 


श्लोकाथे-- उस कन्या के पतित्रत घर्मं पे प्रसन्न हए अष्विनीकुमारो ने उपे पति को दिखा कर 
च्यवन ऋषि से आज्ञा लेकर विमान से स्वगं को चल पये ।। 


अष्टादशः श्त्तोकः 
यदयमाणोऽथ शयतिश्च्यवनस्याश्चमं गतः । 
ददश दुहितुः पाश्य पुर्वं सथंववेसम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छैद-- यक्ष्यजाणः अथ शर्यातिः चयवनस्य आश्नमम्‌ गतः । 
उदशं दुहितुः पाश्वे पुरुषम्‌ भुयंवचंतम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

यक्ष्यमाणः २, यत्न करनेकी इच्छसे ददशं ११. देखा 

अथ १, तदनन्तर दुहितुः ७. पुत्रीक 

शर्यातिः ३. राजा शर्याति पाश्वे ८ बगल में 

च्यवनस्य ४. च्यवन के पुरुषम्‌ १९. पूरुष को (बेटे) 

आश्रमम्‌ ५. आश्रमम पुयवचे्षम्‌ ।॥ ४. सूये के समान तेजस्वी एक 
गतः 1 ६. णये (वर्ह) 


ण्लोकाथं-- तदनन्तर यज्ञ करते की इच्छा से राजा शर्याति च्यवन के भाभम्‌ सं गये । वहा पत्रो के 
बगल में सुय के खमान तेजस्वी एक रुष को बंठे देखा ।। | 





६२६ ) 
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एकोनविंशः श्त्तोकः 
राजः इहितर धाह कृतषादाभिषन्दनास्‌ । 
अशाशिखश्चाप्युज्जानो नाततिफोलसना इव ।॥ १६॥ 
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पदञ्छेद- राजा दुहितरस्‌ पाह छत धाद अभिवश्दनाम्‌ । 
आशिदः च अश्रयुख्जानः न अत्ति प्रीतसनाः इद ॥। 
छन्दाथं-- 
राना ११. राजाने आशिषः ५. आशीर्वाद 
इहितिरम्‌ . पुन्नीको | ७. ओौर 
भराह १९. कहा अप्रयुज्जानः ६, नदेते हुए 
करत ३. कर चुकी हुई नं जति ८. न बहुत 
पाद १. चरणोंषकी परतवनाः ६. प्रसन्न चित्त होते हुए 
सभिदन्दनाम्‌ । ६. वन्दना ट्त \। १०५. समान 


श्लोका्थ-- चरणों को वन्दना कर चुकी हुई पी को आशीर्वाद न देते हए हुतं प्रसन्न चत्तन होते 


हए के समान राजा ने कहा ॥ 


विंशः श्स्तोष्छः 


चिकीर्षितं ते किचिदं चतिस्त्खया प्रलभ्ितो लोकनमस्क्रलो खनिः । 


पदब्येद- 


न्दायं-- 
विकोषितम्‌ 
ते 

किम्‌ 

इदम्‌ 

वतिः 

स्वया 
परलस्नितः 
लोक 
नमस्कृतः 
भुनिः 


यत्‌ त्वं जराद्मस्तमसत्यसस्पत विहाय जारं जजसेऽखुमध्वगम्‌ ॥२०।। 


चिकोितम्‌ ते छ्लिम्‌ इदम्‌ पतिः त्वया प्रलम्मितः लोक नमस्कृतः सनिः । 
यत्‌ त्वं जरां ग्रस्तम्‌ असत्य सम्मतम्‌ विहाय जारम्‌ भजसे अघ्ुम अध्वगम्‌ ।। 


४, इच्छाकोजो यत्‌ ११. जीकि 

२. तूने ध्वम्‌ १२. तूने 

३. क्याकरनेकी नरा १६. बुढपिषे 

१, यहं ग्रस्तम्‌ १४. ग्रस्त भौर 

६. पति को अत्थ १५. मिथ्या 

५. तूने सम्मतम्‌ १६, समञ्च कर 

१०. धोखा दिया विहाय १७, छोड़ दिया 

६, संसारके ` जारम्‌ २०. व्यभिचारी पुरुष को 
७. वद्दनीयं भजसे २१. पेवाकररहीदहै 
5, मुनि अरुस्‌ १८. इस 


शध्वगम्‌ १६. राह चलते 


प्लोका्थ- यह तुने क्या करने कौ इच्छा की जो तूने संसार के वन्दनीय मुनि पति को धोखा दिया, 


जोकि तूने बुदापे पे ग्रस्त ओर मिथ्या समन्न कर छोड़ दिया। इस राह षलते 
व्यभिचारी पुरष की सेवा कर रही है ॥ 


अण ९ | तवः इडः [ १२७. 











ग्कुविशः श्लोकः 
कथ मतिस्लेऽवगलान्यथा स्तां लपने कुलद्षदणं त्विदय्‌ । 
बिभि जारं यदयन्नया ल्ं तु डच नयस्य घद्तमः ।२१॥ 





पदच्छेद-- कथम्‌ मतिः तै अवगतः अश्या सताभ्‌ कुल धश्ुते कल दुषणस्‌ तु इदम्‌ 
| बिभर्ि जारम्‌ यत्‌ अपत्यः कलल पिद्ठुः च भर्तुः च नथति अवः तसः ॥ 

णब्दाथ- 

कथम्‌ ७. कंपे बिभर्षि ४, सेवा कश रहो वै 

मतिः ६. बुद्धि जारम्‌ १३. जार पुरष की 

ते ४. तुञ्च थत्‌ ११. जोत 

अवगता ८. प्राप्त हुई अपश्या १३. निलंज्ञ होकर 

मन्यथा ५. विपरीत कुलत्‌ १६. कल करो 

सताम्‌ १. सज्जनो के पितुः १६. पिताक 

कुल २. वंशमें ष्ट १५* ओरं 

प्रसुते ३ उत्पन्न हुई (कन्ये) भतुः १८ स्वाभी के 

कुलदुषणम्‌ १०. कलङ्कुलगाने बालादहै च १७. ओर 

तु इदम्‌ & तेरा यह्‌ कायं नयसि 1; २१. लेजारहीदहै 

अदः तस २०. नरक सें 


लोकार्थं -- सज्जनो के वंश मे उत्पन्न हुई तु त्रिपरीत बुद्धि कंसे उत्पन्च इई । तेरा यह्‌ कायं वंश में 
छलद्धः लगाने वालाहै। जो तु निलंज्ज होकर जार पुरुष को सेवा कर रही है । भौर 
पिता के भौर स्वाभोके कुल कोनरकमेले जा रही है॥। 


द्रोविंशः श्लोकः 
एवं ज्वाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता । 


उवाच तात जामाता तवैव अुनन्दनः।२२॥ 
पषच्छेद- एवम्‌ श्रुवाणम्‌ पितरम्‌ स्मयमाना शुचिस्मिता) 
उवाच तात जामाता तव एषः भुगुनन्दनः ॥ 


णन्दाथं-- 
एवम्‌ १, इस प्रकाश उवाच ६. कहा कि 
बुत्राणम्‌ २ कहते हए तात ७. है षिता जी] 
ऋरपतरम्‌ ३. पितासत जाभाता ६. जामाता 
===भयमाना ५. मुस्कराकर तत एषः ८, आपहीकेये 
चिस्मिता। ४. पवित्र म॒स्कान वाली नन्दनः || १५, ल 
= शव्यं चग १५. सुगु पुत्र च्प्रवन है 


न्=्ोकार्थ-- इस प्रकार कहते हृए पिता से पवित्र मुसक्ान वाली सुकन्थाने मु 
स्करा कर कहा 
पतति जी । ये अपके टी जाभात्ता भगपन्त चयवत्तं ॐ), ४ ध हाकि 
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अयो विशः श्लोकः 
शशंसू पिच्रे तत्‌ खनं उयोरूषामिलस्मनम्‌ । 


दिर॑स्सतः उरसश्रीतस्तनयां परिषस्खजे ॥२३॥ 

ग्दच्छेद-- शशंस पन्ने तत्त्‌ सरम्‌ दथः ङप्‌ जभिलङ्भनस्‌ । 
विस्मितः परख ओतः तनयास्‌ परिषस्वजे ॥ 

णब्दाथं- 
शशंस ७. कहा अभिलस्भनम्‌। ३. प्राप्तिका 
पिन्र ६. पितासत धिर्मितः ८. (राजा ने) आश्चर्ये चकित मौर 
तत्‌ च. वह्‌ परस्‌ ६. अत्यन्त 
स्वम्‌ ४. सब वृत्तान्त भीत्तः १०. प्रसन्नता से 
वयः ९. अवस्था (भौर) तनयाम्‌ ११. पुत्रीका 
रूप २. सौन्दर्ये को परिषस्वजे १२. आलिङ्गन किया 


श्लोकार्थ--अमवस्था भीर सौन्दर्य प्रापि का वह सव वृत्तान्त पिता से कहा । राजा ने माशचर्यं चरित 
होकर ओर त्यन्त प्रसन्नता से पुत्री का आलिद्खन किया 


चतुविंशः श्लोकः 


सोमेन याजयन्‌ वीरं अहं सोभ्य चाग्रहीत्‌ । 
असोमयोरप्यरिविनोशूच्पवनः स्वेन तेजसा ॥२४। 


पटन्छेद- सोमेन याजयन्‌ वोर ग्रहम्‌ सोमस्य च अग्रहीत्‌ । 
असोमपः अपि बरिविनोः च्यवनः स्वेन तेनसा} 
शब्दाथं- 
सोमेन ब. सोमयज्ञका - भ्तोमपोः ७. घछलोमपान का अधिकारी न होने पर 
याजयन्‌ ३. अनुष्ठन करति हुए अपि ८. भी 
वोरम्‌ १. राजा श्यति को भषिविनोः ६. अश्विनो कुमारो को 
ग्रहम्‌ ११. भाग च्यवनः ४. च्यवन च्षिने 
सो प्रस्य १०. सोमपान का ष्वेन ५. अपने 
च अग्रहीत्‌॥ १२. दिलाया तेजसा ॥ ६ प्रभावसे 


प्रलोकार्थ- राजा शर्याति को सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराते हुए च्रवन ऋषि ने अपने परमाव से सा+ 
पानि का भधिकारी न होने पर भौ भश्विनोकुमासरो को सोमपान का भाग दिलाया ॥ 


[क "णी मभि कव क क 
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पञ्चविंशः शत्तोकः 
न्तं तमाददे वज्रः सखब्योसन्युरप्षितः। 


9 + © 
सवज दलङ्भयां चख खुजनिन्द्रस्य जागे वः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- हृग्तुम्‌ त्‌ भावदे वच्रम्‌ घः मन्धुः असर्षितः। 
सवच््रम्‌ स्तम्भयामास भजन्‌ इन्द्रस्य भागंवः 


णन्दार्थ-- 

हन्तुम्‌ २, मारनेके लिए अजितः ४ असहनशील (इन्द्र ने) 
तम्‌ १, उन शर्याति को सवच््रम्‌ ११. व्र संहित 

आददे ७, उठाया व्तम्भयामास् १२. स्तम्भित कर दिया 
व्रम्‌ ६ वचर को भजम्‌ १०. हाथको 

स्यः ३. तत्काल इन्द्रस्थ ६. इन्द्रके 

मश्युः । ४. क्रोधित होने वाले भगवः \। ८, भृगुवंशीं च्यवन छवि नै 


ष्लोकार्थ---उन शर्याति को मारने के लिए तत्काल क्रोनित होने बले असहनशील इन्द्र ने वच को 
उठाया । भृगरवंशी च्यवन ऋषि ने इन्द्र के हाथ को वजर सहित स्तम्भित कर दिया ॥ 


षटर्विंशः श्त्वोकः 
ल्वजानंस्ततः सवे ग्रहं सोभस्य चारश्विनोः। 
भिषजाविति यत्‌ पूवं सोमाहुत्या बहिख्क्रुतौ ।२६॥ 


पदर्छैद- अनु अजानन्‌ ततः सवे प्रहुम॒ सोमस्य च अश्विनोः। 
भिषजौ इति यत्‌ पूर्व॑म्‌ सोमस्य आहुव्या बहिष्छृतो ॥ 


शब्दार्थे 

मनुअलजानन्‌ ६ स्वोकारकर लिया भिषजो ६. वेद्यै 

ततः १. उसके नाद इति १०. यद्व॒ जानकर इन्हे 
सर्वं २. सभी (देवताभो ने) यत्‌ ७. जो 

ग्रहम्‌ ५. भागदेना पुवम्‌ ८ पहले ये 
सोमध्य च ४. सोमपानका सोम ११. सोभरसको 
अश्विनोः । ३, अश्विनोकुमारों के आहु्या १२. आहुति से 


बहिष्कृतो ॥ १३. अलग करदियाथा 
ए्लोकार्थ--उसके बाद समी देवताओं ने अर्विनोकरुमारों को सोमपान का भाग देना स्तीर कर 


लिया । जो पहले ये वंद्य ह यह जानकर इन्हें सोपरस को आति से अलग कर 
दिया था ॥ ६ 


का०---६७ 
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सप्तविंश. श्त्तोकः 
उप्तानबर्दिरष्नतों ्वूरिषेण इति जयः। 
शयतेर जवन पुत्रा आनतद रेवतोऽभवत्‌ ।.२७॥ 
पदच्छैद- उत्तानर्बाहिः आनतः भुरिषेण इति त्रयः। 
शतिः अभवन्‌ पुत्राः भान्ति रेदतः अभवत्‌ \\ 


णब्दाथ- 

उत्तानर्बाहिः १, उत्तानबहि शर्यातिः ६ शर्याति के 
आनतः २. अनतं जर अभवन्‌ ८. हुए 
मूरिष्येणः ३, भुर्षिण पुत्राः ७, पुत्र 
इति ४. ये आनर्तात्‌ ६, भानतं से 
त्रयः ४. तीन रेवतः १९, रेवत 


अश्ववन्‌ ॥! ११. हुए 
एलोकार्थ-उत्तानबरहि, आानंत भौर भूरषिण ये तोन शर्याति के पुत्र हुए । आनतं से रेवत हुए ॥ 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
खोऽन्तःसयुद्रे नगरीं विनिमय ङुःशस्थली स्‌ । 
भास्थितोऽसुङ्क्त विषयानानतोदीनरिन्दस ॥२८॥ 


पदच्छैद- सः अश्तः समद्र नगरीम्‌ विनिर्माय कुशस्यलोन्‌ । 
आस्थितः अभुङ्क्त विषयान्‌ आनतं नादीन्‌ अरिन्दम ॥ 


शब्दाथ- 

सः २. उन रेवतने आस्थितः ८५, रहने लगे (उन्होने) 
भर्तः ४, अन्दर अभुङ्क्त ११. उपभोग किया 

समूब्र ३ समूद्रके विषयान्‌ भानत १०, राज्यों का भानतं 
नगरीम्‌ ६ नगो आदीन्‌ 2. अ।दि 

विनिर्माय ७. बसा कर भरिन्दन १. हे शत्रुदमनकारी परीक्षित्‌ ' 


कुशस्थलीम्‌ ५ कुशस्थली नामको 


१वोकाथं--है णत्रदमनकारो । परीक्षित्‌ | उन रेवतने समुद्र के अन्दर कुशस्थली नामको नगरी 
बसा कर रहने लगे । उन्होने अनतं आदि राज्यों का उपभोग किया ॥ 
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एकोनर्जिंशः श्लोकः 
तस्य वद्नं जज्ले लङ्कद्िज्येज्ठड्धत्तमस्‌ | 
कद्कुदी रेवतीं कन्यां स्यादय विसं गतः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- तस्य पुत्रशतन्‌ जज्ञे कङद्ि ज्येष्ठम्‌ उतम्‌ ॥ 
कङुष्ठी रेवतीम्‌ कन्धान्‌ स्वान्‌ शादय दभन्‌ गतः 


शन्दार्थं-- 

तस्य १. उन रेवत फे कङष्ी ८ कन्द 

पुत्र ३, पुत्र रेवतीम्‌ १० रेवतीको 

शतम्‌ २. सौ कन्धास्‌ १०. कन्या 

जज्ञे ४. उत्पन्न हुए (जिनमे) स्वाम्‌ &. अपनी 

ककुदि ५. ककुदो आदाय १२. लेकर 

ज्येष्ठम्‌ ७. जेष्ठये (वे) विभ॒म्‌ १३. व्रह्मयाजी ॐ षास 
उत्तमम्‌ । ६. श्रेष्ठ ओौर गतः ।। १४. गये 


ष्लोका्थं - उन रेवत के सौ पुत्र उत्पन्न हए 1 जिनमें ककुश्री श्रेष्ठ भौर जेष्ठ थे । कुकी भपनी 
अपनी कन्यां रेवती को लेकर ब्रह्या जौ के पास गये ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
कन्यावरं परिप्रष्टुं जद्यलोकमपाच्रतस्‌। 
भाव्तंमाने गान्धर्वे स्थितोऽलन्धच्तणः चणम्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद- कन्यावरम्‌ परिष्रष्टम्‌ ब्रह्म लोकम्‌ अपावतम्‌ । 
आवतंमाने गान्धं स्थितः अलन्धक्षणः क्षणम्‌ ॥ 


धन्दाथं - 

कन्या १ कम्याके आवतंमाने ८. संगीत होनेके शरण 
वरम्‌ २. वरको गारधवें ७. गान्धवं 

परिश्रष्ट्ुम्‌ २. पुने कै लिए त्थतः ११. ठहर गये 

ब्रह्म ५ त्र्य अलब्धक्षणः ६. अवसर च॒ पाने से कु 
लोकम्‌ ६. लोक मे णये (वहां पर) क्षणम्‌ ॥ १०. क्षण 

अपावतम्‌ । ४. बिना रोर-टोक 


ए्योकार्थ-- कन्या के वर को पूद्धने के लिए वे दिना रोक-टोक ब्रह्म लोक में गये । वह पर भान्धरवं 
सुंगीतु होने के कारण भ्रवसश न पाने से कुछ क्षण ठहर गये । 


५३२ 1 लीमदनागवते [ अ ३ 


एकञ्चिशः श्लोकः 
तदन्त अआगाद्यपानस्य स्वाभिच्रायं न्यवेदयत्‌ । 
तच्छं त्वा जगकवान्‌ जह्यां पदस्य तद्धवाच इ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- तदन्ते अशस्‌ आनस्य स्व मभिग्रापस स्यबेदयत्‌ । 
तत्‌ शट्वा मेगलानच्‌ च्रह्ा श्रहुच्य तम्‌ उवाच इहं ॥। 


शब्दार्थ-- 

तदन्ते १, उस संगोतके समाप्तदहयौ जाने पर धुत्वा ७. बात सुनकर 
आद्यम्‌ २. न्रह्मयाजीकी भगवान्‌ ८, भगवान्‌ 
जानञ्यस्व ३. प्रणाम करके उन्होने उपना ब्रह्य 2, ब्रह्याने 
अभिप्रायम्‌ छ अभिघ्राय प्रहुघ्य १०, हंसं कर 
र्यदेदयत्‌ ५, निवेदन किया तस्‌ ११. उने 

तत. } ६ उनको उवाचह ।॥ १२. कहा 


ष्लोकाथं--उस संगीत के समाप्त हो जाने पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होने पना अभिप्राय 
निवेदन किया । उनको बात सुनकर मगवान्‌ ज्ह्या ने हंसकर्‌ उनसे कहा ॥ 


दाचिश, श्त्तोकः 
अदो राजन्‌ निरुद्धास्त कालेन हदि ये कताः 
तत्पुच्रपौन्ननप्तृणां गोध्राणि च न श्रमे ॥३२॥ 


पदच्छेद-- अहो राजन्‌ निषधाः ते छलेन हदिये कृताः। 
तत. पत्र पोत्र नप्तृणाम्‌ गोत्राणि च न श्युण्महे॥ 


शब्दार्थ-- 

महो १, भरे तत. ९१०, उनके 
राजन्‌ २. महाराज पुत्र ११. पत्र 
निरढाः ८. चले गये पोत्र १२. पौत्र भौर 
ते ६ वे राजा नप्तृणाम्‌ १३. नातियों के 
कालेन ७. काल के गालमें गोत्राणि १४. गोत्रोकोभी 
हदि ४ दह्दयमें चन १५. नहीं 

ये ३. जिनको मप्ने श्युणरहे ॥ १६. पुन रहैहैं 
कृताः । ५. सोचाथा 


ए्लोकार्थं-- अरे महराज ! जिनको भापने सोचा था, वे राजा कालके गाल मे चले गये । भौर 
उनके पुत्र, पौत्र तथा नातियो के योधो को मी नहीं सुन रहै ह ॥ 
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अयस्विशः श्लोकः 
¢ © ¢ 
कालोऽधियातरिचिव चतुय ग विक ल्पतः । 
[वा ददह्‌ा{कल्लः ।।२२॥ 
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तद्‌ गच्छ उच!) अदद 


पदच्छेद- फालः अनियातः लिणद चतुधुग विकल्ष्तः॥ 
तद्‌ गच्छ देव देव अंशः बलदेवः भदहु{बलः॥। 


शब्दार्थं-- 

कालः ४. समय तड्‌ ६. इसलिए 
अभियातः ५, नीत चुका गच्छ ७. जाघे। 
ज्निणवं १. इस समय तीन नौ (सत्ताईस) देवं =. विष्णुं के 
चतुयुग ३. चतुयुगो देवं शः &. अंशावतारं 


बलदेवः १३. बलदेवे जौ (पृथ्वी पर है) 
महाबलः ।१ १०. महान्‌ बलवान्‌ 


ध्लोकाथं --इस समय (तीन नौ) सत्ताईस चतुयंगी समुह का समय बीत चुका है । इसलिए जाभो 
विष्णु के अंशावतार महान्‌ बलवान्‌ बलदेव जो धृथ्वौ पर हैँ । उन्हें ये कन्थादेदो। 


चतुस्त्रिंशः श्तोकः 
कन्यारत्नभिदं राजन्‌ नररत्नाय देहि माः । 


खवबो मारावताराय गनगवान्‌ अतसावनः ॥२२४॥ 


पदच्छेद- कन्या रत्नम्‌ इदम्‌ राजन्‌ नररटनाय देहि नोः 
भुवः भारवताराय भगवान्‌ मुत भावनः॥ 


विकल्पितः! ३. समूहका 


शब्दार्थं 
कश्या ५. क्त्या को भोः । १, 
र्नम्‌ ४. श्रेढऽ भूवः ११. पृथ्वी के 
इदम्‌ २ इस भारावताराय १२ मारको उतारने के लिए 
अवतीर्णं हुये हैँ 
रानन्‌ २. राजन्‌ | भगवान्‌ ९०. भगवान्‌ (बलदेव जी) 
नररर्नाय ६. पुरुषों में श्रेष्ठ मरत ८, प्राणियों के 
(बलदेव जो को) 
देहि ७, दे दोजिये भावनः ६. जीवन सर्वस्व 


श्लोकाथं-दे राजन्‌ ! इस श्रेष्ठ कन्या को पुरुषों श्रेष्ठ बलदेव जी को दे दोजिये । वे प्राणियों के 
जीवन सर्वस्व भयवानु बलदेव लो पृथ्म ॐ भार को उतारने के लिए अवतीणं हुए ई ॥ 
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पञ्चजिशः श्लोकः 
अवतीर्णो निजांशेन पश्यश्चवणषीलेनः | 
इत्यादि दयोऽयिखन्व्याङं षः स्ववुरस्यमतः ! 


त्यक्तं पुख्यजनजासखाद्‌ आल धसिर्दिषदबय स्थितैः ॥ ३५॥ 
पदच्छैद-- मवतीर्णः निजञंशेन पुण्य धदण फौर्तनः \ 
इति आदिष्टः अभिवंच भजम्‌ नृपः स्वयुरश््‌ रागतः । 
व्यक्तम्‌ भुण्यजन च्रासात्‌ आातृरिः दिक्षु अवस्थितः ॥ 





शब्दाथंः--~ 

अवतीर्णः १. अवतीणं लृषः ६. शजा ककुदो 

निज ३. अपने स्वपुरस ११. अपने सगर में 

मंशेन ५. अंशस अष्शतः १२. आ गये (जिसे) 

पुण्य १, पवित्र रथ््‌ १७ व्याग. दिया थां (भौर) 
सवण २. यश वाले ए ण्यन ९५. यक्षो के 

कोतनः १०. भौर चात्‌ १५. भय से (उनके ) 

इति ७. इस प्रकार आातृध्मिः १६. वंशजं ते 

आदिष्टः & आदेश शकर च्लिः १८. दिशाभों मे इधेर-उधंर 
अभिवेद्य १०. बन्दना करके अघस्थितः ॥} १६. रह्‌ रहै € 

अजम्‌ । ठ. ज्ह्याजीका 


श्लोकार्थ- पवित्र यश वाले अपने अंश से अवतोणं साजा ककुदी इस प्रकर ब्रह्मा जी का आदेश 


पाकर भौर चन्दना करके अपने दधुर भं आ गये । जिसे पक्षों के भय से उनके वंशजं 
ने व्याग दिया था-ौर दिशाभो मे इधर-उधर रह रहे थे ॥ 


षट्िंशः श्त्तोकः 
सुतां दच्वानवब्याङ्ो बलाय धलशालिवे। 


यदयारूयं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रयम्‌ ॥३६॥ 
पदच्छेद-- सुताम्‌ दत्वा जनवध् नङ्कोष बलाय बलशालिने । 
जदरीआष्यम्‌ गतः राजा तप्तुम्‌ नारायण भाधसम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

सुताम्‌ ४. पुत्री घदरी आख्यम्‌ ८. बदरी नामक 

दरवा ७. देकर गतः १२. चले गये 

अनवद्य २. मनिश्य राजा १, वे राजा ककुदी 

मङ्कीम्‌ ३. सुन्दरी तप्तुम्‌ ११. तपस्या कण्तै के लिए 

बलाय ६. बलदेव जी को नाराधण ६, नरनारायण के 

बलशालिने * बलशाली आधतम्‌ १०. माश्चममें 

श्बोकार्थ- वे राजा कदी भनिन्द्य सुष्दरो पत्री बलशाली बलदेव जौ को देल कर स 
नर त के भश्चम 1 ए के लिए चले गये ॥। ५ बद नासु 


भीमद्‌मागदते महापुराणे पारमहुस्यां संहितायां नवमे स्कण्े 
तृतीयः अध्यायः ॥१॥ 
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श्रीशुक्र उवाच--नामागो नजश्ापत्यं चं ततं जातरः कचिद्‌ । 
रेख पागतद्र्‌ ॥१॥ 


भ श १ 


यविष्ठं उय भजन्‌ इयं जअद्यचहरि 


नन्वे 
व 


पदच्छेद-- नाभागः नभग अपत्यम्‌ थन्‌ ततन्‌ ातरः कविम्‌ । 

यविष्ठम्‌ उथभनन्‌ दायम्‌ नद्धचादिणम्‌ अगतम्‌ + 
शड्दा्थं== 4 क 
नाभागः ३. नाभागया छचिम्‌ ४. विद्राच्‌ (आर) 
वभग १ लभग का धदिष्ठम्‌ ८. सने छोटे 
अषद्यभ्‌ २, पुच् उथभजन्‌ १२. दिया 
यम्‌ ४. निस (नामागको) दायसर ११. दिस्सेमे 
ततम १० पिताको परह्यचारिणम्र ६. ब्रह्मचाशी होक 
श्रातरः &. भाद्यों ने केवल अगतम्‌ ॥४ ७; सने पर 


परलोकार्थ--नमग का पुत्र चाभागथा। जिक्ठन्भाग कोविदान्‌ बौर ब्रह्मचारी होकर आनि पर 
सबने छोटे भाइयों ने केवल पिता को हिस्त मेंद्याया॥ 


हितीयः श्लोकः 
श्ातरोऽमाङ्च्त कि मद्य भजाम पितरं तव । 


त्वां सभार्यास्तता माङ््लुमां पुत्रक तदादथाः ॥ र 


पदण्यैद-- प्रातरः अभाङक्छ क्म्‌ सद्यम्‌ जाम पितरम्‌ तब । 
स्वाम्‌ सभ मर्याः तत अभाडक्षुः मा पुत्र तत्‌ आद्‌ थाः ॥ 


णन्दार्थ-- . 
आ्रातरः १, उनपे पूछा भाइ त्वाम्‌ ११. भमापको 
मभाङ्क्त ४, दहिस्तेमेदियादहै मम 2. मूङ्ञे 

किम्‌ ३ क्या आर्थाः १५. भाइयो ने 
मह्यम्‌ ३. मृक्ने नत ८ है तात [ पिता ली 
भजाम ७, देते हं अमाङ्क्षु॥ १२. दियादहै 

दिक्षरम्‌ ६, पिताको मा १५. मत 

तव । ५. तुम्हें पुत्रक १३. हे पूत्र। 


त्‌ आद्याः ॥ १४. उसको बातों को भानो 


ए्लोकार्थ--उसने पूखा भाश्यो ! सुन्ने क्था हिस्से मे दिया है ? तुम्हे पिठा को देते है। हे तात पिता 
जो | मुने भाइयों ने भापको दिया द्व । हे एक { उनको बातों को मत मानो ॥ 


५३६ } {भद माफेडते 


ततीयः श्त्ीकेः 
इसे अद्धिरसः सच्रसलाखतेऽ्य सुमेधसः । 
खर्ट षष्ठसपेस्यारः कवे खुखन्ति कमणि ॥३।। 
पदच्छेद- इमे अङद्धिरिखः सन्रस्‌ आसते अद सुमेषसः। 
षदठस्‌ छष्ठस्‌ उपेत्य अहुः कके मुह्यन्ति कर्मणि ॥ 


[ ध० ४ 


शनब्दाथं-- 

द्मे २ ये षष्ठम्‌ ७, प्रत्येक 
अद््िरसः 3 आद्किरस गोत्रीय षष्ठम्‌ ८. छख 

स्रम्‌ ५. यज्ञ उपेस्य १०. आकर 
आसते ६ कररहेरहं अहुः ९, दिन 

अद्य ४. इस समय कवं १. हे व्रिद्धाच्‌ पुत्र! 
सुमेलसः! ३, बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण मुह्यन्ति १२. भूल कृर बैठते है 

कमणि ॥ १३१. अपने कम मे 


श्लोकार्थ--हे विद्धान्‌ पुत्र ! भद्धखिरस गोत्रीय बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण इस समय यज्ञ॒ कर रहि है । प्रत्येक 
छस्व दिन आकर भपने कर्मं मे भूल कर बेत्तेर्है॥ 
। च जक 
चतुथं श्त्तवीकः 
तास्त्व शंसय सुच्त्ते ड वैश्वदेवे महात्मनः । 
ते स्वयेन्तो धनं संच्रयरिशेषितमात्मनः ॥४॥। 
पदच्छेद-- तान्‌ रवम्‌ शंसय सुक्तं दे वश्वदेवे सहार्मनः। 
ते स्वयन्तः धनम्‌ सत्र परिशोषितम्‌ अत्सनः॥ 


शब्दा्थं-- 

तान्‌ २. उन ते चत > 

1 १, तुम्‌ स्व्थस्तः ६, स्वगं जाते समय 
शस ७. बतादो धनम्‌ १३, घन को (तुमह दे देग) 
सुक्त ६. सूक्त (उनको) सन्न ११. यज्ञसे 

टे ५. दो परिशेषितम्‌ १९ बचे हुए 

वेश्ववेवं ४, वैदश्रदेव से-सम्बन्वित मात्मनः ॥! १०, अपने 

महात्मनः। ३. महारसाभो के पास जाकर 


प्रलोका्थं-- तुम उन महात्मामों के पास जाकर वैश्वदेव सम्बन्धौ दो 


क्तं उनको बता दो । वे स्वगं 
जावे समय अपने यज्ञ से बचे धन को तुम्हेदेदेगे॥ सूक्त उनको बता 


॥1॥.॥ 1 3 
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[मि त 





पञ्चथः श्लीकः 
दास्यर्ति वेड तान्‌ गच्छ तथा ख कतार्‌ यथा । 
तस्मै दक्वा यथुः स्वगं ठते खजपर्शिबिंतम्‌ ॥५॥ ' 
पदच्छेद- दास्यन्ति ते भय ततान्‌ गच्छ तव्य सः तवान्‌ थथा। 
तत्मै वस्वा ययुः स्व्ंख्‌ ते उच्च परिक्षेवितन्‌ ॥ 


शःदाथ-- 

दास्यन्ति २. देदेगे यथा & जसा (पिता ने कडा था) 
ते १, वे तुम्हे दस्त ११. उसे 

अष ५. तदनन्तर द्वा १४० देकर 

तान्‌ ३. उनके पास ययुः १६. चले गये 

गच्छ ४, जाभो 0 ११. स्वगं को 

तथा ७, उसी प्रकार ते १९० वै (ब्राह्मण) 

सः ६. उसने सन्न १२. यन्म 

कृतवान्‌ ॥ ८. किया परिशेषितस्‌॥ १३. वचा हुमा 


श्लोकाथं --वे तुर्ह दे देगे । उनके पास जाभो । तदनन्तर उसने उसी प्रकार किथा जसा छि पिता 
ते कहा था । वे ब्राह्यण उसे यज्ञ से बचा हुआ धन देकर स्वगं को चले गये ॥ 
षष्ठः शत्तोकः 
लं कथित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरषः छष्णदशंनः । 
उवाचोत्तरतोऽभ्पेत्य ममेदं वास्तुकं वसु ॥६॥ 


पदज्येद- तभ्‌ कश्चित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः ष्ण दशं नः । 
उवाच उत्तरत्तः अभ्येत्य भम इदम्‌ वास्तुकम्‌ वशु ॥ 


शन्दार्थ- 
तम्‌ ८. उसते उवाच ६. कहा (कि) 
कश्चत्‌ ५, किसो उत्तरत्तः १, उत्तरदिशासे 
सवोकरिष्यस्तम्‌ ७. घन स्वोकरार करते हुए अभ्येत्य २, आकर 
पुरषः ६ पुरुष ने सम १३ मेरा (है) 
कषण ४. काले इदम्‌ १०. यह (यज्ञ से) 
वशं नः। ३. देखने में वास्तुकम्‌ ११. बचा हुमा 

वदु ॥ १९. धन्‌ | 


एलो काथे- उत्तर दिशा से भाकर देलने में काले छसो पुरुष ने घन स्वोकार कर्ते ए उससे कं 
कि यह यज्ञ में बचा हुमा धन मेरा दहै॥ 
का०--~६८ 


५३० १ 


श्रीमव्‌भायवते [ ० ४ 
सप्तलः श्लोकः 
ममेदम्टबिसिदेत्तलिति तदि स्म सानवः। 
स्यान्नौ ते पितरि प्रश्नः एुष्टवान्‌ पितरं तथा ॥७॥ 
पदच्छेद- मम इदम्‌ चऋविचिः दत्तम्‌ इति ताह स्म मानवः !। 
स्यात्‌ नौ ते पितरि प्रषनः पृष्टवान्‌ पितरम्‌ तथा ॥ 
शन्दाथं- 
भस ५. मेण स्थात्‌ १०. हो सकता है इसलिए 
इदम्‌ ४. यह्‌ नी ६. इम दोनों का यह 
च्छ-षमिः १, नाभागनेकहायेष्छषियो वे ११. पुम्हारे 
ने (मुज्ञ) 
दत्तम्‌ २. दियादहै पितरि १३. पितासे 
इति ३, इसलिए प्रषनः १९. पुद्धा जाय 
ताहि ६. तब पृष्टवान्‌ १६. पृद्ा 
स्म ७ उस (काले) पितरम्‌ १४. पितापि जाक्रर 
मानवः ८. पुरुष ने कहा तथा ॥। 


"४. इस प्रकार (उसने) 
षलोकार्थं-- (नाभाग ने कहा) यह ऋषियों ने म्चे दिया है । इसलिए यहु मेरा है । तब उस काले 


पुरुष ने कहा । हम दोनों का यह हो सकता है । इसलिए तुम्हारे पित। से पा जाय । 
इस प्रकार उसने पिता पे जाकर पूद्धा ॥ 


अष्टमः शत्लोकः 
यज्ञवास्तुगतं सवंखुच्दधिष्टश्षयः क्वचित्‌ । 
चक्रविनागं श्द्राय स देवः सवेम्रहति।॥८॥ 


पदच्छैद-- यज्ञ॒ वास्तु गतम्‌ स्वम्‌ उच्छिष्टम्‌ षयः कंवचित्‌ । 

चषकः विभागम्‌ दद्राय सः देवः स्वेम्‌ जहति ॥ 
णन्दार्थ-- 
यज्ञ ३ यज्ञ चक्रः १०. दिया (इस लिए) 
वास्तु ४: भूमि विभागम्‌ ६ हिस्सेमें 
गतम्‌ ५ में रुद्राय ८. स्द्रके 
सर्वम्‌ ७, सव कुद सः १९. वे 
उच्छिष्टम्‌ ६ बचाहुभा देवः १२. देवता 
ऋषयः १. चषियो ने सर्वम्‌ ` १६. सारा 
क्वचित्‌ । २, कहीं पर (दक्ष की) अहंति ॥ १४. पाने योग्य दै 


प्लोकाथं-(उसके पिता ने कहा) च्छषियों ने कहीं पर दक्ष की यज्ञ भूमि में बचा हुभा सब कु 
ख्द्रके हिस्तेमेदेदिया था । इसलिए वे देवता सारा धत्त पाने योग्य है ॥ 


४॥॥ 111 । 
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नवमः श्तोकः 
नासागस्तं चणञ्याह तवेश क्ति वास्तुकम्‌ । 
इव्याह ले विता जह्ाज्द्धिरस्ा त्वां परसादये ॥&॥ 


१दव्चेद- नाभागः तन्‌ भ्रणल्य महु तद ईश किल वास्तुकम्‌ 1 
हति भहु मे विता ल्ह्यन्‌ं शिरश्च स्वास्‌ घर्तादये॥ 


शब्दार्थ 

नाभागः १. ना्ागने (लौटकर) इति &. टसा 

तभ्‌ २. उनको अह्‌ ११. कहा दै 

परणघ्य ३. प्रणाम करके मे पिता १०. मेरे पतिने 
आहू ४. कहा बरह्यन्‌ ११. हे ज्रहान्‌ । 

तव ईश ८. आपकादि प्रभो शिरसा १३. शिर क्रुका करम 
किल ७. निश्वित हौ घ्वाम्‌ १४. भपको 
वास्तुक्तप्‌ । ६. यज्ञपते बचा हुजाघवन प्रस्रादये।; १९. प्रसन्न करता हूं 


ष्लोकाथं- नामागने लौटं छर उनको प्रणाम करे कहा यज्ञ घे बचा इभा धन निश्चित ही भपका 
है । प्रभो ! एेसामेरे पिताने कहाहै। हेज्नहयाच्‌ ! किर ्ुका कर यें अपको प्रणाम 
करता हू ॥। 


दशनः श्त्तोकः 
यत्‌ ते पितावदद्‌ धमं त्वं च सत्यं प्रभाषसे । 


ददामि ते मन््रहशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद- यत्‌ ते पिता अवदत्‌ धमम्‌ ध्वम्‌ च सत्यम्‌ प्रभाषसे । 
ददाभि ते अन्त्रदशे जानम्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

यत. १. जो प्रभाषसे ८ बोल रहै हो 

ते ६. तुम्हारे ददामि १४. देता हु 

विता अवदत्‌ ३. पितानेकहाहै ते १०. तुम्हें 

घर्मम्‌ ४. वहु धम्मं के अनुकूल है मन्तदशे &. मन्त्रों का अथं जानने वाले 
त्वम्‌ ६. तुममभी जानम्‌ १३. ज्ञानं 

च ५. भौर ब्रह्य १२. ब्रह्यका 

सत्यम्‌ । ७. सत्य सनातनम्‌ ॥ ११. सनातनं 


ए्लोकाथं- जो तुम्हारे पित। ने कहा दै, बह धर्मानुकूल है गौर तुम भी सत्य बोल रहे हो । भन्त्रो 
करा अथं जानने वाले तुम्हुं सनातन न्रह्म का रान देत। हुं ॥ 


५७० | श्रीमदभागवते 


[ अ ४ 
एकादशः श्त्तोकः 
गृहाण द्रविणं दत्तं अत्सखच्रे परिशेबलितम्‌ । 
इत्यु क्त्वन्तरितो श्द्रौ अगवान सत्थवत्वलः ॥११॥ 
पदच्खेद-- गृहाण द्रविणम्‌ दत्तस सत.सत्रे परिशेवितस्‌ । 
इति उक्श्वा अभर्ताहितः शदः भगवान्‌ सत्यवत्तलः ॥ 
शब्दाथ-- 
गृह्ण ५. स्वीकार करो (वह्‌ धन) इति ६. इस प्रकार 
द्रविणम्‌ ४. धनको उक्टवा ७. कहु कर 
दतम्‌ ३. दयि दए उस अस्तहितः ११. अन्तर्धान हो णये 
मत सच १. मेराजो यज्ञम सद्र १०. शंकर 
परिशेवितम्‌ 1 २. बचा हु अंशदहै भग्वान्‌ &. भगवान्‌ 


सत्यवर्यलः !\ =. सखत्य्रेमो 
पलोकार्थ--यज्ञ मे बचा हृभामेरा जो अंश दहै वह धन वैतुम्हेदेताहं। दिये हुए उस धनको 
स्वीकार करो । इस प्रकार कह कर सत्य व्रेमी भगवान्‌ शंकर गन्तर्घान हो गये ॥ 


हादश श्लोकः 


य एतत्‌ संस्मरेत्‌ पातः सखायं च सखखमादितः । 
कवि्मंवति चन्त्रज्ञो गततं चैव तथाऽऽत्मनः ॥१२॥ 


पदच्छेद- यः एतत. संस्मरेत. प्रातः सायम्‌ च सुसमाहितः । 

कविः भवति मन्त्रज्ञः गतिम्‌ च एव तथा आत्मनः ।। 
शन्दार्थ-- 
यः १. जो कविः ६, छि 
एतत. ६, इसु भवति १०. होता है 
संस्मरेत. ७. आख्यान का स्मरण कण्ता दै मन्त्रज्ञः ८, म्र को जानने वाला 
प्रातः ३. प्रातः गतिम्‌ १३. स्वरूप को 
सायम्‌ ५. सायं कालं च एव १४. भो (जानलेता है) 
चं ४ भौर तथा ११. उसी प्रकार 
सुसमाहितः । २. एकाग्रचित होकर भात्मनः॥। १९. भपने 


एलोकार्थ-जो एकाग्रचित्त होकर प्रातः भौर सायंकाल इस आख्यान का स्मरण करता है, बह मन्त 
को जानने वाला कवि होता है । उसी प्रकार गपने स्वरूप क्रो मी जान लेता है ॥ 
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उ पदशः शत्तश्षिः 





नासागह्दस्चरीचोऽन्नुन्यंह सः यत्‌ करनी । 
काश्णशदु ्रह्मशायःऽयि युं च य्तिहंतः क्वचित्‌ ।॥१३॥ 
पदच्छेद-- नाभागात्‌ भस्वरीषः यश्रुतं जहा अभव्तः कती ३ 
ल अद्पुशत्‌ ब्रह्म शापः अविः यल्‌ च नतिहतः शबचित्‌ ॥ 
णब्दाथं-- 
नाभागात्‌ १. लाभागंके पृत्र न अस्थुशत्‌ १३. नहीं स्पृशं कर सका 
अनस्वरीषः २. अम्बरीष ब्रह्य ६, त्रह्य 
अश्रुत ६. हुए 111 १०. शाप 
महा ३. महानु अपिः ११. भी 
भणनतः ४. भगवत्‌ भक्त (ओर) यमं २, जिनका 
करती । ५. धर्मात्मा 1 ८, नहीं रोका जाके वाला 
दवदित्‌ \। ७. कही भो 


ष्योका्थ-- नाभाग के पत्र अम्बरीष महान भगवतत भक्तं ओर वरमात्मा हए 1 कहीं भी नहीं रोका 
जा सकने वाला ब्रह्य शाप मो जिनका स्पशं नहीं कर सका ॥ 


चतुदंशः श्त्तोकः 
राजोवाच-- नगवश्क्खो तुषिच्छाभि राज्षस्तश्य चीभतः। 


न प्रागुद्‌ यच्च निक्तो जह्मद्र्डो दुर्य यः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- भगवन्‌ भोतुम्‌ इच्छान्नि राजषें तस्य धोमतः। 
न पभ्रामत्‌ यत्न निषु क्तः ब्रह्मदण्डः दुरत्ययः ॥ 


शब्दार्थ-- 

भगवन्‌ १, हे मगवन्‌ ! मेँ ने ११. नहीं बिगाड़ने में 
धोतुम्‌ ५ सुनने को प्रत्‌ १२. समथं हो सका 
इच्छामि ६. इच्छा करता हं | यन्न १०. जिनका कख 
राजर्षेः ४. राजर्षि कां चरित निषुक्तः ८. छखोडा गया 

तस्य २. उस ब्रह्मबण्डः &. ब्रह्य दण्डभीो 
घीमतः। ३. बुद्धिमान्‌ दुरत्ययः ॥ ७. न टाला जाने वाला 


श्लोकाथं--हे सगवन्‌ ! मै उन बुद्धिमान्‌ राजक्षि भम्बरीष का चरित सुनने को इज्छा करता ह| न 
टाला लाने वाला छेड़ा गया त्रह्म दण्ड भौ जिनका कृद बिणाड़ने मे समथं नहीं 
हो सका ॥ | 
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त क सानो य कयाय योयो याकि नक ह 


पञ्चदशः श्त्लोकेः 
श्रीशुक उवाच-अस्बरीषा अहालागः सक्वद्रीएवलीं महीन । 


अव्ययां च अय लब्ध्वा खियव्‌ं चातुलं खुवि ॥१५॥ 
पदच्छेद अस्बरोलः सहभागः सम्न्डीपवतीम्‌ सहम्‌ । 


अब्ययाम्‌ च धियम्‌ लब्ध्वा विभदम्‌ च अतुलम्‌ भवि ॥ 


शन्दार्थ- 

लमभ्बरीषः २. अम्बरीषं को भञ्ययास्‌ ७. अचल 

महाभागः १, - मरामाग्यवान्‌ च धियम्‌ ६ भौर सस्पत्ति 

सष्तद्टोप ३. सातो दीप सडध्द! १२. प्रा्ठ करके सभिमान नहीं हमा 
वतीम्‌ ४. वाली विभवम्‌ ११. श्वय 

महीम्‌ 1 ५. पृथ्वी 


च अतुल १५. अर अतुलनीय 
भूदि \। &, पृथ्वी प्र्‌ 
ण्लोका्थे--महाभाग्यवान्‌ अम्बरीव को सातो द्रोप वाली पृथ्वो, अचल सम्पत्ति नौर्‌ पृथ्वी पर 
अतुलनीय रेश्वरये प्राप्त करके भी अभिमान नहीं हुआ ॥ 
षोडशः श्त्ाकः 
मेनेऽतिदुलं.मं चंसां सवं तत्‌ स्वष्नसंस्वुतम्‌ । 
विद्धान्‌ विभवनिवाणं तमो विशत्ति यत्‌ पुनान्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद मेने अति दुलभम्‌ पुंसाम्‌ सवम्‌ तत्‌ स्वध्न संस्तुतम्‌ । 
विद्वान विभव निर्वाणम्‌ तमः विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥ 

घन्दा्थ- 

मेने ६. समन्ते थे विदह्रान्‌ १, वे विद्धानु अम्बरीष 

बति ३ अत्यस्त विभव ११. घन के 

दुलभम्‌ ४. दुलभ निर्वाणम्‌ १२. लोभके कारण 

पुंसाम्‌ २. मनुष्यो के लिए तमः १४. नरक में 

सम्‌ ६, सव वस्तु को दिशति १५. प्रवेश करता है 

तत्‌ ५, उस यत्‌ १०. जिस 

स्वध्न ७. स्वन्तं के पुमान्‌ ॥ १२. मनुष्य 

संस्तुतम्‌ ॥ ॐ समान 


ए्लोकार्थे--वे विद्वान्‌ अम्बरीष मनुष्यों के लिए अत्यन्त दुलंभ उस सब वस्तु को स्वप्न के समान 
समक्षते थे । जिस घन के लोम के कारण मनुष्य नरक में प्रवेश करता ह ॥ 
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1 


। ~ 
सप्तदशः श्लोकः 


वासुदेवे सजगक्लि तङ्कश्रतेषबु च खा्ुषु | 
पेनेदुं लाडटवत्‌ स्तम्‌ ।॥१७॥ 





„भि 


प्राप्चो मावं परं विश्च येवै 


पदचेच्द-- वाधुदेवे भगवति तद्‌ अक्तेषु च सुषु । 

प्राप्तः भावन्‌ परस्‌ दिश्यम्‌ येन इद्‌ लोध्टनत्‌ सव्रतत्र्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
वापुदेवे २. श्रोकृष्ण में वसू ८ प्रस 
भगवति १, भगवान्‌ परम. ७. उन्हे प्रम 
तत्‌ ३. उनके विरक्षस्‌ १२. संसारक 
भक्तघु ४. भक्तो में येन १०. जिसके कारण 
च ५ ओर इदम्‌ ११. यह खव (उन्ह) 
साधुषु ६. महाटाभों में लष्टवत्‌ १३. भिद के ठेले के मान 
प्राप्तः । ६. प्राप्तथा प्यम्‌ ॥ १४. जान पड़ता था 


प्लोकाथं--मगवान्‌ श्चक्रष्ण मे उनके भक्तों के गौर महास्माओों मे उन्हें परम प्रेष प्राघ्ठ था । निक्षके 
कारण यह्‌ घव उन्हं मिद्री के ठेले के समान जान पड़ता था ॥ 


अष्टादशः श्त्ोकः 
सवै मनः कष्णपदारविन्दयोर्वचांसि चैकुण्डशु्ाद्ुवणेने । 
करौ हरेर्मन्दिरमाजनादिषु तिं चकाराच्युतसत्कथोदये ॥१८॥ 
पःच्छेद-- सःवं मनः कृष्ण पद भरविष्दथोः वांसि वकुण्ठ धरुण भनुवणेने । 
करौ हरेः मर्दिर भाजन भादिषु श्रुतिम्‌ चकार अञ्पुत सट था उदये ॥ 
शब्दार्थ-- 


सः १. उण्ोने करौ ११. हाथों को 

वे ३. निप्चित रूपसे हरेः १२. भगवानु ~ 
मनः २, मनको मन्डिर १३. मन्दिर को 

कष्ण ४. श्रोकष्ण के माजन १४. साफ सुथरा करने 
ववं ४५. चरण भादिषु १५. आदि में (मौर) 
भरविष्दयोः ६. कमलो में धुतिम्‌ १६. कान को 

वचांसि ७. वाणी को चकार २०. सलगारखा था 
वैकुण्ठ ८. भगवान्‌ के अच्युत १७, श्रीकृष्ण करी 
गुण & गुणों के सर्कथा १८. मङ्खलमयो कथा के 
मनुब्णंने ।॥ १०. वणेन में उदये ॥ १६. सुनने में 


श्लोका्थ-- उन्होने निश्चित रूष से मव को श्रोकृष्ण के चरण कमलो मे, वाणो को भगवान्‌ के गुणो 
के वणन, हाथो को मगवानू के मन्दिर को साफ सुयरा करने आदिमे गौर कामको 
श्रीकृष्ण को मङ्खलमयो कथा को पुनने मे लगा रला था ॥ 


+ ह ह ककय क्र 
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४ ~न" {=> क ज 
एकोनविंशः श्त्तोक्छः 
खङ्कन्दलिङ्गालयदशेने दशौ लद्‌श्ु-यगान्नस्यश्वैऽङ्गखङ्कमम्‌ । 


घ्रःएं च तत्पादररोजस्तौरमे आ्रीसत्त्‌ लस्य रसनां तद्धिते ॥१९। 


पदच्छेद-- सुङन्द लिद्धालध दशने दशे तत्‌ सत्य गाघ्न स्पशं भङ्कः संगपम्‌ । 
घ्राणम्‌ च तस्पाद सरोज सोरे भीनत्‌ तुलस्याः रसनाम्‌ तद्‌ अपिते ॥ 
खन्दार्थ-- ६ 
मुकुन्द २. श्रीकृष्ण की घ्राजम्‌ १५. ना्िकाको 
लिङ्कलय ३३ प्रतिमा भौर मन्दिरके दचदस्पाद १९०. उनके चरण 
दशने ४, देखने में सरोज ११. कमलो पर चढ़ी 
दशौ १. नेरोंको सौरभे १४. सुगन्वि मेँ 
तत्‌ १. भगवान्‌ के 1. १२. सोभायप्रान 
सुर्य ६, दासके तुलस्याः १३. तुलसी कौ 
गान्‌ ७. शरीरके. _ रदनास्‌ १५ जिह्धवाको (लगाते थे) 
स्पशं ८. स्पशं करनेमें तत्‌ १६. उन भगवान्‌ के 
अङ्कतसंगसम्‌ ॥ ६, अपने मद्धो को अ{एते। 


१७. समपित प्रसाद में 
एलोकाथं-नेषों को कष्ण को प्रतिमा मौर मन्दिर कै दैखने मे, भगवान्‌ के दास के शरीर कै स्पशं 
करने मे अपने अद्धो 


५ को, उनके चरण कमलो पर चद शोभायमान तुलसी कौ 
सुगन्धि मे नासिका को ओौर उन भगवान्‌ कै समित प्रसाद में जिह्वा को लगति ये ॥ 


= 
विंशः श्लोकः 
पादौ हरेः क्ेत्रपदालुसर्यणे शिरे इवीकेशपदाभिवन्दने । 
काम च दास्येन तु कामकास्यया यथोन्तघशलोश्जनाश्रया रतिः ।॥२०॥ 
पदच्छेद-- पादो हरेः क्षे्रपद अनु सपंणे शिरः हृषीकेश पर अभिवण्दतर। 
य कामम्‌ च दास्ये न्‌ तु क्ताम क्तास्यया यथा उत्तम शलोक जनाश्नया रतिः 
शन्दाय--- 


पादौ १, पेरोंको च & भौर त 

हरेः २. भावानूके दाघ्ये ११. भगृवानुक्तो सेवामें लगा दिया या। 
क्षेन्नपद्‌ ३. क्षेत्र कीं य नतु १४. नहीं लगायाथा 

अनुसपणे ४. याच्ना करनेमे कास १२. भोगने की 

शिरः ५. मस्तक को कास्य १२३. इच्छाप्ते 

हृषीकेश ६. श्रीकृष्ण यया १५. जिसमे कि 

पद ७. चरणोंकी उत्तमश्लोक १६. भगवान्‌ के 

अभिवग्दने ८, वन्दना करनेमे। जन आभया ६७. भक्तोका 

कामम्‌ । १० भोगणपदार्थोको रतिः ॥ 


| १८. प्रेम प्रप्तहो 
प्लोकाथ~पंरों को मगवानके क्षत्र की प॑दल यात्रा करने भे, मस्तक को श्रीकृष्ण के चरणों की 


वन्दना करने में ओर १ पदार्था को भगवान्‌ को सेवा में (लगा दिया था) मोगने की 
इच्छा पते नहीं लगाया धा, जिच किं भगवान्‌ के भक्तो का प्रेम प्राप्त हो ॥ 


~~ * न्क 
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एकविंशः श्तौकः 
एवं खदा क्लंकलावन्ाटयनः परेऽधियज्ञे यगवत्यधोचजे | 
सवात्ममावं विदधन्लहीनिमां तलिष्ठयविषवासिहितः शशास इ) 


पदच्छेद-- एवम्‌ सदा कनं कलापम्‌ _उात्यनः परे अधियज्ञे भगवति अवोक्षजे 
तवं भा्समावम्‌ विदवत्‌ महीम्‌ इमान्‌ तत्‌ निशठ विप्र अभिहितः शशास हं 


शब्दाथं-- 9 © 

एवम्‌ १. इस प्रकार (राजा अम्बरीष) धं ११. सभ्पुणं 

सटा २. हमेशा । आत्सभावम्‌ १०. अपने वसे 

कसे ४. कमं विदधत्‌ १२. लश कर 

कलापम्‌ ५. समूहको सहम्‌ १४. पृथ्वीका 

यात्मनः ३. अपने इमम्‌ १३. इस 

परे _ 8. परमात्मामें तत्‌ निऽ्ठ १५. भा म निष्ठा ₹ 
अधियज्ञ ७, यज्ञ पुरुष चिभ्र १६. ब्राह्मणों के 
भगवति ८. भगवान्‌ अभिहितः १७. बददेशानुसखार 
अधोक्षज । ६. इन्द्रियातोत शशासहु ॥ १८. शान करते थे 


षलोकार्थ- -इस प्रकार (राजा अम्बरीष) हयेश। अपने कमं समूह को इद्दरियातीत, यज्ञ पुरख, 
पा मे अपने सम्पूणं भाव से लगाकर इस पृध्वी का भगवान्‌ में निष्ठा रः 
ब्राह्मणों के अदेशानुसार शासन करते थे ॥ 
दाविंशः श्लोकः 
इेजेऽश्वमेधैरधियज्ञमीरवरं महाविश्रूत्यो पचिताङ्गदस्तिणेः । 
~ © 
ततैर्वसिष्ठासितगौ तमादिभिधेन्वन्यभिखोतमसौ सरस्वतीम्‌ ॥२२ 
पदज्ठेद-- ईजे अश्वमेधः अधियज्ञम्‌ ईश्वरम्‌ महाविभुत्या उपचित अङ्कः दक्षिणेः। 
ततः वसिष्ठ अक्षित गोतम आदिभिः बभ्वनि जनिल्लोतम्‌ भसो सरस्वतोम्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

१६. आराधना की थी वसि6ठ ५. वशिष्ठ 
अश्वतेधं १२३. अश्वमेव यज्ञो के द्वारा भत्ित ६. अित 
भअधिपत्तम्‌ १५. यज्ञपति गौतम ७. गोतम 
ईश्वरम्‌ १४. भगवान्‌ की. भादिभिः ८, आदि आचार्यो के 
महाविसरत्या ४ महान्‌ एेश्वये के कारण धन्वनि १, धस्व नामक देश 
उवचितमङ्क १०. स्वाङ्ग परिपूणं अभिल्ोतम्‌ ४. धारा के घ।मने 
दक्षिणैः ११. दक्षिणा वाले भसौ ३, उन्होने 
ततैः ! १२. विस्तृत सरश्वतोम्‌ 1 ३. सरस्वतो नदो कं 


पलोकार्थ~-वन्व नामक देण में उष्टोने घरस्वती नदी की धारा के सामने वशिष्ठ, असित 
भादि भाचार्यो के दारा महान्‌ रेश्वये के कारण सर्वाङ्ख परिपूणं दक्षिणा वलि 


अश्वमेध यज्ञो के द्वारा भगवान यज्ञं पति कौ आराषना कौ थी ॥ 
एा०--६९ 


२७६ ! क्षोमद्भागवते [०४ 





तयोविंशः श्त्तोकः 
यस्य ऋतुषु गी वातैः सदस्या ऋत्विजो जनाः । 
तुख्यरूपाश्चानिभिषा व्यदश्यन्त सुवाससः ॥२३॥ 


पषच्छेद- यस्य क्रतुषु गोर्बाणिः सदस्याः ष्छहिवजः जनाः । 

तुल्थ रपः च अनिमिषा उधदश्यरत सुवाघसः ॥ 
शब्दार्थ-- 
यस्य १, जिनके तुल्य ७. समानं 
क्रतुषु २. यज्ञोमें षडपाः ८. रूप वाले 
गोर्वाणेः ३. देवताभो के साथबठेहुए च १०. अर 
सदस्याः % सदस्य गौर अनिसिवाः ११. निर्निमेष 
चऋछटिथजः ४५. होता ठ्यदृश्यश्त १२. दिक्ाई पड़ते थे 
जनाः 1 ६. लोग सुवाससः।॥। & सुन्दर वस्त्र वाने 


षलोका्थं--लजिनके यज्ञो में देवताभों के साथ (बैठे हुए) सदस्य ओर हाता लोग समान खूप वाले, 
सुन्दर वस्त्र वाले भोर निनिमेष दिखाई पड़ते थे ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
स्वगो न प्रार्थितो यस्य अलुजेरयरवियः। 
श्ण्वद्भि ङ्प गाय द्धि ख््तमश्लो कचेद्टितन्न्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद- स्वर्गो न प्रार्थितः यस्य मनुजः अमर प्रियः! 

भबुण्व द्धिः उपगायद्धिः उत्तम श्लोक चेष्ठितम्‌ ॥ 
घन्दायं-- 
स्वगः १०. स्वगंकोभीो प्रियः &. प्रिय 
न ११, नहीं श्ण्वद्भिः ७, सुनते हृए 
प्रथितः १२. इच्छा करतीथी उपगायद्भिः ६. णाति हुए भौर 
धस्य १, जिनकी उत्तम ३. भगवान्‌ 
मनुनेः २. प्रजा इलोक ४, श्रीकृष्ण की 
अभर । ८; देवताो के चेष्टितम्‌ ।॥ ५ लीलामोंको 


शलोका्थं-- जिनको प्रजा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओों क्षो गाते हृए भोर सुनते हए देवताभों के 
प्रिय स्वगं की मी इच्छा नहीं करती थौ ॥ 


न ढक १ 
व्क = = त क क्क 





~) 1 


भ० ७ | र. नवमः द्कन्तः { ४० 


पञ्चविंशः श्सोकेः 
समर्धयन्ति तान्‌ कामाः इवाराज्यपरि नाविताः। 
दुलंभा नापि लिद्धाना खु्कन्दंः [हदि पश्यतः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- पमद्धंयन्ति ताव्‌ कावः व्वाराज्य परिभाविताः। 
इलाः न अपि चिद्धानान्‌ भुकष्दन्‌ हदि पश्यतः ॥ 


शन्दार्थं -- 

समद्ंयन्ति १३. हर्षित कर पाती यीं न १२. नहीं 

तान्‌ ४. उन्हें अपि ८, भी 

कामाः ११ भोग सामग्रियां विद्धानाप्‌ ७ सिद्धो के लिए 
स्वाराज्य ४. अपने मातमानन्द के सामने सुक्कभ्द २ भगवान्‌ श्रोष्न कौ 
परिभाषिताः ६ तुच्छ प्रतीतहोने वाली हदि १, हदयमें 

दुर्लभाः १०. दुलंभ पश्यतः॥ ३. देखते हुए 


षलोका्थं--हृदय मे भगवान्‌ श्वक्ृष्ण को देखते हुए उन्हे अपने अ।ट्मानन्द के सामने तुच्छं प्रतीत 
होने वालौ सिद्धो के लिप मौ दुलंम मोग-ख।भप्रियां हर्षित नहीं कर पाती थी ॥ 
षड्विंशः श्त्तोकः 
स इत्थं जक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः । 
स्वधर्मेण हरिं प्रीणन्‌ सङ्गान्‌ सर्वाच्छनेजेहौ ॥२६॥ 


पदग्छे्-- सः इत्थम्‌ भक्त योगेन तपः युक्तेन पार्थिकः। 
स्वधर्मेण हरिम्‌ प्रीणन्‌ सङ्कान्‌ सर्वाब्‌ शनः जहो ॥ 


शन्दार्थं- 

सः १. उस स्वधर्मेण ८. अपने धर्मके द्वारा 
इत्यम्‌ २, इस प्रकार हरिम्‌ ` 8. भगवान्‌ को 

भक्ति ६. भक्ति प्रीणन्‌ १०. प्रसन्न कश्ते हए 
योगेन ७. योग ओर सङ्कान्‌ १२. आकक्तियों को 

तपः ४. तपस्यापे सर्वान्‌ शनः ११. सब प्रकार की घीरे-धीरे 
युक्तेन ४. युक्त जहौ ॥ १३. त्याग कर दिया 
पारयिवः। २. राजाने 


ध्लोकाथं - उन राजाने इस प्रकर तपश्या से युक्त मक्ति, योग भौर अषने धमं के द्वारा भगवान्‌ 
को प्रसन्न कृरते हुये धौरे-धीरे सब प्रकार की भासक्तियों का त्याग कर दिया ॥ 


१७८ } श्नौमद्‌भागवते 





सप्विशः श्लोकः 


[ अण 9 


गदेषु दारेषु खुतेषु वन्घुखु द्विगोत्तसस्यन्दनवाज्िषत्तिषु । 
अन्तय्यरत्नामरणायुष्यादिरदनन्तकोश्ेदवकरोद्‌ खन्य्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद- गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विप उत्तम स्यन्दन वाजि पत्तिषु\ 


अक्षम्व रत्न आभरण अशथुध मादिषु अनस्त कोशेषु रररोत्‌ असन्सतिम्‌ ॥ ` 


शन्दाथं -- 

गहेषु १. घर अक्षय्य १०. क्षय 

व्यारेषु २ स्वी रत्न ११. रत्न 

सुतेषु ३. पुत्र भाभरणं ९१२. भूषण 

बन्धुषु ४. भारई-वन्धु आघ १२३ अस्त्रशस्त्र 

हिप ४५. हाथो आदिषु १४. भादि वस्तुभों को (तथा) 
उत्तम ६. श्रेष्ठ अनश्तं ९१५. कभी समाप्त न होने वाले 
द्दष्दन ७, रथ कोशेषु १६. खजाने को 

वालि ८. धोड़े अकरोत्‌ १५७. सपश्चने लगा 

पत्तिषु । 2. पेदल सेना असन्पतिस्‌ ॥ १८, बसप्य 


श्लोका्थं--वर मे स्ती, पुत्र, भाई, बन्धु, हाथी, श्रेष्ठ रथ, घोडे, पंदल सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, 
अस्र-शस्त्र, आदि वस्तुभों को तथा कभी समाप्त न होने वाले खाने को असत्य 


समञ्चने लगे 1 


अष्टा विशः शत्तोकः 


तस्मा अदाद्धरिश्चच्र' प्रत्यनीकजयीवदहस्‌ । 
एकान्त मकितिमायेन प्रीतो श्बुत्याभिर्क्षणस्‌ ॥ २८] 


अनन्य 
भक्ति 


प्रसन्न 


पदच्छेद- तस्मे अदात्‌ हरिः चक्रम्‌ प्रत्यनोक भयावहम्‌ । 
एकान्त भक्ति भावेन प्रीतः ब्रुत्य अञिरक्षणन्‌ ॥ 

शब्दार्थे 

तस्मे १३. उन राजा अम्बरीष को एकान्त 

अदात्‌ १२. देदिया भक्ति 

हरिः ५, श्रौ हरिने भादेन 

चक्रम्‌ १०. चक्र प्रीतः 

भ्रत्यनीक ` ६. शत्रुओं को मघ्य 


भधावहम्‌॥ ७. भयभीत करने वाला (तथा) भनिरक्षरणन्‌ 11 


भृ. 

२. 

३. भावप 
४. 

८. अपने भक्त की 
2. रक्षाकरने वाला 


एलोका्थ-- अनन्य भक्ति भाव से प्रसन्न श्रीहरिने शत्रुओंको भयभीत करने वाला तथा अपने 
भक्तं की रक्षा करते वाला चक्र उन राजा भम्बरीषक़ो दे दिया ॥ 


अ० ४ तव युः स्कन्ध | १४६ 
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एकानतिशः शलाकः 
जारिराधयिष्ुः क्रन्ख भटिव्या तुल्यशीलया । 
युक्तः सांवत्सरं कीरो दर्घार ादशीौज्तन्‌ ॥२९॥ 


पदच्छेद-- आरिराधयिषुः ह्रपष्णम्‌ भहिष्या तुल्य शीलया । 
युक्तः सांबत्सरम्‌ वीरः दवार उादशीत्रतम्‌ ॥1 


छन्दा्थं-~ 

आरिवयिषुः २. धाराधनाके इच्छुक युक्तः ७. सथ 

कृष्णम्‌ १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सीवरषरस्‌ ८, एष्वषं तकं 

महिष्या ६. रानीके वीरः ३. वीर राजा अम्बरीषने 

धुल्य ४. समान दधार १०, धारण किया 

शीलया! ५. स्वभाववाली दादशोध्रतम्‌ । &, द्वादशी प्रान (एकादशी) त्रत को 


ध्योकार्थ-- भगवान्‌ श्री भ्ण की आराधना के इच्छुक वीर राजा ने समान स्वभाव वाली रानो 
के साथ एक वषं तक द्वादशी प्रधान एकादशो त्रत को धारण कि्था॥ 


निशः शत्तोकः 


तान्ते कातिके मासि निराच्ं सखपोषितः। 
स्नातः कदाचित्‌ कालिन्यां हरि भदुवनेऽचं यत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद- व्रतान्ते कातिक्ते माति चनिरात्रम्‌ सम्‌ उपोषिताः। 
घ्नातः कदाचित्‌ क्ालिन्धाम्‌ हरिम्‌ मधुवने अ्चंयत्‌ ॥ 


छन्दार्थं-- 

त्रताम्ते २, त्रत कौ समाप्तिपर स्तातः ८, स्नान करके 

कातिक्षे ९१. कातिकर कदाचित्‌ ६. एक दिन 

मासि २. मासमे कालिन््ाम्‌ ७. यमूनामें 

त्रिरात्रम्‌ ४. तीन रात्रि हरिम्‌ १०. भगवाव्‌ श्रक्ृष्ण को 
सम्‌उपोविताः। ५. उपवास क्रिया मधुवने ठ. भधुवत में 


भ्चंयत्‌ ॥ ११. अचनाकी 


श्चोकार्थं-कातिक मास में ब्रत की समापि पर तोन रात्रि उपवा क्रिया । एक दिन यमुना में स्तान्‌ 
करके मधुवन मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अचंना को ॥ ्‌ | | 


९५० ] शौ मद्‌ भारवते [ ० ७ 


एकर्चिंशः श्त्तोकेः 
सहा सिषेक विधिना स्वां पस्करससरूपदा । 
असिविख्यार्वराकल्वैगेन्ध म्ालयाहेषणादिलिः ॥२१॥ 


पदच्छेद- मष्ाभिषेक विधिना स्वं उपस्छर सष्पदा। 
अभिषिच्य अस्बराकत्षः गन्ध ल्य अहंण आदिभिः ॥ 


शन्दार्ध॑- 

महाभिषेक १९. (उन्होने) महाभिषेकं कौ अभिदिच्य ६ भभिषेक करके 
विचिना २. विधिसे अस्व राकष्पेः ९ वस्त्रे शाभूषर्णो से 
सवं ` ३, सब प्रकारक गूर्घ ८, गन्ध चस्दनतं 
उपस्कर %, सामम्रो ओर माह्प &. मालां 

सम्पदा । ५. सम्पत्तिके दारा रहण १०. अध्यै 


| आदिभिः॥ ११. माद्िके इारा पूजाको 
ए्लोकार्थ- उन्होने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार को सामग्री गौर सम्पत्तियों के दारा अभिषेक 


करके वस्त्र, भूषण, चन्दन, गन्धे, माला, अध्ये भादिकं हारा भगवानु की पूजा कौ ॥ 


दाधिशः श्त्ोकः 
तदुगतान्तरमावेन पूजयामास केशवम्‌ । 
ब्राह्मणांश्च अहामागान्‌ सिद्धाथीनपि यकिततः ॥३२॥ 


पदच्छेद- तत्‌ गत अन्तर भविन पुजयामात्त केशवम्‌ । 
ब्ाह्ममान्‌ च महा भागान्‌ सिद्धार्थान्‌ अपि भक्तितः ॥ 
णब्दाथ--- 
तत्‌ १, भगवान्‌ मेँ ब्राह्मणान्‌ १०. ज्राह्यणों छा 
गत ए. लगे हुए च ७. ओर 
अस्तर ३. आन्तशिकि महाभापान्‌ ८; महाभाग्यवाच्‌ (एवम्‌) 
भावेन ४. मावस सिद्धार्थान्‌ ६, सिद्ध कामनाभो वाहे 
पूजयामास ६ पूजन क्रिया भपि ११. भी 
केशवम्‌ 1 ५, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भक्तितः ।॥। 


१२, भक्ति से पूजन किया 
इलोकाथं -मगवान्‌ मे लगे ६ए आन्तरिक भाव से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पजन क्रियां भौर महाभाग्यवान्‌ 
सिद्ध.क।मनानों वले ब्राह्मणो का भी भक्तिभाव से पूजन किया ॥ 


भ° % ] नेव॑मः ‰कन्धः [ ५५१ 
त्यस्तिशः शोकः 


गवां ङचवविषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां छवाससामर्‌ ¦ 


पयःशीलवयोदपवत्सीवस्करसन्पदान्र्‌ ।\३३॥। 

पदच्चेद- गवाम्‌ दवम विषाणोनां ङ्ध्य अङ्‌घ्नोगाभ्‌ चुगास्स्ाम्‌ । 
पयः शील वयोङूप उत्स उपल्क्ट उखन्पदाम्‌ 1 

शन्दाथं-- 
गवाम्‌ १२. गौ दीं पथः ६ दुध देने वाली 
खषम १. सोनेसे शीलं ७. शल स्वभाव वालो 
विबाणीनाम्‌ २. मडेसींगवालो नयोष ८. अवस्था(-युन्दरता मौ 
व्य ३. चदीप्ते खत्स्‌ ६. वच्डे से युक्त तथा 
अङ्घ्रोणाम्‌ ४. मढेखुर वाली उपस्कर १०. दहने को 
सुवाससाम्‌ । ५. उत्तम वस्त्र मोदे हुए सम्पदाम्‌ ।। ११. सासश्रियों सहित 


व्लोकाथं--सोने से मढ़ सींग वालो, चांदी से मढ़ खुर वाली, उत्तम वस्व भौढ़े हुए, इष देने नाली, 
शील स्वभाव वालो, अवस्था-घुन्दश्ता, भौर वचख्डे प्ते युक्त तथा दहने खी सामग्रियों 
गौएं दीं ॥ 
चतुस्मिशः श्त्तोकः 
प्राहिणोत्‌ साघु विपभ्यो ग्रहेषु न्यङ्कु दानि षट्‌ । 
मोजयित्वा द्विजानमरे स्वाद्रन्नं यणवत्तम्र्‌ ॥६४॥ 


पदच्छेद- प्राहिणोत्‌ साधु विप्रेस्थः गृहेष्व ग्यञ्ुदानि षट्‌। 
भोनयिध्वा द्विजान्‌ नप्र स्वादु मन्तम्‌ गुणवत्तमम्‌ ॥ 


(ण 


णन्दार्थ-- | 

प्राहिणोत्‌ ११. गायों को भेज दिया मोजयधित्वा ६. भोजन कराकर 
साधु ७. साधु भौर हिजान्‌ २. ब्राह्मणो को 
विष्चेब्यः ८. त्राह्यणों के अभ्र १, पहले 

गहेषु & धरमें स्वादु अन्नम्‌ ३, स्वादिष्ठ भौर 
न्यनब्रुदानिषदट्‌ । १०. साठ करोड़ गुणवत्तमम्‌ ॥ ४. अत्यन्त गुणकार 


ए्लोकाथं-- पहले ब्राह्मणो को स्वादिष्ठ भौर अत्यन्त गुणकार भोजन कराकर साधु भौर ब्राह्मणों 
के घर में साठ करोड़ गायों को भेज दिया ॥ | ९। 


नि 
१ एत 


+ ४ चनः 


४९२ ) न्रोमड्‌ मायवते ( ०9 





पञ्चक्जिशः श्त्तकः 
लञ्धकासैरलुज्ञातः 


पारणायोपचक्रमे । 
् ९ & शतः 
| तस्य तद्य तिथिः साक्ताद्‌ दुचसा जगवानसूत्‌ ।३५॥ 
पदच्छेद- । लन्धक्षामेः अयुल्तात्तः सारणाय उपचक्नमे। 
तस्य ताह अतिथिः जाक्षात्‌ इुवासएः भगदान्‌ अभरत्‌ ॥ 
णब्दाथं-- ध: | 
लग्घ १, पूणं तह ६. उस समय 
कमः २. कामना करने वालेब्राह्यणों से अतिथिः ८. अतिथि रूपमेँ 
अनुज्ञातः ३. अनुमति लेकर राजानं साक्षात्‌ &. साक्षात्‌ 
पारणाय ४, पारण करनेकी ` दुर्वासाः ११. दुर्वासा 
उपचक्घमे ५, तयारीकी भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 
तस्य ७. उनके 


अभुत्‌ ॥\ १६. पधारे 
ए्लोका्थ- पूणं कामना करने वालि ब्राह्मणों घे राजा ने अनुमति लेकर पारण करने को तयारी की । 
उस समय उनके अतिथि रूप में साक्षात्‌ भगवान्‌ दुर्वाकषा पधारे ॥ 


बटूधिशः शत्तोकः 
तमानचतिथिं अरूपः पत्युत्थानाखनारणैः 


ययाचेऽभ्यवहाराय पादश्ूलक्खुपागतः ।॥३६॥। 


पदच्छेद- तम्‌ मानचं अतिथिम्‌ भुषः भति उत्थान आसन अहृणः। 
ययाचे भस्यवहाराय पाद भलम्‌ उपागतः॥ 
घन्दार्थं-- 
तम्‌ १, उन दुर्वासा भासन ४५. आसन देकर 
जानं ७. पूजन किया मौर स्हणेः ६. अनेक सामग्रियों घे 
अतिथिम्‌ २, अततिथिका ययाचे ११. प्राथनाकी 
मषः ३. राजानं भभ्यवहाराय १०. भोजन के लिए 
भ्रति उत्थान । ४. खडे होकर पादभ्रुलम्‌ ८. चरणों में 
: । उपागतः ॥ & प्रणाम.करके 
¶्लोकारथं- उन दुर्वासा अतिथि का राजा ने खड़े होकर आन देकर अनेक सामग्रियों से पूजन क्रिया 





रोर चरणों मे प्रणाम करके भोजन के लिए प्राथनाकी॥ 


ध ४ | नरधम स्कन्धः { ५५३ 


सघ्र्तिशः श्त कः 
प्रतिनन्द्य स तव्याच्जां कलु मावश्थकं गतः । 
निममज्ज बुद्‌ ध्यायन्‌ कालिन्दी सलिले शुभे ॥३७॥ 


पदच्छैद- ्रतिनन् खः तत्‌ याच्जान्‌ कु भू आवश्यकम्‌ गतः । 
निभनण्ज श्रद्‌ अयायन्‌ कालिन्दी सलिले श्ुले ॥ 


एब्दाथं-- 

परतिनग्ल ३ अभिनन्दन करके निममज्ज १३. स्नान कशे लगे 
षः ४. वे (४ ११. प्रन्रह्यश्ा 

तत्‌ १ उनको व्यायन्‌ १२. श्यान करते हुए 
याच्जाम्‌ ६. प्राधंनाका कालिष्डो ८, य्रुवाजीके 
कतु म्‌ ६ करने के लिए सलिले १०, जल में 
भावदयक्म्‌ ४, मावश्यक कायं शुभे ॥ ६ पवित्र 

गतः। ७. चले णये (तथा) 


षलोकाथं=-उनकी प्रार्थना का अभिनन्दन छृरके वे आवश्यक कायं करने के लिए चते गये तथा 
यमुना जी के पवित्र जल मे पर ज्ह्य का ध्यान करते हृए स्नान करने लगे ॥ 


अष्टरत्चिंशः इत्तोकः 
खुह्ताघावशिष्ायां द्वादश्यां पारणं प्रति । 
चिन्तथानास धर्थ॑ज्ञो द्विजेरतद्धमं सङ्टे ॥३८॥ 


पदन्छेद- मुह त अर्धं अशिष्टायाम्‌ हादश्याम्‌ पारणम्‌ भरति । 
चिन्तयामास ध्ंल्ञः द्विजः तत्‌ धमं संकटे ॥ 


छन्दार्थ-- 
मुहं त २. दोघडोका चिन्तयामास ११. परामशं करने,लगे 
भं ३. आधा (एक घडो) धर्मज्ञः ६. धमे के जानकार राजां 
अवत्तिष्टायान्‌ ५. शेष रह जाने पर दिजः ९०, ब्राह्यणो के साथ 
दादष्याम्‌ ४. द्वादशी के तत्‌ ७. उस 
पारणम्‌ भ्रति । १. पारण के लिए घमं ८. घर्मं 

सङ्धुट । ६. संकट के समय 


एलोकाथं-- पारण के लिए दो घडी कौ आधी एक घड़ी शेष द्वादशो रह्‌ जाने पर धम के जानकार 
राजा उस धमं संकट के समय ब्राह्यणो के साथ परामशं करने लगे ॥ 
छा०-७० 
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एकोन चत्वारिंशः श्त्तोकः 
ब्राह्णातिक्रसे दोषो द्वादश्यां यदपारणे। 
यत्‌ रत्या साधु मे खुयादघमांवान घां स्ण्शयेत्‌ ॥३8॥ 


पदच्छेद-- ब्राह्मण अत्तिक्तल्ेः दोषः द्ादषएथाप्‌ यत्‌ मपारणे । 
यत्‌ इत्वा साधु जे च्रुयात्‌ अधमः ता न माम्‌ व्युशेत्‌ ॥ 


शन्दाथे- 

ब्राह्यण १ ब्राह्मणको कुश्वा ८० करके 
अतिक्रमः २. विनामोजन कराये स्वयं खालेना साधु १०. कल्याण 
दोषः ३ दोषदहितथा ले 2. मेरा 
हादश्याम्‌ ४. दादशोमे ञ्ुयात्‌ ११. हो 
चत्‌ ` £ दोषहै घमः १४. पाप 
अपारणे ५. पारण करने परभौ वान्‌ १२. अथवान 
यत्‌ 1 ७. जिप्त माम्‌ १३. 


६1 
स्पृशत्‌ ॥ १५. स्पशं करे (उसे बताइये) 
षलोकार्थ- ब्राह्यणो को बिना भोजन कराये स्वयं खा लेना दोष है ओर द्वादशी मे पारण न करने 
मे भो दोष है । जिक्ते करके मेरा कल्याण हो अथवा मृन्ने पाप न स्पशं करे उपे बताये ।। 


चत्वारिंशः श्त्तोकः 
अस्मसा केवलेनाथ करिष्ये त्रतशरणस्‌ । 
प्राहुरच्यच्णं विप्रा छशितं नाशितं च तत्‌ ॥४०॥ 
अम्भसा केवलेन भथ करिष्ये व्रत पारणम्‌ । 
प्राहुः सब्मक्षणम्‌ विध्राः हि अशितम्‌ न अशितम्‌ घ तत्‌ ॥ 


णन्दाथ-- 

भम्मसा ३. जलज से (भै) प्राहुः ८. कहते हँ कि 

केवलेन २. केवल अब्मक्षणम्‌ &. जज्ञ पोना 

भथ १, तदनन्तर विष्राः ७ त्राह्मण लोय 

करिष्ये ६. करूगा (क्योकि) हि अशितम्‌ १०. भोजन करना भी है 
व्रत ४. त्रत का च न अशितम्‌ १२. न भोजनकणनाभीदहै 
पारणम्‌ । ५, पारण च तत्‌ ॥ ११, भौर वह्‌ 


¶्लोकार्थ- तदनन्तर केवल जल पे व्रत पारण करूंगा । क्योकि ब्राह्मण लोग कहते ह क्रि जल 
पीना भोजन करना भो है भौर वहन करनाभीहै॥ 


न ज = क 
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भ = का = त = क क -- --- - 


== = [र 


एकचत्वारिशः शोकः 
एत्यपः प्राश्य राजविखिन्तयच्‌ सनसखाच्चुतस्‌ । 
प्रत्यचष्ट कुलश्रेष्ठं द्विजागशनयेव सः ।॥४१॥ 
पदच्छेद- इति अपः प्राय राजिः विष्तयन्‌ तनक अच्त्‌ । 
प्रत्यचष्ट कुरधेष्ठ हिन आसनम्‌ एंव सः॥ 


जा कह आमा जि प क 


शन्दार्थ-- 

इति २, एसा निश्चच करके भटचष्डः १६. प्रतीक्ना करने लगे 
अप। ५. जल कु उधेऽठ १, हि परोक्ित्‌ 1 
प्राष्य ६. पीकर द्विजं १७. ज्नाह्यण के 
राजर्षिः ष, राजर्षि अम्बरीष आगपनस्‌ ११. अनिको 
चिन्तयन्‌ ६ चिन्तन करते हुए एव १२, दही 

मनसा € मनसे सः ॥ ये 

अच्युतम्‌ । <. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 


ए्लोकार्थ--हे प१रोक्षित्‌ ! एेसा निश्चय करके वे राजि अभ्बरीष जल पीकर मन पे भगवान्‌ 
श्व कृष्ण का चिन्तन करते हुए ज्ाह्यण के भानि कौ ही प्रतीक्षा करने लगे ॥ 


हिचत्वारिशः श्त्ोकः 
वाखा यञ्चुनाक्कलात्‌ कूतावश्यक उगतः। 
राज्ञािनन्दितदतस्य बुबुधे वेष्टितं धिया ।॥४२॥ 


पदच्चैद- दर्वाताः युभनाक्लात्‌ कृत॒ मावश्यक भागतः । 
राज्ञा अभिनन्दितः तस्य बुबुषे चेष्टितम्‌ धिथा॥ 


शन्दाथं- 

दुर्वासाः १, दुर्वासा षि राज्ञा ७. राजा ने (उनका) 
यमुना ४, यमुना के अभिनन्दितः ८. अभिनन्दन किया उन्होने 
कूलात्‌ ४५ तटप्ते तस्य ४, उन राजाके 

स्ति ३. करायै से निवृत्त होकर बुबुधे १२. जान लिया 

आवश्यक २. आवश्यक चेष्टितम्‌ १०. भभिप्रायको 

भागतः । ६. अधये धिया॥ ११. बुद्धिपे 


लोकार्थं दुर्वासा च्छषि आवश्यक करायै से निवृत्त होकर यमुना के तट से भाये । राजा ते उनका 
भमिनण्दन क्रिया | उन्होने उन राजा फे अमिप्राय को मपनी बुद्ध से जान लिया ॥ 
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िचत्वारिशः श्त्तोकः 
लन्युना पचलदजो च्ङ्कटीङ्कटिलाननः। 
बुखचितश्च सुतरां कताञ्जलिलमावत ॥४३॥ 


पद्च्छेद-- मन्युन? भ्रचलद्‌ गानः चुक्ुटी कुटिल आननः। 
बुभक्षितः च सुतराम्‌ त अञ्जलिम्‌ अभाषत ॥ 


शन्दार्थ-- 

मन्युना १, क्रोघपस्त बुभूषितः ६, भूखे मुनिने 
भ्रचलद्‌ २, कपिते च ७, भौर 

गात्रः ३९ शरीर घुत्यान्‌ ८, भवत्यस्त 
्जकुटी ४. भौहोंके कत ११. बधि हुए 
कुटिल ५, चढ़ जाने सेविकट अञ्जलिम्‌ १०. गंञ्खलि 
जननः 1 ६. मूख अभाषत ,\ १२. (राजा पे) कहा 


एलोकार्थ-- क्रोध ते कपत हुए शरीर, भौहों के चद्‌ जाने से विकट मुख भौर अत्यन्त भूवे मुनि ने 
अञ्जलि बधि खडे राजापि कहा।॥ 
चतुश्चत्वारिशः श्त्तोक्छः 
अहो अस्य बशंसस्य भियोन्त्तस्य वश्यत । 
घमग्यतिचऋमं विष्णोर मकतस्थेश पानिनः ॥४४॥ 


पदच्छेद महो अस्य नृशंसस्य धियाउन्मत्तस्य पश्यत । 
धमं यतिक्रमम्‌ विष्णोः अनक्छस्य ईण मानिनः ॥ 


णब्दार्थे- 

सहो १. हो खेद हि कि धमं ठ. धमेका 

भस्च ८. इस राजाका ठ” तिक्रमम्‌ १०. उल्लंघन न करना 
नृशंसस्य २. क्रूर विष्णोः ४५. भगवान्‌ के 
धियः ३. धन पे अभक्स्य ६. अभक्तं (अपने को) 
उन्मत्तस्य ४. मतवाले ईश ७. समथं 

पश्यत। ११. देखो मानिनः ॥ 


८. मानने वाले 
¶्लोकाथ-बहो खेद है कि ङ्गूर, धन से मतवाले, भगवान्‌ के अभक्त मौर अपने को समथं मानने 
वान्ने टसं राजा का धमं का उल्लंघन करना देखो ॥ 


०9 1 दमः स्कन्दः { ४९१७ 


= ` चकः जः भि भः ओः ज क 


वञ्च चत्वार्शिः श्लोक 
यो लावतिथिभाश्ालमावतिथ्येन निच्न््य च। 
भदन्त्वा अक्तर्वास्वश्य सयश्े दश्च ये न्म्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद थः मान्‌ अतिधिन्‌ वायाम्‌ आतिष्यैन लिमण्ड्य च । 
अदश्वा भुक्तवान्‌ तत्थ खयः ते दशंये छलम्‌ ॥ 


शब्दार्ष-- 

यः १, जो अदस्व ८. निना भोजनं कराये (स्वयं) 
जाम्‌ २३. मून मुक्तवीन्‌ ठ खा ल्िया 

अतिधिन्‌ ४. अतिथिको त्यं १७. उसक्रा 

आयातम्‌ २. भये हुए स्यः ते ११. तल्कालं तुन्न 

आतिथ्येन ५. अतिथि सश्छारकेलिए दशये १३. दिलाता हं 
निमश्न्यवच। ६, निमत््रणदेकर बौर शकलम्‌ ॥ ११. फलं 


श्वोकार्थं--जो ये हुवे मुञ्च अतिथि को सतिथि सत्कार के लिये निमन्वण देकर मौर विनां भोजन 
कराये स्वयं खा लिया । उसका छल तुञ्ञे तत्काल दिखतिा हं ॥ 


षटचत्वारिशः श्लोकः 
एवं नवाण उह्क्ुत्य जटं रोषविदीषितः। 
तया स नि्भेमे नस्ते कुत्यां कालानलो पनास ॥४६॥ 


पदन्छेद- एवम्‌ बुबाणः उत्कृत्य जटाम्‌ रोष ॒धिदीपितः। 
तया सः निमंमे तस्त कृर्याम्‌ कालानल उपमाम्‌ ॥ 


शन्दाथे-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार तथा = उसने 

बवाणः १, कहते हुये भौर षः ७. उन्होने 

चरकस्य ६. उखाङ़कर तिभषे १३० उत्पन्न को 

जटाम्‌ ४५, अपनी एक जटाको तस्मे ६, उस राजाकोमारने के लिये 
रोष ३. क्रोधसे कृष्याम्‌ १२. कृत्या 

विदोपितः। ४. जलते हुये कालानल १०. प्रलय काल को मग्निके 


उपमाम्‌ ।॥ ११. समान 
प्लोकाथं--इस प्रकार कहते हए भौर क्रोघ से जलते हुये अपनी एक जटा को उलाड्‌ कर उन्होने 
उस जटासे उस राजा कोमारते क लिये प्रलय काल कोभगिनि के समाव इत्या 
उत्पन्न की ॥ 


११८ ) 


पदच्छेद- 


छन्दायथं-- 
तस्‌ 
भापतम्तीम्‌ 
ज्वलतोम्‌ 
अषि 
हस्तान्‌ 
पडा 


पदच्छेद-- 


धन्दार्च-- 
भाक्‌ 
दिष्टम्‌ 
म्रर्य 
रक्षायाम्‌ 
पुरषेण 
महात्मना । 


उ त त दि = ज ता भा च ज को = 


खप्तचत्वारिशः श्लोकः 


लौमद्भागवते 
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क = कक 


तामापतन्तीं ज्वलतील्ख्िहस्तां पदा खुवस्‌ । 
देपयन्तीं स्ुह्ीष््य न चचाल 
तम्‌ पतन्तीम्‌ ज्वलतीष्‌ असि इस्तान्‌ पदा भवम्‌ । 
वेपयन्तीम्‌ सभृदीक्ष्य च चसालं पदात्‌ नषः॥ 


८ 

७, 
१. 
३ 


२. 


उक्षे 

आक्रमण करती हुई 
जलतो हु 

तलवार लिये 
हाथमे 


४. पेरोंप्त 
ध्लोकाथं-- जलती हुई, हाथ में तलवार लिये हुई, परो से पृथ्वी को कंपातो हुई ओर आक्रमण करती 
हई उसे देख कर राजा एकं पग भी विचलित नहीं हुये ॥। 


ष्टचत्वारिशः श्लोकः 


भूद्‌ । 
वेपयन्तीष्ट 
सखुही््य 
न चचाल 
पदात्‌ 
नृपः) 


पदान्च्षः ॥२७]॥ 


पृथ्वीको 


५. 
६ कपातो हुई ओर 


६, देख कर 


१२. नहीं विचलित हुये 


११. एक पगंभी 
१५. राजा 


वाणश्दिच्टं श्चत्यरस्ायां पुरकेण सङ्ात्लना। 
ददाह कृत्यां तां चक्र ऋ द्धाहिभिक पावकः ।।८॥ 


पाक दिष्टम्‌ भस्य रक्षापाम्‌ पुरषेण महारवना | 
ददाह कृत्याम्‌ ताम्‌ चक्रम्‌ कुद भहिभ्‌ इव पावकः ॥ 


पहलेपे ही 


३ 
६. नियुक्त 
३. 
४ 
१ 
र 


सेवक कीं 


„ रक्षाकेलिये 
„ परम पुरुष 
„ परश्माघ्माके हास 


ददाह 
कटधाम्‌ 

ताम्‌ 

चक्रम्‌ 

(य 

महिम्‌ 

द्व पविकः॥ 


° 


१९. 
१२. 


जला दषा 


सु्दशन चक्र ने 
क्रोधित 


कृत्या को उसो प्रकार 
८. उस 


सापको (जगा देती है) 
११. जपते अग्नि 


[| अ० 


श्चोकार्थ--परम पुरुष परमत्माके द्वारा सेवके कौ श्षाके लिएु पहले से ही नियुक्त भसुदंशन चक्र 


नै उप कृत्या को उसी भ्रकार जला दिया जैसे भगिनि क्रोषित साप को जला देती वै ॥ 


म० £ | नव॑. स्कंन्ं [ ५५ 





ज कक = ज = 


एकोन तन. श्त्ीकः 


लथयिद्रवद्ुद्रीदय स्वधयासं च निस्ष्टलम्र्‌ । 


7 
0 
५ 


दुधांसा द्द्रये चु पारकरीप्सया १॥४९॥ 

पदच्छेद -- तत्‌ अभिद्रवत्‌ उददीकष्य इल अथान च †चव्कलम्‌ ॥ 
दर्बाक्ताः दृद्रवे भीतः दक्ष आग परीष्छयः 

शब्दाथं-- 
तत्‌ १, उ वर्वसा; =. दुर्वासा ऋषि 
अभिद्रवत्‌ २. अपनी मोर भातेहृए दुद्रुवे १२. भागने लगे 
उदवीक्य ७, देख कर सोतः ६, टकर 
स्व ४. अपने दिक्ष १२. दिश्रा्ो में 
प्रथासम ५. प्रयासको प्राण १५. प्राण 
1 ३. भौर वरोप्तया १ १. बचाने के लिये 
निष्फलत्‌ । ६. निष्फल 


एनोकाथे-- उपे अपनी भोर आते हृए ओर अपने प्रयास को निष्फल देल कर दुर्वा छवि ट कर 
प्राण बचने के लिये दिशामो मे भागने लगे ॥ 


पञ्चाशत्तमः श्लोकः 
तमन्वघावद्‌ जगवद्रथाङ्ग दावार्निरुद्धनशि खो यथाडहिस्न्‌। 


तथाज॒वक्तं शुनिरीलनाणो गुहां विधिन्तुः ध्रससार मेरोः ॥५०॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ मस्वावत्‌ भगवत्‌ रयाद्धःम्‌ दावारिनः उद्धतशिखः थथा अहिम्‌ । 
तथा भनुषक्तन्‌ सुतिः ईक्षमाणः गुहाम्‌ विविक्षुः भरससार मेरोः॥ 


शन्दार्थ-- 

तम्‌ ३. उनके तथ भनुबक्तम्‌ 5. उसो प्रकार पो ्षाते हये 
चक्र को 

अन्वधावत्‌ ४. पोखे उसी प्रकार दौडने लगा शुनि; १०. मुनि दुर्वासा 

भगवत्‌ १. भगवान्‌ का ईक्षमाणः ४. देख कष 

रथाङ्गम्‌ २, चक्र गुहाम्‌ १२. गुफामें 

दावाग्निः ७, वन को अग्नि (दोडती है) विविक्षुः १६९. प्रवेश करने के लिए 

उद्ूतशिष्ठः ६. ऊंची लपटों वाला प्र्षसार १४. दौड़ पड़े 

यथा हिम्‌ । ५ जिस प्रकार सांपके पदे मेरोः॥ ११. मेर पवेत की 


एलोकाथं--भगवान्‌ का चक्र उनक्रे पोद्धे उसो प्ररार ष्टोड़ने लगा जिष् प्रकार ऊँचो लपटो वाली 
वन की अग्ति। उसो प्रकार पौछेअतिदहए चक्रको देल कर मुनि दुर्वासना मेर पव॑त को 
गुफा में प्रवेश करने के लिए दौड़ पड़े ॥ 


"५ @ 8 


नक ज क 


६७ १ 


श्रीमद्‌ भागवते 


एकपन्चाशत्तम. शोकः 
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दिशो नमः द्मां विवरान्‌ सङ्द्रादलष्ूःन्‌ खषालांस्निदिवं गतः खः । 
सुदशंनं डष्प्रसहं दद्तं ॥५१॥ 
वदच्छैद-- दिशः नम; इमास्‌ दिनरान्‌ खमुद्रान्‌ लोकान्‌ सपालान्‌ चिदिवम्‌ गतः खः । 
ुदर्शनस्‌ इुऽप्रचहुस्‌ ददशं ॥ 


यतते यतो घयत्वति तन्न 


सतः यतः शादि तन तच 


एन्दाथ-- 
दिशः ष. 
ननः च. 
क्षमाम्‌ ४. 
विरात्‌ 5 
सम्‌द्रान्‌ ६ 
लोकाच्‌ ८, 
सपालान्‌ ७, 


(वे दुर्वासा सुनि) दिशा 
आकाश 

पुथ्वो 

पाताल 

खमुद्र 

लोक भौर 

लोकपाल सर्हित 


न्निदिवस्‌ 
गतः सः 
थतः थतः 
वावि 
तन्न तन्न 
सुदशनम्‌ 
दुणप्रतहम्‌ 
ददशं ॥ 


६. 
१९७. 
९१. 


१९६ 


१६. 
१५. 
१४. 
१६. 


स्वगे में 

गये 

जहां जहाँ 

दौड कर 

वहीं वहीं 
सुदशंन चक्र को 
असह्य तेज वान्ञे 
देखा 


श्लोकाथे- वे दुर्वासा मुनि दिशा, भाकाश, पृथ्वी, पाताल, समुद्र, लोकप।ल सहित लोक भौर स्वगं 
मे जहां जहां दोड़कर गये, वहीं वरीं अषह्य तेज वाले सुदशंन चक्र को देखा ।। 


हिपञ्चाशत्तमः श्तोक्ः 


छलन्धनाथः स यदा छुतश्ित्‌ खंत्रस्तचित्तोऽरणसखेकमाणः । 


देव विरिञ्च सम्रगादु विधातस्त्राह्यात्य यो नेऽजिततेजसो भाम्‌ ॥५३॥ 
पदश्छेद- अलब्धनाथः सः यदा ङुतशिचत्‌ संत्रस्तचितः अरणष्‌ ठलसाणः। 


णब्दार्थ- 

भवश्वनायः २. 
घः यदा २. 
कुतश्चित १, 
संत्रस्त ४, 
चितः ५, 
मरणम्‌ ६. 
एषप्राणः। ७. 
देवम्‌ 5. 


रक्षक च मिलने पर 
वे दुर्वासा 
कही प्ते मी 
अत्यन्त भयभीत 
चित्त होकर 

धारण 

दृढे हए 

हेवशिरोमणि 


देवम्‌ विरिण्चम्‌ समगात विधातः च्राहि भार्मयोने अनित षैज सः माष ॥ 


विरिञ्चम्‌ ६. ब्रह्याके 

समागत १०. पास गये (भौर बोले) 
विधातः १२. ब्रह्माजी 

त्राहि १६. सचाइये 
आत्मयोने ११. आत्मयोने 

भित १४. भजेय 

तेजसः १५ तेज वाले चक्रे 
भाम्‌ ॥ १३. मुञ्चे 


¶्लोका्थं कहीं से भो रक्षक न मिलने पर वे दुर्वाषा अत्यन्त भथभीत चित्त होकर शरण ददते &ए 


देव शिरोमणि ब्रह्मा कै पास गये शौर बोले-आत्मयोने ब्रह्मा जी मृन्षे भजेय तेज वाति 
चङ्क घे बाहे | 


7 
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निपञ्चाशत्तनः श्त्तोकः 
ब्रह्मोवाच--स्थानं गवीयं खदहधिरवनेतत्‌ ऋीडावखाने द्विष्याधैसंज्ञे । 
भ्र मङ्माच्रेण हि संदिधच्छोः कालात्मनो यस्य विरो भविष्यति ॥५३॥ 
पदच्छेद-- स्थानम्‌ सदीयम्‌ ह्‌ विश्वम्‌ एतत्‌ फोडाः बवान हषं संल । 
रू भद्धः वाश्रेण हि संदिधक्षोः काल जाध्सनः यव्य तिरो भविष्यति ॥ 


णन्दार्थं -- 

द्प्यानभ्‌ १५. स्थान भी खंजञे ! ३, नासक्र 

मवीयम्‌ १४. मेरा अआभङ्ः ६. भौहोंकेटेढी करने 
सहु १३. साय मान्रेण हि १०. मात्र से 

विश्वम्‌ ११. संसारके संविधक्षोः ५. जलाने के इच्च 
एतत्‌ १३. यह कएल ६. काल 

क्रोडा ३. लीला के आश्नवः ७. स्वरूप 

अवसाने ‰. अन्तमें यस्य ८, जिस भगवान्‌ के 

हिषपराधं १. दो परां तिरोभविष्यति ॥ १६. लीनदहो जायेगे 


षलोका्थं--दो परार्धं नमू लीला के अन्त मे जलाने के इच्छुक काल स्वरूप जिस भगवानु क भह 
के टेढो करने मत्र से संसार के साध यह मेरा स्यान भो लीन हो जयेगा॥ 


चतुःपश्चाशत्तमः श्त्ोकः 
अहं सवो दत्तश्छगुपधानाः प्रजेश सूतेशसुरेशश्ुखयाः । 


स्वँ वयं यन्नियमं वपन्ना स्ुध्न्ये पितं लोकहितं बह्ामः ॥५४॥ 
पदच्छेद-- अहम्‌ भवः दक्ष सगु प्रधानाः प्रजेश भूतेश सुरेश स॒ख्ाः। 
सदे वयम्‌ यत्‌ नियमम्‌ प्रपन्नाः भुध्निं अर्पितम्‌ लोक हितम्‌ वहामः ॥ 


छन्दार्थ-- छ 

बहुम्‌ ९. में तवं १०, सब (तथा) 

अवः २, शंकर नो वयम्‌ ११. हम लोगं 

दक्ष ३. दक्ष यत्‌ १२. जिनके (नये) 
मरगु ४. भृगु नियमम्‌ १३. नियमो में 
प्रधानाः ४५. आदि प्रपन्नाः १४. बवे ए है (तथा) 
प्रजेण ६. प्रजापति मधति १६. शिरोषायं करके 
सुतेश ७, भूतेश्वर अपतम्‌ १५. जिसको आज्ञा को 
पुरेश ८. देवेश्वर लोकहितम्‌ १७. संसार का कल्याण 
मयाः । 82 आदि वहामः॥ १८. करते ईह 


वलोकार्थ--र्, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भतेए्वर आदि सन तथा हम लोग जिनके बनाये 
निय । बधे हए है तथा निनी भल्ला को शिरोषायं < < का कस्या 
फएा०=७१ 6 


श्रीमद्भापवते [ ० ४ 
पञ्चपञ्चाशत्तमः श्त्तोकः 
पत्यारयातो बिर्ञ्चिन विषख्णुचक्रोपतापितः। 


दवीसाः शरणं यातः शवेकेलासवासिनम्‌ ॥५५॥ 
पदच्छेद- परति आख्यातः विरिञ्चेन बिष्णु चक्र उपतापितः। 
दर्बासाः शरणम्‌ यातः शवं कंलाश वासिनम्‌ ॥ 


शन्दय-== 

प्रति भाख्यातः ९. अस्वोकार कर द्यि जनिपर दुर्वासाः ६. दुर्वास ऋषि 
विरिञ्चेन १. न्ह्याकेद्धारा शरणसर॒ १०. शरण में 
विष्णु ३. भगवान्‌ के यातः ११. गये 

प्फ ४, चक्रसे शवं & शंश्रजीको 
उपतापितः! ५. सन्तप्त कलास ७. कलास 


वासिनम्‌ ॥\=5. वासौ 
व्लोकार्थ- ब्रह्मा के द्वारा मस्वीकार छर दिये जाने पर मगवान्‌ के चक्र से सन्तप्त दुर्वा ऋषि 
कंलासवासी शंकर को शरण मे गये ॥ 


बटपञ्चाशतमः श्त्तोकः 


धीरद्र उवाच-बय न तात परयकाम बूभ्िनि यर्तिन्‌ परेऽन्येऽर्वजजीवकोशाः । 
भवन्ति काले न जवन्ति दहीदशाः सदश यच्च वयं ्घायः ॥५६॥ 
पदच्छेद-- वयम्‌ न तात प्रभवाम मूसिनि पर्मिन्‌ परे भन्ये अदि अज जो कोशाः । 
भवन्ति काले न भवन्ति हि ईद्शाः सहलशः यत्न वयम्‌ जमामः॥ 


बन्दायं-- 

वयस्‌ ५. हम कोशाः ११. न्रहयाण्ड 

ल ६. कुद नहीं करने की भवग्ति १३. उत्पन्न होते हैँ (भौर) 
तात १, हे तात दुर्वासा कालि १२. स्मय पर 
भ्रमवामः ७. सामथ्ये रखते है (जिनमे) न १४. विलीन 

भूम्नि ३, नन्त भव्ति हि १५. हो जाति है (तथा) 
यस्मिन्‌ २, उन ईदृशाः १८, हजारों 

परे ४. परमेष्वर के सम्बन्धमें सहस्र शः १६. जपे 

भभ्वे ८, दूसरे यत्र १६. जिनमें 

पि ६, भी वयम्‌ १७. हमारे 

सजजीब १०. त्र्या जपे जोव (मौर) मामः।। 


ग्लोकायं २०. चक्कर काटते रहते 8 
है तात । दुर्वासा { उन भनन्त परमेश्वर के सम्बन्ध मे हम कुच मी करने की साम्य 


नहीं रखते है । जिनमे दुसरे भी ब्रह्म जैसे जोव भौर ब्रह्माण्ड समरय पर उलत्त होत ट 
भौर विलीन हो नाते है । तथा जिनमें हमारे ज॑प्र हजारों चक्कर काटते रहते ह ॥ 
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वि 


सव्तपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
हं सनत्क्ुमारब्य नारदो जगवबानजः | 
कविलोऽपान्तरतपरो देलौ चमे आसुरिः ॥५७] 


पषच्छेद - अहम्‌ सनत्कुमारः च चारडः अगवान अजः । 
कपिलः बपान्तरतसः देवलः कव जाघुरिः॥ 


णन्दार्थ-- 

अहम्‌ १, कविलः ६ कपिल 

सनत्कुमारः २, सनत्कूमार अपान्तरतमः ७, अपान्तरतमं 

च नारदः ३. भौर नारदं देवलः ८, देवलं 

भगवान्‌ ४, भगवान्‌ धमं द, ध्वे भौर 

अजः । ४५, न्न्य आपुरिः ॥ १०. गार जिनको माया को 
वहीं जानते हं । 


श्लोकाथ--मे, सनत्कुमार ओर नारद भगवान्‌ न्नहय।, कपिल अषान्तरतम, देवल, धमं भौर आवि 
जिनक। माया को नहीं जानते है ॥ 


अटपञ्चाशत्तनः श्लोकः 
जरीचिप्रञ्चखाश्चान्ये सिद्धेशाः णारदशंनाः। 
विदा न वथं सर्वे यन्ायां जाययाऽऽच्ताः ॥पद 


पदच्चेद-- भरोचि भरमुखाः च अण्ये तिदेशः पारदशनाः। 
विदामः न वयम्‌ सं यत्‌ सायाम्‌ मायया वताः ॥ 


छन्दायं- | 
मरीचि १, मरीचि विदामः १३. जानते है श्योश्ि 
च ३, ओर न १२. नहीं 

भ्रभुखाः २. आदि वयम्‌ ८. हुम 

च ७. तथा सवे ६. सब 

अन्ये ४. दूसरे यत्‌ १०. जिनको 
सिद्धेशाः ६. सिद्धेश्वर मायाम्‌ ११. भायाको 
पारदर्शनाः। ५ सवंज्ञ मायया १४. मायाप्षे 


आवताः ॥ १५. धिरे हुए हँ 


ध्त्रोकाथे - मरीचि आदि गौर दुसरे सवेज्ञ दिद्धेश्वर तथा हम सब जिनको माया को नहीं जानते दै । 
कंयोकि मायासि धिरे हुए है ॥ 


९९९ ल्ीमरभातव्तै 
एकोनषरितवः श्लोक 
तस्य विभ्वे भ्वरस्येटं शस्तं दुर्विषहं हिनः! 


तथेव शरणं याहि दरिस्से श दिषास्यति ॥५६॥ 


पदच्छेद तस्य दिष्वेश्वरस्य इदम्‌ शस्त्रम्‌ दुर्वहम्‌ कि नः 
तम्‌ एव शरणम्‌ याहि इरिः ते शम्‌ लिधात्यति \1 


शन्दार्थ-- 

तस्य १, उन तस्‌ एव ८. उष्टक 
विश्वेश्वरस्य २. विश्वेष्नर भगवान्‌ का शरणष्‌ &. शरण में 
इदम्‌ ३, यह याहि १०. जाओ 
शस्त्रम्‌ ४. शस्ते हरिः १२. हरि ही 
दविषहम्‌ ७. असह्य है । ११. वे 

हि ६ निश्चित ही शम्‌ १३. कल्याण 
ल ५. हमारे लिए विधाध्यत्ति।! १४. करेगे 


धलोकार्थं--उन विश्वेश्वर भगवान्‌ का यह शस्त्र हमारे लिये निश्चित ही असह्य है । उन्हीं की शरण 
मे जाभो । वै हरि ही कल्याण करगे ॥ 


वित्‌; श्लोकः 
ततो निराशो दुवांखाः पदं मगवतो यथौ । 
वैकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः भिया सह ।!६०॥ 


पदच्छेद ततः निराशः दर्बसाः पदम्‌ भगवतः यथौ। 
वेकुण्ठ आख्यम्‌ यत्‌ भष्प्रास्ते धी निवासः धिया सह्‌ ॥ 
एम्दार्थ-- | 
ततः १, वहसे वेकुण्ठ ५. वैकुण्ठ 
निराशः २, निराशं होकर जाख्यम्‌ ६, ना-~क 
दुवि ३. दुर्वासा यत्‌ ६. जहां 
पदम्‌ ७. धाममें अध्यास्ते १२ रहते 
भगवतः ४. भगवान्‌ के भीनिषाततः १०. लक्ष्मो पति भगवान्‌ 
ययो ५८. णये | त्रिधा ११. लक्ष्मी के 


सहं ॥ १६. साथ 
ध्लोकार्थ-- वहां से निराश होकर दुर्वासा मवान्‌ के वंकुण्ठ नामक घाम मे गये । जहा लक्ष्मी पति 
भगवानु लक्ष्मी के साथ रहते है ॥ 
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एकषष्टितमः श्लोक 
संद्यमागोऽजितशस्चव्ह्धिनाः तत्चद्सुले फलितः सवेपथुः । 


जआदहाच्युनानन्त सदीष्छिन चयो नागं साच हि जिश्वभावन ॥९१॥ 
पदच्छेद- संदह्यमानः अलित शस्त्र वल्लि तत्‌ पाडभ्रुले पतितः स वेपथुः) 
आहू जच्थुत भनन्त सत्‌ ईण्वितत अभो छत सागदसं चा भवं हि विश्वभावक ॥। 


शब्दार्थं - 

संदह्यभानः ४. जलते हये आह अच्धुत $ बोले हे अथ्थुत | 

अनित १. वे दुर्वासा कि अगवान के अनन्त ९ १०. हे भतन्त ५ 

शस्त्र २. शस्त्र को सत ईण्तित ११. ड सञजनों के अभीष्ट | 
वद्धा ३. अन्ति पभो ९२. हे प्रभो! 

तत्‌ ४, उनके. क्रत १५ करने वाले 

पद सूले ६. चरणों पर स{गि्षद १४. अपराध 

पतितः ७ भिरपडे मौर माददहि १६. ध वचइए 

स वेपथुः । ८ कपे हुये विश्व भवत 1 १३. हैं विश्व के जवन दाता ! 


श्लोकार्थ-- वे दुर्वासाः ऋषि भगवान्‌ ॐ श्त कौ अग्नि ते जलते इये उक्षत चरणों पर गिर १३ 
भीर कति हये बोले हे अच्थुत्‌ ! है यन्त 1 है खञ्जनो के अभीष्ट ! हे श्रो! है विश्व 
के जीवन दाता | पराध करने वले मृन्ञे बचाईइएु ॥ 


 दविषशितमः श््वोक्षः 
अजानता ते परथालुनावे कुतं मयाघं यवतः भरिथाणास्‌ । 
विधेहि तस्यापचितिं विधानञ्खु चयेत यल्लारन्युदिते चारशोऽपि ॥६२॥ 


पदञ्छेद-- अजानता ते परम अनुभावम्‌ कतम्‌ सथा घम्‌ भदतः त्रियाणास्‌ । 
विधेहि तस्य अपचितिम्‌ विधातः मुच्येत यत्‌ नास्ति उदिते नारकः भपि ॥ 


शब्दाथं-- 

अनानता ४; न जाननेकेक्रारण विधेहि १३. कीजिये (क्योकि) 

त १, भापके तश्य ११. उसमे (मञ्चे बचने का) 
परम २, परम अपचितिम्‌ १६ उपाय 

अनुमाषम्‌ २ प्रभाव लिधातः १०. हे विवाता | 

छतम्‌ & क्या मुच्येत १८, मुक्त हो जाता दै 
मया ५. मैने यत्‌ १४. जिन (आपके) 

अघम्‌ ८. अपराध नःभ्नि १५. ताभके 

भवतः ६. भअप्के उदिते १६. उज्चारण के 
प्रियाणाम्‌ 1 ७. प्रिय भक्तक्ा नारक्तः अपि १७. नारकी.जीव भी 


एलोकाथे--भ)प के परम प्रभावकोनते जानने के कारण मैने आपे प्रिय भक्त का अपराध क्रिया 


है । हे विधाता ! उससे सज्ञे बचाने का उपाय कौलिये । क्योकरि जिन आपके नामके 
उच्चारण से नारकी जीव भी सुक्त हौ जाता है ॥ 





९६ 1 प्रीसष्टमार्ध्तते 
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ज्रिषष्टितघः श्लीकः 
श्षीभगवानुवाच- अहं सच्छ्तपराघीनो द्यस्वनन्त्र इव द्धिज । 
र + ॐ © 
साखुसिभस्तहदयो जनच्ले खेष््तजनभि यः ।६३॥ 
पदनच्छेद- अहम्‌ भक्त परधोनः हि अस्वतन्न्ः इव द्विज । 
साधुभिः ग्रस्त हूदयः भक्तः भक्तजन भियः ॥ 
णब्दाथं -- 
अहम्‌ ~ | साधुभिः ३. साधुओोंकेद्ारा 
भक्त ११, सक्तो के एष्त ४. ग्रसित 
पराधोनः १२ अधीन ह हद्थः ५. हदय वाला (तथा) 
हि अस्वतश्न्र;ः दै, पराधीन के भक्तः ३, भक्त 
षव १०; समान भक्तजन ६ भक्त जनोंष्ा 
द्विज । १. हे ज्राह्यण देव ! प्रियः ॥ ७. प्यारा 
श्योकाथे--हे ज्नाह्यण देव ! भक्त साधुभों के दवारा ग्रसित हृदय वाला तथा भक्त जनों का प्यारा 
मै पराघीच के समान भक्तों के अधीन हं ।। 


चतुःषष्टितघः श्लोकः 
नाहमात्ानमाशासे मद्भक्तेः खाधुखिर्विना । 
भिथं चात्यन्तिकीं ज््छन्‌ येषां गतिरहं षा ॥६४॥। 


पदज्चेद-- न जहम्‌ मार्मानम्‌ भाशासे मत्‌ भक्तः साधुभिः विना । 
धियम्‌ च भाव्यन्तिकीम्‌ ब्रह्मन्‌ येषाम्‌ गतिः अहम्‌ कय ॥ 

शब्दार्थं- 

न महम्‌ १४. नहीं मँ धियम्‌ १६३. लक्ष्मी को 
नात्मानम्‌ १०. अपने माप को च ११}. ओर 

धाशासे १५४ चाहता हू आत्यस्तिष्टोम्‌ १२. अर्धाणिनी 
मक्‌ ७, ध ब्रह्मन्‌ १, हे ब्रह्मन्‌ । 
भक्तेः ८. भक्तोको येषाम्‌ २. जिन भक्तों का 
साधुभिः ६. साधु स्वभाव गतिः ४. आश्य हूं (उन) 
विना। & छोड कर अहम्‌¶ रा ॥ ३. मैँपरम 
श्लोकार्थ---हे नह्यत्र । जि 


न भक्ता मै परम्‌ आश्य हू, उन साधु स्वभाव भपने भक्तो को छोड 


कर भे अपने भाप क्रो भोय्‌ भर्घागिनी लक्ष्मी को भो नहीं चाहता हू ॥ 


० ४1 वर्वभः स्कर! [ ५६७ 


त 
पञ्च षष्टितत्रः श्लोकः 

ये दारागारवुल्रा्ानच्‌ अाषान्‌ वित्तमिमं परम्‌ ) 

हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्त्यच्लुश्चुटसदहे ॥६५॥ 


पदच्छेद- ये शारागार पुत्र आशव्तान्‌ अ्रव्णान्‌ दित्तथ्‌ इस यरम्‌ । 
हिष्वा मान्‌ गरणन्‌ याताः कथम्‌ तान्‌ व्यक्तम्‌ उरधहे ॥। 








शब्दार्थं- 

ये १. जो (भक्त) | हिष्वः 2. होड छर 

दारागार २. स्त्रो मान्‌ १०. मेरो 

पुज ६३. पुत्र शरणस्‌ ११. शरण में 

आप्तान्‌ ४. धर याताः १२. भा गयेहं 

व्ाणान्‌ ४५. श्राण कथम्‌ १४. कंच 

वित्तम्‌ ६, धन तान्‌ १३. उन्हं 

इमम्‌ ७. इस लोक (भौर) त्यक्तुम्‌ १५. छड्ने का 

परम्‌ । घ. परलोक को उत्सह ॥ १६. साहस कर घज्ता हूं । 


ए्लोकाथे- जो भक्त स्त्री, पत्र, घर, प्राण, धन इस लोक शौर परलोक को छोड़ कर मेरौ शरण 
में भ गये है 1 उन्हे कंसे छोड़ने का साहस कर सक्ता हू ॥ 


षटषष्टितमः श्लोकः 

मयि निबेद्धहदयाः साधवः समदर्शनाः । 

वशीद्ुवन्ति जां मक्त्था खस्स्तियः सत्पतिं यथा ॥६६॥ 
पदव्छेद- मयि निबंध हवयाः सरधिवः सम दशंनाः। 

वशी कुवन्ति माम्‌ भक्स्या सत्‌ स्त्रियः सत्‌पतिस्‌ यथा ॥ 

शन्वार्ष-- 
मथि ७. मुक्षमें कुवन्ति ६. कर लेतो हँ (कपे ही) 
निब &, बांधरखने वाले माद्‌ १३. सुक्षे (वश मे कर लेता है) 
हृद्याः ८. हृद्य को भक्त्या १९. भक्तिके दारा 
साधवः ११. साघु भक्त सत्‌ २ सती 
सभद्शंनाः। १०. समदर्शी दित्रयः ३. सी 
वशी ५. वश में सत्पतिम्‌ %. 


सदाचारी पतिको 
यथा ॥ १, जैषे 


एवोकाथे- जते सती स्वो सदाचारी पतिको वशमें करलेतीदै वसेही मुञ्चमें हृदय को बव 
रखने वाले घमदशीं खाधु भक्त भक्ति के हारा मजे वश मे कर लेते है || 


६८ ¶ श्नौमद्माभवतै | 
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सप्तषष्टितमः श्ताकः ^ 
सत्सेवण्ण भतीतं च उलोक्यादेचतुष्य्यषर्‌ । 
नेच्छन्ति खेवयः पृष्ैः तःऽन्यल्‌ कालविद्रुतम्‌ ॥६७॥ 
पदच्छेद-- सत्सेदयः प्रतीदम्‌ च सालोक्य आदि चतुष्टयम्‌ । 
ल इच्छन्ति सेवया पुः कुतः अल्यत्‌ कल विद्रुतम्‌ ॥ 
शन्दाथेः-- 
मत्‌ द. मेरी न दर्तिं ६. नहीं चाहते हैँ 
सेवया छ. सेवासे सेखय। १. सेवापे 
प्रतीतम्‌ ५, प्राप्त पुणः २. परिपूणं (भक्त) 
छ १०. भौर छतः १४. व्यो चाहंगे 
सालोक्य ६. सालोक्य अन्यघ्‌ १३. दूसरी वस्तुको 
जादि ७. आदि श्ल ११. समयमे 


चतुष्टयम्‌ । ८. चारप्रकारके मोक्षकोमो विर्हतम्‌ ॥ १२. नष्ट हो जाने वाली 
प्लोका्थ--सेवा से परिपूणं मक्त मेरी सेवा से प्राप्त सालोक्य मादि चार प्रकारके मोक्षकोमी 
नहीं चाहते है । भौर समय से चष्ट हो जाने वालो दूसरी वस्तु को क्या चहर्गे ? ॥ 


अष्टष्ठितमः श्लोकः 
खाघवः हदयं मद्य खाधुरं हदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेच्यो खनागपि ६८ 
पदच्छैद- सादवः हदयम्‌ मह्यम्‌ साधूनाम्‌ ह्ट्ण्म्‌ तु अह्‌ । 
मत्‌ अन्यत्‌ ते न जानत्ति न अहम्‌ तेस्थः सनाद जपि ॥ 


छम्दा्थं 

साधः १, साघु भक्त अग्चत. ६, अलावा कु भी 

हदयम्‌ ३ हृदय है (भौर) ते ७, वे 

मह्यम्‌ २. मेरे न जानन्ति १०. नहीं जानते है भौर 
सधिनाम्‌ ४. साघुभोंका न अहभ्‌ ११. नैं 

हृदयम्‌ ५, हृदय तस्यः १२. उनके भत्तिरिक्त 

तु महन्‌ । ६, महू मनाक्‌ १५. कृच 

मत्‌ ८, मेरे सपि ॥ १४. भी जावता हूं । 


परवोका्थ--पाधु भक्त मेरे हृदय ह भौर खाधुबों का हृदय मै हुं । वे मेरे अलावा कुच मी वहीं 
जातते है । भोर न य उक भतिरिक्त करं भो जानता हं ॥ 


०४ 1 नवमः स्कग्बः [ ९६२ 


एकोनसघ्रतितमः श्लोकः 


उचवायं क्थयिष्याधि तव विग्र श्ुखब्य तत्‌ । 
अयं चात्वाधि चारस्ते यतस्त यातु वै यवान्‌ । 
9 ४०३ © ५९ 
खाचुषु वितं तेजः परहतुः: ऊञ्तेऽशिवस्‌ ॥६९€॥ 
पदच्छेद उपायम्‌ छययिष्थानि तव विश्र श्ुलुष्व तत्‌ । 
अथच हि नास्त अभिचारः तै यतः वम्‌ धातु दे भवान्‌ । 
साधुषु प्रहितस्‌ तेजः पहः कुउ्ते अशिवन्‌ 11 


शब्दार्थं - 

उकायम्‌ ३. उपाय यतः त॒म्‌ १०. लिसक्चे हा है उखके पाच 
= .17.1.11 71 ४. कहता हुं यातु १३. जाइये निचित ङ्पषे 

तव २. तुम भ्वान्‌ १२. आप 

विप्र १, हेविप्र साधुषु १४. साघु ॐ भरति 

भुणुढव ६. पुनो व्रह्तिम्‌ १५. भजा गया 

तत्‌ ४ वेह तेजः. १६. तेज 

अयम्‌ ७, यह हतु : १७. प्रहार छंरने वाज्ञेक्ता ही 
हि भार्म ८ आपका कुरते १६. करता है 

अभिचारः ते &. अनिष्टः अशिन्‌ ॥ १८. अमङ्खल 


एलोकार्थ--हे विप्र ! तुमसे उपाय कहता हुं । वह सुनो । यह भापका अनिष्ट जिससे हआ है निश्चित 
ही भाप उसके पास जाइये । साघुओं के प्रति भेजा गया तेज प्रहार करने वालो का 
ही भमङ्खल करता है ॥ 
सष्ठतितमः श्लोकः 
तपो विष्या च विप्राणां निः ओरयसकरे उभे। 
ते एव दुर्विनीतस्य कठ्पेते कतु रन्यथा ॥७०॥ 
वदच्छैद -- तपः विद्या च विध्राणाम्‌ निः भेयस करे उभे । 
ते एव इुविनोतस्थ कल्पेते कतु: अन्यथा ॥ 


शन्दा्थं- 

तपः १, तपस्या ते ८ वै ६ 

विला ३. विधया एव &. ही दोन 

च ३. भौर त दुविनीतस्य १९. उर्ण्ड 

विप्राणाम्‌ ५. त्राह्यणा का कल्पेते १३. फल देतो है 

निः षेयस ६ कल्याण कतु: ११. कर्ताको 

करे ७. करने वाली दै अन्यथा॥ १२. विपरीत 

उभे । ४, दोनों 

वलोकाथं- तपस्या भौर विद्या दोनों ब्राह्मणों का कल्याण करने वाली है । वे ही दोनों उदृण्ड कर्ता 
~ ` ६1 गा 


पा --७३ 
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पदच्छेद-- 


शन्दा्थे- 
ब्रह्मन्‌ 

तत. 

गर्द 

भद्रम्‌ 

तै 

नाचनाग 
तनयम्‌ ॥ 


श्रौमद्भागवते 


एकसध्रतितमः श्त्ोक 


[ ५०9 


ब्रह्म स्तद्‌ गच्छ भद्रं ते कामागतनयं षम्‌ । 
त्तमापथय लहामागं ततः शार्तिमंविष्यति ॥७१॥ 
ब्रह्मन्‌ तत्‌ गच्छ भषम्‌ ते नाभाग तनयस्‌ नृपम्‌ । 

क्षमापय संहाषभागसम्‌ ततः शास्तिः भविष्यति ॥ 


१. 
८. 
३, 
९. 
४ 
८. 
७, 


हे ब्रह्मन्‌ 1 नृपम्‌ । प. 
इसलिये तुम क्षश्ापय €, 
जाओो महाभागम्‌ ५. 
कल्याण हो ततः १९. 
तुम्हारा घार्तिः ०११९ 
नाभाग के भविष्यति १२. 
पुत्र 


राजा अम्बरीषत्ते 
क्षमा मांगो 

महान्‌ भाग्यशाली 
उसप्ते तुम्हे 
शान्ति 

प्राप्त होगो 


प्लोकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिये तुम जाभो । तुम्हारा कल्याण हो । महामाग्यशाली नामाग के पुत्र 


राजा अम्बरीष से क्षमा मागो । उसप्ते तुम्दं शान्ति प्राप्त होगी 1 


शीमद्भागवते महापुराणे पारमहूस्यां संहताषां नवमे स्कश्ध 


अभ्बरोषचरिते चतुथः अध्यायः ॥\४॥ 








श्री वद्‌ भागवतमहापुराकाम्‌ 
नदध्ः द्कन्चः 
प्च्वयस्यः वच्व्याय्यः 
पथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--एवं बगवलाडऽदिष्टो बां साश्क्रतापितः। 
अस्बरीषश्चुषाध्चत्य तत्वादौ इुःखिनोऽद्द्ीद्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद एवम भगवता आदिष्टः इर्वासिाः वक्त तापितः ॥ 
मन्वरीषन्‌ उपाव? तत्‌ पादो इःखितः अव्रहत्‌ ॥ 


शन्दाथं-~ 

एवम्‌ १, इस प्रकार अर्ब रीषम्‌ ७. राला भम्बदौक के 
भगवता २, भगवात्‌ के उपावृत्य = पादं अकर्‌ 
आ1ईिष्डः ३, आदेश देते पर तत्‌ १७. उनके 

दुर्वासाः ६. दुर्वासा ऋषि ने पादौ ११. पेरोको 

चक्र ४. चक्रके दुःखितः &. दुःखी होकर 
तापितः। ४, तपाये गये अग्रहीत्‌ ॥ १९. पकड़ लिया 


श्वोकाथं--इस प्रकार भग्वान्‌ के अदेश देने पर चक्र से तपाधि गये दुर्वास! लब ते राजा अम्बरीब 
के पास जाकर दुःखी होकर उनके पैरों को पकड़ लिया ॥ 


द्वितोयः श्लोकः 
तस्य सोच्यपनं वीदय पादर्पशंविलज्जितः। 


अस्तावीत्‌ तद्धरेरस्चं कपया पीडितो शशभ ॥२॥ 


पडव्डेद-- तत्य सः उद्यमनम्‌ वीक्ष्य पार स्पशं विलन्जितः! 
अस्तावीत्‌ तत्‌ हरेः अत्रम्‌ कृपया पीडितः भ्र शम्‌ ॥ 


धब्दाथं-- 

तस्थ १. उनकी अस्तावीत्‌ ११. स्तुति छरने लगे (तथा) 
सः ७, वे तत्‌ ८. उस 

उध्मनम्‌ १. चेष्टा हरेः 2: भगवान्‌ के 

वीक्ष्य २, देख कर (ओर) अस्त्रम्‌ १०. अस्त्रो 

पाद ४. पेर कपया १२. दय।वश 

स्पशं ५. पकड़ने से पीडितः १४. दुःखी (हो रहैये) 
विलज्जितः। ६. लज्जित होकर मशम्‌ ॥ १३. अत्यन्त 


ए्लोका्थं-- उनकी चेष्टा देख कर भौर पैर पकडने से लज्जित होकर वे राजा अम्बरीष उस भगवान्‌ 
के भुस्व की स्तुति करने लगे तथा दयावश भव्यन्त दुःखो हो रहे ये ॥ 


७२ | श्रीमद्‌ मागवसे [ भ०५ 


ततीयः श्त्तोकः 
अम्बरीष उवाच-त्वसग्निमेगवान्‌ सूयस्त्वं सोमो ज्योतिषां चतिः। 
त्वघ्राषस्त्वं क्िति्व्यो कायुमौजचेन्द्रियाणि च ३ 
पदच्छेद- त्वम्‌ अग्निः भगवान्‌ सुरथः ८२ब्‌ सोपः ज्योतिषाम्‌ पतिः! 
स्वस्‌ आपः त्वम्‌ ल्ितिः व्योम वायुः सान्न इश्द्रियाणि च ॥ 


छन्दाथं - 

त्वम्‌ १. ञआप त्वम्‌ &, भंप 
अग्निः २, अग्नि ` आपः १०. जल 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ त्द्‌ श्ित्तिः ११. आप पृथ्वो 
सूयः . सूरय ्योम १२. आकाशं 
त्वम्‌ ४ आप वाथुः १३. वायु 
सोमः ८. चन्द्रमा मात्रा १४. एवं तन्मात्रा 
ज्योतिषाम्‌ ६. नक्षत्र मण्डल के इन्द्रिधाणि १६. इच्द्रियां ह 
पतिः 1 ७, स्वामौ च ॥ १५. भौर 


ए्योका्थ-- आप अग्नि, मगवान्‌ सूर्ये, भाप नक्षत्र मण्डल के स्वामी चन्द्रमा, आप जल, बाप पृथ्वी, 
आकाशः, वायु एवम्‌ तन्मा बौर इ्द्रयां है ॥। 


चतुथं; श्त्तोकः 
सदशेन नमस्तुभ्यं सहश्नाराच्युतपिय। 
सवास््रघातिन्‌ विप्राय स्वस्ति खया इडस्पते ॥४॥ 
पदच्छेद-- सुदर्शन नमः तुभ्यम्‌ सहनन भरः बच्थुत त्रिय । 
सवं भश्त्र घातिन्‌ वित्राय स्वस्ति चुयाः इडघ्पते ॥ 


शन्दार्थ-- 

सुदशंन १. हे सुदर्शन चक्र! अस्त्र ७, अस्त्रो को 

नमः तुस्यम्‌ २. नमस्कारहै आपको धघतिन्‌ ८, नष्ट करने वाले 
सहल अर ३. हजार अरों वाले विप्राय १०. विप्र 

अच्युत ४. हे भगवान्‌ के स्वस्ति ११. कल्याण 

प्रिय । ४५, प्रिय भयाः १२ कीजिये 
सवं ६. सब इडस्पते ॥ ६. हे पृथ्वी के रक्षक । 


ष्लोकार्थ-हे सुदशंन चक्र | भापको नमस्कार है । हे हजार भरो वाले ! हि मगवान्‌ के प्रिय ! सन 
स्वो को नष्ट करने वाले ! हे पृथ्वी के रक्षक | विप्र का कट्याण कीलिये ॥ 


“1 1 कवक क 
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> न तः जज आ कक 





पञ्चम. श्त्ाकेः 
त्वं घर्लस्त्वश्छुतं त्यं व्यं यञ्चऽस्िलथनज्ञ सुक्‌ । 
त्वं लोकयलः सख वं नेः पदकं यरश्न्‌ ॥५॥ 
षदच्धैद- श्वम्‌ ष्मः त्वम्‌ चतम्‌ सर्वस्‌ स्वम्‌ यज्ञः अदल यज्ञ चेद्ध । 


श 
त्वम्‌ लोकपालः सं आस्मा स्वस्‌ तेजः करवन्‌ परन्‌ ॥ 


= १7 


शन्दार्थं--~ 

त्वम्‌ धः १, आप धमं स्वम्‌ ६, आष 

त्वम्‌ २. भप कपालः १०. लोकपाल 
ष्छतन्‌ ३. भधर वें १२. सबकी 
षट्यम्‌ ४. सत्य आहसा १३. आत्मा (बौर) 
ह्वम्‌ ५. अप त्वसू ११. अपि . 

यज्ञः ६. यन्त तेजः ६. तिजंहं 
अविल ७. समस्त पौरबस १४. परमात्मा के 
यज्ञभुक्‌ । ८. यज्ञो के मोक्तारं परम्‌ }। १५. श्रेष्ठ 


व्लोकाथं--भाप धमे, भाप मधुर खत्य, आप यन्ञ, भाप समस्त यनो के ओक्ता है । अप लोक-वालः 
आप सब को आत्मा भौर परमात्मा के श्रेऽ5 तेजं हैँ ॥ 


तृष्छः श्त्तोकः 


नयः सुनामाखिलधसेसेतवे छखधयंशीलाद्ुरधूभकेतके । 


श्रेलोक्यगो पाय विशुद्धबचेखे मनोजवा यादुखतकर्मणे गृणे ॥६॥ 
पदच्येद-- नमः सुनाभ अखिल धमं से्षवे हि धभ शील असुर्‌ मक्तेतवे। 
वरेलोक्ष्य गोपाय विशुद्ध वचसे मनोजवाय अद्भुत करमणे गृणे ॥ 


नमः १६. नमस्कारकरताहुं केतवे। ई. स्वरूप 

सुनाभ १. पुन्दर भरों वाले ध्रलोकष्य १०. तीनों लोक को 

भकिल २. घमस्त गोपाय ११. रक्षा के लिये 

धमं ३. धर्मोके विशुद्ध १२. शुद्ध 

सेतवे ४. रक्षक वच॑से १२. तेज वाले 

हि अधमं ५. अधमं मनोजवाय १४. मन के समान वेग वाले 
शीलः ६ स्वभाव वाले अद्भुत ११. भौर अदुमुत 

भसुर ७. अपुरो के लिये केमणे १६. कमे करने वाले की 

धम ८. अग्नि गृणे ॥ १८. मेँ स्तुति कृरता हं भौर 


श्वोकार्थ--सुन्दर भरो वाले, समस्त धर्मो के रक्षक, अधम स्वमाव वले अघुशो के लिए अग्नि स्वरूप, 
तीनो लोक को रक्षा के लिये शुद्ध तेज वाले, मन के समन वेग वाले ओर अद्मुत कमं 
कर्ने वाले की म स्तुति करता हूं भौर नभस्कार करता हुं ॥ 





श्रौ मद्‌ मागवते 


ग्य नि ~ कि बकेय क कणति किः ऋ क  । 


सप्तसः श्त्तीक 
त्वत्तेजसा धमेभयेन संह्यलं तयः चकारश्च धृतो सदहाटमनाम्‌ । 
दुरत्ययस्ते भदहिभ्ण शिरां णते व्यद्वमेतत्‌ खदसत्‌ परावरम्‌ ॥७] 
पदच्छैद-- स्वत्‌ तेजसा धमं सयेन संहतम्‌ तमः प्रकाशः च धृतः महारमनाम्‌ । 
दुरत्थयः ते सहिषा निरस्‌ पतते स्वत्‌ र्यम्‌ एतत्‌ सत्‌ असत्‌ परावरम्‌ ॥ 


शब्दाथ-~ 

रवत्‌ २. आपके दुरत्यः १३. भपरम्पारदह 

तेजसा १५. तेजसे ते 7 ११. आपकी 

धम्‌ ३. धमं सहिष्‌१ १३. महमा 

सयेन ४, सय गिरःस्पते १. हे वेदवाणी के पति । 
संहतम्‌ ७. संहार्ठाताहें (भौर) स्वत्‌ १४. भापकां 

तमः ६. जन्धकारका (1 ९६. रूष 

प्रकाशः चत 2 प्रकाशकी एतत्‌ १५. यह . 

धृतः १० रक्षा (होती है) छत्‌ भदत्त १७ कार्य-करणात्मके गौर 
महात्मनाम्‌ । =. महापुरषों के परादरस्‌ \\ १८. खोटे-बडे के भेद भावस्ते 


रहित है 
एलोकाथे-हे वेदवाणी क पति [ अपके धमै मय तेजसे अन्वकरार का संहार होताहै। मौर 
महापुरषो के प्रकाश की रक्षा होती है) पकी महिषा अपरम्पार ह । आपक्रा यहुरूप 
कार्ये कारणाद्णके भौर छोटे-बडे के भेद भव से रहित टै ॥ 
रष्टमः श्त्तीकः 
यदा विख्ष्टस्त्वघ्नञ्जनेन वै बलं प्रविरटे)ऽजित दैत्यदानव््‌ । 
याह्दरोवेङ्किशिशेधराणि छृक्णलजस्नः वप्रधवे विराजसे ॥८॥ 
पदच्छेद- यदा विघुष्टः ठवम्‌ अञ्जनेन वे बलं प्रविष्टः अजित देव्य दानवम्‌ । 
बाहु उदर ऊठ अङ्धि शिरोधराणि वुक्णन्‌ अनन्नम्‌ प्रधने विराजसे ॥ 


शब्दार्थ-- प 

यदा २. जन्‌ युद्धम दानवम्‌ ८. दानवो को 
विसुष्टः भ्‌. छोडे जाते हँ (तन) बाहु ११. उनकी बाह 

त्वम्‌ ४. भप उदर ऊं १२. पेट जंघा 
मञ्जनेन ३. भन्वान्‌ के दारा भङ्त्नि १३. पर 

वे ६ निश्चित दही शिरोधराणि १४. गदेनोंको 

बलम्‌ & सेनाम वुकंणन्‌ १६. काते हये 
प्रविष्टः १०. प्रविष्ट होकर जमललम १५. निरन्तर 

अनित १. भजेय | भधने १७. युद्धम 
देध्य । ७. द्य भौर विराज्से।॥ १५. शोभायमान होति हं 


ए्लोकाथं--दहै भजेय | जब युद्ध मे भगवान्‌ के दारा भाप दछोडे जाते है तब निष्टिवित ही दैत्य भौर 
दानवो की तना प्रविष्ट होकर उनकी बाह, पेठ, जंघा, पर आौर रन को निरन्तर 
काटते हए धुंद मे शोभायमान होते है ॥ व, 


{ ०५ 
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नृवृन्ः शला; 
ख त्वं जगत्च्ाणख खलवदाणये निदूयिनः उवेखहः गदाश्ुला | 
विप्रस्य चार्यत्छ्कलदैवहेनयं चिधेदहि सद्धं तदङ्ञ्चह्यो हि नः ॥8॥ 
पदच्छैद-- सः त्वम्‌ जगत्‌ चण खल प्रहाणये निरूपितः धवं खहुः गदा श्रुता 8 
विग्रस्य च भद्मत्‌ कुल दव हेतवे विर्धहि भद्रम्‌ तत्‌ अश्रः हि चः ॥ 


शब्दाथं-~ 

खः ५. वै वि्रद्य १५. त्राह्यम दुर्वासा का 
त्व्‌ ६ भाप ख ११. ओर 

जगत्‌ १. दे संसारके अस्मत्‌ १२. हमारे 

त्राण २. रक्षक दल १३. वंशके 

एल ७. दुष्टोका देवहेतवे १४. भाग्योदय के लिये 
प्रहाणये ८ संहार स के लिये बधे ५७. कोजिये 

निड्पितः १०, नियुक्त कि गये हँ भद्रम्‌ ९१६. कल्याण 

ववं ३. सबं कुद तत्‌ ५८. यही 

सहः ४. सहने वाले अनुग्रह २०. कपा होगी 
गवामुता। 2. भगवान्‌ केद्वारा हिनः! ९१९. हमारे ऊपर आपकी 


षलोकार्थं--हे संसार के रक्षक ! सब कुं सहने वाले ते माप दुष्टो का संहार करने क लिये अगवान 
के दारा नियुक्त किये गये दह । मौर हमारे वंश के भाग्योदय के लिये न्राह्यण दुर्वासा का 
कस्याण कोजिये । यहां हमारे ऊपर आपको कृपा होगौ ॥ 
दशमः श्लोकः 
यष्यस्ति दत्तनिष्टं वा स्वधमों वा स्वज्ुद्ठितः । 
कुलं नो विवदैवं चेद्‌ द्विजो अवतु विज्वरः ॥१०॥ 
पदन्छैद- यदि अस्ति दत्तम्‌ इष्टम्‌ वा स्वधमंः का सु अच्रुष्ठितः। 
कलम्‌ नः विभ्र धम्‌ चेत्‌ हिजः मकतु विञ्वरः॥। 


णन्दा्थं-- 
यदि १, यदि (ने) कुलम्‌ ११. कंश 
भचति २३. नः १०. हमारा 
दतम्‌ २. दान दिया विप्र १२. ब्राह्मण को 
इष्टम्‌ ४. यज्ञ करिया है दवस्‌ १३. देवता समञ्लता है 
वा . ४. अथवा चेत्‌ १६. तो 
व्वघमः ७, अपने धमे का दिजः १५. न्राहमण 
घा ६. अथवा भवतु १७. हो जाय 
८. सुन्दर रीति विज्चरः॥ १६. सन्तापे रहित 


भनष्ठितः ॥ ई, अनुष्ठान किया दहै (भौर) 


धलोका्थं--यदि मैने दान दिया है अथवा यज्ञ क्रिया है, मथवा अपने धमं कां सुन्दर रीतिसे 


सि है । भौर हमारा वंश ज्नाह्यण को देवतां समञ्चता है । तो ब्रोद्यण सन्ताप से रदित 
जाय ॥ 
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सवेभ्बूतात्समावेन द्धिजो 


श्रीमद्भागवते 


एकदशः श्त्ोकः 
यदि नो यगवान्‌ पोत एकः सर्वयणाश्चयः। 





भवतु विज्वरः ॥११॥ 


पदज्छेद-- यदि नः भगवान्‌ प्रीतः पकः सर्वगुण आजथयः। 

सर्वभूत आत्म भावेन हिः भवतु विज्वरः ॥ 
णब्दाथं- 
पडि ५, यदि खडसत ८. सभी प्राणियों को 
नः ६. हम पर आटम > भतम 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ भावेन १०५ भावस्ते देवादै तो) 
प्रोतः ७. प्रसन्न है (गौर र्मने) हिनः ११ ज्नाह्यण 
एषः २. एक मातर भवतु १९ हो जाय 
सर्वं गुण १, समस्त गुणों के विज्वरः ॥ १२. संतापप्ते रहित 
गाधयः। ३, भआश्चय 


[ बण ५ 


श्लोकाथं--समस्त गणो के एकमात्र आश्वय भगवानु यदि हम पर प्रसन्न हँ भौर धने सभी प्राणियों 
को भात्मभावसेदेखा है तो ब्राह्मण सन्ताप से रहित हो जाय ॥ 


दादशः शत्तोकः 
शीशुक्र उथाच--इति संस्तुवतो राज्ञो विषणचच्छ सदशं नन्‌ । 
भशास्यत्‌ खवेलो विघ्रं प्रदहद्‌ राजयाच्जया ॥१२॥ 


इति संस्तुवतः राज्ञः विष्ण यक्तम्‌ दुदर्शनम्‌ । 
अशास्यत्‌ स्वतः विम्‌ प्रदहत्‌ राजयान्जया ॥ 


वदण्छेद-- 
णब्दाथं- 

इति १, 
सस्तुवतः २. 
रान्तः ब्‌, 
विष्णु ७, 
चक्रम्‌ ९. 
पुदशनम्‌। 5८. 


इस प्रकार 

स्तुति करने पर 
राजा के 

विष्णु भगवान का 
चक्र 


सुदशेन 


अशाभ्यत्‌ ११. शन्त हो गया 
सवतः ५. चारों भोर्ते 
विप्रम्‌ ४. ज्नाह्यणको 

भ दहत्‌ ६. जक्षाने वाला वह 
रालयाच्जया।॥ १०. राजाकी प्रार्थना 


ए्लोकाथं - इस प्रकार राजा के स्तुति करने परत्राह्मण को चाश मोर से जलानि वाला वह विष्णु 
भगवान्‌ का सुदशंन चक्र राजा की प्राथंना प्ते शान्त हो गया ॥ 


भे० ] नर्वमः स्कन्धः [ ५७७ 


अयोदशः इत्ोकंः 


स ॒सुक्तोऽस्वाभ्निताचेन दुर्वासाः इवस्तिनांस्ततः। 





प्रशशंस तद्वशं युज्ञानः परमाश्चिषः ॥१३॥ 

पदच्छेद-- सः भुत्छः अरज अश्वि तापेन दुर्वासः इवल्ति भान्‌ ततः । 

प्रशशंस पतत्‌ उर्वीश युञ्जानः परम आशिषः ॥ 
शन्दा्थं--~ 
छः ४. वे ततः । ८. तव 
घतः ६. मुक्त होकर अशशंख १४. प्रशंसा करने लगे 
भस्त्र १, अस्त्र को तभ्‌ ६. उखं 
अग्नि २. अग्निके उर्वशस्‌ १०. राजा अम्बरीष को 
तापेन ३. तापसे युञ्जानः १३. दते हुए 
दुर्वासा ५. दुर्वाषा ऋषि परभ ११. उत्तमं 
स्वस्तिमान्‌ ७. स्वस्थचित्त आशिषः १२. आशीर्वाद 


ध्लोकार्थ- भस्त्र को अग्निके तापसे दुर्वासा ऋषि स्वस्थ चित्त हो गये । तब उस राजा अम्बरीष 
को उत्तम आशोर्वाद देते हये प्रशंसा करने लगे ॥ 


दुर्वासा उवाच- 


पदच्चेद- 


शन्दा्थं- 
महौ 
अनन्त 
दासानाम्‌ 
महट्वम्‌ 
वृष्टम्‌ 

भ्य 

ञे । 


+ 5 ® & = = 


चतुदंशः श्त्तोकः 


अहो अनन्तदासानां मदत्वं दष्टस्य मे। 
क्रतागसोऽपिं यद्‌ राजन्‌ अङ्गलानि समीहसे ॥१४॥ 


अहो अनन्त दासानाम्‌ महर्वम्‌ दृष्टम्‌ अख मे। 
कृत आगसः अपि यत्‌ राजन्‌ सङ्धलानि समीहसे ॥ 


आश्चर्य है कि 
भगवान्‌ के 
दाघ्ोका 
महत्त 

खा 

माज 

पिते 


छत 
आयसः 
मपि 

यत्‌ 

राजन्‌ 
सद्धलानि 
सभीहसे ॥ 


१५. 
(~ 
११. 
७ 
८, 
१२. 
१२ 


कृरने पर 
अपराध के 
भोमेरी 

जो 

हे राजन्‌ | 
मङ्खल कमना 
कर रहै है । 


धलोकाथं-- भाष्यं है कि भगवान्‌ के. दासों का महत्त्व आज येने देखा ! जो है राजन्‌ ! अपराध 
` ` कृषते प्र सौ मेरी मङ्खल कामना कर रहे है॥ 


एछा०८==७द्‌ 


१४ 1 सीमद्‌ माते [ ० ११ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
दुष्करः को जु साधुनां दुस्त्यजो वा पहात्मनाम्‌ । 


येः संग्ररीतो जगवान्‌ सात्वताश्षभो टरिः ॥१५॥ 
पदच्छेद दुष्करः कः नु साधनाम्‌ दुस्त्यजः वा भहात्ननाम्‌ । 
येः संगृहीतः भगवान्‌ सात्वताम्‌ श्छबभः हरिः ॥। 





छन्दाय: 
बुख्करः &, कठिन है येः १. चखि्टोने 
कः चुः ठ. क्या संगृहीतः ६. पकड़ लिया है (उन) 
सानाम्‌ ७. साधुभों के लिये अगवान्‌ ४. भगवान्‌ 
दुस्त्यजः १२. कौन सौ वस्तु त्यागने योग्य सात्वताम्‌ २. भक्त वत्खलो मे 
नहीं है 
वा १९; अथवा च्छवभः २. श्रेष्ठ 
महाद्मनाम्‌ 1 १२. उन महात्माभों के लिये हरिः॥ ५. श्रीहरिकेचरणोंको 


ए्लोकाथं-- जिन्होने भक्त वत्सलो में श्रेष्ठ भगवान्‌ श्री हरि के चरणों को पकड़ लियादै, उन 
साघुगों के लिये क्या कठिन है ! मथव। महात्मानो के लिये कौन सौ वस्तु त्यायने 


योग्य नहीं है 1) 
षोडशः श्त्तोकः 
यज्नासश्चत्तिमाच्रेण पुमान्‌ जवति निसंलः । 
तस्य तीथेपदः कि वा दासानामवशिखयते ॥१९॥ 
पदच्छेद- यत्‌ नाम धृति मात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मलः 
तस्य तीथं पदः कि वा रसानाम्‌ अवशिष्यते ॥ 


शन्दाथं- 

यत्‌ १, जिनके निमलः। ६, निमैलं 

ना १९, वामो के तस्य ८ उन 

धति ३. श्रवण तीथंषदः ४. भगर्वाचके 

मात्रेण ४. मात्रप्े किवा ११. कौनसा 

पुमान्‌ ४५ मनुष्य दासानाम्‌ १०. दासों के लिये 

भवति ७, हो जाता है। अवशिष्यते ।॥ १२. करतंग्य रोष रह जाता है 


ए्लोका्थ- जिनके नामों के श्रवण सात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है, उन यवान्‌ के दासों के लिये 
कोन सा कतव्य शेष रह्‌ जाता है ॥ 


न कोक 3. 


ध० १ | 


षदन्येद- 


शनब्दार्थं- 


राजन्‌ 
अनुगृहीतः 
जर्हम्‌ 
त्वया 
अतिकृदण 
आश्सना । 


पदच्येद- 


छष्दार्थ॑- 


राजा 
तत्‌ 
अशत 
हाराः 
प्रति 
आगमन । 


राजश्जचथद्टीतोऽदहं 


नवरः इन्ध 


नाया दन नाना जानना 


सदशः श्लोकः 


१७२ 


व्व याधिषडयल्यनः । 


दघं एष्ठतः करत्वा चाणा यन्मेऽभिर चिताः ॥१७॥ 
राजन्‌ मनुगृहीतः अहम्‌ स्वया अ्तिकदण आत्मना 1 
मत्‌ अवन्‌ पृष्ठतः कृश्वा अगाः घतृतते सभिरक्िताः ॥ 


१. है राजन्‌! थत 


। ~ 
६ पाको दहै (ओर) अचम्‌ ८० 
४५; मुञ्च प्ट युष्ठतः ड. 
४. आपने करवा १५, 
३, कृरुणमावपसे प्रणाः १३. 
३. पूणं हृदय वाले यम्ने ११. 


६४ 
१, 
४, 
५. 


\७. 
ष्‌. 


अभिरक्षिताः ॥। १३. 
ष्योका्थं--हे राजन्‌ ! करण भाव से पूणं हदय वाले आपने मून्च परङक्पाकीहै। जौ मेरे अपराधं 


को भुला कर .मेरेप्रागोंकोरक्नाको है॥ 


पटाईशः श्लोकः 


जो मेरे 
अपराधको 
भुला 

करके 
प्रागोक्ती 
मेरे 
रक्नाकोहै 


राजा तमक्रताहारः प्रत्यागमनकाङ््त या । 
चरणावुषसंगरष्य प्रसाद्य सभगोजयत्‌॥१८॥ 


राजा तम्‌ भजतं भाहाराः प्रति भागमन काङ्क्षया । 
चरणौ उपसगृहूय प्रता समभोजयत्‌ ॥ 


राजाने काङ्क्षया । ३. 
उन मुनिके चरणो ८ 
बिना उपक्षग्ह.य ठ 
भोजन किये प्रसाद्य १०. 
उवङ समभोजयत्‌ ।॥ ११. 
लौटने को 


वाकक्षासे 

चरण 

पकड़ कर ओर उनको 
परसन्च करके 

भलो भांति भोजन कराया 


ए्वोकार्थ--उन मुनि के लौटने को आकांक्षा से बिना भोजन करिये राजा ने उनक्रे चरण पड छर 
म्नौर उनको प्रसस्न करके भली भाति भोजन कराया ॥ 


९८० १५ श्रीमद्भागवते 








६ भ०१, 
एकोनविंश श्लोकः 
सोऽशित्वाऽऽटनसानीतमातिथ्यं सावकाभिकम्‌ | 
तृ्ात्ला पत्ति पाह भज्यताभिति सादरस््‌ ॥ १९ 
पदच्छेद-- सः मशित्वा आाद्तम्‌ आनीतम्‌ आतिथ्यम्‌ सावं कानिक्तम्‌ । 
तृप्त आत्मा नूपतिष्‌ प्राह भुज्यताम्‌ इति सादरम्‌ ॥1 
णब्दा्थ-~ 
सः ७, वे दुर्वासा च्छषि तप्तं ८, तृप्तं 
अशित्वा ६. सखाद्छरके मात्मा & आत्मा हो गये (लौर) 
आदतम्‌ २. आदरः पूर्वक नृपतिम्‌ १०. सोजाप्त 
आनीतम्‌ %. ायो हुई प्राहु १४. कहा 
उाततिथ्यम्‌ १ मातिथ्यके योग्य ` भञ्यताम्‌ ११, भोजने कोजिये 
सां ३. स्वै प्रकार की इति १३. रपेसा 
कामिकम्‌ । ५. भोजन सामग्री को सादरम्‌ ॥ १३. आदर के साथ 


एलोका्थं-मतिथि के योग्य, भादर पूर्वक, सव प्रकार कौ आई हुई मोजनखखामग्रोकोखा कर्वे 
दुर्वासा ऋषि तृप्तात्मा हो गये 1 भौर राजा से भोजन कौज्थि देषा बादर के 


साथ कहा ।। 


विंशः श्त्तोकः 


प्रीतोऽस्म्यजुशहीतोऽस्मि तव मागवतस्य वै) 
द्शनस्पश नालाचैरातिथ्येनात्भमेधसा 


।॥२७॥ 


दशंन 
स्पशं 
नात चीत (भौर) 


पदच्छेद- प्रीतः मस्मि अनुगृहीतः अस्मि तव भागवतस्य व । 
दर्शन स्वर्शन प्रलापः आतिथ्येन आदम मेधसा ॥ 

णन्दार्थ- 

प्रीतः ८. तै प्रसन् दर्शन 

अस्मि ६. हृं ओर स्पर्शन 

अनुगृहीतः १०, अनुगृहीत आलापः 

अस्मि ११ हो गयाहू आतिथ्येन 

तव १. भपके माट्म 


भागवतस्यषे। १. हे राजन्‌ ! भगवद्भक्त मेधसा॥ 


अतिथि सतव्कारसे 
मन को 


भगवान्‌ को ओर लगाने वाल 


एलोकाथे--हे राजन्‌ ! भगवदुमक्त भापके दशन, स्पशं बात चीत गौर आतिथ्य सत्कारसे मनको 
सगवानू की भोर लगाने वाला म प्रषन्न हुं भौर अनुगृहीत हो गया हं । 


न० ५] नवनः स्कण्वः { १८१ 


एकृविशः श्त्वोक) 
कलवदातनेतत्‌ तै गायन्ति स्वः स्जियो सुहु । 
कीर्तिं परलयुण्यः च क्ीतयिष्यति स्ूरियस्‌ ॥२१॥। 
पददिष्द-- कमं अवदातम्‌ एतत ते गायश्ति व्वः ह्त्रियः चह । 
कोतिम्‌ परब पुण्याम च क्ीतविष्यति चुः इयम्‌ ॥ 


शब्दाथं-~ 

कसं ४. चरत्रिका मुहुः ७, बार-बार 
अवदातम्‌ ३. उज्ज्वल कतिश १२. कोतिंका 

एतत्‌ २, इस परथ ९१, पद्य 

त १, आपके पुण्याम्‌ १२. पवि 

गायस्ति ८. गणान करगो व &. सौर 

स्वः ४५, स्वगं को कीतेविष्यत्ति १४. कीर्तन करेगी 
स्तनियः। ६. अप्सरायं मुः इयम्‌ ॥ १०. यह्‌ पृथ्वो (आपकी) 


एलोकार्थं-- आपके इस उञज्वल चरित्रे का स्वगं की अ्घराये बार-बार गान करेगी ओर यहु 
पुष्वी आप कौ परम पविन्न कोति का कौतंन करेगी ॥ 


द्रार्विंशः श्लोक 
श्रीशुक उवाच-- एवं खंकीत्ये राजानं दुंवाखाः परितोषितः । 


यथौ विष्टायसाऽऽपन्श्य जह्मलोकम हेतु कम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद - एवम्‌ संकीर्यं राजानं दुर्वासाः परितोषितः। 
ययो विहायसा आम्य ब्रह्य लोकम्‌ धहतुकूम्‌ ॥ 


शन्दार्ष- 

एषम्‌ १, इस प्रकर ययो १०. चले गये 
संकत्यं ` ४, प्रशंसा करके (भौर) विहायसा ७. आकाश मागे 
राजानम्‌ ३. राजाको _ आर्य ६ विदा लेकर 
दुर्वासाः २. दुर्वाषाक्ष ब्रह्मलोकम्‌ ६. त्रहालोक को 


परितोषितः। ५. सन्तुष्ट होकर तथा भहैतुक्म्‌ ।॥ 5, निष्काम कमं ते प्राप्त होने 
| बाले 


ध्वोकार्थ--इस प्रकार दुर्वासा ऋषि जी राजा की प्रशंसा करर भौर सन्तुष्ट होशूए तथा विदा 
लेकर अकाश मागं से निष्काम कमं से प्राप्त होने वाले ब्रह्मलोक को चले,गये ॥ 


९८२ १ 


लोम भागवि [ ०५ 
अयोर्विंशः! श्लोकः 

खंवत्सरोऽत्यगात्‌ तावद्‌ याव नागतो गतः 

निस्त दशे नाकाङच्दौो र'जाऽञ्मच्लो ब्यूव ह ॥ 
पदच्छेद- संवत्वरः अत्यगात्‌ तावत्‌ यावता न आगतः गतः। 

सलि: तत्‌ दशेन माकाडक्षः राजा अन्भक्षः बसव ह ॥ 

कन्दा्थ-- ९ 
संवत्सरः ६. एक दषं इनिः २. मुनि 
ह्यगात्‌ ७, . बीत गया तत्‌ ८. उलके 
ताबत्‌ ४५. तन तक दशन ६. दर्शत की 
यावता १. जब-तक आकङ्क्षा १०. इच्छा रखने वाले 
न आगतः ३. नही अये (भौर) राजा ११. राजा (तब तक) 
गतः 1 . गये 


अश्भक्षः वश्रुव इ ॥ १२. जल पोकर ही रहें 
एलोकाथं-- जन तक सुनि नहीं आये ओर गये तत्र॒ तक्र एक वर्षं बीत गया । उनके दर्शन को इच्छा 
रलने वाले राजा तब तक जल पोकर ही रहे ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
गते च दुर्वाससि सोऽञ्बरीषो द्विजो पयो गातिषविं्रमाहरत्‌ । 


ऋषेर्विमों व्यखनं च अुदध्वा सेने स्ववीय च परालुमावम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छैद-- गते च दुर्वाससि सः भस्बरीषः द्विज उपयोग अत्िकवि्रम्‌ भाहूरत्‌ । 
इषेः विभोक्षम्‌ व्यसनन्‌ च बुद्ध्वा मेने स्ववीयम्‌ च परानुमावम्‌ ॥ 


बब्टार्थ- 
गते ३. चले जने प्रर ऋषेः १०. ऋषि के 
च १. ध्रौर विमोक्षम्‌ ११. मूक्ति 
हुर्बाससि २ दुत्रीसाके ह्यसनम्‌ १३. संकटः 
छ. उन राजा च ११. ओर 
नम्बरीषः ४५. भम्बरीषने बुद्ध्वा १४. जान कर 
दिन ६. ज्नाह्यण के भेन १८, समञ्चा 
उपयोग ७, भोजन पे बचे स्ववीर्थंच १५. अने पराक्रमको 
अतिपवित्रम्‌ ८. अति पवित्र भोजन परानुभावम्‌ ॥ १६. परमातमा की महिमा 
आहरत्‌ । ६. भन्न 


¶्लोकार्थ- मौर दुर्वाघा के चले जाने पर भम्ब्रीष ने ब्राह्मण के भोजन घे बचे जति पविश्र भ्न 


का भोज क्रिया। च्छषि को मूक्तिमौर संकट को जानकर अपने पराक्रमको 
परमात्मा को महिमा समक्षा ॥ 
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पञ्चविंशं शलाकः 
एर्वविधानेकगुणः स राजा परशात्सनि चदणि वाद्युदेवे। 
क्ियाकलाचैः सञ्ुधाह मिलि ययाऽऽचिरन्च्यिान्‌ निश्यचक्ार ॥२५॥ 


पदच्यैद--एवम्‌ विध अनेक शुगः श्वः राः पदातन न्ह्ययि वाघुदेवे। 
क्रियाक्जावेः सस्‌ उवाह भक्ित्‌ यया आविरिज्च्यान्‌ निल्यानू चकार ॥ 


शब्दाथ-- 

एवम्‌ विध १. इख प्रकार के छिथ! 2. कसं 

मनेक ३. अनेक कलापेः १०. समूहो पे 

गुणः ३. गणो से ुक्त खभ उवह १२. वढाय्रा 

सः ४. उस भक्तिम्‌ ११. भक्तिको 

राजा ५. राजाने यया १६. लिखके प्रभावसे वे 
परारभनि ७. परमात्मा आविरिञ्च्यान्‌ १४. ब्रह्मलोक तक के भोगोको 
ब्रह्मणि ६. पर ब्रह्य लिरयान्‌ १५. नरक्त के समान 

वासुदेवे । द भगवान्‌ श्रीकृष्णमे चकार ॥ १६. समक्चने लगे 


ए्लोका्थ--इस प्रकार अनेक गुणों से युक्त उस राजाने परज्रह्य परमात्मा भगवान्‌ शरीङ्कष्ण में 
कमं समूहो से भक्तिको बढाया । जिसके प्रभावे वेज्नह्यं लोक तकत के भोगों को नरक 
के खमान समस्ने लगे ॥ 


वडिश: श्त्तोकः 
अथाञ्वरी वस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विखज्य धीरः। 


वनं विवेशात्मनि वासुदेवे सनो दधद्‌ ध्वस्तगणववाहः ॥२६॥ 
पदच्छेद- सव जब्बरोषः तनयेषु राज्यम्‌ सपान शीलेषु विसुज्य धोरः। 
वनम्‌ विवेश आरमनि वापुदेवे मनः दधत्‌ ध्वस्त गुव प्रवाहः ॥ 


शन्दार्थ- 

मथ १. तदनन्तर वनस्‌ ६. वनमें 

भष्बरी्वः ३, अम्बरीष विवेश १०. चले णये (भौ) 
तनयेषु ६. पत्रं पर आत्मनि ११. आत्म स्वरूप 
राज्यम्‌ ७. राज्यका भारं वाुदेषे १३. वासुदेव भगवान्‌ में 
समान ४. समान मनः १३. मनको 

शीलेषु ५, स्वभाव वाले दधत्‌ १४. लगाकर 

विज्य ८, सोप कर घ्वस्तं १६. नष्टकर दिया 
घोरः । ३. धीर गुण प्रवाहः \॥ १९. गुणों के प्रमाव को 


पलोकाथं-- तदनन्तर धीर अम्बरीष समान स्नभाव वाले पुत्रों पर राज्यका भार सोप कर वतमं 


चले गये भौर आत्म स्वरूप ॒वापुदेवं भगवान्‌ मे मन को लगा कर गुणों के प्रभाव को 
तष्ट कर दिया ॥ 
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| अ०५ 
सप्तविंशः श्त्लोकः 
इत्येतत्‌ पुण्यसाख्यानसस्वरीषस्य चअूपतेः । 
संकी तं यल्नलुध्यायन्‌ यन्तो जगवतो मवेत्‌ ॥२७॥ 
पद्च्छेद- इति एतत्‌ पुण्यस्‌ आयानम्‌ अन्व रोषस्य भुपतेः । 
घंकीतंनम्‌ = अनचुष्यायन्‌ मक्छः भगवतः भवेत्‌ ।। 
शब्दार्थ- 
इति १. इस प्रकार खंकोतंनम्‌ ७. कीतंन तथा 
एतत्‌ २. ये अनुड्याथन्‌ ८. श्वान करने घे मनुष्य 
पुण्यम्‌ ५३ पवित्र भक्तः १०. भक्त 
माख्यानम्‌ ६. आङ्याच भगवतः &. भगवान्‌ 
अन्बरोषस्व 8. भम्बरीषका भवेत्‌ ॥ ११. हो जातादै 
सपतेः! ३. राजा 


एलोकाथ--इस प्रकार सते राजा.अम्बरीष के पवित्र आख्यान का कीतंन तथा ध्यान करने से मनुष्य 
भगवान्‌ काभक्तहोजातादहै॥ 


धीमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवते स्कग्े 
| मम्बरोष-चरित्रं नाम्‌ पञ्चसः अध्यापः ॥*५।। 





श्रौ दमागवतनंदवुयगन् 
लवमः स्कन्धः 
प्ञ्ूटउ; वजवचर््व्याच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--धिरूवः केतु पाञ्लंडखुरर्वरीषद्तास्जयः | 
विरूपात्‌ एवदन्वोऽश्चूद्‌ तत्यु्स्तु रथीतर ॥ १ 


पदच्चेद-- विख्पः केतुमान्‌ शम्भः अन्वरीष युताः चयः) 
विखूपात्‌ परषवश्वः अभरत्‌ तत्‌ युन्नच्तु रथीतरः \। 


णन्दाथं- 

विरूपः ४. विरूप विङूपात्‌ ७. विङ्पष्े 
केतुमान्‌ ५. केतुमान्‌ युषदश्वः ८ पुषददएवर रौर 
शम्भुः ६. शम्भुथे अश्रृत्‌ १२. इभाः 
मभ्बरीष १. भम्बरोषके तत्‌ ६. उसक्रा 
घुताः ३ पुत्र पुत्रस्तु १०. पुत्र 

त्रयः । २, तीन रथीतरः ॥ ११. रथीतर 


षलोकार्थ--राजा अम्बरीष के तीन पुत्र विरूप, केतुषाच्‌ भौर शम्मुथे। विह्प से पृषदश्व ओौर 
उका पुत्र रथीतर हुभा ॥ 


हितीयः श्तोकः 


रथीतरस्याप्रजस्य मायायां तन्तवेऽर्थितः। 

अद्धिरा जनयामास जह्मदचस्विनः सुतान्‌ ॥२॥ 
पदण्डेद- रथीतरस्य अप्रजस्य भार्यायाम्‌ तन्तवे मथितः। 
भद्राः जनयामास ब्रह्मवचंस्विनः पुतान्‌ ॥ 


णन्दाथं-- । 

रथीतरस्य २, रथीतरकी अद्रा ६ अङ््खिराने 
अप्रजघ्य १, सन्तान हीन जनयापषास ६, उत्पन्न करिया 
भार्यायाम्‌ ३, पटली में ब्रह्मवचस्विनः ७ त्रया तेज सम्पन्न 
तन्तपे वंश परम्परा चलाने के लिये सुतान्‌ ॥ ८, पुत्रोंको 
भरथतः। ५. प्रार्थना किये जाने पर 


एलोका्थं-- सन्तान हीन र्थोतर की पत्नी में वंश परम्परा चलाने के लिये प्रार्थना क्रिये जने पर 


अङ्जिरा ने ब्रह्म वेज से सम्पन्न पुत्रों को उत्पन्न छया ॥ 
फा०--ऽ 
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ततीयः श्लोकः 

एते क्तेच्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाद्धिरसाः स्ष्ताः । 

रथीतराणां चवराः ल्जोपेता द्विजातयः ॥३॥ 
वषच्छेद-- एते क्षेत्रे प्रसुताः वे पुनः तु आङ्किरसाः स्थताः । 

रथीतराणाम्‌ प्रवराः क्षन्न उपेताः हिजातयः ॥ 

शन्दार्थ- 
एते १. एघ्रुताः ७. गोत्र के कहूलाये 
क्षर ष्‌. रथीतर की भार्यास्ते रणीतराणाम्‌ ५. रथीतर वंशियोंके 
प्रसुताः ३. उत्पन्न हुये थे प्रतरः ६. सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने से 
(=) १. निश्चितदही क्षज्न १०. ये क्षत्नोपेत 
पुनःतु ४. फिरमभी उपेतः ११. ब्राह्मण क्षत्रिय 


माद्किरिसाः। ६. अद्धिरस दििजातयः॥ १३. मौर ब्राह्मण दोनों कहलाये 
पलोकाथ-- निश्चित हौ रथीतर कौ भार्या ते उत्पन्न हए थे । फिर भी माद्किरस पोच के कुलाये । 


रथोतर वंशियो के श्रेष्ठ पुरुष होने प्षे ये क्षत्रपेत ब्राह्मण (क्षतिय मौर ब्राह्मण दोनो) 
कहुलाये ॥ 


चतुथः श्लोकः 
त्ुवतस्तु सनोजेज्ञे इष्दवाङ्कघाणतः सुतः । 
तस्य पुज्शतजञ्येछछा विङकुल्तिनिभिदर्डकाः ॥४॥ 


पदच्छेद-- कषृवतस्तु मनोः जज्ञे इक्ष्वाकुः घ्ाणतः घुतः। 

तस्थ पुत्र शत ज्वैष्ठाः विकुलि निभि इण्डकाः।। 
णन्दार्थ- 
क्षुवतस्तु २. छींकने पर (उनकी) तस्य ७ उनके ` 
भनोः १, मनुके पुत्र &. पुजोमे 
जज्ञे ६. उत्पन्न हुभा शत ८, सौ 
हखवाकुः ४. इञ्वाकु नामक ज्येष्ठाः १३. ज्येष्ठ ये 
्राणतः ३. नासिकापत विकुक्षि १०. विकुक्षि 
सुतः । ५ पुत्र निमि ११ निमि भौर 


दण्डकाः) १६, द्ड 
लोकार्थं-- मनु के छीकने पर उनको नासिका से इक्ष्वाकू नामक पृत्र उत्पन्न ठमा । उसके घौ 
मे विकुक्षि, निमि भोर दण्डक ज्येष्ठ थे ॥ अ तो 
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पञ्चमः श्त्तोके; 
तेषां पुरद्तादमवन्नायीवतं दपा छष। 
पश्चर्विशलिः वच्चास्च जथो सध्ये वरेऽन्यतः ॥५॥ 


पदच्छेद- तेषान्‌ पुरस्ताम्‌ अभवन्‌ आ्थाविते नृषाः नुप) 
पञ्चविशतिः पश्चात्‌ च चयः सभ्ये पटे अन्यतः ॥। 


शन्दार्थ-- 

तेषाम्‌ २० उनके पुत्र पञ्चविशतिः ५. पचीस ओौर 

पुरस्तात्‌ ४. पूर्वभागके पश्चात्‌ वे ६. परिविम भाग के भीम पच्चीस तथा 
अभवन्‌ १२. हए त्रयः ८ तीन 

घार्यावतं ३, भआर्यावतं के मध्ये ७. मध्य भागं के 

नृपाः । ११. राजा परे $. ओर शेष 

न॒प। १, दहे राजा परीक्षित्‌ ! अन्यतः।। १०. अन्य दिशो के 


श्योकाथं--हे राजा परीक्षित्‌ ! उनके पृत्र आर्यावतं के पूव॑भाग के पच्चोक्त ओर पर्चिम भाग के भी 
पचीस तथा मन्य माग के तीन मौर शेष घ्य दिशागो के राजा इए ॥ 


घव्ठः शत्लोकेः 
ख एकदादट क श्राद्धे इदवाङः खतमादिश्वत्‌ । 


मांसमानीयतां मेध्यं विछकुत्ते गच्छ माचिरम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद- सः एकदा अष्टक्ञा आदधे इक्ष्वाकुः पुतम्‌ आदिशत्‌ । 
मांसम्‌ आनीयताम्‌ मेध्यम्‌ विकुक्षे गच्छ मा चिरम्‌ ॥ 


शन्दार्ण- 

षः ४. उनं मासम्‌ ९१. मसि 
एकया १. एक बार आनीयताम्‌ १३. ले आओ 
अष्टका २. अष्टका मेध्यम्‌ ११. पवित्र 
शादे २. श्राद्ध के समय विरक्त ८, हे विकुक्षे ! 
दक्ष्वाकुः ५. इक्ष्वाकू ने गच्छ १०, जाभो (ओर) 
सुतम्‌ ६. पुत्रको मा चिरम्‌ ॥ ६, शौोघ्र 


भादिश्त्‌ । ७, आदेश दिया किं 


पलोकाथ-एक बार अष्टका श्चाद्ध के समय उन इक्ष्वाकु ने पुत्र को अदेश दिया किह विकुक्षे ! 
क्षीघ्र नाञ्जः भौर १वित् मस ले भाओ ॥ 


छ श्नौमदभागवते [ भ० ९ 


स्यः श्त्ोकः 
तथेति सदनं गत्वा खगान्‌ इत्वा क्रियादहंणान्‌ । 
आआन्तो बुखक्तितो वीरः शशं याददपर्ख्धतिः ।७)) 


पदच्छेद-- त्था इति सः दनम्‌ गत्वा घ्गाच्‌ हर्दा क्रिया जहंणान्‌ । 
धास्तः बुभृक्षितः सौरः शशस्‌ च आदत्‌ अपस्मतिः ॥ 


णशन्दा्थ- 

तया १. बहुत अच्छा अहणान्‌ ७० योग्यं 

इति २, एेसा कहकर धार्त १५. थके 

सः ३, उसने बुभल्लितः १२. भूखे होने से 
दनम्‌ ४, वनमें वीरः १२. वीर विकृक्षिने 
गत्वा ५. जाकर शशम्‌ १५. एक खरगोश को 
मगन ८. मगोको च ११. ओर 

हत्वा ६, मारा आदत्‌ १६. खा लिया 
क्रिया 1 ६ श्राद्ध के अपस्मृतिः ॥ १ भूलस्े 


एलोका्थं-- बहत अच्छा एेस! कहकर उसने वन में जाकर श्राद्ध के योग्य मृगो को मारा । थके भौर 
भूखे होने से बीर विकुक्षि ने भूल से एक खरगोश को खा लिया । 


खाष्टमः श्लोकः 
शेषं निवेदयामाख पित्रे तेन च तदुगुदः। 


चोदितः प्रोच्णायाह दुष्टमेतदकभेकम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद- शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तत्‌ गुरः। 
चोदितः प्रोक्षणाय आह्‌ इष्टम्‌ एतत्‌ अकमकम्‌ ॥ 


शन्दा्थ- 

शेषम्‌ ए. वचा हुभा माष चोदितः &, प्रेरित श्या (तब गुरने) 
निवेदणामात्त ४, देदिया प्रोक्षणाप = शुद्ध करने के लिये 
पित्र ३, पिताको आह १०. कहा 

तेन ,॥ ष्टम्‌ १२. दूषित (एवम) 

च ५, भौर हो एतत्‌ ५१. यह मांस 

वत्‌ १ कमंकम्‌ ।॥ १६. श्राद्ध क, भयोग्य है 
गुरः । ७, गुर को 


इलोका्थं--उसते बचा हृभा मास पिता को दे दिया उन्होने शुद्ध करने के लिए गुरुको प्रेसति 
करिया । तव शुर ने कहा- यह मा दरित है श्राद्ध के भयोग्य है ॥। 
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नवमः श्नीकः 
ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्‌ खयं अडसानिदहितं दषः) 
देशालिःखाल्कवानास अखल इयल््तदिधि डः ।8॥ 
पदच्छेद- जञात्वा पुत्रव्य तद्‌ कसं शुष्णा अभिहितम्‌ चपः । 
वेशात्‌ निः सारयामास घुतस त्यक्तलिधिन्‌ दबा}: 


शन्दार्थ-- 

ज्ञात्वा ७. जान कर देशात्‌ ५२. देशस 

पुत्र्य ४. पूत्रका निवारयामास १३. निशठाल दिया 

तत्‌ ५. वह सुतम्‌ ९१०. पुत्रको 

कमं ६. कमे त्यत &. उल्लंधन करने वाजे 
गुख्णा १, गुरुके विधिम्‌ ८ विधिका 
मभिहितम्‌ २. कहने प्र दा 14 ११. क्रोघ के कारण 
नृपाः । ३, राजाने 


घलोका्थे--गुख के कहने पर राजा ने पुत्र का वह कम जएन कर विवि का उल्लंघनं करने वाले पुत्र 
को क्रोध के कारण देश से निकाल दिया ॥ 


दशमः! श्लोकः 
सख तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन्‌ । 
त्यक्त्वा कलेवरं योगी ख तेनादशाप यत्‌ परम्‌ ॥१०॥ 


पदश्डेद-- सः तु विप्रेण संवादम्‌ जापकेन समाचरन्‌ । 
त्यक्वा कलेवरम्‌ योगी सः तेन अवाप यत्‌ परम्‌ ॥ 


शम्दाथं-~- 

सः १, उस राजा इक्ष्वाङ्ग कलेवरम्‌ 2. शरीरषो 

तु २. नै योगी ८ योगी राजाने 
विप्रेण ४. ज्नाह्यण वशिष्ठ के साथ सः ८, उस 

संवादम्‌ ५ योग विषयमे बात तेन ११. उपदेश के दारा 
जापकेन ३. जप करने वाले अवाप १३. प्राप्त किया 
समाचरन्‌ ६ कौोमौर यत्‌ १२. परसपद को 
त्थक्त्वा। १०. छोडकर परम्‌ ॥ 


एलोकार्थ--उक राजा इ्ष्वाकू ने जप करने वाले ब्राहयण वशिष्ठ के साथ योग विषय में जातको 
भौर उस योय राजाने शरीर छोड कर उपदेश के दारा परमपद को प्राप्त क्रिया ॥ 
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एकादशः श्लोकृ 
पितयु परतेऽभ्येल्य विद्कुखिः शथिवीधिमाम्‌ । 
शाखकीजे इरि यजतेः शशाद इति विश्रुतः ॥११। 
पदच्छेद-- पितरि उपरते अभ्येश्य विकुक्षिः पृथिवीम्‌ इमाम्‌ । 
शाप्तत्‌ ईजे हरिण यज्ञः शशाद इतिं विशुतः॥ 


शन्दाथं- 
पितरि १. पताके शासत्‌ ७. शानं करने लगा 
उपरते २, मर जाने पर ईजे १०. आराधना को 
अभ्पेत्य र, लौट (आयामौर) हरिस्‌ ६. मगवाचू हरि को 
विकुक्षिः ३. विकुक्षि यज्ञ ८. उसने यज्ञो के दाश 
पुथिवीम्‌ ६. पृथ्वीका शशाद ११. भौर शशाद (खरगोश खाने वाला) 
इमाम्‌ 1 ५, इस इति १६. इस नाषसे 
विधुतः \! १३. प्रसि हो गया 


ष्लोकार्थं - पिता के मर जति पर विकृक्षि लौट छाया ओर इश पृथ्त्री का शातनं करने लगा । उसने 


यज्ञो के वारा भगवान्‌ हरि की आराधना की भौर शशाद (खर्गोश खाने वाला) €्स 
नाम से प्रखिद्धदश्योगया 1) 


दादश श्लोकः 
पुरञ्जयस्नस्व खत इन्द्रवाह इतीरितिः। 
कङ्ुस्थ इति चाप्युक्तः शणु नामानि कमंभिः॥१२॥ 
पदच्छैद- पुरञ्जयः तस्य धुतः इन्द्रवाह इति ईरितः। 
ककुर्स्य इति च अवि उक्तः शुणु नामानि कमंभिः॥ 


शब्दार्थ-- 

पुरञ्जयः ३. पुरञ्जयदहुमाजो कवुत्स्थ ७, ककुत्स्थ 

तत्व १. उस (विकुक्षि का) इति च ६, वहु भौर 

सुतः र पुत्र शपि शुक्तः 5. भो कहलाया (उ्षके) 
इन्द्रवाह ४. इद्द्रवाहं श्युण ११. घुनो 

इति ईरितः। ५. इस नामस प्रसिद्ध हुभा नामानि १०. सामोंके 


कमनिः॥ ६. कर्मोके कारण होने वाने 
इ्वोकाथं--उस विकुक्षि का पुत्र पुरञ्जय हुआ जो इन्वाह इस नाम से प्रसिद्ध हुभा भीर वह 
ककुतस्य भी कहलाया । उसके कर्मो कै कारण होने वालि वामो को सुनो ॥ 


° ६ 1 नवव: स्करश्छः | १८१ 
एकोनविशंः श्त्ौक. 


९१ 


क्रतान्त आस्तमीत्‌ समरे देवानां खद दानवैः 
पार्दिणम्राहो ब्रत शीर देषैर्दट्ययशनितैः ॥१३॥ 


पदच्छेद-- छतान्ते यासद्‌ चमरः देद्याचान्‌ सह दानः । 
पाष्णिग्राहुः धृतः वीरः देवः दत्य राजितः ॥ 


धनब्दार्थं-- 

कुतान्ते १. सत्युग के अन्तमें परष्णस्रहुः ११. सहायक 

मासीत्‌ ६. हमा था वृतः १२. उनाय। 

सम्ररः ५. संग्राम | वीरः १०. वोर (पुरञ्जय करो भपना) 
देवानाम्‌ ६. देवताभोंका वेदः ६, देवतानं ने 

षह ४. स।थ देद्य ७. दत्यो षे 

दानवैः । २३. दानवो के प रालितः ॥ ८ हारेहृए 


शलोकाथं=- सत्ययुग के अन्त में देवताओं का दानवो के साथ संग्राम हुमा था । दत्यो क्षे हारे हृष 
देवताभों ने वीर पुरञ्जय को अपना सहायक बनाया ॥ 


त्रिंशः श्त्तोकः 
वचनाद्‌ देवदेवस्य बिष्णोर्विश्वात्यनः पमोः। 


वाहनत्वे चरतस्तस्य वकश्युवेन्द्रो सदहाश्चषः।॥१२४॥ 
पदच्छेद- चनात्‌ देव शेवस्य विष्णोः विश्व आत्मनः भ्रभो। 
वाहनत्वे वृत्तः तस्थ बभुव इणः मटहाव्वः॥ 


बन्दार्थं-- 

बचनात्‌ ६. कहने पे वाहनत्वे ६. वाहन बननां 

देव ४. देवता वतः १० स्वकर करके 
हवस्य ३. देवताभों के तस्थ ५८. उसका 

विष्णोः ५. विष्णु के बभुव १२. धारण क्रिया 
विश्व १, विश्वात्मा दष्ट्रः ७, इन्द्रने 

भरभनः महावृषः \। ११. महान्‌ वृषभ रूपंको 
प्रभोः । २ भ्रु एवम्‌ 


एलोकाथं -- विश्वात्मा प्रमु एवम्‌ देवताभों के देवता विष्णु के कहने से इषटर ने उसका वाहन बनना 
स्वोकार करके महान्‌ वृषम्‌ रूप को धारण किया ॥ 


९६२ } 








श्रीमदू भागवते 8: 
पञचद्‌ शः श्लाकेः 
ख संनद्धो घदर्दिल्यसाद्षय विशिखाञ्दधुत्तार्‌ । 
स्तूयमानः खमाश्ड युधुत्छुः कङ्दि स्थितः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- सः संनद्धः मुः दिष्यम्‌ आराय विशिखान्‌ {शतान्‌ 1 
स्यमानः सम्‌ आर्यं शुयुस्घुः ककुदि स्थितः ॥ 
णब्दाथं-- 
सः १, वे (राजा पुरञ्जय) स्तूयमानः ८. देवताओं द्वारा स्तुति क्रिय जति हुए 
संनद्धः २. तंयारहो कर सम्‌ भारख्ह् १०, बल पर्‌ चदु कर 
घनुः च. धनुष आर धुयुत्धुः 2, युद्ध करने को इच्छसे 
दिश्यम्‌ ३, दिव्य केकि ११. ककुद्‌ के पासं 
मादाय ७. लेकर ध्थितः १२. बंठ गयं 


विशिखान्‌ ६, बाण 
शितान्‌ । ४ तीखे 


एलोका्थं- वे राजा पुरञ्जय तंयार होकर दिव्य धनुष भौर तीचे वाण लेकर देवताओं हारा स्तुति 
किये जाते हुए युद्ध करने की इच्छासे वल पर चढ़कर ककुद्‌ ॐ पास बैठ गये॥। 


षोडशः श्त्तीकः 
तेज साऽऽप्यायितो विष्णोः पुखवस्य परात्मनः, । 
प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यत्‌ जिदश्ैः पुरस्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- तेजषा भाधप्यायितः विष्णोः पुरष्षद्य पर जारमनः ६ 
प्रतीच्याम्‌ दिशि दत्यानाम्‌ ग्यरुणत्‌ न्निदशेः पुरम्‌ ॥ 
णन्दार्थ- 
तेजसा ४, तेजसे प्रतोच्याम्‌ ७. पश्चिम 
आव्यायितः ४५, बे हुये (उसने) दिशि ८ दिशामें 
विष्णोः ३, विष्णु के दर्यानाम्‌ ६, दैत्यों के 
पु रुषस्य १, परम पुर्व च्यच्णत्‌ १९. घेर लिथै 
पर आष्मनः। २. परमात्मा त्रिदशः ६, देवताभों को साथ लेकर 


पुरस्‌ ॥ १०. नगर को 
इ्लोका्थं--परम पुष परमात्मा विष्णु केतेजसे बहे हुए उसने देवताभों को साधं लेकर पचिम 
दथा दैत्यो के नगरकोषेर लिया॥ 
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सप्रदश्चः शल।कृः 
तैस्तस्य चाशत्‌ प्रधन वुद्खुलं व्लोमहव णस्‌ । 
यमाय अदलेरनयद्‌ देल्यान्‌ येऽभि ययु घे ॥ १७] 
पदच्छेद-- तैः तत्थ च अश्रुत्‌ प्रधनम्‌ वुधरुलय्‌ लोभहुषेणल्‌ । 
वबाय भल्लैः अनयत्‌ दैत्यान्‌ ये जनि ययुः शुध ॥ 





शब्दाथं-- 

तैः २ उन दैत्यों के साथ्‌ भश्लैः १३. भालों से (मारकर) 
तश्य ३. उसका अनधत्‌ १५. भे दिया 

च १, बौर दस्यानु १२. दस्योक्ो 

अच्रुत्‌ ७ हुआ थे ८ जौ 

व्रषनन्‌ ६, संग्राम अभि १०. उसके 

धुभुलम्‌ ४ भयंकर धथुः ११. सामने भये (उन) 
लोमहुषेणम्‌ ५ रोमाञ्चकारी मधे ॥ 2. संप्राममें 

यमाय | १४. यमराज के पास 


षलोकाथं-- भौर उन दत्यो के साथ उसका भयंकर रोमाञ्चकारी संग्राम हभ । संग्राम में जो उक्त 
सामने आये उन दैत्यों को भालों पे मारकर यमराज के पास भेज दिया ॥ 


अष्टादशः शत्तोकः 
तस्पेषुषातासिश्चुखं युगान्ताभ्निभिवोहबणम्र्‌ । 
विखज्य दुद्रबुदत्या हन्यमानाः स्वमालयम्‌ ॥१८॥ 


पदण्ठेद-~ तस्य इषुपात अभि सुखम्‌ युगान्त भश्निम्‌ इव उल्बणम्‌ । 
विसुज्य इद्रः देयाः हन्यमानाः स्वम्‌ आलयम्‌ ॥ 


छन्दार्थ- 

त्य ५, उसके विसुज्य १०. लोड कश 

हवुपात ६. बाणो को गिरते देवकर) इद्रवः १३. भाग गये 

मभिपूखम्‌ ७. सामने देव्याः ४. दत्यगण (युद्ध भूमि को) 
थुगान्त १.. प्रलयकाल कौ हमभ्यपानाः ८, मरे जाति हुये 
मग्निम्‌ २. भग्िके स्वम्‌ ११. अपने 

हव ३ पमान आलयम्‌ ॥\ १२ धरो 


उल्बणम्‌ । ४. भयानक 


पललोकार्थं- प्रलय काल को अमिके समान भयानक उसके बाणों को सामने ररते देख कर मारे 
| जाति हए दैस्यगण युद्ध भूमि को छोड़ कर अपने घरां मे भाग पये ॥ 
जा०--७४ 


` ८४ १ श्रीमद्भागवते 





[ ० € 
एकोनविंशः श्त्लोकः 
जित्वा पुरं घनं सवं सश्रीकं वज्ज पाणये । 
पत्ययच्छत्‌ स राजर्षिरिति नामभिराहतः ॥१६॥ 
पदच्छेद- जित्वा पुरस्‌ धन्‌ स्वंम्‌ सशोकम्‌ वज्रपाणये । 
परत्ययच्छत्‌ सः रार्नासिः इति नासः आहूतः ॥ 
शन्दाष्-- 
लिर्वा ६. जोत करा प्ररययच्छत्‌ ८, दे दिया भौर 
पुरम्‌ २. नगर वः १, उस 
धम्‌ ३. घन (भौर) रा्जाषिः २. राजि पुरञ्जयने 
सष ९. सब कुछ इति ६. इसलिये वह्‌ (इन्द्रवाह 
मादि) 
-सथोकम्‌ ४. पिष्वयं सहित नामभिः १५. भनेक नामों से 
वच्छ्रपाणये । ७; इन्द्रको आहूतः 1 ११. कहा जाने लगा 


श्लोकार्थं उस राजा पुरञ्जय ने नगर, घन भौर देश्यं सहित जीत कर इन्द्र को दे दिया 1 इखलिए 
बह इण््रवाह आदि अनेक नामों से कटा जाने लगा || 


विंशः श्त्तोकः 
पुरञ्जयस्य पुच्रोऽगूदनेनास्तत्छुतः णुथुः । 
विश्वरन्धिस्ततश्चन्द्रो युव नाश्बश्च तर्स्युतः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- पुरञ्जयस्य पुत्रः अभुत्‌ अनेनाः तश्सुतः पथः । 
विश्वरश्धिः ततः चन्द्रः युवनाश्वः च तत्‌ सुतः ॥ 


शन्दा्थं-- 

पुरञ्जयस्य १ पुरञ्जयका विश्व रभ्धिः ८. विष्वर्न्धि 

पुः द्‌ पत्र ततः ७, उसमे 

| ४, इभा चश््रः ६. उससे चन्द्र (भौर) 
अनेना। ३ अनेना युवनाएव १२. युवनाश्व हभा 
तत्सुता ४५ उसका पुत्र तत्‌ १०, उसका 

पृथुः । ` पृथु सुतः ॥ ११. पत्र 


श्लोकार्थं -- पुरञ्जय का पुत्र भनेना हुभा, उसका पुत्र पृथु, उसति विश्वरन्वि, उससे चन्द भौर उका 
ुत्र युवनाश्व हुभा ॥ 


आ० ६ 1 भवभः त्डछन्यैः [ १४३ 


ठकविंशः श्लोक 
शावर्तद्तव्छुतौ येन शावस्ती निलंमे पुरी । 
बृहदश्वस्तु शावद्तिस्वतः कुवलयाश्वकः ॥२१॥ 


पदच्डेद-- शाबध्तः तत्‌ युतः येने गावल्ती निरे धुरी) 
बहुदश्वः तुं शावध्तिः ततः कवलयाव्वकः ॥ 





शनब्दार्थ- 

शावस्तः ६. शास्त हुआ घुरी ६ धुरी 

तत्‌ १, उसका बुहदश्वः तु 2. बहुदश्व (भौर) 
सुतः २. पुत्र शावस्तिः ८ शास्त का पुत्र 
विन ४. जिसने ततः १०. उद्खका पुत्र 
शणावस्ती ५. शावस्तीनामकी कु बलया दथकतः 1! ११. कुत्रलवाद्व इभा 
निममे। ७ बखाईं 


एलोका्थ- उसका पत्र शावस्त हुआ, जिसने शावस्ती नाम की पुरी बसाई । शावस्त छा पुत्र बृषटदस्व 
भौर उसका पुत्र कुवलयाश्व हुमा ॥ 


दाविंशः श्त्तोकः 
यः पियाथेसुतङ्कस्य चुन्धुनामाख्रं बलौ । 
खुतानामेकर्विशत्या सदस्रोरहनद्‌ चतः ॥२३॥ 


पदच्छेद- यः त्रिया्थेम्‌ उतङ्भुल्य धुन्धुनाम्‌ असुरमृबली । 
सुतानाम्‌ एक वशत्या सहसः भषहवत्‌ (बतः ॥ 


छन्दार्थ-- 

यः १. जिस सुतानाम्‌ ७. पूत्रो 
त्रिया्थम्‌ ४५, प्रसन्न करते के लिए एकविशत्था ५. अपने इक्कोस 
उतङ्स्य ३. उतद्कुमुनि को सहसः ६. हजार 
घुन्धुनाम & धुष्घु नामक अहनत्‌ ११. मार डला 
भवुरम्‌ १०. असुर को वतः ॥ ८. धिर कर 
बलो । २. बलवान्‌ कुवलयाश् ने 


लोकार्थ जिस बलवान्‌ कुवलयाश्व ने उत ङ्क मुनि को प्रसन्न करने के लिये अपने इककोस हजार 
पूत्रो पते धिर कर धृन्धु नामक मधुर को मार डला ॥ 





१६६ 1 श्ीमषृभाषवतै 
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योविंशः श्त्तोकः 
चुन्धुलार इति ख्यातस्तत्खतास्ते च जज्वलुः । 
घुर्धोखं साग्निना स्वे चय दकवावशेषिताः ॥२३॥ 
पदच्छेद- घुभ्धुमार हति खातः तत्‌ सुताः ते च जज्वल्‌ः । 
घुष्योः मुख अग्निना सवं ज्रयः दव अवशेषिताः ॥ 


षब्दाथ-- 

धुर्धुमारः १. वह्‌ धुन्धुमार धुम्धोः ७. धुन्धु के 
इति २. इस नामे सुख ८ भुखकीं 
यातः ३5 प्रसि दहो गया अग्निना &. अग्विते 
तत्‌ ३ उसके सधं ५. सबही 
सुताः ते ६3 पुतरवे जयः १३. तीन 
च ११, भौर एव १३. दही 
जउवलुः । १० जल गये (केवल) अवशेषिताः ॥1 १४. बचे 


पलोकार्थ- वह धुन्धुमार इस नाम से प्रसिद्ध हो गया । उखफे वे सतर हो पुत्र धुन्धु फे मु को अग्नि 
से जल गये । भौर केवल तीनं ही बचे ॥ 


चतुविंशः श्त्तोकः 
इहाश्वः कपिलाश्वश्च यद्राश्व इति बारत । 
इडाश्वपुश्ो हर्यश्वो निद्र मस्तत्सुतः स्थतः ॥२४।। 


पदच्छेद-- द्ढाष्वः कपिलाश्वः च भद्राश्वः इति भारत । 
दढाषश्व पत्रः हर्यश्वः निक्रुश्मः तत्‌ पुनः प्तः ॥ 


णन्दा्थ-- 

दढाष्वः २. दुढाष्व दढाश्व ७५ दुढाश्व का 
कपिलाश्वः ९; कपिलाश्व पुत्रः ८ पुत्र 

च ४. गौर हथंश्वः ४ हर्यश्व गौर 
भद्राश्वः ४५ भद्राएव निङ्रम्भः १२० निकुम्भ 
इति ६. ये (तीत बचे) तत्‌ १०. उसका 
भारत । १, हे परीक्षित्‌ ! सुतः ९१. पुत्र 


क स्प्रतः ॥ १३. कटलाया 
का्थ~हे परीक्षित्‌ । दुढाषव, कपिलाए्व भौर सद्राश्व ये तीन ही बचे । वुढाव का पुत्र हर्यश्व 
भौर उसका पुत्र निकुम्भ कहलाया ॥ 


० ६ | नवमः स्कन्धः [ ९६७ 


पञ्चविंश. श्लोकः 
बं णाश्वो निद्र यश्य ऋशाशयोऽयाद्य सेनजित्‌ । 
युवनारवोऽनवत्‌ तस्य खौऽनपल्यो यनं गतः ॥३५्‌॥ 


पदच्छेद-- वर्हुणाश्वः निकुभ्मस्यं कशादलः सथ अध्य सेनलित्‌ । 
युवनाश्वः अभ्रवत्‌ तस्य शचः अनपध्या वनम्‌ गतः ॥ 








शन्दाथ-- 
ब्हुणाश्वः २. बहंणाश्व उसकापुतन भुवनाश्वः ८ युवनाङ्व 
निकूस्मस्य १, निकुम्भ का पूत अभवत्‌ ठै. इभा 
कुशाश्वः ३. कृशाश्व तस्य ७. उदका पुतं 
अथय ४. ओौश सः १७. वहु 
भस्य ५. उसका पुत्र अनपत्यः ११. सभ्तान हीन होने षे 
वे ननित्‌ । ६. पेनजित्‌ हुञा (भौर) वलष्‌ १२. वनम 
गतः ॥॥ १३. चला धयः 


व्लोका्थ-- निकुम्भ का पत्र बहुंणाश्व, उसका पुत्र कृशाश्व ओर उसक्ता पुज तेनलित्‌ हुथा । भौर 
उसका पुत्र युवनाश्व हु । वह सन्तानहोन होने से वन में चला पया ॥ 
बदविंशः श्त्तोकः 
आयातेन निर्वर्ण ऋषयोऽस्य करषालवः । 
दिदि रम वतया्नुरैनद्रीं ते सखुसमादिताः ॥२६॥ 


पदच्छेद - भार्याशतेन नि्िण्णः च्छषयः अत्य कृपालवः । 
इहिटं ल्भ बतंयान्‌ चक्रः रेन््रीम्‌ ते सुसमाहिताः ॥ 


शन्दा्षं - 

भार्यां २. पहिनियो के साथ हृष्टि स्म १०. यज्ञ 

शतेन १, अपनो सौ वतंयान्‌ घक्तः ११. कराया 

निर्विण्णः ३. दुःखी होकर वनम चला गया शेन्द्रीम्‌ &. इन्दर देवता का 
व्छषयः ७. च्छषिगणों ने ते ६. उन 

भस्य ४. वहां पर उसके ऊपर सुक्तमाहिताः॥ ०. एकाग्रचित्त होकर 


छुपालबः। ५, कृपा करके 


ध्योकार्थ--भपनी सौ पलियां के साथ दुःखी होकर वन में चला गया । वह पर उसके ऊपर कषा 
करके उन ऋषि गणो ने एकाग्रचित्त लेकर इन्दर देवता का यज्ञ कराया ॥ 








तोन डमामि चते 





| अ० ६ 
सघरविंशः श्त्तोकः 
राजा तद्‌ यज्ञखदनं धविष्टा निशि तवषितः। 
हटवा यानान्‌ विप्रांस्तान्‌ पपौ सन्त्रजलं स्वयम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद- खजा तत॒ यज्ञ सदसस्‌ अविष्ठः निशि रतषितः। 
द्ष्ट्वा शयानान्‌ विश्रान्‌ तान्‌ पपौ संत्नरजलम्‌ स्वम्‌ ॥ 
शन्दा्थं-- 
राज! १. राजा वृष्ट्वा ६, देल कर 
तत्‌ ४. उस शयानान्‌ ८ सोते हुए 
यज्ञ सदनम्‌ ५, यज्ञशाल। में विप्रान्‌ तान्‌ ७, ज्रह्यणो को उन 
प्रविष्टः ६. शया (वर्ह) पपौ १२. पी लिया 
निशि २. रत्रिमें मन््रजलम्‌ १०, अभिमत्त जल को 
तितः \ ३. प्यासा होकर त्वथम्‌ ॥ ११. अपने आ 


एलोकार्थ-- राजा रात्रि मे प्यासा होकर उस यज्ञशाला सें णया । वरहा उन ब्राह्यणो को सौते हुए 
देखकर उस अभिमर्तित जले को अपने अप पी लिया) 


अष्टाविंशः श्लोकः 
उत्थितास्ते निशाञ्याथ व्युदकं कलशं प्रसो। 
पप्रच्छुः कस्य कर्मेदं पीतं पुंखवनं जलश्‌ ॥२८॥ 


पदच्छैद-- उत्थिताः तै निशाघ्य मथ भ्युदकम्‌ कलशम्‌ प्रभो । 
पश्रच्छ॥ छस्य कमं इदम्‌ .णेतम्‌ पुंसवनम्‌ जलम्‌ ॥ 


एन्दार्थं- 

उत्थिताः ३, उठने पर पप्रच्छः ८ पचा 

| ४. उनब्राह्मणोने कस्य १०. क्रिसका 

निशाभ्य ७. देखकर कमे ११. कमे हि (कि) 

अय २. तदनन्तर एदम्‌ ६. चह 

वयुदशम्‌ भ जल रहित पतिम्‌ १४. पीलिया 
कलशम्‌ ६ कलश को पुंसवनम्‌ १२. पत्र उलपन्न करने वाले 
प्रभो । १. है परोक्षित्‌ ! जलम्‌ ॥। ११. जल को 


ध्लोकार्थ--ह परीक्षित्‌ ! तदन्तर उठने पर उन ब्राह्यणो ने जल रहित कलश को देवकर पृथा- 
यह किषका कमे है कि पत्र उत्पन्न करने वाले जल को पौ लिया है॥ 


ध० ६1] नवमः च्कन्धैः { ४९९ 





~ = ~~~ = ज 





एक)।न्िशः श्ताकः 
राज्ञा पीतं विदित्वाथ डेरवरभदितेन ते । 
ईैशवराय नरश्चक्त रहो दैववलं वलम्‌ ॥२९॥ 


पदच्छेद- राना पीतम्‌ विदित्वा अथ श्र श्रहितेन वै) 
हए्वराय णमः चन्रः अहो वेवबलम्‌ बलम्‌ ॥ 


णब्दाथ === 

राना ५. राजाके द्वारा ईश्व राथ ८. ईष्वर को 

पोतम्‌ ६, पिये हुए जल को नमः ‡. नमस्कार 
धिदित्व१ ७, जान कर चन्लुः १०. किया (बोर कडा) 
मथ १. तदनन्तर अहौ ११. अहो घ्य है 
ईश्वर ३. ईष्वर को दव बलम्‌ १३. ईश्वरक्राबल दही 
प्रहितिन ४. प्रेरणासे बलम्‌ ॥ १३. ताद्तव में बल्ल है 
ते । २, उन्न 


ए्लोकाथं--तदनन्तर उन्होने ईश्वर की प्रेरणा पे राजा के द्वारा पिये हए जल कौ जानकर ईश्वर 
को नमस्कार किया-ओौर कहा अहो धन्य है ईष्वर का बल हौ वास्तकमे बल दहै ॥ 


त्रिंशः श्त्ोकः 


ततः काल उपात्ते ङु निर्भिद्य दक्तिणम्‌ । 
युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवती जजान ह ॥३०॥ 


पदच्चेद- ततः काले उपावुत्ते कुल्िम्‌ निभि दक्षिणम्‌ । 
थुनाएवश्य तनयः चक्रवती जनान ह॥ 


धन्दाथं-- 

ततः १, तदनन्तर दक्षिणाम्‌ ४५ दाहिनी 
काले २ समय युवनाश्वस्य ४. युवनाश्व की 
उपावृत्त ३, आ जने पर तनयः ६. पुत्र 
कुक्षिम्‌ ६. कोल को चक्रवती ८. चक्रवर्तीं 
निभि ७, फाड़ कर जनान ह ॥ १० उत्पन्न हृभा 


लोकार्थं--तदनन्तर समय आ जाने पर युदनाश्व की दाहिनो कोख को फाड़कर चक्रवर्तीं पुज 
उत्पन्न हृभा ॥ | 
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पदच्छेद-- 


छल्दायथं- 
षष्‌ 8 
धास्यति 
कुमारः 
बयम्‌ 
स्तन्यम्‌ 
रोरूयते 
मशम्‌ ¦ 
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श्रौमद्‌ भागवते ( अ० ६ 
एकञ्िशः श्सोकंः 
कः धास्यनि छलारेऽयं स्तन्यं रोरूयते शम्‌ । 
सं धाता खत्स यः रेदीटितीन्द्रा देशिनीमडात्‌ ॥३१॥ 
कर्‌ लाद्यतति पुमारः अदन्‌ स्तन्यम्‌ रोऽयते श्ुशम्‌ । 
माम्‌ चात वत्व खा रोदीः इत्ति इश्दः दे शिनीम्‌ अवात्‌ ॥ 
किसका माष ८. मेश 
पियेगा {ता दै, पियेगा 
बालक टर्स १०, बेटा 
यह्‌ सष ११. मत्त 
दुष रोदीः इति १२, रो इस प्रकार कहु कर 
रोरहाहै इन्द्रः १३. इन्द्र ने अपनी 
बहुत देशिनीभर्‌ १४. त्जंनौ अंगुली उसके 
५ ५68। १४. सुखमे लगादी 


प्रलोका्थ--यह बालक बेदृत शे रहा है । किषका दूच परियेषा । मेण पियेगा । वेट। मत रो । इस 
प्रकार कहु कष्‌ इन्द्र ने अपनी तजंनौ अंगुली उसके मुलमेलणादी॥ 


पदच्छेद-- 
शन्दार्थ-- 

न ६, 
ममार छ, 
विता द 
तध्य १. 
विप्रदेव ४, 
प्रसादतः । ५. 


दाजिशः श्लोकः 


न वघार प्ता तस्य शित्रदेषप्रचाद्तः। 


युवनाश्वोऽथ तञ्रेव तपसा सिद्धिभन्ष गात्‌ ॥३२॥ 
न ममार पित्ता तस्य विप्रदेव प्रसादतः) 
युवनाश्वः भथ तश्र एक तपसा सिद्धिम्‌ अन्वगात्‌ ॥ 


नहीं गुवनाशवः 
मरा मथ 

पिता तत्र एब 
उक्षका तपसा 
न्राहाण भौर देवता को सिद्धिम्‌ 
कृपा से अन्वगात्‌ ॥ 


३. युवनाश्व 

८, तथा 

६, नहीं 

१०. तपस्याकेषह्ारा 
११. सिद्धिको 

१२. प्राप्तहो गया 


इ्लोकाथं--उसक्ा पिता युवनाश्व ब्राह्मण भौर देवताभों कौ कृपा से नहीं मरा तथा वहीं तपस्या 
केद्वारा सिद्धिकोप्राप्तहो गया] 
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अयस्तरिशः श्रीकः 
जसदस्थुरितीन्प्रोऽङ्ग विदधे नासन तद्य वै। 
यस्मात्‌ जसन्ति ख द्धिग्ना दस्यवो रावसादयः ॥३३॥ 


पदष्ठैद- ज्रसहट्थुः इति इण वङ्कः विदधे बाम तस्य वं । 
यस्मात्‌ चरतन्ति ह उद्िग्नाः इद्यवः रावण वादयः ॥ 


शन्दाथं-- 
्रसदश्थुः ५. च्रसटस्यु ये ८, निश्चित हौ 
इति ६. यह्‌ यध्मात्‌ ई. उसे 
इणः १, इ््रने नसन्त १४. उरते रहते थे 
भङ्कुः १. दहे परी्लित्‌ ! हि उद्धिग्नाः १६. उद्धिन होकर 
विदे ७. रखा दस्यवः १३. लुटेरे 
नाम ४. नाम रावण १०, रावण 
तध्य । ३, उस बालक्रका आदयः ॥ ११. आदि 
श्योकाथं--हे परीक्षित्‌ ! इ्प्र ने उस बालक क! वाम त्रसदृष्यु यह्‌ रला । निश्चित ही उक्षन सक्ण 

भादि लुयेरे उद्विग्न होकर उरते रेते थे ॥ 

चतुरसितिशः श्त्तोक 

यौवनाश्वोऽथ सन्धाता चक्र्त्येवनीं पञ्चः । 

सश्चद्री पवतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥३४॥ 
पदच्छैद- यौवनाश्वः अथ भारक्षाता चक्रवती अवनीम्‌ भ्रमुः। 

सप्तद्रीपवतोम्‌ एकः शशातत अच्छुत तेनसा॥ 

णन्दार्थ- 
यौवनाश्वः २, युवनाश्व के पुत्र सष्तद्रीष 82. सातद्ीपों 
भथ १, तदनन्तर वतोम्‌ १०. वाली 
मास्वाता ३, माण्धाति। ने एकः ८ अक्रेले ही 
चक्रवर्ती . चक्रवर्ती शशास १२. शान क्रिया 
अवनीम्‌ ११. पृथ्वीका. अच्युत ६ भगवान्‌ श्रीङृष्ण के 
प्रभः। ५. राजा होकर तेजसा ॥ ७ तेज से 


लोकार्थ तदनस्तर युवनाश्व के पुत्र मान्धाता ने चक्रवर्ती राजा होकर भगवान्‌ श्वङ्कष्ण के तेज से 
अकेले हौ खात पो वालो पृथ्वी का शासन किया 
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पञचत्निशः श्त्लोकः 
जे चच यज्ञं ्रतुभिरात्मविद्‌ भरूरिदच्िणेः 
सवेदेवखयं देवं खवांटपकम्ती न=िद्रयसर्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेद-- ईजे च यज्ञम्‌ छतुभिः आएस्लधित्‌ सूरि दक्षिणः । 
सर्वदेव थस्‌ देवस्‌ सवं आर्मकम्‌ अतोश्िथन्‌ ॥ 


शन्दाय- 
ईजे १३, शाराधना को सदेव ६. सदेव 
प्ट ८, भौ मयम्‌ ७, मयं 
यज्ञम्‌ ४५, यज्ञ स्वरूप देम्‌ १२. भगवान्‌ कौ 
क्रतुभिः ४. यज्ञोके दारा खं ६. सनको 
आत्मवित्‌ १. बआस्मज्ञानी माच्ाताने आरमक्तम्‌ १५. आत्मा 

२. बड़ो-बड़ो मतीन्द्रियम्‌ ॥ ११. इद्द्रियातोत 
दक्षिणः । ३, -दक्षिणावाले 


एलोकाथै--भालमनज्ञानी मान्धाता ने बड़ो-जड़ो दक्षिणावाले यज्ञोके यारा यज्ञ स्वख्प सवेदेवमय 
गौर सबकी आव्मा इद्द्रियातोत भगवान्‌ को आराधना को ॥ 


षट्िशः श्तोकः 
द्रव्यं भन्त्रो विधियेज्ञो यजसानस्तथरिंव जः । 
घर्मो देशश्च कालश्च सवेमेतद्‌ यदारसकम्‌ \॥३६॥ 
पदच्छेद- द्रश्यम्‌ स्त्रः विधिः यज्ञः यजमानः तथा चस्विजः। 
ध्मः देशः च कालः च स्वम्‌ एतत्‌ यत्‌ आध्पकरम्‌ ॥ 


णन्दार्थ-- 

द्रघ्यम्‌ १. द्रव्य सामग्री धमः 2, धर्मं 

मरच्रः २. मर्त देशः ६, देश 

बिधिः ६. विधि-विघान च १०. भौर 

यज्ञः ४. यज्ञ कालः च ११. कालं 
यजमानः ४५. यजमान सवेम्‌ १३. सब 

तथा ६ तथा एतत्‌ १२ यह्‌ 

ऋत्विजः । ७. ऋल्विज यत्‌ १४. जिनका 


आर्मकम्‌ ॥ १५ स्वरूप है 
एलोकार्थ-- द्व्य, सामग्री, मन्त, विधि-विधान; यज्ञ, यजमान, तथा ऋत्विज, धर्म देश ओर काल 
यहु सब लिनका स्वरूप है ॥। 
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सप्त्चिंश, श्त्तोकः 
यावत्‌ सूर्यं उदेति स्म यावच्च प्रवितिषछठवि। 
सवं तद्‌ यौवनारवस्य जान्वातुः से्नश्चुडते ॥३७॥ 


पदच्छेद यावत धुर्यः उवेत्ति श्ल यावत्‌ च धतित्तिष्ठति। 
र्वम्‌ तत्‌ योववाश्वल्य नान्धादुः क्षे्न्‌ उच्यते ॥ 





छन्दार्थं- 

यावत. १ जरह वर्वम्‌ ठ. घव (भ्रुभार) 
घुः २ सूर्यैका तत. ७. यह्‌ 

उदेति ३ उदय यौवनाश्वस्य ई युवनाश्वं के पुतं 
स्म ४. होता है मान्धातुः ९०. सान्धाताका 
यावत. च ५. गौर जहां क्षेत्रम्‌ ११. क्षेत्र 
प्रतितिष्ठति । £. भस्तदहोतादै उच्यते।। १२. कहलाताथा 


ए्लोकार्थ- जहा ते सूरये का उदय होता है, मौर जहा अस्त होता है, वह सज भु माग युवनाश्व के 
पुत्र मान्धाता का क्षेत्र कहलाता था । 
अष्टा्िशः श्त्तोकः 
शशविन्दोद॑दितरि बिन्दडुमत्यामधान्दषः | 
पुरुङत्समस्वरीषं अचकुन्दं च योगिनस्‌। 
तेषां स्वसारः पञ्चाशत्‌ सीमरि विरे पतिम्‌ ॥३८॥ 


पदच्चैद-- शशबिन्दोः दुहितरि बिन्दुभटथाम्‌ अधात्‌ नृपः । पुरकुरषम्‌ अम्बरीषं मुचकुश्वं । 
च योगिनम्‌ । तेषाम्‌ स्वसारः पञ्चाशत्‌ सौभरिष्‌ वव्रिरे पतिम्‌ ॥ 


शन्दार्ष॑--- 

लशबिष्दोः २, शशबिन्दु की च ७. भौर 

इुहितरि ३, पूत्रो योगिनम्‌ ८ योगी 

विग्बु ट्याम्‌ ४. बिन्दुमती में तेषाम्‌ ११ उनकी 

भधात. १०. उत्पन्न किथा स्वतारः १३. बहनोंने 

तुषः १, राजाने पल्चाशत्‌ १२. पचास 
पखकुत्सम्‌ ५ पुर्करत्स सौभरिम्‌ १४. सौरि छि को 
अम्बरीषम्‌ ९, भस्बरीष वव्रिरे १६. वरण किया 
भुचुकुन्दम्‌ । ९ मूचुकन्दको पतिम्‌ ॥ १५. पतिकेरूपमें 


श्लोका्थ-- रजा माश्वाता ने शशबिन्दु कौ पुत्री बिन्दुमती से [पुरुत्करतस, अम्बरीष भौर योषी 
मुचुङ्न्द को उत्पन्न क्रिया | उनको पचास बहनों ने सोभरि षि को पति के स्प में 
वरणं क्रिया ॥ | | 
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एकोनचत्वारिंश- श्लोक. 
यञ्चुनान्तजेल्ञे सरनस्तव्यसानः परंतपः । 
निच तिं मीनराजस्य वीद्दय जैथुनधर्भिखः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- यमुना अस्त्ज॑ले मश्नः तप्यमानः परंतपः । 
लिव {ति मीन राजस्य वीक्ष्य सथन घसिणः ॥ 


शब्दार्थ-~ 
यसुन। १, यसुनाके निवु ति १०, धुखं को 
अन्तजेले ३. जल के अन्दर सीन ८. मत्श्य 
सरन ६३, इकर २ ज्ञस्य &, राजक 
तप्यमानः ४५, तपस्याकररहैयथे वीक्ष्य ११. देखा 
परंतषः 1 ४. परम तपस्वो (सौभर) मैथुन ६. उन्होने मंथुनं 

बपसिणः ॥ ७, घम में 
श्लोकार्थ--यमुना जल के अन्दर इबकर परमतपस्वी सौभरि तपस्या कर रहै थे । उन्होंने मेथुन धर्मं 

मे लगे हृए मह्स्यराज के सुल को देखा ॥ 
चत्वारिंशः! श्त्तोकः 


जातस्णहो चुप विप्रः कन्यामेकाणलयाचत । 
सोऽव्याह गखतां जद्यन्‌ कामं कन्या स्वथंवरे ॥४०॥ 
पदच्छेद जात स्पुहः नृपम्‌ विभ्रः कन्याम्‌ एकाम्‌ याचत । 
सः अपि भह गृह्यताम्‌ ब्रह्मन्‌ कामम्‌ फम्या स्वयंवरे ॥ 


शब्दाथ- 

बात १, कामके सः अषि ८, उसराजाने भी 
सपुहुः २. इच्छुक जाह ६. कहा 

नपम्‌ ४. रजा गृह्यताम्‌ १४. वशण कीजिये 
विघ्रः ३, ब्राह्मण ने ब्रह्मन्‌ १०. हे ब्रह्मन्‌ 
कर्तम्‌ ६. कन्या कौ कामस्‌ १२. इच्छानुसार 
एकाम्‌ ५, एक कन्या १३. कन्याका 
अयाचत। ७. याचना की स्वधंवरे ॥ १९. स्वयंवर में 


ए्लोकार्थ--काम के इच्छुक ब्राह्मण ने राजा से एक कन्या की याचना करो | उख राजा ते कहा 
ह ब्रह्मन्‌ । स्वयंवर में इच्छानुसार कन्या को वरण कीजिये | 
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एक चत्वारिंशः श्लोक 

स विचिन्त्याप्रियं स्कीणां जरखाऽचकलसखमतः) 

वलीयलित एजत्क इट्यं वल्युदाहनः ।|४१॥ 
पदच्छेद-- खः विदिन्ट्प अश्रवम्‌ स्तीणा्‌ जडः यथम्‌ अतस्मतः। 

वली पितः एनत्कः इत्ति अदम्‌ एति उदाहतः ॥ 

छन्दार्थ- 
षः १. उन सौभरि मूनिने वली ६. शुरो शट 
विचित्त ३. सोचाकि पलित ७. पके बालौ खै युक्त 
अप्रियम्‌ २- राजाकौी भप्रिश्‌ वात (जार्तेकर) एजर्क = क्च हुए शरोर काला है 
घ्नीणान्‌ ई. स्त्रियोके लिए इति २. रेषा 
घ्रः ५. वबुड्ढा अह्‌ ११. मुञ्चे 
अयसम्‌ ४, यह्‌ भ्रतिउदराहतः॥ १३. उत्तर दिया 8 
भकसषर्मतः । ९०. तापसन्द होया (इसलिये) 


श्लोका्थं- उन सोमर मनि ने (राजा.की) अग्रिय वात जानकर सोचा छ यह्‌ वुड्‌ढा सुधियो, पके 
बालों से युक्त तथा कंपते हए शरोर वाला है स्नियों के लिए नापसन्द होगा ! इसलिये 


मुज्ञे एेसा उत्तर दिया है ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्त्तोकः 
खाधयिष्ये तथाऽऽत्मानं सुरस्त्रीणासपीष्सितस्‌ । 
किं पुनमलुजेन्द्राणाभिति व्यधसितः ञः ॥४२॥ 


पदच्छेद-- साधयिष्ये तथा म्सानम्‌ सुरस्त्रीगाभ्‌ अपि ईप्सितन्‌ । 

किम्‌ पुनः मनुन इउश्राणाम्‌ इति भयवतितः भ्रभुः॥ 
शन्दार्थ-- ई 
साधयिष्ये ३. बनाऊगा (कि) पुनः ६. फिर 
तथा २. एसा मनुज ७. राजा कन्याओं के 
आ्मानम्‌ १, सै मपनेको इश्वराणास्‌ 5. लिएतोबातही 
पुरस्त्रोगाम्‌ ४. देवस्तया इति ११. ठेसा 
अपि इष्कितम्‌ ५ भो (मुञ्चे) चाहिगौो व्यवत्तितः १२. निश्चय किया 
किम्‌ । & क्थादहै प्रभुः ॥ १०. समं सौभरि ने 


श्वोकाथे--ै भपने को एेसा बनाङगा क्र देवस्तया मो मुज्ञ चहंगी । फिर राज-कन्याओं के लिए 
तो बातहोक्यादहै। समर्थं सौभरि ने एेक्रा निश्चय क्रिया ॥ 


६०६ १ श्रौ मद्‌ भागवते 
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अयश्चत्वारिंशः श्लोकः 
स्ुनिः परवेशिलः दट्चा कन्यान्तः पुरखद्धिसत्‌ । 
छतश्च राजकन्यपशिरेष्तः यथ्वाशता वर्‌ ।॥४३॥ 
पदच्छेद- मुनिः प्रवेशितः क्षत्त्रा कन्या अन्तः पुरम्‌ "छद्धिमत्‌ 1 
वृतः च राजकन्याभिः रकः पञ्चाशता वरः॥ 
छन्दा्थं-- 
सुनिः २. सृ्तिष्ो धतः चं १५. वर्ण किंथा भौर 
भरवेशितः ६. पहुंचा दिया राञकेर्धान्निः = रोजकन्याओं ने 
क्षत्त्रा १, रक्षकोंने एकः ६. एकी 
कष्या ४, कच्याभों के परूसाक्ता ७. उन पचासाों 
अन्तः पुरम्‌ ४. महल ते दरः }! १०. समौमरि सुनि को पति रूपमें 
ऋद्धिमत्‌ 1 ३, वभव शाली 


ए्लोकार्थ-- उन रक्षकों ने सौमरि मुनि को वैभवशाली कन्यां के महल में पहुंचा दिया । उन 
पचासों राजकन्याओं ने एक हो सौभरि मनि को पत्ति के रूपमे वरण क्रिया ॥ 


चतुश्चत्वारिंश, श्लोकः 
तासां कलिरबूद्‌ खूुयांस्तदर्थेऽवोख सौददस्‌ । 
ममाजुखूपो नायं क इसि तवुगतचेतस१अ्‌ ॥४४॥ 


षदच्छेद- तासाम्‌ कलिः भभरुत्‌ भुधान्‌ तत्‌ भथ अगोह्य सोौहदम्‌ । 
मम अनुङ्पः न जयम्‌ वः इति तत्‌ गत चेतसाम्‌ ॥ 


एम्दाथं-~ 

तासाम्‌ 9. उन राजकन्याभों ने मम १२, मेरे 

कलिः ११. ञ्गडा अनुरूपः १५ योग्य है 
अभूत्‌ १२. होने लगा (क्रि) न अय्‌ १६, नहीं है यह्‌ 
षुयान्‌ १०. बहुत वः १४, तुम्हारे योगय 
तत्‌ ६ उनके इति १. उन मुनिम 
अर्थे ७. लिए (भापस के) तत्‌ २. इस प्रकार 
नपोद्य &. हटाकर गतं २३, भाक्त 
सौहृदम्‌ । ठ. प्रेम भात्रको चेतसाम्‌ ।॥ ४. चित्तवाली 


¶लीका्थ--दस प्रकार उन मुनि में भासक्त चित्तवालो उन राजकन्याओं मे उनके लिथे भावके ` 
भरम-माव को हटाकर बहुत क्षगड़ा होने लगा कि यह्‌ मेरे योग्य है तुम्हारे योग्य नहीं दै ॥ 


धष० ६ } नवथः "स्कन्धः [ ६०७ 


त = न भ भ ज न ज काका भ ज सि या का जः कः 





च = ` ~ 


पञ्चचत्थारिशि. श्लोकः 


स बह्‌.लचस्ताभिश्पारणीयतयः शियानध्यंकर्च्छदेषु । 

गृहेषु नानो ववनाश्लाञलः लरस्छु खग निधकस्लाननेषु ॥४५॥ 
प१दछेच्द-- घः वहू बृ्ः ताभिः बारगीव त्तयः धिथा सनध्यं अषरिच्छदेशचु । 
गहु नाना उपदन नमल दम्भः खरस्टु सौगह्धिक काननेषु ॥ 


शन्दाथं-- 

सः ३, वह सौभरि ऋषि गृहि १५. घरांमें 

वहू बुचः १. ऋग्वेदी नाना == ध्नेक 

ताभिः. १६ उन कन्ययो के साथ विहार करने खगे उदनं $. वगोचों 

भपारणीय ३. अपार अमल १०. निमंल. 

तपः ४. तपस्याके अब्भः ११. जलवाल 

भिया ५. प्रभावसे सरध्यु १३. सरोवर तथा 
अनध्यं ६. वहुमूल्य ॥ सीगर्धिक १३. सुशुन्धि्ं पु्णों बाले 
भपरिच्छदेष्ु ! ७. सामग्रियों ते युक्त काननेषु 1} १४. वर्नं कचि युक्त 


षलोकाथ---ऋष्वेदी उन सौमरि ्छषि ने अपार तग्या के प्रभाव से बहुमूल्य साभप्नियो पे थुक 
अनेक वगोचों, निर्मल जलाशयो, सरोवरों तथा सुगन्धित पृष्पों बाले वनो घे युक्त धरो मे 
उन कन्यायों के साथ दिहा करने लगे ॥ 
षट चत्वारिंशः श्लोकः 
लहाहंशयया सनवस्चूबणस्नानाललेषास्थकवहार षाल्यकैः । 
सवलङचछनस्खी पुरुषेषु नित्यदा रेभेऽलुगायदुद्विजशङ्गवर्दिषु ॥४६॥ 
पदच्छेद-- सहाहं लभ्या आसन वस्त घरुषण हनान अनुलेए जभ्थवहार माल्यक्ः । 
सु अलङ्कूत श्प्री पुरषेषु नित्यद्य रेमे अनुगायत्‌ द्विज शरङ्खः वन्दिषु ॥। 


शनब्दा्थं- ५ 

महाह , बहुमूल्य १०. अच्छी तर 

4 श शरभो मलत ११. मलंकार घारण किये हुए 

मासन ३. आसन स्त्री १२. स्तौ 

वस्त्र ४. वस्त पुरषेषु १३२. पुरुषों से युक्त (तथा) 
ण ५, आभूषण नित्यदा १७. सवदा 

त्नान ६. स्नान रेमे १८. रमण करते थे 

मनुतेष ७, अनुलेपन शनुगाथत्‌ ५४, गायन्‌ करते हृए 

भरपवहार ८. सुस्वादु भोजन दिनभर १५. पक्षियों भौरो भौर 


माल्यकैः। ६. पुष्ममालाभों केद्वारा सौरमि दश्दिषु ॥ १६. वन्दी जनोंसे सुशोभित घरोमें 

एलोकाथे--वहुमूट्य शय्या, आसनः, वस्व, आभूषण, स्नान, अनुलेप, चु्वादु भोजन भौर पुष्पमालाभों 
के हारा अच्छी तरह अलंकार घारण क्ये हुये स््ी-पुरषो से युक्त तथा सर्वदा गायन 
करते हृए पक्षियों भौरो भौर बन्दीजनों से सुशोभित धरो मे रग करते थे ॥ 


६९८६ श्रीमद्भागवते 


सखत्चत्वारिशः श्लोकः 
यद्गारंस्थ्यं तु संलीय खद्वीकवलीपतिः। 
विस्मिलः स्तस्मयजदत्‌ सवं भौभशियान्वितम्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद-- यत्‌ गाहुस्थ्यल्‌ संदश्य कप्त हीदतती पतिः। 
विस्मितः स्तनल्भम्‌ अचहात्‌ ावेभोम धिथां अन्वितम्‌ ॥ 
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शन्दा्थ-- 

यत्‌ ९. जिनको विस्मितः ८. आएच्यं चकित होकर 
गाहस्थ्यम्‌ ९. गृहस्थो के सुख को स्तस्भम्‌ १२, गर्वंको 

संवीक्ष्य ३. देखकर अजहात्‌ १३. व्या द्िया 

सप्त %. सात सावभौम ६. चक्रवर्ती राजाकी 
दीपवती ५. द्वोपो वाली पृथ्वो, धिय १०, लक्ष्मीपते ्‌ 
पततिः । ६, स्वामी (मान्धाताने) सन्वितत्‌ \\ ११. युक्त होने के 


ए्लोकार्थ--जिनकी गृहस्थो के सुख को देखकर सात द्वीपों वालो पृथ्वौ ॐ स्वामी मान्धाता ने 
भआर्चर्य-चकित होकर चक्रवर्ती राजा को लक्ष्मी से युक्त होने के णवं को त्याग दिया ॥ 


्ष्टचत्वारिशः श्लोकः 
एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्‌ विविधैः सुखैः । 
सेवमानो न चातुष्यदाञ्यस्तोक्ेरिवानलः ॥४८॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ गृहेषु अभिरतः विषयान्‌ विधः चुखः। 
सेवमानः न च अतुष्यत्‌ आज्प स्तोकः इव अनलः ॥। 


शब्दा्थ- 

एवम्‌ १, इसप्रकार तेवभानः ७. सेवन करते हृए 
गदेषु २. घरमे नच ८. नहीं मौर 
अभिरतः ३, आसवत्त होकर अतुष्यत्‌ ४. सन्तुष्ट हुए 
दियान्‌ ६ विषर्योका 11 ११. घौीको 
विदिः ‰. अनेक प्रकार के स्तोकः १२. बृदों 
सुखः। ४. सुलो से इव १०. जेते 


अनलः ॥ १३, अग्नि (तृप्त नहीं होता है) 


ए्लोका्थं--इ् रकार घर मेँ भासक्त होकर अनेक प्रकार के धुखों से विषयों का सेवन कर्ते हए 
सन्तुष्ट नही हए, जे घी की वृदो ते अगिन तृक् नहीं होती दै ॥ 


अ०६ 1] 


पदच्छेद- 


शन्दाथे- 
सः 

क दाचित्‌ 
उपानोषः 
भाभा 
अपहूवम्‌ 
धआत्षनः । 


नवमः स्कन्धः 





च 
न 
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एकोनपञ्च्‌ाशततमः श्त्तोकः 
स कदाचिदुपासीन उगस्यापद्ववलाट्धनः । 

© क १ 
ददश वह्‌. चःवाचा्यं मीनसङ्गसञ्ुत्थितस्‌ ॥४६॥ 
तः फटाचित्‌ उवास्तीनः अद्म अपद्भदन्‌ आशत्सनः 1 
ददशं बह्वच बालाः मनीन खङ्खः थुल्थितन्‌ ॥ 


५. उन सौमरिछबिने ददश 

१. किसो समय वहूच 

२३. बेठे हुए आचायः 
६. अपनी मीन 

११. पतन्‌ खङ्खः 

१०. आत्माका सधुर्थितन्‌ ॥ 


१ 


4 ० ९५ 
# क ¢ 


/ £ 


ठ 


देषा 
व्छरवेद्‌ के 
घ्ाचार्य 
अद्छलौो के 
सद्धं घै 
उत्पन्न 


षलोकाथं--किसी समय बैठे हए ऋश्बेद के अ चायं उन सोभरि ऋषि ने मचलो के संगं चे उत्पन्न 


पदच्छेद- 


छन्दाथं-- 
महो 

इमम्‌ 
पश्यत 

| 


विनाशम्‌ 
तर्स्विन 
सच्चरित 
त्रतच्य । 


भत्मा का पतन देख।[ । 


पन्चाशत्तवः श्लोकः 
अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य । 


न्त्जले वारिचर प्रसङ्गात्‌ परच्यावितं ब्रह्म चिर घतं यत्‌ ॥५०॥ 


जहो इमभ्‌ पश्यत मे विनाशम्‌ तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य । 
अभ्तजंवे वारिचर भरषङ्खात. प्रच गादितम्‌ ब्रह्य विरम्‌ धृतम्‌ यत्‌ ॥ 


१. बरे खेद है (कि) अग्तजले 
६. इस वारिचर 
ठ. देखो भ्रषद्धमात. 
५. मेरे भचख्धावितम्‌ 
७. विनाशको (त) 

२. तपस्वी चिरम्‌ 

२. सदाचारो धृतम्‌ 

४. त्रतों का पलन करने वाले यत्‌ ॥ 


८. 
१९. 
१२. 
१३. 
११. 
१५. 
१६. 
१४. 


जल के अन्दर 

मचछलौ के ं 
प्रसङ्खं से (मेने अपने) 
नष्ट कर दिथा 

न्रह्य तेज को 
चिरकाल से 

धारण कियाथौा 
जिसे 


लो कार्थ- तपस्वी, सदाचारी, व्रतो का पालन करने वाले मेरे इस विनाश को देखो । जल के अन्दर 


0०.७७3 


मछली के प्रसङ्खपते मैने भपनेज्रह्यतेज को नष्ट कर दिया, जिपे चिरकाल से धारण 
क्रिया था1 


` ६१० 1 श्रीमद्‌ भागवति 
एकपञ्चाशत्तवः श्त्ोक्ः 


सङ्क त्यजेत भिथुन्रलतिनां खुड्त 
सर्वाट्मना न विद्जेद्‌ बहिरिन्द्रियालि । 
दकञ्चरन्‌ रहसि वित्तमनन्त इश्चे 
युञ्जीत तदुव्रतिषु खाचुषु चेत्‌ चखङ्कः ॥५१॥ 
पदच्छेद - सङ्क श्यजेत सथन त्रतिनाम्‌ जृमुक्षुः सं आटमना न विसुजेत्‌ बहिः इश्ियाणि। 


$ ॐ ॐ ॐ 


एकः चरन्‌ रहसि चित्तप्‌ अनन्ते ईशे युञ्जीत तत्‌ व्रतिषु साधुषु चेत. भषङ्कः॥ 


[ ब० ६ 


शन्दा्थं-- 

सङ्क ४, सङ्खं एकः चरन्‌ ११. अकेला ही रहता हभ 
यजत ४ त्णागदे रहसि १३. एकान्त में 
मिथन ३. मोगी चित्तम १४. सन को 
व्रतिनाम्‌ ३. प्राणियों का अनन्ते;ईशे १२३. अनन्त भगवान्‌ में 
मसः १. मोक्षका इच्छुक व्यक्ति. युञ्जीत १५. लगा दं 

सष ६, सब तत्‌ १८. ठो भगवान्‌ के 
मा्मता 2, प्रकारे रतिषु १६. त्रेमी 

विधृजेत्‌ १०. घोडे ` साधुषु २०. महात्माभों का करे 
बहिः ८, बाहर चेतत १६. यदि 
इश््रियाणि। ७ इन्ियोको भ्रसङ्धः ॥ १३. सङ्खं करे 


इलोकाथं- मोक्षका इच्छुक व्यक्ति भोगी प्राणियों का सङ्खं स्याग दे । सव ब्रकार प्ते इन्दि को 
बाहर न छोड 1 अक्ला हौ रहता हज एकान्तमें मन क्रो लगादे। यदि संगकरेतो 
अवान्‌ कै प्रेमी महात्मानो का करे ॥ 


घ० ६ |] नवभः व्कन्वः 


[ ६११ 





हिकञ्चाशत्तवः श्त्वीक्ः 


एकस्तपरस्व्यह्‌ व थाञ् बसि बद्स्यखञ्ञात्‌ 


यजञ्चाशदासश्चत चन्वसदजवगेः । 


नान्तं बजास्युजयक्व्ययनोरथा्नां 


मायाः तभ तिर्विषयेऽथं नावः ॥५२॥ 


पदच्छेद--एकः तपस्वौ अहम्‌ अय अस्भसि मत्स्य सङ्खमत्‌ पञ्चाशत्‌ आखन्‌ उत पञ्वतहल् सरणः । 
न अश्तम्‌ ब्रजानि उभय कत्य सनोरथानाष्‌ सायः युजेः हुतवत्तिः विषये अथं भावः ॥ 


शन्दार्थ॑- 

एकः १, अकेला न अन्तन्र्‌ १७. 
तपल्वी अहम्‌ २. तपस्यामें लोन थायै व्रजसि १९. 
मथ अन्भकसि ३. तदनन्तर जल में उभय छुत्य १५. 


मर्ल्व सङ्कात्‌ ४. म्ली का{खंग होने पे मनोरथानाम्‌ १६. 


पञ्चाशत, ४ पचास मा्यागुणे$ १९. 
भातम्‌ ६ हो गया हृतमतिः १२. 
उत ७ फिर विषे १३. 
पञ्चसहृल्ल 2. रपाच हजार अर्थं १३. 
सर्गः । ८. सन्तानो के रूपमे हो णया भावः ॥ १४० 


नहीं अन्त 

पारहा हं 

लोक भौर प्रलोच में 

मनोरथो का 

माया के गुणो केण््रारय 

अपहरण को यई बुदि वाला भौर 
विष्षयोःमें 

सत्य 


बुद्धि समक्षे वाला धै 


पलोकाथं- तै अङेला तपस्या मे लीन था । तदनन्तर जल मे मलौ का सङ्क होने से पचास हो 
णया । फिर सस्तान के स्पमे पाच हजार हो गया । सायाके गुणों के हरा भपह्रण 
की गई बुद्धि वाला मौर विषयों मे सत्थ बुद्धि समक्षने वाला पै लोक भौर परलोक मे 


मनोरथो का ्रत्त नहीं पा रहा हूं ॥ 





श्रीमद्भागवते [ अण ६ 


जिपञ्चाशत्तमः श्त्नीकः 


एवं वसन्‌ गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः । 
वनं जगाम्ाज्ञुययुस्तत्दह्न्यः पतिदेवताः ॥५३। 


पदच्छेद एवम्‌ वसन्‌ गृहे कालन †दिरक्तः न्यासम्‌ आस्थितः । 

वनम्‌ जगास अनुययुः तत्‌ पलटन्यः पति देव ६ 
छन्दार्थं- 
एवम्‌ १, इस प्रकार वनम्‌ ८. वनसे 
दसन्‌ @. रहते हुए (उन्होने) जगाम &. चले गये 
गहे ३. घरमे अनुयथुः १४. अनुसरण भ्या 
कालम्‌ २. कं समय तक तत्‌ १२. उनकी 
विरक्तः ५. विरक्त हौकर पन्थः १२. पटिनयों ने (उनका) 
ग्यासम्‌ ६ संन्यास पति १७. पति कोही 
आस्थितः ७. ले लिया (मौर) देवताः ११. 


देवता मानने वालो 
एलोका्थं--ईइस प्रकार कुछ समय तक धर में रहते हुए उन्होने विरक्त होकर संयास ले लिया भौर 


वन में चले गये । पति को ही देवत। मानने वाली उनकी पलिनयो ने भो उनका अनूखरण 
क्या ॥ 


चतुःपऽचाशत्तमः श्त्तोकः 
तच्र तप्त्वा तपस्तीष्णघरात्मकशेन घात्लवान्‌ । 


सदेवाग्निभिरात्मानं युयोज परभाटनि ॥५४॥ 

पदच्छेद-- तत्र तप्त्वा तपः तोक्ष्णम्‌ आत्मकशंनम्‌ जार्ववान्‌ । 

सह एव अग्निभिः आटमानम्‌ युयोज परम आर्तनि ॥ 
णन्दाथ-- 
तत्र ब. वहां वनं में जाकर आत्मवान्‌ १, संयमो सौभरि (मतिने) 
तष्श्वा ४. करके सह एव ६. धाथही 
तपः ४. तपस्या ग्निभिः ८. अग्नियों कै 
तीक्ष्णम्‌ ३, घो माट्मानम्‌ १०. अपने भाप को 
आस्म ` £ शरोरको युधोन १३. लीन कर दिया 
कर्शनम्‌ । ७. धुल दिया (गौरः) परम आट्मनि ॥ ११. परमात्मा में 


श्रलोकाथं- संयमी सौमरि मुनि ते वहां वन मे जाकर चोर , तपस्या करके शरीर को सुला दिया 
भ्रौर भग्नियों के साथ भपने आपको परमात्मा मे लीव कर दिया ॥ | 


०६] नवमः स्कण्ठः [ ६१३ 


पञ्चवङ्याशत्तम्‌ शत्तौकः 
ताः स्वपव्युलेहाराज निरी दयाध्याल्विकीं गतिम्‌ । 
न्वीयुहतत्व मिष अग्नि शन्ततिलाविषः ॥५५॥ 
षदच्चेद-- ताः स्वपत्थुः महराज निरीक्ष्य अध्यात्मिक्तीम्‌ गतिम्‌ । 
अन्वीयुः तत्‌ प्रभवेन अग्निम्‌ शान्तम्‌ इव अचिषः ॥ 


शब्दार्थ-- 

ताः ६. वे रानिर्याभमी अन्वीयुः &. सती होकर उनमें लीन हो गयीं 
स्वपश्युः ३. अपने पति की तत्‌ ७. उनके 

महाराज १, हे महाराज | अभावेन = प्रभावे 

निरोक्य ६. देखकर शण्निस्‌ १२. अग्नि में 

आध्यािमिक्तीम्‌ ४, भाष्पाटिमिक शान्तम्‌ १३ शान्त हो जतौ है। 

गतिम्‌ । ५. गतिक इन १०. जेस 


अ{चि्षः। ११. उबालें 


श्योकाथे--हे महाराज परीक्षित्‌ ! वे रतिया भी अपने पति की आष्यारिपक थति क्षो देदक्नर उनके 
प्रभाव से सती होकर उनमें लोन हो ययी जपते ज्वालार्थे अग्नि में शन्त हो 
जनतो ह ॥) 


धीमव्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्णं संहिताया नवमे स्कन्धे 
सौभर्थाडख्याने षष्ठः अध्यायः ॥६॥1 





श्मीसटमागवतवहायुराणम्‌ 
लवः स्कन्धः 
सस्नस्"त्नस्नेः ध््य्वयाख्वः 
प्रथः श्लोकः 
ीशुक उवाच-मान्यातुः पुचप्रयरो योऽस्वरीषः प्रद्तीततितः। 
पिताभदहेन चञ्चतो यौदनाश्वख् तत्सुतः । 


हारीतस्तस्य पुच्ोऽभ्बुन्मान्धातृधरदरा इमे ॥१॥ 
पदच्छेद- सा्धातुः पुत्र प्रवरः यः अम्बरीषः प्रीतितः। 
पिनामहेन भवतः यौवनषएवः च तत्‌ सुतः! 
हारीतः तस्य पुत्रः भगत. मान्छाच् प्रवराः इमे ॥ 


छशब्दाथंः-- 
मान्बातुः १, मान्धाता के चे तत्‌ ६, ओौर उनका 
२. पुत्रम सुतः १०, पुत्र 
ब्रवरः ३. घखबपे श्रेऽठ हरीतः १४. हारीत 
चः ४. जो तस्य १२. उसका 
मस्बरोष। ४. अम्बरोष पुन्न १३. पुत्र 
भ्रकोतितः ६. कहे गये है (उन्हें) अश्रुत्‌ १५. हभ 
पितामहेन ७. उनके दादा (युवनाश्व कै) मार्घातु ११. मान्धाता के न 
रवृतः ८. पत्ररूपमेंस्वीकारकरलिया। परवरः १८ वंश में अन्य गोत्रो के 
चलने वाने हुए 
योबनाश्वः ११. योवनाश्व हुभा इभमे॥ १६. यहं 


इलोकार्थ-मात्घाता के पुनो मे सवे श्रेष्ठ जो अम्बरीष कटे गथे है, उन्हे उनके दादा शरुवनाश्व 
के रूप मे स्वीकार कर लिथा । गौर उनक्रा पुत्र यौवनाश्व हृभा । उसका पुत्र हारीत 
हृभा । यह मान्धाता के वंश मे भ्य गोत्रो के चलनि वाले हुये ॥ 


द्वितीयः श्तीकः 
नमेदा भातभि्द॑त्ता पुरक्कत्साय योरगैः । 


तया रसातलं नीतो अुजगेन्द्रपरयुक्तया ॥२॥ 
पदच्येद-~ नमंदा खातुभिः दत्ता पुच्कत्साथ या उरनैः। 
तया रसातलम्‌ नीतः भुजगेन प्रयुक्तया ॥ 


शन्दार्थ- 
नदा २. नमेदा को उरभेः। ३. नागं 
ज्ात॒निः ४. भा्योने तया ७. वहु नर्मदा 
दत्ता ६. द्वियाथा रक्षातलम्‌ नीतः १०. रसातल मेले 
५. पख्कुतष को भुजगे ८. नागराज वाघुष्किको 
म १. विलं परुक्तया ॥ &. आज्ञासे शु को) 


¶लोकार्थ-लिक्ठ नर्मदा को नागमादइयों ने पुरकरत्व को दिया था, बह नर्मदा नागराज वाघुकिष्डी 
शि अपने पति को रसातलं 1 ले गद ॥ = 


8 9 क = =+ क = = 
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मी अ जाः कः आ क मि कि 


द्धरतानिदम्‌ ॥३॥ 


तागोंषे 

वरदान को प्राष्ठक्तिया 
सर्पोते निभंयद्ो जयेगा 
स्मरण करभा वह्‌ 

जो इस प्रषङ्घक्ा 


ज० ७ ] नवमः स्कन्धः 
त॒तायः शलकिः 
गन्घर्बानवधीत्‌ तन्न वध्यान्‌ चै विष्शुखक्तिशक्‌ । 
नागाललञधवरः सषाद्भयं 
पदच्छेद- गन्धर्वान्‌ अवधीत्‌ तच्च वध््रान्‌ वं विष्नु शक्ति धृत्‌ ॥ 
नागात्‌ लब्धवरः सर्वा अभय श्लरतास्‌ इद्‌ ॥। 
शन्दाथं- 
गन्धर्वान्‌ ४५. गन्धर्वो को नागात्‌ ७. 
1:68 ६. मारं 1 (गौर) लब्धवरः =, 
त १. उन्होने वहा पातालमे इर्षाद्‌ भयम्‌ १९. 
वण्थान्‌ वे ४. वघ कणने योगय ष्मरताम्‌ ९०, 
लिष्णु २. भगवान्‌ को इदम्‌ ्ै, 
शत्िधुक्‌ । ३. शक्ति ते घम्प्न होकर 


एलोका्थं-- उन्होने वहाँ पाताल मे भगवान्‌ को शक्ति से सम्पन्न होकर वध करने योगय न्तं को 
मार ला भौर नागोंत्ते वरदान को प्राप्त किया। जो इस प्रसङ्गं का उमरण 


करेगा, वह्‌ नागों से निरभंय हो जायेग। ॥ 


देहकरत्‌ । 


जिबन्धनः ॥°॥ 


चतुथं? श्लीकः 
असदस्युः पौरु्कत्सो योऽनरण्यस्य 
दर्थशवस्तरसुतस्तस्मादसरूणोऽथ 


पदन्डेद- रसदृस्युः पोौर्ङुत्सः 
शन्दार्थ-- 

त्रसहश्युः २. वसरस्यु हरणा 
पौरकुटतः १, पुरुकुत्स का पुश्च 
यः ३. जो 

अनरण्यस्य ४. अनरण्यका 

वेह ५, पिता 

क्रुत्‌. । ६ हुवा 


यः अनरण्यध्य देहकृत्‌ । 
हर्थषवः तत्सुतः तस्मात्‌ अरुणः अथ त्रिबन्धनः ॥। 


ह्थंश्व 
तरघुतः 
तस्मात्‌ 
मरणः 

अथ 
त्रिबन्वनः॥ 


८ 


७, 
> 


१९. 
११. 


१३. 


ह्यंश्व 

उसका पुतर 

उसे 

सरुण | 
मौर उसे £ 
त्रिवन्धन हुमा 


धलोकाथं--पुचकुत्स का पत्र ्सट्यु हमा, जो मनरण्य का पिता हु । उ्तका पु हयंश्व, उससे 


अरुण भौर उसपते जिबन्वन हुभ। ॥ 


६१६ शनौ मद्‌ मागवतं 


पर्चवः श्लीकः 


[ भ० ७ 


तस्य सत्थत्रतः दुज्रस्चिश्ङ्छरिति विध्यत) 
प्राघञ्चाण्डालतां शाद्‌ शरेः कौशिकतेजसा ॥५॥ 
पदच्खेद-- तस्य सत्यश्तः पुत्रः न्रिडःश्ङ्ः इति विभुतः। 
भ्राव्ठः चाण्डालताभ्‌ शापात्‌ चरुरोः कलोश्िक तेजसा ॥ 


छन्दायथं- 

तष्य १. उसका प्राघ्ठः १९. 
सत्यव्रतः ३. सत्यत्रत हुआ (जो) चण्डालताम्‌ र. 
पुत्रः २. पुत्र शाषात्‌ ८. 
त्रिशङ्कुः ४, त्रिशङ्कु गुरोः ७. 
इति ५; इस नामस छ ¦ शक्त ११. 
विशतः 1 ६, प्रसिद्ध हुभा तेजसा ॥\ १३. 


प्राप्त हुभा (वह) 
चाण्डालता को 

णपसे 

"क 

विषशवामिन्न के 

प्रभाव ति (स्वगं में गया) 


श्लोकार्थ--उसका पुत्र त्रिशङ्कु, इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । जो गर के शाप से चाण्डालता को प्रा 


हुमा 1 वह विश्वामिन्न के प्रमाव से (स्वगं में गया) 


वष्टः श्तोकः 


सशरीरो गतः स्वगं्रद्यःपि दिवि दश्यते, 
पातितोऽवाक्‌ शिरा देवैस्तेनेव स्तञ्ियितो बलात्‌ ॥६॥ 
पदच्छैद- सशरीरः गतः स्वम्‌ अच्च अपि दिवि दृश्यते) 
पातितः अवाक्‌ शिराः देवः तेन एव स्तम्भितः बलात्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

सशरीरः १. वह्‌ शरीर सहित अवाक्‌ ८, 
गतः १. चला गया (जो) शिरः &, 
स्वर्गम्‌ २. स्वगं मे देवः ७, 
(1 ४, भाज तेन ११. 
अपि दिवि ५. भी धाकाशमें एव १२. 
दश्यते 1 ६, दिखाई पडृत। है (वह) स्तम्भितः १४. 
पतितः १०. गिरादिया गया बलात्‌ ॥ १३. 


नीचेको 

शिर शि हुए 

देवताभों के दारा 
विश्वामित्र ने 

ही (उपे भपने) 

स्थिर कर दिया 

तपोबल से (माकाशमें) ` 


प्लोका्थं--वह स्वयं भ सशरीर चला गया । जो आज भो माकाश मे दिखाई पड़ता है । वह देवत भों 
करे द्वारा नीदेको शिर करके णिरादिया गया। विश्वामित्र ने उपे अपने तपोबज्ञं घ 


नश्च मे स्थिरक दिया ॥ 
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सघ्ठमः श्लोकः 
शङ्धो हरिश्चन्द्रं विश्वाभिन्नवबस्िच्छथोः | 
यलिभित्तमब्रद्‌ युद्धं वच्िणोबंहुवार्विंशन्‌ 1७. 


पदण्ठैद- धेशङ्ःवः हरिश्चन्द्रः विदवानित्न धतिष्डयोः। 
थत्‌ निमित्तम्‌ भश्रुत्‌ भुदडश्‌ पल्षिणोः कहुवा्विक्तस्‌ ।। 


एब्दाथं=-- 

घ्र शङ्धूवः १, त्रिशङ्कु के पुत्र निसित्तष्‌ ४. कारण 
हरिश्चन्द्रः द. हरिश्चन्द्रथे श्रुत्‌ १७. हुभा 
विष्वानिघ्र ३. विश्वामिन्न भौर युद्धम्‌ &. युद्ध 
व्तिष्ठयोः । ६. वशिष्ठका पक्षिणोः ८. पक्षोकं ङ्म 
यत्‌ ३. जिनके बहुलार्षिकम्‌ ॥ ७. बहुत वषो तक 


घलोकाथं--त्रिशल्‌कू के पुत्र हरिश्चन्द्र थे । जिनके कारण विश्वामित्र आर वशिष्ठ करा बहुत वषो 
तक पक्षी के स्पमे युद्ध इभा ॥ 
अष्टमः शत्तोकः 
सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः । 


बृषटणं शरणं यातः पुनो मे जायतां परसो ॥८॥ 


पदच्छेद-- बः अनपत्यः विषण्ण आत्मा नारदस्य उपदेशतः ॥ ` 
वरणम्‌ शरणम्‌ यातः पुत्रः मे जायताम्‌ प्रभो ॥ 


शन्दार्थं-- 
हः १, वे हरिश्चन्द्र वरणम्‌ ७. वरूण देवता को 
भनषत्यः ३२. सन्तान रहित होने प्ते शरणम्‌ ८. शरण में 
विषण्ण ३. उदास यातः ४६, शये (मौर नोने) 
भार्मा ४. मन श्टते थे पुनः १२. पुत्र 
नारदस्य ५, नारके भे ११. मृन्ने 
उपदेशतः! ६, उपदेश से जायताम्‌ १२३. प्राप्तहो 

रभो ॥ १०. हे प्रभो! 


षलोकार्थ- वे हरिश्चन्द्र सन्तान रहित होने से उदास मन रहते थे । नारद के उपदेश से वर्ण देवता 
कौ शरण मे गये भौर वोल्ले है- प्रमो । मृक्षे पुत्र प्रा्ठहो ॥ 
फा०.-~ऽ८ 
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नवसः श्लोकः 
यदि वीरो सहाराज तेनेव त्वां यज्ञे इति । 
तथेति बरूणेनास्य पु जातस्तु रोहितः ॥&॥ 


पदच्छेद- यडि वीरः सहाराज तेनं एव स्वाम्‌ यजे इति । 
तवा इति वरुणेन भस्य पुत्रः जातः तु रोहितः ॥\ 


छन्दाथं- 

यदि २. यदि एति ! ८, एसा कहा 

1 ३. बोर (पुत्रहोगातो) तथा इति १०. जच्छािसादहीदहो 
महारान १. हे महाराज । वदणेन &. वदण बोले 

पिन ४. उस मस्य ११. उस हरिष्च््रको 
एव ५. हीते पुत्रः १३. पुत्र 

टवान्‌ ६. तुम्हारा जातः तु १४. उट "न्न हुमा 

यजे ७, 


यजन करूंगा (राजा ने) रोहितः ॥ १२. रोहित नामका 
परलोकाथं--हे महाराज ! यदि वीर पत्र होगा तो उसी पि तुम्हारा यजन कङ्गा (राजा ने) एेषा 
कहा ।; वरुण बोले-मज्छा एसा ही हो । उस राजा ह्रिष्वश्र को रोहित नामका पुत्र 


उत्पन्नाहुभा ॥ 
दशमः श्त्तांकृः 
जातः खतो छयनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽन्रवीत्‌ । 
यदा पशुर्निदेशः स्यादथ सेध्यो सवेदिदि ॥१०॥ 


पदच्छेद- जातः सुतः हि अनेन अद्धः माम्‌ यजस्व इति सः अब्रवीत्‌ । 
यदा पशुः निदेशः स्यात्‌ अव मेध्यः भवेत्‌ इति ॥ 


णन्दाथ- 

नातः ४. उत्पत्नहो थया यडा १० हरिश्चन्द्र ने कहा जबं 
पुतः ३. पुत्र पशुः ११. यज्ञ पशु (रोहित) 

हि भनेन ६. इस लिए इससे निदेशः १२. दस दिनों से षधिक का 
बद्धः ४५. दहे महू।राज । स्थात्‌ १३. हो जयेया 

माम्‌ ७. मेरा अथ १४. तन 

धनस्व इति ८. यजन करो मेष्यः १५. पवित्र 

हः १, उख वर्णने भवेत्‌ १६. होगा 

अन्नवीत्‌ । २. कहा इति ॥ ६. इस परः दरिश्चिच्रने 


ध्लोकार्थ--उस वरण ने कहा- पत्र उत्पन्न हो यया । हे महाराज । इसे मेरा यजन करो । इष पर 
=रिएचन् ने कह्‌[-जब यज्ञ पशु दख दिनों से अधिक का हो जायेगा तब पतिन्न होया ॥ 
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एवम स्कन्धः । [ ६१४ 
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पदण्येद-- 


षन्दाथं-- 
निर्दे 
ख 
खः 
भागद्य 
यत्व 
इति 
आह्‌ 
सः 


षलोकाथं- ओर 


श @ & < %€ & ‰ ~ 


एकादशः श्लोकः 
निदेशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सखोऽन्रवीत्‌। 
दन्ताः वशोयंड्जायेरल्लथ नेध्यो सवेदिति ॥११॥ 


निदेशे च सः अएगश्य यजट्व इति आह सः अन्नवीत्‌ । 
दश्ताः षशोः यत्‌ जायेरन्‌ धथ मेध्यः भवेत्‌ इति ॥ 


दस दिनों पे भविक हने पर अव्रवीत्‌ । १०. कहा छि 

गौर दण्ताः १२. दात 

वरणं ने पशोः ११. जन पशुके 
अकृश यत्‌ जरन्‌ १३. उत्पच्च हो लागे 
यजन करो अथ १४. तवं 

इस प्रकार नेऽयः १५. पवित 

कहा भवेत्‌ १६. होगा 

उस राजा ने उनसे इति ॥ ६. पसा 


दस दिनों प्ते अधिक होने पर वरुण ने आकर यजन करो इस प्रकार कहा 1 उ 
राजा ने उनप्ते एसा कहा कि जब पशु के दातं उस्पन्न हो जार्येगे तन पवित्र होगा । 


[दशः श्त्तोकः 


जाता दन्ता यजस्वेति स प्रल्याहाथ सोऽज्रवीत्‌। 
यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेध्यो मवेदिति ॥१२॥ 


छशब्दार्थ- 
जाताः 
बत्ताः 
यजस्व इति 
सः 

प्रत्याह भय 
सः 

अब्रवीत्‌ । 


® < < ~ % 7 ~ 


जाताः दभ्ताः यजस्व इति सः ्रत्याहु भण सः मब्रवीत्‌ । 
यदा पतस्ध्यस्य दन्ता अथ मेध्यः भवेत्‌ इति॥ 


उत्पन्न हो जनेपर यदा ८. जब (दुष के) 

दात पतश्तिभस्ब १०. गिर जायेगे 

यजन करो पेस। दन्ताः ४ दति 

उस वर्णने अथ ११. तब 

भाकर कहा तब मेष्यः १३. पवित्न 

उस रजा ने उनसे भवेत्‌ १६४ होगा 
कहा कि इति ॥ १२. यह्‌ 


प्रनोकाथं--दात उत्घ्न हो जने पर वर्ण ने यजन करो एता मकर कहां । तब उस राजाने 
उनसे कहा कि जन दूध के दात गिर जा्येगे तब यह्‌ पवित्र होगा ॥ 
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अयोदशः श्त्तोक्षः 
वशो निवतित दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । 
यदा पशोः पुनर्दन्ता जायन्तेऽथ पशुः शुचिः ॥१३॥। 


पदच्छेद- पशोः निपतिता दश्वा यजस्व इति सह्‌ सः अन्नवीत्‌ । 
यदा पशोः पुनः रन्ता जायन्ते अथ पशुः शुचिः ॥ 


छब्दार्थ- 

पशोः १ जब यज्ञ पशु के यद ८. जलं 

निपतिताः ३. गिर गये (तब) पशोः ६. इसपशुके 

दन्ताः २. रदति पुनः १०. फिरते 

यजस्व इति ४. वरुण ने आकर यज्ञ करो एेसा दस्ताः ११. दाति 

वह्‌ ५.. कहा जायन्ते १२. भ जायेगे 

सः ६. वह्‌ राजा अथ १३. तब 

अब्रवीत्‌ \ ७. बोला पशुः शुचिः ५१ १६. यह्‌ पशु पवि होगा 


घयोकार्थ-जन उस पशु केर्दातं गिएगये। तब वरुण ने आकर यज्ञ करो एेसा कषा । वहु राजा 
बोला-जब इस यज्ञ पशु के फिरसे दात भा जायेगे तब यह पशु पवित्र होगा ॥ 


चतुदंशः श्तोक 
वुनजाता यजस्वेति सख प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ । 
सानल्ञादिको यदा राजन्‌ राजन्योऽथ वशुः शुकः ॥१६॥ 


पदच्छेद-~ पुनः जाता यजस्व इति सः प्रव्याहु मथ खः अन्रवीत्‌ । 
पताल्नाहिक्तः यदा राजन्‌ राजण्यः मथ पश्चुः शुचिः ॥ 


शन्दायथं- 

पुनः १. छएिरसेर्दात साल्नाहिक्तः १०. कवच धारण करेगा 
जाता १. उग भनि पर यदा ६, जब 

यजस्वेति ४. यज्ञ करो राजन्‌ ८. हि वकण जी! 
सः ३, उस वर्ण ने आकर राजन्थः १२. क्षत्रिय 

प्रर्याह्‌ ४. कहा कि अथ ११. तब 

अथ ६ तदनन्तर पशुः १३. पशु 

सः अत्र्ीत्‌।॥ ७. वह राजा बोला शुचिः।। १४. शुद्ध होगा 


ए्लोका्थ--फिर चे दाति उग आने पर्‌ उप्त वरुण ने आकर कहा कि यज्ञ करो । तदनन्तर वह्‌ राजा 
बोलला-दे वरण ज । जब कवच चारण करेणा तब क्षत्रिय पशु शुद्ध होगा ॥ 


छ ७ | 


पदच्छैद- 


शन्दार्थ- 


इति 

पुत्र 
अनुरागेण 
सनेष 
यश्नित 
चेता । 


ॐ» ‰< % ‰ ॐ 2 
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धृर्चु्दृशः स्त्वा कः 
टति पुच्राञ्लरागेख स्नेह यचित्रततचेतस । 
कालं यन्वथला लं तद्क्वे देवस्तजैङत )॥१५॥ 


इति पुत्र अनुरागेण स्नेह श्रिप्रित चेतसा: 
कालम्‌ वञ्चयता तव्‌ चब उक्तः दैवः तस्‌ दक्षत ॥ 


इस्‌ प्रकार छ एलन ७. संसयकौ 

पुत्र के वड्चथ १ =, टालते हृषु 

प्रेमके कारण तस ६, जौ 

स्नेह पौ तश्च १०. जो खथयं 

यन्न मे जकडे इए उच्छः ११. वताते 

चित्त वाले (राजा ने) देवः तसू १३. उसको वरणं देवत्रा 
ेक्षत्त 1! १३. भरतीक्ना करते थे 


्लोकाथं - इस प्रकार पत्र के प्रेम के कारण स्नेह रूपी यन्न में जज्डे हए चित्त बले राना समय 
को टालत्े हुए जो जौ समय नताते उसकौ वर ¶ वता भतीक्षा करते ॥ 


तोडशः श्तोष्छः 


रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कमं चिकीर्षितम्‌ | 
व्राणपेण्डुधडुपा णिरर ण्यं पत्यपय्यत ॥१६॥ 


विकोर्षितप्‌ । ५, 


रोहितः तत्‌ अभिज्ञाय पितुः कमं चिकीषितम्‌ । 
प्राण शष्सु। भनुष्पाणिः अरण्यम्‌ परत्यपयत ॥ 


रोहित भाण ७. प्राण 

उस भेष्पुः ८. बचाने की इच्छासे 
जानकर धनुष्पाणिः ४ धनुष लेकर हाथ में 
पिताके अरण्यम्‌ १०. वनमें 

कमे को प्रति ११. चला 


जो वह्‌ करना चाहते थे भप्त ।॥ १२. पया 


धलोकाथं--रोहित पिता के उस कमे को जो वहं करना चाहते ये, जानकर प्राण बचाने फी इज्या 
ते हाथ में धनुष लेर वच में चला णया ॥ 
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पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 


पितरम्‌ 
वरुण 
प्रस्तम्‌ 
सतवा 
जात 
महोदरम्‌ । 


सप्रदश. श्त्वोकः 


लीमद्‌ भागवते 





हरक यिका म 


| छण ७ 


पितरं वङ्णयस्तं श्रुत्वा जातमदोद्रसम्‌ । 
रोहिलो अहए्लन्नेयाय तलिन्द्रः पत्त ।१७॥ 


वितरम्‌ वद्ण ग्रस्तम्‌ श्वुत्वा जात सहोदरम्‌ । 


रोहितः ग्रासम्‌ एयाय तमू दण्दः प्रट्प्ेधत ॥ 


पिता को 
वरण के हमारा 
पीडितं 
सुनकर 

५, ठप्राधि से युक्त 
%. जलोधर 


1 ~~ 


रोहितः 
श्रन्‌ 
एयाय 

तम्‌ 

दण्दः 
प्रर्यषेधत ॥\ 


७. 
८५ 
° 
१७. 
११. 
१२. 


रोहितं 
नगरी गोर 
चज पडा 
उप्ते 

इन्द्रने 

रोक दिया 


व्लोका्थं - विता को वरुण के दारा पीडति, जलोध्रर व्याधि से युक्त शुनकर रोहित नगर की भोर चल 
पड़ा 1 उसे इद्र ने रोक दिया । 


अष्टादशः श्त्तोकः 


पदन्चेद-- 


एन्दार्थ-- 
मुमेः 
पयंटनम्‌ 
ए०१म्‌ 

तीथं 

क्षेत्र 
निकेबणः। 


भूमेः 


पयेरनं पुण्यं 


ती थ॑ने निषेवणे । 


रोदितायादिशच्छुक्रः सोऽप्यरण्येऽचसत्‌ खमास्र्‌ ॥१८॥ 


६. 
७, 


सुमेः पर्यटनम्‌ पुण्यम्‌ तों 


क्षेन्र  निषेश्णेः। 


रोहिताय आदिशत्‌ शक्रः सः अपि अरण्ये अवसत्‌ समाम्‌ ॥ 


पृथ्वोका 
श्रपण करो 
पवित्र 

तीर्थो भौर 
क्षेत्रो का 
सेवन करते हुए 


रोहिताय 
सादिशत्‌ 
शक्रः 

सः अपि 
अरण्ये 
भवसत्‌ 
समाम्‌ ॥ 


र. 
३. 


१, 
१०. 
११. 


१३ 


११. 


रोहित को 
आदेश दिया कि 
इ््रने 

वे रोहित भो 
वनमेही 

रह गये 

एक वषं तक 


इलोकार्थं-- इन्द्र ते रोहित को आदेश दिया कि पवित्र तौर्थो मौर क्षेषों का सेवन कषरते ए शृष्व क 


भ्रमण कृरो । रोहित भी एक वषं तक वन में हौ रह गये ॥ 


पाक चक्कर चकर ककर कक प्व ` कोन 
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एकोनविंशः श्लोकः 
एवं द्वितीये तुलीये चतुथे यड्चमे त्था । 
अभ्येत्याभ्येटय स्थविरे चिणी सूवाऽऽदह्‌ च चदा ॥१९॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ द्वितीये दतीये चतुथं पञ्चते तथा) 
अश्वैत्य भस्येत्य द्थविरः विश्नः ग्रुर्वा आहु बृच्हा 3 





शन्दार्ष- 
एवम्‌ १. इस प्रकार अच्ैत्य ७. अ। 
ह्ठितीये ३. दुसरे सस्थेद्य ८, आकर 
तुतोये ३. तीसरे स्थविरः &. बुद्ध 
तुथ ४. चों विश्रः १०. न्नाह्यण 
पञ्चले ६. परचिवें (वषं मो) सर्वा ११. होकर 
तया । ९. तथा बहू १३. कदा 
व्ह! । १२ इष्ट्रने 


षलोकाथ--इस प्रकार दूसरे तीखरे चौथे तथा पांचवे वषं मो आ आकर वृद्ध ब्राह्मण होकर इष्ड ने 
कटा ॥ 


विंशः श्तोकः 
वष्ट संवत्सरं तच्च चरित्वा रोहितः पुरीस्‌। 


डपन्रजक्लजीगतोद क्री णान्तध्यनं छतम्‌ ॥२०॥ 

पषच्छेद- षष्ठम्‌ संवत्सरम्‌ तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ । 
उपघ्रजन्‌ भनोगर्तात्‌ अक्नोणात्‌ मध्यमम्‌ सुतस्‌ ॥ 

णन्दार्थं -- 
षष्ठम्‌ १. छठे उषन्र न्‌ ९. लौटते हुए 
संवत्सरम्‌ २. वषं अजीगर्तति ८ जोगत से उनके 
तश्र ३. वहां वन में भक्तीणात्‌ ११९. खरीद लिया 
चरिषया ४. रहकर मध्यमम्‌ ६. मंक्षले 
रोहितः ७. रोहित ने पुतम्‌ ॥ १०. पुत्र शुनः शेप को 


पुरीम्‌ । ५. नगरको 


श्लोकाथं- छठे वषं वहां वन में रहकर नगर को लौटते हए रोहित्त ने अजीगतं से उनके मसले पुत्र 
शुनः शेप को खरीद लिया ॥ | 
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एकविंशः श्त्तकंः 
शनमशेषं पशं पिच्रे पदाय समवन्दत । 
ततः पुख्वसेधेन र्रिश्वन्द्रौ महायशाः ॥२१॥ 


पदच्छैद-- शुनः शेपस्‌ पशुम्‌ दिन्ने गाथ खमङ्दत। 
ततः पुरुष मेधेन हरिश्चन्द्रः सहायशाः ॥ 


खन्दाथं- | 

शुनः जेषम्‌ १. उस शुनःशेषरूपो ततः ६. तदनन्तर 
पशुष्‌ २. पशुको युदक ४. पुरुष 

पिके ३. पिताको मेधेन १०. मेष यज्ञ किया 
प्रदाय ४, देकर इरिश्यन्द्र ८, हरिश्चन्द्र ने 
समवन्दत । ४५. प्रणाम किया महु#यशाः ।॥ ७. महायशस्वी 


एलोकार्थ-उस शुनः शेप रूपी पशु को पित्ता को देकर प्रणाम क्रिया । तदनन्तर महायशल्वी 
हरिश्चन्द्र ने पुरष मेष यज्ञ किया ॥ 
दाविंशः इत्तोकः 
खुक्तो दरोऽयजदु देधान्‌ वरूणादीन्‌ सहत्कणः । 
विश्वासिच्ोऽजवत्‌ तस्मिन्‌ होता जाध्वयुर।त्सर्वान्‌ ॥२२॥ 


पदच्छैद- भुक्त उदरः अयजत्‌ देवान्‌ वर्ण भादीन्‌ महत्‌ छवः । 
विश्वासित्रः अभवत्‌ तस्मिन्‌ होता च अध्व : माटपवान्‌ ॥ 


णन्दार्थ-- ` 

मुक्त ४. चुट कर चिष्वासिच्ः १०. विश्वामित्र 
उदरः ३. मटोदरस्रोगपे अभवत. १६. हए 

अयजत. ८. . यजन किया तस्मिन्‌ 8 उस यज्ञ में 
देवान्‌ ७. देवताभो का होता ११. होता 

वर्ण ५ वरुण च १३. भौर 

आदीन्‌ ६. आदि अध्वः १५. अध्वयुं हुए 
महत. १, श्रेष्ठ आसवान्‌ ॥ १४. संयमी (जमदग्नि) 
कथः । २. चरित्र वाले (राजा हरिश्चश््र ने) 


्लोकार्थ--श्रेऽ्ठ चर्त वाले राजा हरिश्चन्द्र ने भोर रोगस द्ुट कर वरुण ञ। दि देवताभो कां 
` यजन किया । उस यज्ञ मे विश्वामित्र होता हए । ओौर संयमो (जमदरिनि) भच्रयु हए ॥ 


भ° ७ | 
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पदण्डठेद-- 


छन्दार्थ- 
ललदन्नि। 
जत्‌ 

वहा 
वसिष्ठः 
मयाद्य 


सासतः। 


्थो्विंशः श्लोकः 


जयद र्निरश्चुद्‌ ज्या वक्तिव्छोऽथास्यसानमः । 
तस्नै वष्टो दकाचिन्द्रः शातक्तोरमनयं रथस्‌ ॥२३। 
जमदग्निः जन्रुत्‌ ब्रह्मा वलिषठः वयाद्यक्ासभः। 

तलै तुष्ठः दयौ इन्रः शातक्नौर्थ सवशर रथस्‌ ॥ 


% < % ~ 


६. 


हए 
बरह्मा 


जमदरिन अण्वयु 


वसिष्ठ हए 
अयास्य मुनि 
छामगान करने वलि उद्गाता हुए रथक्‌॥ ११. रथय 


ष्ये ६, उक्ष दजाको 
तुष्टः =. श्रद्वत्च होर 
दकं १२३. दया 
इ्ष्द्रः ७ इष्द्रने 


शातक्तौस्भलयन्‌ १०. एक धुवणंमय 


धलोकार्थ-- जमदग्नि भच्षरय हुए । ब्रह्या वसिष्ठ हृए । अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गात। 


षदच्छैद- 


छब्दायं- 
शुनः शेषस्य 
माहास्म्यम्‌ 
उपरिष्टात्‌ 
प्रचक्षते । 
सटय 


१, 
ष % 
‰० 


४० 
। 


हुए । शर ने प्रसन्न होकर उख राजा को एक सुवणंमय रथ दिया ॥ 
चतुर्विं रो त 
शः श्त्तोकः 
शुनःशेपस्य माहात्म्यद्ुपरिष्टात्‌ भरचदयते । 
सस्यसारां धति दष्ट्वा समायंस्य च पते ॥२४॥ 


शुनः शेषस्य माहाषटम्यम्‌ उपरिष्टात्‌ भवक्ष्यते । 
सत्थ साराम्‌ धृतिम्‌ दृष्ट्वा समाय्य च श्रुपतेः॥ 


शुनः शेप का 
माहाटम्य 
आगे चल कर 
बतायेगे 

सत्य खूप 


साराम्‌ ठ. तत्त्व वाले 

धृतिम्‌ & धेैयंको 

वृष्ट्वा १०. देखकर (मुनि प्रसन्न हुए) 
सभयस्य ५. पत्तो सहित 

च भुपतेः ॥ ६. राजा हरिश्चन्द्र के 


परलोकार्थ--शुनः शेष का माहाश्य आगे चल कर बतारयेगे । पट्नी सहित राजा हरिश्च के सत्यरूप 


पाम =98 


तरव वाले धयं को देखकर विश्वामित्र सुनि भरसत्न हए ॥ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
विश्वालिच्रो श्र च्रीतो ददावविदहलां गतिम्‌ । 


खनः णृथिड्यां तामद्धिस्तेज सा पोऽनिलेन तत्‌ ॥२५॥। 
पदव्डेद- दिश्वासिन्नरः च्ुशम्‌ प्रीतः ददौ अविहुताम्‌ गतिम्‌ । 
मनः पुथिभ्यास्‌ तामद्धः तेजसा जपः अनिलेन तत्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

विश्वामित्रः १, विष्वासित्रने उनः ७. श्चपने मन को 

सुशम्‌ २. अत्यन्त वुथिन्धान्‌ ८ पृथ्वीं 

भीतः ३, प्रसन्न होकर तामद्धिः ८६, उस पृथ्वो को जल मे 

ददो ६. दिया (तब राजा ने) तेजसा ११. अग्निमें (लौर) 

जबिहताम्‌ ४. अविनाशी मषः १०. जल को 

गतिम्‌ ॥ ५. ज्ञान का उपदेशं मनिलेन १३. वायु में (लीन किया) 
तत्‌ ॥ १३. अग्निको 


पलो काथं--विश्वामित्न ने भव्यन्त प्रसन्न होकर अविनाशी जान का उपदेश दिया । तब राजाने 
मपने मन को पृथ्वो मे, उस पृथ्वी को जल मे, जल कोभग्निमें भौर गरिनिको वायु में 


लीन किया ॥ वि 
षड्विंशः श्लोकः 


खे वायं धारयंस्तच्च स्ूतादौ तं महात्मनि। 
ध + = © 
तस्मिश्ज्ञानषलां ध्याद्वा तयाज्ञानं विनिडंद्न्‌ ॥ २६॥ 
पदच्छेद- खे वाधरुम्‌ धारयन्‌ तत्‌ च चुत आरौ तम्‌ सहस्मनि। 
तदिमिन्‌ ज्ञान कलाम्‌ ध्यात्वा तथा ज्ञानम्‌ विनिर्दहन्‌ ॥ 


एन्दा्थ- 

खे २ आकाशमें तस्मिन्‌ ई उसमे 
वायुम्‌ ¶ वायुम्‌ को लान १०. ज्ञान 
धारय ३. स्थिर करके कलाम्‌ ११; कलाका 
तत्‌ ४. उस धाकाशको ध्यात्वा १३. ध्यान करके 
छ ८ ओर्‌ तया १३. उसने 
भत आदौ ५ अहंकार में लानम्‌ १४. अज्ञान को 
तम्‌ ६. गौर उस अहकारको विनिर्दहन्‌ ॥ १५. जनना दिया 


महाद्मति । ७, महत्तत्त्व मे लीन क्रिया 


श्लोकाथ--वायु को आकाशम स्थिरकरके उस अकाश को महकार में भौर उस अहंकार को 


महत्त्व मे लोन क्रिया। भोर उसमें ज्ञात कला का व्यान करके उक्ते अज्ञानको 
जला दिया ॥ ~ 
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वध्रिः श्लोकः 
दत्वा ताँ स्वेन जावेन निवांणस्ुलसंविदा । 
लनिर्दैशयाव्रव््येख वरथो विध्वडतवन्धनः ।। २७) 


पदच्छेद- हित्वा तास्‌ स्वेन भावेन निर्वाण बु विदा । 
नमचिदेश्य अत्रत्येन तव्यो विष्वट्त शदन्धनः 








शब्दाथं-- 

हित्वा ७ छोडकर संविद} ३. अनुभवे 

ताम्‌ ६, उस ज्ञानं कला को अनिर्देश्य =. नं बताने योग्यं 

एवेन ४, अपने | सप्रतवर्येण &. न अनुपान करने वोर्‌ इतड्प में 
भावेन ५ भमावकेषह्ारा तथौ १२. स्थित हौ श्यै 

निर्वाण ९, निर्वाण ्‌ विध्वस्त ११. मुक्त होकर 

सुल २. सुख के बन्धनः ॥ १०. बन्धनो त 


्लोकाथं - निर्वाण भुल के अनुमव से अपने भावके द्वारा उस जान कल। को छोड़कर न बताने 
योग्य ओर न अभुमव करने योगय स्वल्प में बन्धनो से मृक्तं होर र्थयित हो थये ॥ 


भोभवमागवते प्रहमापुराणे पारमंहश्यां संहितायां नवमे स्कन्धे हरिश्वश्- 
उपाख्यानं नाम सत्तमः अध्यापः ॥७॥ 





श्रोघषद्भागवतबहापुराणम्‌ 
नखः स्व्छन्चः 
नर टस्नः अच्याययः 
प्रथमः श्त्तोकः 
इरितो रोदितसतखस्पस्लस्माद्‌ बिनिभिता । 


चरूपापुरी खुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्यजः ॥१॥ 
पदच्छैद- हरितः रोहित सुतः वस्पः त्नात्‌ दिनिसिता । 
चम्पापुरी सुदेवः अतः दिजयः यत्य च आध्मनः ॥ 


शन्दार्थं- 

हरितः ३, हर्तिथा चस्पाषुरी ६. (उसने) चस्पपुशोनामकी नगरी 
रोहित ९, रोहितका सुदेवः ६. सुदेव हज 

घुतः २३. पुत्र अतः ८. उसे 

चल्पः ५. म्प हुभा विजयः १३. विजय हुओं 

तस्मात्‌ ४. उसघे यस्थ ११. उसका 

विर्तिमिता ॥७. बाई च ९०. ओर 


भात्वजः॥ १२. पुत्र 
ष्योका्थे- रोहित का पुत्र हरित था । उससे चम्प हुभा । उसने चम्पापुर नाम क्री लगरी बसाई। 
उसे सुदेव हुभ। गोर उसका पूतन विजय हुभा ॥। 


हितीयः श्त्तोकः 


नरूकरतस्सुतस्तस्माद्‌ चकस्तस्यापि काहुक्छः । 
सोऽरिभिद्धतमर राजा समायो वनमाविशत्‌ ॥२॥ 


पदण्छेद- भकः तत्‌ सुतः तस्मात्‌ वृकः तस्य अपि बाहुकः । 

तः अरिभिः हतन्रुः राज। सभार्यः बनम्‌ माविशत्‌ ॥ 
णन्दार्थ-- ट 
भदक ३ भरुक हुभा वः ६. उप 
तत्‌ १. उसका अरिभिः १०. शतृध्ोने 
सुतः २. हतसरुः ११. दोन लिया राज्यं को 
तस्मात्‌ ४, उसमे राजा १२ वहु राजा 
वुकः ४ वृक हुभा समायः १३. पत्वी के साथ 
तघ्य ६. उसका वनम्‌ १४. वन्‌ में 
भपि ७. भी पत्र माविशत्‌ १५. चला गया 
बाहुकः । ८, बाहुक हुभा 


एनोकार्थ- उसका पृत्र मरक हमा । उषते वृक दुभा । उसका भौ पुने बाहुके इभा । उषे शनुभों 
ने राज्य छीन लिया । वहु राजा पत्नी के साथ वन मे चलां गया ॥ 5 
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बुद्धं तं वञ्वतां वाच्तं अहिष्यज्नु बरिद्यती । 
आर्येण जानताऽञ्ट्नानं कजावन्तं निवारिता ॥३॥ 


पदच्छेद- वनम्‌ तन्‌ पञ्चताम्‌ त्राव्ठल्‌ लहिषी अनुभरिभ्यती । 
मौर्वेण जानत्ता बआाध्मानभ्‌ प्रजावण्तस्‌ निवारिता 0 


शन्दार्थ-- 

वृढम्‌ २, वृद्ध मरिष्यती! ७. होने के लि्‌ तया हुईं (किन्तु) 
तम्‌ १, उस राजाको भीर्बेण ८ भौव समुनिने 

पञ्चतान्‌ १. मत्युको जादतः ११. जानकर 

प्राप्तम्‌ ४. प्राप्त हो जाने पर आत्सानल्‌ 2. उयरातीषको 

महिषी ५. रानी घजावन्तस्‌ १० ग्षंवती 

अतु ६. सती निवारिता। १३. उतो होने से रोक दिया 


धलोकार्थ--उस वृद्ध राजा के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर रानी खती होते के लिए तयार इई । 
किन्तु मुनि ने उस रानी को गभंवती जानकर खती होने से रोज दिया ।॥। 


चतुथः श्त्तोकः 
जाज्ञायास्ये सपत्नी सिगंरो दसतोऽन्धसा खह । 
सह॒ वेनेव संजातः सगराख्यो सदहायशाः ॥७॥ 


पदण्ठेद- आज्ञाय अस्यै सपत्नीभिः गरः दत्तः अश्वता सह्‌ । 
ह्‌ तेन एव संजातः सगर ख्यः महायशाः ॥ 


णन्दार्ष- 

भाजनाय २, जानकर सह ६ साथ 

अस्यै १. उसे णभंवती तेन एव ८. उसी विषषके 
सपत्तीनिः २. सौतों ने संजातः १३. उत्पन्न हमा 
गरः ६. विष सगर १९. सगर 

दतः ७, दे दिया मा्यः १२. नामक्‌ पुत्र 
भन्वसः ४ भोजनके महायशाः ॥ १०. महायणशस्वी 
सह्‌ । ५. साथ 


ए्लोकार्थ- रते गभ॑वती नागकर सौतों ने भोजन के साय विष दे दिया। सौ विष के साय 
महायशस्वी सगर नामक पुत्र उस्पन्न इभा ॥ ( 


६३० 


भौमद्भाषदते 





[ अण ल 
पञ्चमः श्त्तीकः 
खगरश्वन्छवटयगस्पीत्‌ सागसे यत्सुतैः कुतः 
यश्तालजज्ा न य वनाज्छुश्ान्‌ हैष्टयव वरान्‌ ।॥५५॥ 
पदच्छेद -- समरः वषवतां आसीत्‌ खागरः यत्‌ धुतः कतः । 
यः ताल जङ्घान्‌ यदनानृ शकान्‌ है हेय बे रान्‌ ॥ 
शन्दा्थं-- 
सगरः १, संगर यः ८, जिन्होने 
चक्रवर्ती 2 चक्रवर्ती राजा तालनङ्घःन्‌ 5 तालजङ्वं 
आसीत्‌ २३. इए सवनान्‌ १०. यवेन 
सागर; ६ समुद्र शकान्‌ ११. शक 
यव्‌ ४. नजिसके हैहय १२. दैहय भौर 
सुतैः ५, - पुच्रोने दर्बरान्‌ १३. बब॑र जातिके लोगों को विरूष बना दिया 
कृतः ६ ७. वत्ता दिया (भौर) 


इ्लोकार्थ--सगर चक्रवर्ती राजा हए । जिनके पुत्रो ने समुद्र बना दिया ! गौर जिच्होने तालजङ्ष 
यवन, शंक, हैहय ओौर बबंर जाति के लोगों को विरूपं बना दिया ॥ 


षष्ठः श्त्तोकः 
 नावधीद्‌ शुशूवाक्येन चन्र विक्कतवेिषणः 
सुण्डान्ख त्रशधरान्‌ कांरिचन्छनच्तकेशाधश्चख््डितान्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद- नाएवधीद्‌ शुरु 
चअन्दा्थं--- 
न्‌ ६, नहीं 


अवधीत्‌ ४. वघ किया (किम्तु) 
गुख १ के 
वान्येन ९. कहने से (खम्ोने) 
चक्रं ६ बना दिया उनका 
विकृत बेबिभः।५. विरूप 


वाक्धैन चक्र {दिकुत 


मण्डान्‌ त. 
इमध्ृधरान्‌ &. 
काश्चित्‌ ७; 
मुक्त ।) 
केश ११. 


सधमृण्डितान्‌ ॥ १२, 


श्लोका्थं- गुर के कहने से उन्होने उनका वध नहीं किया । 


मृंडवा दिया, कच को दाढो मछ रेवा दिया, 
कु को आधा मृंडवा दिया ॥ 


करि्तु विरूप बना दिया । कृ को 
कुं को सुले बालों वाला बना दिया, भीर 


वेविणः । 


मुण्डान्‌श्मध्‌ धरान्‌ काश्चित्‌ पुक्त केश अ्धमृण्डितान्‌ ॥ 


मंडवा दिये कु को 

डाद़ी मुख रखाये कुखंको 
कु को 

खुले 

बालों वाला बना दिया 
कु को भधा मृंड्वा दिया 


। 
„न 
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ति जि क > चाः क जायत क क == = 


सप्रमः श्त्लो कृ 
अनन्तवससः काँलिदविकीस्सोऽक्थन्‌ ( 


५ € = 

सोऽश्वयेधैरधज्त सखववेदश्ुरात्भकम्‌ ।७॥ 

पदच्चेद- नन्तः वाससः कश्चित्‌ अक्ह्िः वाक्च्ः अपरान्‌ । 
सः अश्वमेधः अथन्त सववेदघुरनस्विकस्‌ 1 

भन्दार्थं- 
मनन्तः ३. ओदने कोहीअज्ञादौ घः ७. उन राजा सगरने 
वाप्तसः २. वस्त्र अ्रश्ष्रेधेः =, अंशवमेधो द्वारा 
कांश्चित्‌ १, कुंक भयजन्न १३. वाराधनाकी 
अर्बहिः ६. पहनने मात्र की सर्व॑वेद &. संभ्परुणं वेदं 
वातः ५. वस्त्र सुर १०. देवतामय सर्‌ 
मपरान्‌ । ४. दूसरोांको आत्मकम्‌ 1} ११. आत्मस्वङ्य भगवान्‌ कौ 


श्लोकाथं -- कु को वस्त्र गोदृने को हौ जज्ञा द", ओौर दूसरों को वस्व पहनने सात्र छो ! उन रावा 
सगर ने अश्वमेष यज्ञो दवारा सम्बूणं वेदमय, देवतामय ओर आतम स्वल्प भगकानुको 
आराधना को || 


अष्टमः शत्तोकः 
अौवोंपदिषयोगेन इरिमाटएानसीश्वरस्‌ । 
तस्योव्खष्टः पशं यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः ॥८॥ 


पदच्छेद- ओव उपदिष्ट योगेन हरिम्‌ आत्मानम्‌ ! ईश्वरम्‌ । 
तस्य उत्युष्टम्‌ पशुम्‌ थन्ञे जहार अश्वभ्‌ पुरस्दरः॥ 


शन्दार्थं- 

भौं १, शौवं सुनि के तश्य ७, उन राजाके 
उपदिष्ट २. उपदेश के उत्घुष्टम्‌ ६, खोड हए 
योगेन ३. अनुसार पशुम्‌ १०. पशु 

हूरिभे ६. भगवानु हरि को भाराधना को यज्ञे ८ यज्ञमें 
मतान्‌ ४. आत्सस्वरूप जहार १६. चुरा लिया 
ईश्वरम्‌ । ४५. सर्वशक्तिमान्‌ सष्वम्‌ पुरन्दरः ॥ ११. षोडेकोइ््रने 


पलोकाथं--ौवं मुनि के उपदेनुसार आत्मस्वरूप सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ छो आराधना की । उन 
राजा सगर के यज्ञ मे छोडे गये पशु (घोडे) को इन्द्र ने चुरा लिया॥ 
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नवः श्त्कः 
सुखत्यास्तनय प्ताः पितुरादेशकारिणः । 
इय सन्येव माणाइते खयन्तान्न्यस्लनन्‌ सही ॥ &।। 


पदच्छेद- सुमत्या; तनयः द्प्ताः पितुः मेश कारिणः! 

हयम्‌ अग्वेबसाणाः कते षमन्तात्‌ ग्यद्नन्‌ महम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
सुमतयः १, रान सुमतिके हयम्‌ =, चघोडेको 
तनयाः ७. पुत्रोने भल्वेषनागाः १०. ददते हुए 
दप्ता। ५ अभिमानी ते ६ उन 
पितुः ३. पिताक समन्तात्‌ ४, चारों भोर 
आदेश ३ आज्ञा न्थलनन्‌ १२. खोद डाला 
कारिणः। ४. कारो 


महीम्‌ 11 ११. पृथ्वीको 
वलोकार्थं -रानो सुमति के पिता के, आज्ञाकारी जमिमानी उन पुत्रों ने घोडे को चारो मोर हुढते 
हए पृथ्वी को खोद डला ॥ 
दशमः शतोकः 
प्रागकीच्यां दिशि दय ददृशुः कपिलान्तिके । 
एष वाजिदर्ोर आस्ते नी लितलो चनः ॥१०॥ 


पदन्छेद-- प्राक्‌ उदीच्याम्‌ दिशि हयम्‌ ददशः कपिल अश्तिक्ते । 
एषः वानि हरः चौरः मस्ते मीलित लोचनः ॥ 
शन्दा्थ-- 
प्राक्‌ १, पूर्वं भौय एषः १०. यहु 
उदीच्याम्‌ २३. उत्तर वालि ११. घोडेकां 
दिशि ३, दिणामे ह्रः १९. हरण करने वाला 
हयम्‌ ६. धोडेको चोरः १३. चोर 
ददशुः ७. देवा मास्ते १४, दहै (खा वे कहने लगे) 
कपिल ४. कपिल मुनिके मीलित &. मृद हृए 
मग्तिष्ठे॥ ४ पास लोचनः । ८, आख 


श्लोकार्थ--परवं भौर उत्तर दिशा में कपिल मुनि के पास घोडे को देवा । भाल मृद हुए यह घोषे का 
हरण करने वाल। चोर है (एे्ा वे कहने लगे) ॥ 
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एकादशः श्लोक! 
हन्यतां इन्यत णाप इति बद्धिखद्जिणः । 


गदायुधा जचिययुरून्पिमेव तदा खनिः ॥१९१॥ 


पदच्छेद-- ह्यताम्‌ हम्धतान्‌ पापः इलि बष्डि उहृलिणः । 
उवायुषाः अभिययुः उन्मिमे्ल तडा पुनिः) 


षन्दाथं- 

हन्यताम्‌ ३, इते मार डालो उदायुधाः ७, शङ्त्रं उक 
हन्थताम्‌ ४. मार डालो अभियथुः ८. उनक्रौ जोर दौड 
पापः २, पापो दै इस प्रकार कहते हुए उस्नित्ेष ११. पलक खोलीं 
इति १, ये तदा &, तन 

षटिट ५. पाठ मुनिः ॥। १०. कपिलं सुनि नै 


सहस्लिणः। ६, हजार सगर पुत्र 


ष्रलोकार्थ--यह पापी है । (इमे) मार डालो इस प्रकार कहते हृए साठ हजार सग रपुत्र शस्त्र उल- 
कर उन कपिल मुनि को गोर दौड़े । तब कपिल मनि ते १ल के खोलीं ॥ 


दादश, श्लोकः 


स्वशरीराग्निना त।वन्भहेन्द्रहतचेतसखः । 


महदुग्यतिक्रमहता मस्मसाद भवन्‌ णात्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- स्वशरोर अग्निना तावत्‌ महेश्व हत चेतस्तः। 
महद्‌ व्यतिक्रम हता भस्मसात्‌ अभवन्‌ क्षणात्‌ ॥ 


णन्दाथं- 

स्वशरौर ८ अपने शरीर की बहद्‌ ५. महापुरुष का 
अग्निना ६. अग्विस् उयतिक्रम ६. तिरस्कार करनेसे 
तावत्‌ १, उस समय हृताः ७. मारे गये (ओर) 
महेग््र २. इन्द्र के दारा भस्मसात्‌ ११. भस्म 
हूत ३. हरण श्रिये गये (सगर पुत्र) अभवन्‌ १२. हो गये 

चेतसः । ४. चित्त वाले क्षणात्‌ ॥ १०. क्षणभरमें 


लोकार्थ--उस समय इन्द्र के दारा हरण करिये गये चित्त बाले षगर पुत्र महापुरुष का तिरस्कार 
करते से मारे गये । भौर अपने शरीर की भग्निते ही क्षण सर में मरम हो गये ॥ 


पाऽ" च्रञ 
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त्रयोदशः श्लोकः 
न साघुकादो खनिक्गोप मजिता पेन्द्रपचा इति सन्बधामनि । 
कथ तमो रोषमय विनाव्यते जगत्पविच्रात्थनि खे रजो शवः ॥१३। 





पदच्छेद-- न साधुवादः, भुनिकोपभजिताः नृपेन्द्र पुत्राः इति सशबधामनि। 
कथम्‌ तमः रोवमयस्‌ विभाष्यते जगत्‌ पविन्न आटमनि खे रजः भृवः ॥ 
छन्दार्थ- 
ल ठ. नहींहै तघः १३. तमोगुण को 
साधुवादः ७. उचित कहना रोषमय १२. क्रोधख्पी 
सुनिकोप १. मुनिकेक्रोषस्ते विभाग्यते १९. समभावनाकोजा सकती है 
भजिताः ४, जल गये गत्‌ ६, संसारके 
नपे ३. राजाके पवित्र १०. पविन्रकाएक 
पुत्राः ३. पुत्र भारमनि ११. शरोरमें 
इति ४. यह्‌ से १६. क्योकि भाक्मश में 


सरवधएमनि \६. संत्त्वगुण के अश्रय मुनि के रजः 


१८. धूल कौ सम्भावना नहीं की 
सम्बन्ध मे 


जा सकती 

कथन्‌ १४. कंते भुवः ॥ १७. पृथवो को 
श्लोकारथं- मुनि कैक्रोष ते राजाङे पुत्र जल गये । यह स वगुण के आश्रय मुनि के सम्ब्व मे 
कहना उचित नहीं है । संसार के पवित्र कारक शरोर में क्रोध रूपी तमोगुण की कंते 


छम्भावना की जा सकती दै। क्योकि आाक्राश में पृथ्वी को धूल की सम्भावना 
नह कौ जा सक्ती ॥ 
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चतुर्दशः शततोकः 


यस्येरिता सांख्ययी इडेह॒नौययः अखुद्ुल्लुडतरते ङरत्ययम्‌ । 
मवाणंवं श्त्युषथं विवश्ितः वराठ्मन्ूतस्य कथं एथङमतिः ॥१४॥ 


पदण्छेद-- यश्य र्दरिता साहधतयी वडा इहु नोः ववा सुवुक्षः तरक इुरव्ययम्‌ । 
भव अर्णेवन्‌ भुत्थु पथन्‌ विपदिचतः पराश्यश्रु्ल्य कथन्‌ धुथक्‌ सिः ॥ 


शब्दार्थं - 

` यश्य १, जिष्होनि भर्गवन्‌ ११. सखागरको 
ईरिता ५. कही है यस्थ ७. मृष्ु कै 
साख्यम्‌ २. सख्यिशास्वङ्पी वन्‌ = सामं 
दढा इह ३. मजबूत इस संसारम दविपरिचत। १३. पेषे विद्वाच्‌ शो 
नौःयया ४, नौका लिखे पराध्म १४. परसात्मा के 
घुमुक्षः ६. मोक्ष का इच्छुक व्यक्ति श्रुतस्य १६. स्वरूप मुनि में 
तरते १२. पार कर जाती दै कवम्‌ १८. ` केसे हो सन्तौ दै 
षुरस्ययम्‌ । & अस्यर्त कठिन पुथक्‌ १६. भेद 
भव १०. संसार मतिः ॥ १७, बुद्धि | 


ध्वोकार्थ--जिन्होनि सांस्यशासखर रूपी मजद्रुत नोका कही दै । जिससे इस संसार में मोक्ष का इज्चुक 
व्यक्ति मृत्युं के मागं, अस्यन्त कठिन संसार सगर कोपार कर जातां है। विद्वान 
१२मात्मा के रवप मुनि में भेद बुद्धि कंपे हो सकती है ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
योऽखदञ्ख इव्य॒ क्लः ख केशिन्या पात्मजः। 
तस्य पोंऽश्युलान्‌ नास विताशददिते रतः ॥१५॥ 
पषस्डेद-- यः असमञ्जः इति उक्तः सः केशिन्याः नूप आरमजः । 
तस्य पुत्रः अंशुमान्‌ नास पितामह हिते रतः॥ 


णब्दा्थ-- 

यः १. जो तस्प ठ. उसका 
समञ्जस २, असमञ्जसं पुः ६. पुत्र 

इति ३. इस नामस अंशुमान्‌ १०. अं शुमानू 
उक्तः , कटा गयादहै नाम ११. नासकाथां 
सः ५, वह॒ पिताभह्‌ १२. जोदादाके 
केशिन्याः ६ केशिनी से उत्पन्न हतै १३. ईहित में 

नप माह्नः 1 ७, राजकुमार था रतः ॥\ १४. लया रहता था 


्लोकाथे--जो असमञ्जस इस नाम से कठा गथा है वह केशिनी से उत्पन्न राजकुमार थ्‌। । उतक। 
पुत्र अंशुमान्‌ नामका था, जो दादा के हित में लशा रहता या ॥ 


षोडशः श्त्तोकः 
अखमञ्जस आत्मानं दशंयल्लसमज्ञसम्‌ । 
जातिस्मरः पुरा सङ्गाद्‌ योगी योगादुू विचालितः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- मसमञ्जतः आटमानम्‌ दशंयन्‌ असमञ्जसम्‌ । 
जातिस्मरः ¶रा सङ्घात्‌ योगी योगात्‌ विधालित्तः॥ 
शब्दार्थ 
असमञ्जसः १. असमज्जस जातिस्मरः ५, पूर्वै जन्म का उरण रखने वाला 
आत्मानम्‌ २. अपने को पुराषङ्धात्‌ ७. पूर्वं जनममेसंग दोषके कारण 
देशंयन्‌ ४, दिलाता हुभा योगी ६. योगीथा 
असमञ्जसम्‌ । १ भसंगके सरूप योगात्‌ ८. योगसे 
विचालितः॥ ६, विचितहोय्याया 


श्लोकार्थ--भसंमजस अपने को असंग के रूप भं दिखाता था । पूवं जस्प का स्मरण रखने वाला 
योगी था । पूर्वं जन्म में संग दोष के करिण योग्‌ पे विचलित हो गया था ।। 
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खप्रदशः श्तव्दोकः 
आचरन्‌ गर्हितं लोके कालीन कथं चिचियन्‌। 
खर्वय ऋीडलो कालान्‌ वःस्यदुटेजयञ्जनश्च्‌ ॥१७॥ 


पदच्येद- आचरन्‌ गर्हितम्‌ लोकते लातीनात्‌ कमं विश्चिथन्‌ 1 
सरय्वाम्‌ क्रौडतः बलान्‌ श्राध्वत्‌ उद्ंजयन्‌ जननूं ॥ 


छन्दायं-- 

आरन्‌ ६. अचरण करता हुआ वरय्वाय्‌ ११. संशथं तदीमें 
गहतिम्‌ ४. निन्दित प्रीडतः & तथ! चलते हृषु 
लोच्ते १. संसारं बालात्‌ १० बालको को 
जातीनाम्‌ २. माई बन्धुभों के लिए प्रास्यत्‌ १२. फंरूदेता्था 

कथं ५. कमेका उदे जयन्‌ ८, उदिन्‌ करता इजा 
विश्ियम्‌ । ३. अप्रिय भौर जनश ६; ७ लोधं कौ 


श्वोकार्थं - संसार में भाई-बन्धुभों के लिए अग्रियं भौर निन्दितं आचरण करता हुआ, लोगों 
को उद्विरन करता हुआ तथा वेलते हुए? बालको को सरथ में फक देता था ॥ 


अष्टादश. श्त्तोकः 
एवंदृत्तः परित्यक्तः वित्रा स्वेहसपोख वै। 
योनैश्वयंण वालास्तान्‌ दशेधित्वा ततो ययौ ॥१८॥ 
पदच्छेद- एवम्‌ वत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहम्‌ भषोह्य व । 
धोगेश्वर्थेण बालान्‌ तान्‌ दशधितवा ततः ययो ॥ 


छब्दार्थ-- 

एवम्‌ १ इस प्रकारका योगेश्व्येण ७. (तब) मपे योग के बल से 
वत्तः २. आचरण करने वाला वहु भोर बालान्‌ ६. बालकों को 

परित्यक्तः £. त्याग दिया या तान्‌ ८. उन 

पिन्रा ३. पिताके द्वारा दशंयिर्वा १० दिखाकर 

स्नेहम्‌ ४, स्नेह को ततः ११. (बह) वहाँ से 


अपोह्य वै । ५. छोड़ कर निचित रूपप्षे यपो ॥ १२. चला गया 


श्लोकाथं--इस प्रकार का आचरण करने वाला वह पिता के द्वारा स्नेह छोड कर निरिनित रूप ते 
व्याग दिया गया 1 (तब) अपने योग॒ बल से उन जालको को दिखाकर (वह) व्हा से 
चला णया ॥ न 





६३८ 1 


नीद खादते 





[ लि० य 
एकोनविंश. श्त्लोक 
अयोध्यावासिनः सवं वालककाय्‌ पुनरागतान्‌ । 
उष्टक लिखिस्भिरे राजस्‌ शाजा सय्यञ्चतप्यत ।) १8॥। 
पदच्छेद अयोध्या वाचिनः सवं बालकःन्‌ पुनः आगतान्‌ । 
द्ष्ट्वा वित्षिरिमरे राजन्‌ राजा च अपि अन्व त्यत ॥ 
छन्दायथ-- 
अयोध्या २ अयोध्या (पनः) द्ष्ट्वा ७. देखकर 
वासिनः ३; वासीं विसिष्थिरे ८, आश्चर्य करने लगे 
खद ९ सब राजन्‌ ठ. हे राजन्‌ | 
बालकान्‌ ६. बालकों को राजा ११. णजा 
६ ५, फिर च अपि १०. भओौरमभो 
आगतान्‌ । ५. अये हए मग्वतप्यत \! १२. पश्चात्ताप करने लगा 
श्लोकार्थं - सब मयोध्यावासी पूनः आये हृए बालकों को देलकर शाश्च करने लगे । । है राजन्‌ ! 
राजा भो प्लत्ताप करने लया || 


विशः श्लोकः 
अंशुमांश्चोदितो राज्ञा तुरङ्ान्वेषशे ययौ । 
पिवव्यखातानुपथं जस्पफास्ति ददृशे दयस्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- अंशुमान्‌ चोदितः रज्ञा तुरङ्कः अन्वेषणे ययौ। 
पितृशभ्यञ्ात अनूुपथम्‌ भस्मान्ति ददृशे हयम्‌ ॥ 


ब्रब्दा्थ-- 

अंशुमान्‌ ३. अंशुमान्‌ पित्रुभ्यखात ७. चाचाभोंके खोदे हए 
न्नोदितः २. प्रेरित क्यिजानेपर भनुप्थम्‌ ८ समुद्र के किनारे चलकृर 
राजा १, राजाके दारा भस्मान्ति 2. भस्म के पाष 

तुरङ्धः ४. धोडेकी ददश ११. देखा 

अन्वेषणे ५. खोज में हयम्‌ ॥। १०. घोडे के 


ययौ । ६. शया (भौर) 


ध्लोकार्थ--राजा के द्वारा प्ररित किये जाने पर अंशुमान्‌ णेडे की लो जमेंगया। भौर चाचाभोंके 
लोदे हए समुद्र के किनारे किनारे चलकर भस्म के पास घोडे को देवा ॥ 


व० ८ 1 नवमः स्कर्धः [ ६१९ 
एकविंशः शल्कः 
तच्रासीनं सुनि वीद्य कषिलारङ्यमधोच्जम्‌ | 
भरलौत्‌ समादितत त्नाः चाज्ल्लिः पणते महान्‌ ॥२१॥ 
पदच्चेद- तन्न भासोनम्‌ भुनिन्‌ वीक्षव कषिल माडथम्‌ अधोक्षजन्‌ । 
अस्तौत्‌ समाहित सलाः ध्राञ्जल्िः अरणतः अहहान्‌ ॥ 


जः = का क = 





णब्दाथं -- 

तत्र १, वर्ह सोक्षजस्‌ । २. अगवान 

भ।सोनम्‌ ६ बैठे हुए ञरस्तोत्‌ १३. स्तुति करने लगा 

सुनिम्‌ ५. मूनिको समाहितमनाः < एकाग्रचित्त होकर 

वीक्ष्य ७. देखकर ्ाञ्जलिः ९१. हाथ जोड़ कर 

कपिल ए. कपिल भणतः १२. प्रगाप करके 

भाड्यम्‌ ४. नामक महान्‌ \ =. विशाल हृदय वाला अंशुमान 


ए्लोकाथं -- वहां भगवान्‌ कपिल नामक मनि को वंठे हए देखकर विशाल हदय वाला अंशुषान्‌ 
एकाग्रचित्त होकय हाथ जोड़करय प्रणाम करॐ स्तुति करने लगा ॥। 


दाविश. श्लोकः 


अंशुमानुवाच-- न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो 
न बुध्यतेऽव्यापि सभाधियुक्ितिभिः । 


कुतोऽपरे तस्य मनःशरीरधी- 


विसखगंखष्टा वयमप्रकाशाः ॥२३॥ 

पदच्ठेद-- न ९९यति त्वाम्‌ परमात्मनः अजनः न बुध्यते अश्च अपि खभावि युक्तिभिः। 

कुतः अपरे तस्थ सनः शरोरधौ विसमं - सृष्टाः वयम्‌ अप्रकाशाः ॥ 
शब्दाय - | 
ल ८, नहीं युक्तिभिः । ५. युक्तयो के दारा। 
पष्यति &. देखते है (भौर) कुतः २०. कंते (समज्च सकते दै) 
त्वान्‌ २. भापको अपरे १२. इसरे 
परमात्मनः १. आत्मासि परे तस्य १३. उनके 
अजनः, ३. अजभ्मा ब्रह्माजी मनः ६४. मन 
न १०. नहीं शरीर १५. शरीर ओौर 
बुष्यते ११. जानतेहेँ घी . १६. बुद्धिसे 
मद ६. आज विसेसुष्टाः १७. हनि वाली सृष्टि के ्मारा रवे पये 
अपि ७. भौ वथम्‌ १६. हम लोग 
समाधि ४. समाधि भौर अप्रकाशाः 1 १८. अज्ञानी 


श्लोकं --आए्मा से परे आपको अजन्मा ब्रह्माजो समाधि सौर युक्तिों ॐ इरा आज भो 
देखते है ओर नहीं जानत है । दूसरे उनके मन शरी ज भो नहीं 
दारा रचे गये अज्ञानौ हम लोग समश्च सकते ह। शः १ ५४ < ॥ 


६४० ) घोखद्‌भासवतै 
उयो विशः श्लोकः 
ये देहमाञस्त्रिगणप्रघाना गुणन्‌. विपश्यन्त्युल वा त्रश्च । 


यरसायया सोहितचेलखस्ते विदुः स्वसंस्थं न षदहिःप्रकाशाः ॥२३। 
पदच्छेद-- थे देहभाजः लिगुण प्रछानाः गुणान्‌ विपश्णन्ति उत बा तमः च । 
यरसायय! सोहत चेतसः ते दिदुः स्वकंस्थम्‌ त बहिः अरकाशाः॥ 


[ ० ६ 





णन्दार्थं - 

9 १. जो यस्सायया . जिनको मायापे 
देहभाजः २. शरीरघारी मोहित & मोहित 

त्रिश्रुण ३, तीन गृण (ख्व रज गौर तम) चेतसः ७. चित्त बाले 

प्रधानाः %. प्रघाव रहै ते + 6 

गुणाद्‌ &. गुणो को दद्ध १७. जानते है 

विपश्यन्ति १३. देखते है स्वसंध्यश्‌ १५. अपने में स्थित आपको 
उतवा १०. या न १६. नहीं 

तमः १६. अज्ञान को वहिः भक्शः॥) १४. बहिर्मुख होने के कारण 
च} १२ ही 


ए्बोका्थ--जो णरीरधारी तोन गुण सतत रज ओर तम प्रधानदहैँ जिनकी माया से मोहित 


चित्त वाले वे गुणां या_अजानकोदही देखते ह तथा बहिमख होने के कारण अपने 
स्थित आपको नहीं जानते ईह ॥ 2 


चतुर्विंशः श्लोकः 
तं त्वामहं ज्ञानचनं स्वसावप्रध्वस्त्ायायुखसभेदमोदैः । 


सनन्दनाष्येखु निभिर्चिभाव्यं कथं हि सहः परिमिावयानि ॥२४॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ त्वाम्‌ महम्‌ ज्ञानघनम्‌ स्वभाव प्रष्वस्त साया युभ भेद मोहः । 
सनन्दन द्यः मुनिभिः विभाग्यम्‌ कथम्‌ हि मूढः परिभावयामि ॥ 


शब्दाय-- 
तम्‌ ११. उस भेदं ३. होने वाले भेद भावको (भौर) 
त्वाम्‌ १६. आपका मोहः । ४. अज्ञानको 
अहम्‌ १४. म सनन्दन ७. सनन्दन 
ज्ञानघनभ्‌ १९१. ज्ञान स्वस्प मायः ८. आदि 
स्वभाव ५. स्वमावप्त मुनिभिः ४. मुनियोंके द्वारा 
भ्रभ्वत्त ६. नष्टकरने वाले विभाष्यम्‌ १०. चिन्तन करने योग्य 
भाया १. मायाके कृथत्‌ १६९. कंसे 
गरुण २. गरणोकेद्वारा हि भ्रढः १५. मूखं 
परिमाषयामि ॥ १७. चिन्तन कर 


ब्लोकाथ-- मार्या कै गृरणो के दारा होन वाले भेद-भाव को भौर अकानको स्वभाव से नष्ट करने वालि 
घनन्दनादि भुनियो के द्वारा चिन्तन कएने योग्य उस ज्ञान स्वरूप अ।पका पै मखं कते चित्तन कड ॥ 


अ० ठ | सवमः च्छ्व [ ६४१ 


पञ्चविंशः शत्तोकः 
व्रशान्तमायारुणकम लिङ्धमनायरूपं सदस्द्धिद्धच््तम्‌ । 


ज्ञानो चदेशाय शहीतदेददं नमामहे त्वां पुर्वं पुराणस्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- व्रशाग्त माया गरुण कमं लिङ्कुम्‌ घनम ङपम्‌ सङ्‌ अद्‌ विशरुक्तम्‌ । 
ज्ञान उपदेशाय गृहीत वेदम्‌ बलातहि स्वाम्‌ भुखम्‌ पुराणम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

प्रशाण्त ५. रहित विधुच्छष् ¶०, भुक्त 

माषा १. मया लए ११. ज्ञान के 

एष्व ३ गुण भौर उयषेशाय १२. उपदेश के लिए 
य. ३, कमेकेद्धारा गृहीत १४. धारण करने वालि 
लिङम्‌ ४. शशोरप देहम्‌ १३ शरोरक़ो 
जन्ाम ६ नाम नमामहे १८. नमस्कार करते है 
षम्‌ ७. ख्पसे हीन र्वा १७. आपो 

सव ८, कारये धुश्षम्‌ १५. पुष 

अत्‌ । ६. कारणस पुराणम्‌ ॥ १६. पुराण 


एलोकार्थं-- माया, गुण गौर कम के द्वारा शरीर से रहित, नाम स्पसे हीन, कायं-च्नारण से भुक्त 
जञानं के उपदेश के लिए शरीर को धारण करने वाले पुराण पुरुष आपो नमङ्ार दै ॥ 


षटविंशः श्लोकः 
त्वन्मायारचिते लोके वस्तुबुद्ध.य। गरहादिषु । 


श्रभन्ति कापलोमेष्याभो हविभ्र।न्तचेनसः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- वत्‌ माया रचिते लोके वस्तु बुदूया गुह आदिषु । 
चमर्ति काम लोभ रर््या विज्नानत चेतसः॥ 


शन्दा्थं-- 

एबत्‌ १, भापकी बादिषु । १३. आदि में 
माया २. माया द्वाया मस्ति १४. भटकते रहते है 
रचिते ३. रचे णये काम ५, काम 

लोके ४. संसारमें लोभ ईर्ष्या ६ लोभ ईर्ष्या 
वस्तु १०. संत्य मोह ७. मोह से 
श्रवथा ११. बुद्धि समञ्षकर विच्।ग्त ८. श्रन्ति 


ग्‌ १२. धर चेतसा ॥ ६. चित्त वाले लोग 
दचोका्थं--ापकी साया द्वारा रचे गपरे संवार मे काम, लोप, ष्या, मोहं से श्रन्त चित्त वाले 
लोग सत्य समक्चकर घ्र आदि मे भटके र्ते है ॥ 
{6 ग्ग 


६४९३ १ कषोमद्भागवते 


सप्तविंशः श्लोक 


ञ्य नः स्वैस्बूतात्सन्‌ काकर्ेन्द्रियाशयः । 
् © 
मोहपाशो दखडशदिन्नो भगवंस्तज दशनात्‌ ॥२७॥। 


पदच्छैद-- अ नः सवंश्रूत्‌ माट्मन्‌ काम क्तमेंश्द्रिय आशयः । 
मोहः पाशः दढः छिल्लः भगधन्‌ तव वशं नात्‌ ॥ 


[ ब० 5 


शब्दाय- 

अद्य ८. भाज मोहं १०. सोह रूपौ 
लः ६. हमारा पाशः १२. पाशं 

सवं २. घम वुदुः ११ मजत्रूत 

चुत ६. प्राणियों के चिलः १५. कट गया 
जाट्सन्‌ छ अ।त्मा भमगनन्‌ १ हे भगवत्‌! 
काम ५. काम तव १३. भापके 
कर्मेष्ट्रिय ६, कमे ओर इन्द्रियों को दशनात्‌ ॥ १६. दशंनस्ते 
भाशयः। ७. जोवन देने वाला 


षलोकार्थ-हे भगवन्‌ ! समी प्राणियों को गाठमा काम, कम गौर इन्द्रियो को जीवन देने वालि आज 
हमारा मोह रूपौ मजबूत पाश आपके दशं से कट गया ॥ 


अष्टाविंशः श्तततोक्ः 


इत्थंगीतानुमावस्तं जगवान कपिलो खनिः 
अशुमन्तस्ुवाचेदमलुण्द्य धिया दष ॥३८॥ 


पदच्छेद-- हत्यम्‌ गोत अनुभावः तम्‌ भगवान्‌ कपिलः मुनिः । 

अंशुमर्तम्‌ उवाच इदम्‌ अनुगृह्य लिथा नृप॥ 
शन्दार्थ- 
द्यम्‌ ब्‌. इस प्रकार लंशुमन्तम्‌ ६. अंशुमान्‌ से अपनी 
गोत ४ गायत्‌ करने पर उवाच १३. कहां 
अनुभावः २३. प्रभावका इदम्‌ १२, यह्‌ 
तम्‌ ८5 उत मचुगृह्य ११. कृपा करके 
भगवान्‌ ५.. भगवान्‌ धिया १०. बुद्धिके द्वारा 
कपिलः ६, कपिल नुप ॥ १.. हे राजनू 
मुनिः । ७, मुनिने 


हलोकाथं -हे रानन्‌ ! इस प्रकार प्रभाव का गायन करने पर भगवान्‌ कपिल मुनि ने उस अंशुमाव्‌ 
छि अप्ततो बिद्धि टार कपा कर्ते यट कदा | 
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एकोनभिंशः श्त्वीकः 
भश्कोऽयं नीथलां वत्स विताथह्‌पञ्युष्तव) 
हे च पितते दग्धा गङ्गास्योऽहंन्ति नेतरत्‌ ।! २६॥ 


पदनच्छेद-- धश्वः अयन्‌ नीयतान्‌ वश्छ विततामह षश्युः तद) 
इमे च पितरः वग्ाः गद्य अलमः अहुर्ति न इतरत्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

अश्वः ६, धोडादै इमे इमे 2. इन तुम्हारे 

अयम्‌ २. यह्‌ ख = भौर 

नीयताम्‌ ७. ले नाभो पितरः ११. चाचाभों का 

वरस १, हे बेटा! दग्धाः १०. अले हुए 

पितामह ४, पितामह्‌का ग्ध १२ शभा 

पशुः ५ यज्ञ पशु अलमः १३. जलस्षे 

तव । ३ तुम्हारे अहुन्ति १४. उद्धार हो सक्ता है 


न इतरत्‌ ॥ ११. नहीं दुसरा है उपाय 


श्लीकार्थ--हे बेटा ! यह तुम्हारे पितामह क। यजन पशु घोड़ा है । इसे ले जाओ । ओर ;इन तुम्हारे 
जले हुए चाचाभां का गंगा जल से उद्धार हो सकत! है । दुसरा उपाय नहीं. है ॥ 


त्रिशः शत्तोकः 
लं षरिक्रञ्य शिरसा प्रखाद्य हयभानयत्‌। 
खगरस्तेन पशुना क्रवुशेषं समापयत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद तम्‌ परिक्कभ्य शिरा भरसा्य{हय मानयत्‌ । 
सगरः तेन पशुना कृतु शेषम्‌ समापयत्‌ ॥ 


बन्दार्थ- 

तम्‌ १, उन महर्षि को सगरः ९६. सगरे 

परिक्रम्य २. परिक्रमा करके तेन ७. उस 

शिरसा ३, शिरस्ते पशुना 2. घोडे 

प्रत्य ४. प्रगामज्िया भौर क्रतु ८. यज्ञ के 

हयमानयत्‌ । ५. घोडेकोलेञये शेषम्‌ १०. शेष क्रियां 
समापयत्‌ ॥ ११. सम्पन्नको 


श्योका्थं--उन ऋषि कौ परिक्रमा करके शिर से प्रणाम किया भौर घोडे को ले अयि । सगर ने उष 
यज्ञ के घोडे से शेष क्रिया सम्पन्न को ॥ 


६७७ १ श्री मद्‌ भागवते 


एक्चिंशः श्त्तोकः 
राज्यमशुमति न्यस्य निःस्शृहो स॒क्तबन्धनः । 
आला पदिष्टसार्गेण लेखे गतिवनुत्तमाम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद-- राज्यम्‌ अंशुमति र्धस्य निः स्पृहः मुक्त बन्धनः। 
मोवः उपदिष्ट मागेण लेने गतिम्‌ बनुत्तमाम्‌ ॥ 


| ० द 


शब्दार्थ- 

राज्यम्‌ २. राश्य भौं ७. भर्व ऋषि के 
अंशुमति १. अंशुमान्‌ को उपर्दिष्ट ८, बताये हुए 
श्यस्य ३, सौपकर (राजा सगर) मार्गेण ६. मा्थ॑से 
निःस्पृहः ४. स्पुहारहित (भौर) लेभे १२. श्रप्तिको 
मुक्त ६. मुक्त होकर गतिम्‌ ११. गति 
बर्घनः । ४. बन्धनं भनु्तमास्‌ ॥ १०५. भतिउत्तमं 


श्लोका्थ--अंशुमान्‌ को राज्य सौपकर राजा सगर स्पुहारहित मौर बन्धन मुक्त होकर ओौर्वं ऋषि 
के बताये हुए मागं से मति उत्तम गति प्राप्त की ॥ 


भौमद्भागवते महापुराणे पारमहध्यां संहितार्णां नवमे दशते 
सो भर्पाद्याने अष्टमः अध्यायः ॥८॥ 





॥ 
_" "1 दिनि ० 


श्रीवहुमामवतमहायुरागाभं 
चवः च्कन्चः 
ल्न व्यस्नः अध्यास्य 


प्रथवः श्तोकः 


भरीशुक उवाच-अंश्युघांच्च तदस्तेषे गङ्ख यनश्नाड्ययः । 

कालं महान्तं नाशच्छनेत्‌ ततः कालेन खंस्थित्तः ॥१५ 
पदच्चैद- अंशुमान्‌ च तपः तेपे ग्ध जाचयक क्ास्यया। 

फालम्‌ महान्तम्‌ न अशक्नोत्‌ ततः कालेन स्द्थितः ॥ 

छ्दार्थ == 
अंशुमान्‌ २. अंशुमान्‌ ने कालवृ ७, अम तक 
च १. भौर स्ाग्तस्‌ ६. वहतं 
तषः ८. तपस्या न अशक्नोत्‌ १०. वरीं धमं हृष 
तेषे ६, को (किन्तु वे) ततः १।. उसके कादं 
ग्म ३. गङ्गाजीको कालेन १२. सभय १९ 
आनयन ४. लाने को संस्थितः॥ १३. वे मृत्यु को श्राष्वं हो गये 
काल्यया । ५ कामना 


एलोकार्थ-- अंशुमान्‌ ने गङ्खा जी को लाने की कामना क्ति बहुत समय तक्न तपस्या की । किन्तु वे 
गंगा को लाने मे वहीं समर्थं इए । उसके बाद समय पर वे मृत्यु को प्राप्त हो गये ॥ 


दवितीयः श्लोकः 


दिलीपस्तव्डुतस्तद्रदशकच्तः कालमेयिवान्‌ । 
भगीरथस्तस्य पुच्रस्तपे स सुमहत्‌ तपः ॥२॥ 


पदच्छैद- दिलीपः तत्‌ सुतः तद्‌ वत्‌ भशक्तः कालम्‌ एयिवान्‌ । 
भगीरथः तघ्य पुत्रः तेपे कः सुमहत्‌ तपः ५ 


वन्दा्षं- 

दिलीषः ३, दिलीप था (कह भा) भगीरथः १०. भगोरथये 
तत्‌ १ उनका तध्य ८, उनके 
षतः ९. पुत्र पुनः ,. ८६, पुन 
तद्वत्‌ ४, उण्हीं के समान तेपे १४. की 
अशक्तः ४५. असमर्थं रहे सः ११. उन्होने 
कालम्‌ ६. समय पर सुमहत्‌ १२. बडी 
एयिवान्‌ । ७. उनकी भी मृत्यु हो गयो तपः ॥ १३. तपस्या 


ए्लोकार्थ-- उनका पुत्र दिलीप था । वह भी उन्हीं के समान भसमं रहे । समय पर उनकी भी मृत्यु 
हो पयो । उनके पुत्र भणोरथ थे । उन्होने बड़ी तपस्या की ॥ । 
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ततीयः श्लोकः 
६५ ह्य @ ७ क 
दशथामासख तं देव्छी धखक्ला दरद्दास्मिदे। 
इत्युच्छ्तः स्दसथिषायं सशंसावनतो चपः ।॥३।। 


पदच्येद-- दशंणातास त्म्‌ देवी पषक्ला वरदा अस्थित, 
इति+उक्तः स्वस्‌ :{मिप्रयम्‌ शंस अवनतः नृपः ॥ 

शब्दार्थं-- 

दशयामास ३. दशन दिया इनि ८ इस प्रकार उनके 

तम्‌ ९, उ उक्तः ६ कहने पर्‌ 

देवी १; देवीगंगाजीने स्वक ११. अपना 

रसला ४. भौर प्रसन्न होकर कहा अधथिग्रापस्‌ १२. अर्मित्रायकौ 

बरदा ६. वेर्‌ देने आई शशंस १४. प्रकट किया 

अस्मि ७, हू वनदः १३. नस्तात 

ते । ५. भै तुम्हं नृपः \\ १५. साजा मगीस्यने 


एलो रार्थ- देवी गंगा जो ने उन्हं दशंन दिया मौर भ्रधन्न होकर कहा भै तुमह वदेते आईहुं इस 
प्रकार उनके कह्ने पर राजा भगोरय ने अपना असिप्रायं नस्नताते प्रकट कषरा | 


ट ८७५ 

चतुथः श्त्ीकः 
कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे जहीतले । 
अन्यथा नूतलं लित्वा डप यास्ये रसानलस्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- कः अपि धारयिता वेगस्‌ पतस्श्याः मे महीतले । 

सन्यथा भरुतलम्‌ भित्वा नृप यास्ये रप्रातलम्‌ ॥ 
छन्दाथ--- 
कः ५, कोई अन्यथा ८. अन्यथा 
मपि ६. भी मुतलस्‌ १०. (म) पृथ्वी को 
धारयित्वा ७. धारण करने वाला (होना चाहिए) भिर्वा ११. फोडकर 
वेगम्‌ ४. वेगको नृप &, दहि राजन्‌ 
पतन्त्याः २. गिरती हुई यास्ये १३. चली जायी 
ये ३. मेरे रसातलम्‌ ॥ १२. रसातल को 
महीतले । १. पृथ्वी पर 


। श्लोकार्थ--प्रथ्वो पर गिरती हई मेरे वेण को भी कोई धारण करने वाला होना बाहिए, अन्यथा 


हे राजनु ! मे पृथ्वौ की फोडकर रसातल को चनी जागी ॥ 
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वञ्यमः श्लोकैः 
कि चाह न सुवं यास्ये नरा सय्थासखुजन्त्यघस्‌ । 
स्जामि तदवं कुत्र राजस्व वचिन्त्यनान्‌ ॥५॥ 


पदच्दैद-- किम्‌ च अहम्‌ न भूवम्‌ यास्ये चरः यि नाधृजन्ति मकम्‌ 1 
मृजामि तत्‌ अवन्‌ कुत्र शालद्‌ तन विविन्ध्यतान्‌ २ 


णन्दाथं--~ 


करिम्‌ १, भौर ञाप्रजश्ि १०. धो्ेगे (फिर) 
च २. भी खम्‌ &, पाप 

अह्म्‌ २. भ्रुजालि १४. भोगो 

च ५ नहीं तत्‌ ११. सदस 

भवम्‌ ४. पृथ्वो पर भम्‌ १३, पापको 

या्ये ६. जाञऊगौ (क्योकि). कुश्च १३. कहा 

नरा; ७. मनुष्य राजन्‌ १५. डे राजत्‌। 
मथि ८. मुङ्में अपना तन्न १६. इस विषय से 

वििन्व्यतास्‌ ।) ९७. सोच विचार कषे 


एलोकार्थ--भौर भी मै पृथ्वो पर नहीं जाऊंगी । क्योकि मनुष्य मुञ्च में अपनः पपि घोयेगे । फिर 
तै उस पापको कहां घोञंगी ? हे राजन्‌ [ इष तरिषय में सोच विचार करे ॥ 


सष्ठ; श्लोकः 
भगीरथ उवाच -खाधकवो न्यासिनः शान्ता अदि लोकपावनाः | 
हरन्त्यचं तेऽङ्गसङ्ात्‌ तेष्वास्ते दखगभिद्धसि ॥६॥ 


पदच्छैद-- साधवः ग्यास्तिनः शनन्ताः बण्ह्धिष्ठाः लोक पाडनाः। 
हरन्ति अघम्‌ ते भद्ध सङ्धात्‌ तेषु भाष्ते हि अक्चभित्‌ हरिः ॥ 


शब्दार्थं- 

साधवः ५. साधु अघम्‌ ६. पापको 
ए्यासिनः ६. . संन्यासी ते बड ८, मापके 

शान्ताः १. शास्त धङ्कत्तङ्धात्‌ ७. अपने अङ्क स्पशं षे 
ब्रह्मिष्ठाः २. ब्रह्मनिष्ठ तेषु ११. उनते 

लोक ३. लोकों को धास्ते १४. रहते है 

पावनाः । ४. पवित्र करने वाले हि अघसित्‌ १२. पापनाशक 

हरन्ति १०. हरे (क्योकि) हरिः ॥ १३ हरि भगवान्‌ 


ए्लोकाथं --शान्त, ब्रहानिषठ, लोकों को पत्रि श्रते वलि, साधु-षत्थासो मपने चङ्ग स्पशं से भापके 
पाप को हरेगे, क्योकि उनमे पापनाशकं हरि भगवान्‌ रहते है ॥ 





६४८ 
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सघ्रमः श्लोकः 

चारयिष्यति ते वेगं र्द्रस्त्वात्सा शरीरिणाम्‌ । 

यस्मिन्नोतमिदं पोतं विश्वं शरीक तन्तुषु ॥७॥ 
पदच्छेद-- घारधिष्यति ते वेगम्‌ उष्रस्तु मात्मा खरोरिणास्‌। 

यस्मिन्‌ मोतस्‌ इदम्‌ प्रोत्तघर विश्वम्‌ शारी इव तन्तुषु ॥ 

शन्दा्थं-- 
चारयिष्यति ५. धारण करेगे तस्‌ 2. भतं 
ते केगम्‌ ४. अपकेवेगको इदम्‌ ७ यह्‌ 
ख्द्रस्तु ३. रद्र प्रोतञ्‌ १०. प्रोत है 
मात्मा २. आला विष्वन्‌ ८. संसार 
शरीरिणाम्‌! १, भाणियोंको शाटी १२. साडी 
यध्सिन्‌ ६. जिनरद्रमे इव तन्तुषु ।\ ११. जसे धागे मे आते प्रोत है 


वलोका्थं-प्राणिधों के भरमा सुद्र आपके वेग को धारण करेगे, जिन रद्र में यह संसार ओत प्रोत 
है, जसे साष्ट घागे मे गोत-ग्रोत है ॥ 


अष्टमः श्त्तोकः 


इत्युक्त्वा स षो देव तपसातोषयच्लुकम्‌ । 
कालेनारूपीयसखा राजस्तस्येशः खयतुष्यत ॥८॥ 
पदचच्द-- इति उवकत्वा सः नृपः देम्‌ तपसा अतोषयत्‌ {शिवम्‌ 
कालेन अत्पोयपता रानन्‌ त्य ईशः खमतुष्थत ॥ 


शन्दाथै- 

इति १, इस प्रकार शिवम्‌ । ७. शिव करो 
उक्त्वा २, चह कर कालिन ११. समय में 
सः २. उस सत्पोधसा १०. थोड़े ही 
नृपः ४. राजाने राजन्‌ ६. हे राजन्‌ | 
देवम्‌ ६. भगवान्‌ तत्य १३. उनके ऊपर 
ल्पता %. तपस्या से ईशः १२. महादेव 
अतोषयत्‌ ८, सन्तुष्ट किया समदुष्यत॥ १४, प्रसन्न हो गये 


श्लोकार्थं इस प्रकार कह कर उस राजा ने तपस्या से मगवान्‌ शिव को सन्तुष्ठ करिया । हे राजन्‌ । 
24 थोड़े हौ समय मे महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गये | 


^ ३ क ॥ 
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नवनः शत्तोकः 
तथेति राज्ञायिदितं स्वंलो कितः शिवः । 
दधारावहितो शङ्ख वादषरूतजलां इरेः ॥€॥ 
पदव्येद- तथा इति राज्ञा अभिहितम्‌ खवलोकहितः छिदः । 
दधार अवहितः गङ्खमस्‌ पाद धुत्त जलान्‌ इषेः 9 


शन्दाथ-- 

तषा ६ अण्छा दश्चार १४. धारणं किया 
एति ७. पसा कहू कर अबहिः १३. सावधान होकर 
राज्ञा १. राजाकौ गङ्कमम्‌ १३. गंगाकौ 
अभिहतम्‌ २. कही हुई बात पर पाद 2. चरणे 
सक्षलोक्त ३. सभी लोकोंके धुत ९०. पवित्र 

हितः ४. हित करने वाले जलाम्‌ ११. जल वाली 
शिवः। ५. भगवानु शिव ने हरेः ॥। ८. भगवान्‌ हरि क 


प्लोकार्थ-- राजा को कहो हुई बात पर सभो लोकों के हित करने वाले भगवानु छिव ने गच्रेषा 
कहकर भगवान्‌ हरि कै चरणे पवित्रजल वाली गंगा को साववान होकर धारण 


क्या ॥ 
दशसः इत्तीकः 
अगीरथः स राजबिनिन्ये सुवनवावनीम्‌ । 


यत्र स्वपित्णां वेदा भस्मीभूताः स्म शेरते ॥१०॥ 
पदण्छेद- भगीरथः सः रानर्षिः निन्ये भवनषपावनोम्‌। 
यत्र॒ स्वपितृणां बेहा नप्मीभरुताः स्म शेरते॥ 


जम्दाथं- 

अगोरथः ३. भगीरथ यत्र ७, जहां 

तः १ वे स्वपितणानन॒ ८. उनके पितरों के 
राजर्षिः ` २. राजि वेह &, शरीर 

निन्ये ६. ले णये भस्मी १०. राख 

भुवन . भुवन मूताः ११२ बनकर 
वावनीम्‌ । ४५ पावनी (गंगाजो को वहा पर) स्म १३. ` थे 


शैरते ॥ १२. पड़ हए 
धलोकाथ--वे राजर्षि मगीरथ भुवन पावनो गंगाजी को वह प्ररले गये, जहां उतके पितरों के 
शरोर राख बनकर पडे दए थे ॥ 
फा०~णर 
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श्रोमद्भागवते [ अ० घ 
एकादशः श्त्लोकः 

रथेन वायुवेगेन प्रथान्तसज्युघावती । 

देशान्‌ पुनन्ती निदेरधानाखिश्चत्‌ खगरात्मजान्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद-- रथेन वायुवेगेन त्रयान्तस. भनु भावती । 

देशान्‌ पुनती निर्दग्धान्‌ आतिञ्खत्‌ सगर आत्मजान्‌ ॥! 

शब्दाथं--- 
रथेन ३. रथस देशान्‌ ७. देशों को 
वायु १. चायु के समान पुनन्ती ८. पवि करती हुई (गंगा जीने) 
वेगेन २. वेग वाले निदग्धान्‌ &. जले हुए 
भ्रयान्तम्‌ ४, जाते हुए (राना के) मातसिञ्चत्‌ १२. भिगो दिया 
अचु ५. पीचे-पौचे सगर १०. सगर के 
बाबतो। ६. दोडतो हुई (भौर) माट्मजान्‌ ।॥ ११. पूत्रोको 


प्लोकार्थ--वायुं के समान वेग वाले रथ पे जाते हुए राजा के पीले दौडतो हुई ओर देशों छो पवित्र 
करतो हुई गंगा जी ने जले हुए सगर के पूत्रो को भिगो दिया ॥ 


द्वादशः शतो 


यञ्जलस्पशंमाच्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि । 

सगरात्मजा दिवं जग्शुः केवलं देहमस्मसिः ।।१२॥ 
पदच्छेद यत्‌ जल स्पश मात्रेण ब्रह्मदण्डहताः अपि) 

सगर आत्मजाः {दवम्‌ जग्मु, केवलम्‌ वेहुभव्मभिः ॥ 

शन्दाथ-- 
यत्‌ ४. निन (गंगाजी के) सगर ११. सगर के 
नल ४. जल के मारनजाः १२, पुत्र . 
स्पशं दः स्पा दिवम्‌ १३. स्वगं को 
मात्रेण ७८, मात्रे जग्भुः १४. चले गये 
ब्रह्मदण्ड ८; ब्रह्मदण्डसे केवलम्‌ १, केवल 
हताः & मारे जाने पर वेह २, शरीर की 
मवि। १०. भी भस्मभिः ॥ 


२ रात के साथ 


श्लोकार्थं--केवल शरीर की राख क साथ जिन गंगा जी के जल के स्पशं मातरासे ब्रह्मदण्ड से मारे 


जाने पर भी सगर के पुत्र स्वगंको चले गथे।॥ 
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अयोदशः श्लोकः 
भस्मी ूलाङ्गसङगेन सवयताः खगरात्मजाः । 
किं पुनः अद्धया दैवीं ये सेवन्ते धुतत्रताः ॥१३॥ 


पदच्छेद-- भस्मीभू अङ्क सङ्केन च्वर्थात?ः खर धआस्यजाः 1 
किम्‌ पुनः अद्या वैवोम्‌ ये सेवन्ते धतन्रतःः ॥ 


॥ म णी मम 


शन्दार्थ-- 

भस्भीन्रुत ९ राख वने छिस १३. वेया (कट्ना है) 

अङ्कः २. शरीरको पुनः ७, छर 

सङ्केन ३ गंगाजल का सङ्क होने से भद्धयः १०. शद्धा 

प्वर्थाताः ६. स्वगं को चले गये देवीम्‌ ११. गंगानीका 

सगर ४. सगर्‌के । = जो 

भाव्मजाः । ५. पुत्र सेवभ्ठे १२. प्तेवन करते हँ उनका 
घृतन्रताः ॥ 2 त्रत घारण करके 


ष्योकाथं-- राख बने शरीर का गंगाजल का सङ्घं होने से सयर के पुश्च स्वगं को चवे णये । छर जो 
त्रत बारण करके श्रद्धासे गंणाजी का सेवन चरते है, उनक। क्या कहना है ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
न श्यत्‌ परभाश्ष्वयं स्वधंन्या यदिहोदितम्‌ । 
उअनन्तचरणास्मोजप्रस्ूनाया मवचिद्धुदः ॥१४॥ 


पदज्छेद- न हि एतत्‌ परम आश्चर्यम्‌ स्वध न्याः यत्‌ इह उदितम्‌ । 
मनन्त चरण अम्भोज प्रसुतायाः भव चिदः॥ 


छब्दार्थ-- 

नहि ७. नदीं दै उदितम्‌ ३. कहा यया दहै 
एतत्‌ ४, यह मनन्त ८ अनन्त भगवान के 
परम ९ परम चरण & चरण 

आश द्यम्‌ ६. आश्चयं की बात अम्भोज १०. कमलो से 
व्वधुम्या १. गंगाजो के सम्बन्धमे प्रतुताया १९. उत्पन्न (गंगाजी) 
यत्‌ इह २ जो यहां भव १२. संसार 


चिदः १३. बन्धन को काटने वालो है 


्लोकाथ-- गंगा जो के सम्बन्ध मे जो यहां कहा णया है वह परम आश्चयं कौ बात नहीं है । 
कषनन्त मगुवान्‌ के चरण कमलो पे उत्पन्न गंगा जौ संसारजबन्धन को काटने वाली है ॥ 
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[ अ० ६ 
पञ्चदशः श्तोकः 
संनिवेश्य यनो यस्विज्छ्द्धया खनयोऽपल्लाः। 
चैगुण्यं द्र्त्यजं हित्वा सष्यो यातास्तदात्मताम्‌ ॥ १५॥ 
वदजच्छेद- संनिवेश्य सनः यटहिलन्‌ भद्धपा सुनयः अमलाः । 
लेगुण्म्‌ बुस्ट्यजम्‌ हित्वा सद्यः याताः तद्‌ भार्सतान्‌ ॥ 
छन्दार्थ-- 
संलिवेश्य ४. लगाकर ज्गुण्यम्‌ ८. तीनो गुणों को 
घ्नः ३. मन को दुस्ट्थजम्‌ ७, कठिना पते त्यागने योग्य 
यरिसिन्‌ १. नजिनमें हिस्वा ६. छोडकर 
शद्धया २. श्राप सद्यः १० तत्काल 
मनयः ५. मुनिजव घाताः १३. प्राष्ठहो जति दहै 
अमलाः । ६ निमेल हो जाते हैँ (भौर) तद्‌ ११. उनके 


भार्यताल्‌ ॥ १२. 


स्वरूप को 


इलोका्थ- जिनमें श्चद्धा से मन को लगाकर मुनिजन नि्मैल हो जते है । गौर कटिनाई से त्यागने 
योग्य तीनों गुणों को छोडकर तत्काल उनके स्वरूप को प्राप हो जते हैँ ॥। 


षोडशः श्त्ोकः 


श्रतो जगीरथाजजज्ञे तस्य ना मोऽवरोऽ भवत्‌ । 


सिन्बुद्धी पस्ततस्तस्मादयुताथुस्ततोऽगवत्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- श्रतः भगीरथात्‌ जज्ञे तस्य नाभः अपरः मभवत्‌ । 

सिश्धुदीपः ततः तस्मात्‌ मयुतायुः ततः भभवत्‌ ॥ 
शन्दाथे-- 
धृतः २ श्वत सिन्धुद्रीपः ६. सिन्धुद्रीप 
भगीरथात्‌ १, मगीरथपे ततः ८. उससे 
जज्ञ ३. उत्पन्न हभा तप्मात्‌ १०. उसमे 
तस्य ४. उसका पुत्र अयुतायुः ११. अयुतायु 
नाभः ५ नामयथा ततः १२. उपे ऋतुपणं 
मपर ६ जोदूषरानाम भभवत्‌ ॥ १२३. हमा 
मभवत्‌ । ७ था 


¶एलोकार्थ--मगीरय ते श्रुत उतपन्न हभ । उसका पुत्र नाम था जो इतरा नाभ था । उखे सिन्ुदीप' 


धरत गयुतायुं भोर उपे श्छतुपणं हुता ॥ 
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सव्तदशः शत्तोकेः 
तुवो नलसखो योऽश्वविद्ास्यान्नलात्‌ । 
दन्वाचु्दयं चास्यै सदंश्छालस्तु तह्छयुततः 11१७ 


पदञ्चेद-- ब्छतुपर्ण; नजसखः थः ९ ववविचःस्‌ अश्वात्‌ लात्‌ 
दत्वा अक्ष हदयम्‌ च अस्म सर्वकामः तुं तट्ुततः 1 


शब्दार्थ-- 

च्छतुपणः १, च्छतुपणं दत्वा १०. दियाशा 
नलसः २, नलकामित्रथा धष ८, प्र्ेकेदेलंका 
य। ३ जिसने हदयम्‌ ६, रहुश्य 
अश्वविद्या ४. घोडे को विद्या को च वत्सं ७. उननन को 
अपात्‌ ६. प्राप्तक्रियाया सर्वक्षाधः ११. स्व॑क्राम 

नलात्‌ ५ नलम तु वत्घुतः ॥। १२. उक्ला पृत्र हमा 


श्लोकाथं - ऋतुपणं नल क। मित्र था । जिसने नल से घोडे कौ विद्या को प्रप्त क्रिया था । उनं चल 
करो पाप्तिके खेल का रहस्य दिया था । उसका पुत्र सर्वकाम हुंजा ॥ 


छष्टादशः ङलोकः 


ततः खुवासस्तद्युत्ो मदयन्तीवतिन्ध च । 
भाहर्भित्रसदहं यं वे कठपाबाङ्कि.खुत कवित्‌ । 


वसिद्ठशार्षाद्‌ रच्ोऽगरदनपत्यः \स्वकूलणा ॥१८॥ 
पदञ्चेद-- ततः सुदासः तत्पुरः मदयन्तो पतिः नृप। माहुः भित्र सहम्‌ यम्‌ ध। 
कल्माषअङ्िघ्रम्‌ उत क्वचित्‌ वध्ठिशापात्‌ रक्षः असुत्‌ जनपत्यः स्वकर्मणा ॥ 


शन्दार्थं- 

ततः २. उने 

सुवासः ३. सुदास कल्माषमद््रिम्‌ १२. कल्माषपाद मी कुवे है 
तघ्पुघ्ः ४, उनका पुत्र उत क्वचित्‌ १०. कहीं 

मदयन्तीं ४५, मदयन्तो वशिष्ठ १२० व्िष्ठके 

पतिः ६. पति (षौदाप् हा) शापात्‌ १३. शाप से 

नृप १, हि राजन्‌ । रक्षः १५४. राक्षस 

आहुः &. कहते हे भसत्‌ १५. हो गया था (भौर) 

नि्नसहम्‌ ८. भित्र सह मी अनपध्यः १३. सन्तान रहित था 
यम्‌वे। ७, जि स्वकमणा ॥ १६. अपने कर्मो के कारण 


धएचोकार्थं - हे राजन्‌ | उने सुदास हुआ, उनका पत्र मदयन्ती-पति सौदास था । विते मित्रखह भी 
कहते है । कहीं कल्माषपाद भी कहते है । वहं वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था। 
मरौर भपने कर्मा के कारण सन्तन रहित था | 


"र 
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एकोनविंशः श्त्लोकः 
राजोवाच--& निलित्तो गरेः शापः सौदासस्य सहात्मनः । 
एतद्‌ वेदितुचिच्छाषः कथ्यतां न रहो यदि ॥१६॥ 
पदच्यैद- किञ्‌ निलित्तः गुरोः शापः सोदास्षस्य सहाट्मनः ! 
एतत्‌ वेदतुम्‌ इच्छामः कथ्यताम्‌ चं रहः यदि॥ 
खन्दार्थ-- | 
किम्‌ १, क्रिस एतत्‌ ७. यह (हम) 
निति २, कारण वेदितुम्‌ ८. जानना 
गुरः ३, गुखंका इच्छाषः ६. चाहते है 
शापः @. शाप कथ्यताम्‌ १२. किये 
सौदासस्य ६ सौदासकोहजा | ११. नहीं 
महात्मनः ५ महात्मा रहः १०. गोपनोय 
यदि ॥। १२. होतो 
पलोकार्थ--किस कारण गुर का शाप महात्मा खौदास को हुमा 1 यह हम जानना चाहते है, गोपनीय 
नहीं हये तो कद्दिये 1! 
विशः श्लोकः 
शीशुक उवाच-- सौदासो सखगयां किंचिच्चरन्‌ रक्तो जघान ह । 
खुमोच अ तरं सोऽथ,गतः प्रतिचिकीवंया ॥२०॥ 
पदच्छेद-- सौदासः मरगयाम्‌ किञ्चित्‌ चरन्‌ रक्षः जघान ह्‌ । 
मुमोच चआ्रातरम्‌ सः भय गतः प्रतिबिकोर्वंया ॥ 
घम्दाये-- 
सौदासः ३. सौद।(सने मुमोच ८, छोडदियाथा 
मृगयाम्‌ १. शिकार प्रातरमभ्‌ ७. भाई को 
किङ्चित्‌ ४, क्सो सः १०. वह (उसका भाई) 
चरन्‌ २, खेलते हये भथ ४, तदनन्तर 
रक्षः ५ राक्षस को गतः १२. राजा के पास गया 
जघान ह्‌ । ६, मार दिथा भौर उसफे प्रतिचिकोषंया॥ ११. नदना लेने की इच्छासे 


धयोकार्थ-- शकार खेलते हए सौदास ने क्रिस राक्षस को मार दिया । भौर उख माई को चोड 
दिया था । तदनन्तर वह्‌ उसका भाई बदलः लेने की इच्छा से राजा के पास गया ॥ 


&ं० £ 1 


पदच्यैद-- 


शब्दार्थे -- 


खः 
चिण्तयन्‌ 
अघन 
राज्ञः 
बुद 
ख्पधरः 


गृहे । 


0 
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च त धः स्कर, 


एकर्विश्चः शलाक 
स॒ चिन्तयन्नचं राज्ञः संदङ्यधरो शृहे। 
गुरवे योक्तुक्रामाय वक्त्वा निन्ये नरभिषस्च्‌ ॥२९१॥ 


सः चिन्तयन्‌ अथम्‌ राक्लः सुद ङयधरः गृहै । 
गुरवे भोक्तु कालाथ पदत्व? निन्ये चर भअासिलस्‌ ॥ 

















वहु गुरवे १०, गुह के लिए 
चिन्तन करते हृए उसके भोक्तु ८. जन 
पापका कमथ ॐ. करने के इच्छुक 
राजाके पक्वा १३. पकार 
रसोधये का निग्धे १४. ले आया 
रूप धारण करके चर ११. मनुष्य का 

५. छ्रमें आमिषम्‌ ॥ १२. माँस 


धजोकार्थ--वह राजा के पाप का चिन्तन करते हुए उषे घर में रसोहये का डप ध्‌।रग कर्के भोजवं 
करने के इच्छुक गुर के लिए मनुष्य करा मांस पकाकर ले भाया ।। 


पषच्छेद- 


शन्दा्यं- 


परिवेक््यमाणम्‌ 


भगवान्‌ 
विलोकष्य 
अभक्ष्पम्‌ 
अञ्जसा ॥ 


दार्विंशः श्त्लोकः 
वरिकिददयमाणं मगवान्‌ बिलोक्या नदच्यमञ्ञसा । 


राजानमशपत्‌ क्रद्धो रत्तो द्यं भविष्यसि ।॥२२॥ 
परिवेक्ष्यमाणम्‌ भगवान्‌ विलोक्य अभक्ष्यम्‌ अन्जसा। 
राजानम्‌ अशपत्‌ कुडः रक्नः हि एवन्‌ भविष्यतस्ि ॥ 


१. परोसी जाने वाली राजानम्‌ ७, रजाको 
४. भगवान्‌ वसिष्ठने अशपत्‌ ८ शापदेदिया कितु). 
३. देखकर कुद्धः ५, क्रोधित होकर 
२, अखाघयवस्तु को रक्षः १०. राक्षसं 
६. शीघ्रही हिषएवम्‌ ४. णेसाही 
मदिष्यति ॥ ११. हो जायेथा 


ए्लोका्थ--परोषी जाने वाली भला वस्तु को देख़र भगवच्‌ वशिष्ठ ने कोचितं होकर शोघ्नं ही 
राजाष़ोशपदेदिया।कितुरेसाहीराक्षसहोजयेणा॥ 


६५६ । श्रोमदभागदतं 


[ ° € 
अयोरविंशः श्लोकः 

रच्छः कतं तद्‌ विदित्वा चक्र द्वादशवार्बिद्छम्‌ । 

सोऽद्य पाऽञ्जलिन {ऽऽदाय गुरू' शप्तं सखुश्यतः ॥२३॥ 
पदच्येद- रक्षः कृतम्‌ तत्‌ विदित्वा चक्तं दादश वार्षिकम्‌ । 

सः अपि जपः मञ्जलिना आदए्य गुडं शष्तुम्‌ सभ्रु्तः ॥ 

शन्दार्थं-- 
रक्षः १. चाक्षपस्तका चः ८ वहु राजा 
कुतम्‌ २. किया हुमा अपि मषः ठ. भो जल 
वत्‌ ३. वह्‌ कां भञजलिना १०. अञ्जलि में 
विदित्वा ४. जानकर (उस शाप को वसिष्ठने) आदाय १२. लेकर 
+! ७, कर दिया गुखम्‌ १३. गुरु को 
दादश + बारह शष्तुम्‌ १४. शापदेनेके लिए 
वाकम्‌ ॥ ६ वषं तक होने वाला सघ्रु्यतः ॥ १५. तयार हौ गया 


पलोका्थ- राक्षस का किया हुभा वह्‌ काय जानकर व्िष्ठ ने उस शाप को बारह वषं तक होने 
। वाला कर दिया । वहु राजा भी जल अञ्जलिम लेकर गुरुकोशापदेने के लिए तयार 
हो गथा 1 


चतुविंशः श्लोकः 
वारितो मदयन्त्यापो डशतीः पादयोजहौ । 
दिशः खमवनीं सवं वरयश्ीवभयं चपः ॥२४॥ 


वदश्ठेद- वारितः सदस्या पः दशतीः पादयोः जहो। 
दिशः खम्‌ अवभोम्‌ सर्व॑म्‌ पश्यन्‌ नीवसयम्‌ नृपः ॥ 


बन्दाय-- 

वारितः ३ रोक दिया (तब) खम्‌ अवनम्‌ ७, माकाश पृथ्वौ 

मदयश्त्या आाष॥ १, मदयन्तो ने जल को सर्घम्‌ ॐ सबको 

रशतोः २, छोडे जने वले उख पश्यन्‌ ११. देखते हुए (उस जल को भने) 
पादयोः १२, परो परः 1 ४ जौव 

लहो । १२. खोडृदिया मयम्‌ १०. मय 

दिशः ६. दिशां नृपः ॥ ४. राजाने 


¶्लोका्ं-मदयम्ती ने छोड जनि वाते उस जल को रोक दिया । राजा ने दिणाभों, भाकाश, पृथ्वी 
धब को जीव मय देखते हए उस बल को अपने प॑रं पर छोड लिया ॥ 


&०° € 1 नवमः: स्कण्षं। [ ६१७ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
रात्तृख भाचथावन्नः चादे कल्नाबतां गतः । 
व्यवायक्नाले ददश्चे वनोन्ञादञ्पती द्विजौ ॥२५॥ 


पदण्ठेद-- राक्षघम्‌ भावव्‌ आपन्नः वादे कल्मावतान्र्‌ गतः) 
उवाय काले ददे वनोक्तो उन्यत्ती हिजः॥। 


शन्दाथं-- 

राक्षदम्‌ १, राक्ष उ्यवाय ७. संथुन 
भावम्‌ २. भाव को 1 पाले ८, काल में 
भावनः ३. प्रात हुये (राजा के} ददृशे १२. देखा 

पाठे ४ दोनो पर वनौक्तो ; ६ वनवाश्ी 
कल्बाषताम्‌ ५. कले दल्पती ११. दम्पति को] 
गतः । ६ पड़ गये (उसने) हिज; ॥ १०. ब्राह्मण 


ष्वोकाथं--राक्षसख भाव को प्रप्त हृएराजा केदोनों पैर काले पड़ गये। उने मंथन काल मे 
बनवासो ब्राह्मण दम्पति को देवा ॥ 


षटविंशः श्त्तोकः 
च्ुधातो जगृहे विग्रं ततहपल्न्याहाक्रुताथंवत्‌ । 
न भवान्‌ रा्तसः साचादिच्व!कणां महारथः ॥२६॥। 


षदच्छेद- क्षुषातंः जगृहे विप्रम्‌ तत्‌ पठनी आह अङृत अर्थवत्‌ । 
न भवान्‌ राक्षसः साक्षात्‌ दक्ष्वाक्षणाम्‌ महारथः ॥ 


शन्दायं-- 

क्षुषा्तः १, भूख से पीडित होकर (उष्ने) भ्थवत्‌ । ५. कामना वाली 
जगहे ३ पकड़ लिया न ११. नहीं वै 
विप्रम्‌ २. ब्राह्मण को भवान्‌ 2. भाप 

तत्‌ ६ उस ब्राह्मण की राक्षसः १०. राक्षस 
पत्नी ७. पत्नौ ने साक्षात्‌ १२. साक्षात्‌ 
भह ८, कृ दक्वाक्‌ गाम्‌ १३. इक्ष्वाकुवंश के 
भकफुत ४. धपुणं महारथः \। १४. महार्यी ह 


लोकार्थं भूल से पोड्ित होकर उसने ब्राह्मण के। पकड लिया । अपुणं कामना वाली पत्नी ने कह्‌। 
| माप राक्षसि नहो है, इक्वाङवंश के महारथो है ॥ 
काम्‌ 
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पदच्छैद-~ 


शब्दाथ- 
मदयस्ट्याः 
पतिः 

वोर! 

ल्त 

अधमम्‌ 
कतुम्‌ 
हुति । 


र्‌ 
३. 
१, 
७ 
1 
^ 


<$ ®. ॐ @ 


क्षोभद्मागवते 


सप्तविंशः श्त्लो क 


[०६ 


८ © 
पदयन्त्याः पतिर्वीर नाचमे कूतुमहसि। 
क द ति 
देहि सेऽपत्यकासाया अक्रुत्ताथं पति द्विजम्‌ ॥२७॥ 
मदयस्त्थाः पतिः वीरः न मघम्‌ कुसल्‌ अहुसि । 
देहि मे अपर्य कामायाः अक्तार्थस्‌ पतिस्‌ हिजम्‌ ॥ 


मदयन्ती के 
पति है 

हे वीर 1 आप 
नहीं दहै 

अधमं 

करते के 
योगय 


देह १४. 
से १९. 
अप्व्य ८, 
कामायाः र. 
अकताथस्‌ ११. 
पतिम्‌ १३. 
दिजम्‌ ॥ १२. 


हे दौ{जिये 

मञ्च 

सन्तानं कौ 

इच्छुक 

अपूणं कामना वाले 
पति को 

ब्राह्मण 


एलोका्थ-- हे वीर ! आप मदयन्तो के पति है अवमे करने क वोग्य नहीं दै, सम्तान को इच्छुक मुञ्े 


पदच्छेद- 


णन्दा्थ- 


देहः 
अयम्‌ 
मानुषः 
राजन्‌ 
पु रषच्य 
मखिल 
नथदः। 


अपुणं कामना वाले ब्राह्मण पति को दे दीचियि ॥ 


अष्टाविशः श्त्तक्तः 


देहोऽयं साबो राजन पुरुषस्याखिला्थदः । 
तस्मादस्य बधो वीर सर्वाथेवघ उच्यते ॥२८॥ 
देहः अयम्‌ मानुषः राजन्‌ पुदबघ्य अखिल बयेदः । 

तस्मात्‌ अस्थ वधः वोर सर्बथं वः उच्यते॥ 


शरोर 

यह्‌ 

मनुष्य का 
हे राजन्‌ 
पुरुषार्थो को 
सम्पूणं 

देने वाल्ला है 


तद्मात्‌ ६, इस लिए 

मस्य १०. इसका 

वषः ११. वघ 

वोर ८ हे वीर 

स्वायं १२ सभी पुरुषार्थो को 
वधः ९१३. हत्या 

उच्यते॥ १४. कहागयादहै 


श्योकार्थ- हे राजन्‌ ! यह मनुष्य का शरीर सम्पूणं पुरुषार्थो को देने वाला ३ । हे वीर ! इसलिए 


इसरा वध सभी पुरुषार्थो की हुध्या कहा गया है ॥ 
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धअ० € 1 नवमः स्कण्छः 
एकोनर्जिंशः श्लोकः 
एष दहि व्राद्यणो चिद्वादतणशणीलशुखान्वितः। 
आर्रिधयिश्ुत्र ख धर ह्‌{पुङूबसंज्ञितम्‌ । 
© च छ 9 
सर्वरूताव्वमावेन भ्ूतैष्वन्तर्हितं रैः ॥२६॥ 
पदच्छेद- एषः; हि ब्राह्मणः विह्ान्‌ तपः शील युन अन्तः ॥ 
आरिराधयिषुः ब्रह्य लहाधुखकवसल्ितस्‌ ¦ 
सर्वेश्रुत आम भावेन बुतेषु अर्वाह्तिय्‌ गुमः ५ 
शन्दार्थ-- 
एवः २, यह्‌ महाथुव् ठ, महाव पुरूष 
हि १, निश्चित ही संज्ञितम्‌, १०. नाम्ारो 
न्राह्मणः ३. ज्नाह्यण सते ११. समी 
विहन्‌ ४ विद्वात्‌ मुत १२. प्राणियों के 
तथः १. तपस्या मात्म १३. आत्म 
शील ६, शील मौर भावेन १४. स्वरूप होने पर भी 
छ्रुण ७, गणो से मूते १६ प्राणियों मे 
अण्वितः ८, युक्त (तथा) अरतहितम्‌ १७५ चिषे हृए 
आरिराधयिषुः १६. १५ गुणों के यरा 


ब्रह्य ॥ १८. 


भाराना करने का इच्छुक है गुणः । 


ब्रहया की 


श्लोका निश्चित ही यह ब्रह्मण विद्वान, तपस्त्री, शोल भौर गुणों से युक्त महान्‌ पुरुष नामधारी 
तथा सभौ प्राणियों के भरमा स्वख्प होने पर भो गुणों के द्वारा प्राणियों मे छिपे हए 
ब्रहम कौ भाराधना करने का इच्छुक दै ॥ 


६६० } 


ध्रम्‌ भशवदते 
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पदच्छेदं [~+ श 


छब्टार्थं - 
सः अयम्‌ 


बरह्याषि 


रज वि 
प्रवरात्‌ 


विभो । 


विशः श्लोकः 


सोऽयं ब्रह्यर्बिवयस्ते राजर्षिप्रवराद्‌ विमो । 


कथमेति घसेज्ञ॒ वधं पितुरिवात्मजः ॥३०॥ 


सः अयम्‌ बह्म्षिकश्यः 


कथम्‌ महति धंज्ञ 


एसा यह्‌ 


. ज्नहाषियो में 


. श्रेष्ठ ज्नाह्यण 


„ भापकेषह्ारा 


राबरषियो में 
श्रेष्ठ 


हे प्रमो! 


कथम्‌ 


अहति 


वधम्‌ 
पितुः 
इव 


आत्मजः ॥ 


११. 


१२. 


१४ 


ते राजि प्रधरात्‌ विभो। 


वधम्‌ पितुः इव भास्मनः ॥ 


कंसे हो (सकता 8) क्योकि 


„ योग्य 


. दहे धर्मज्ञ 


वध 


पिताक 


उचित नहीं है 


१५. पुत्र द्वारा 


ए्लोकाथं-हे प्रमो ! हे धेन । एसा यह ब्रहमाषिये मे श्रेष्ठ ब्राहमण राजयो मै शवष्ठ भापके छारा 


वध करने के योग्य केते हो सकता है । क्योकि पत्र वारा पिता का वण उचित तीं है ॥ 


४० & । नवमः इकण्तः 
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ठकजिज्ः शत्तीकं 





{ ९६१ 


ऋक जनो चह 


तस्य साधोरपापस्य च्चणस्य बद्मकादिनः। 
कथं वधं यथा वश्च मन्यते न्वतो जवान्‌ ॥३१॥ 


पद्च्छैद- तस्य स्धोः अपादस्य च्रृणष्य ब्रह्य काडिनः)। 
कथम्‌ वधम्‌ यथा वध्रः न्वते सस्सतः भवान्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

तस्य १, उस थस्‌ १०. 
साधोः २ साघु वृष दै. 
जषापस्य ३. निरषराघ यथः ८. 
णस्य ४. श्रोत्रिय वध्रः ७, 
ब्रह्य ५. जह्य सन्यते . १३. 
वादिवः। ६ वेत्ता भौर न्यतः १२. 


अवाच्‌ ॥ ११. 


कते 

वघ 
जेघेक्ता 
गाय 
यानै है 
टीक्न 
भाप 


एवोका्थे-उख साधु निरपराघ, श्रोत्िव ब्रह्मवेत्ता ओट गाय जैते का वध कंसे जाप लोक मानते ह ॥ 


दराबिंशः श्तोक 


यण्ययं क्रियते अक्तस्त्दिं सां लाव पूवेतः। 
न जीधिष्ये विनां येन चरणं च अतकं यथा ॥३२॥ 


पदच्छेद यदि अयस्‌ छ्ियते भक्षः तहि माम्‌ लाद पुवंतः। 
न जीविष्ये विना येन क्षणम्‌ च भूतक्म्‌ यथा ॥ 


शन्दार्थ- 

यि १. यंदि न १२. 
भवम्‌ २. इषका जीविष्ये १३. 
कियते ४. करना ही चाहत है विना १०. 
भक्षः ३. भक्षण थेन ड, 
तहि ५. तो क्षणम्‌ ११. 
माध ७; मुने च १४. 
शाद ८ घा लीजिये (क्योकि) भतकषम्‌ १५. 
पुर्वः । €. पहले यथा ॥ १६. 


नही 

जोऊंगी 

बिनार्मै 

इसके 

एक क्षण भर भी 
भौर 

मृतक के 

समान (हो जागी) 


श्लोकार्थ- यदि इसका मक्षण करना हौ च'हते हो तो पहले मृक्े खा लौजिये । कयो 
बिना मै एक क्षण मर भी नहीं जीडगी ओर मृतक के समान हो बागी ॥ क 
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अयस्जिशः शोकः 
एवं करण माविख्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ । 


ठया; दशुचिकाखादत्‌ सौः शापमोहितः ॥३३॥ 


पदच्छेद- एवष करण भविष्या विलपन्स्खा अनाथ चत्‌ । 
हयाघ्नः पशुम्‌ हव अखादत्‌ सौदासः शापमोहितः ॥। 
शन्दा्ष-- 
एषम्‌ १, इस षरकृर्‌ छषाघ्नः ११. बा 
फरण २. करुणर्वाणो में पश्चुम्‌ १३. पंणु को 
भाषिष्या ३. बोलतो हुई इ १०. जसे 
विलपन्त्या ६, विलाप करती हुई अखादत्‌ १३. खा जातादहै 
अनाय ४. ओौर अनाथ के सौदासः &. सौदास ने (खा जला) 
बत्‌ । ९ समन 


छाप ७ शापसे 
मो हतः ॥ ८. मोहित 


षलोका्थं--इस प्रकार करण वाणी मे बोलती हई ओर अनाथ के सभान विलाप कृटती हुई उसके 
पति को शाप से मोदित सौदास ने खा डला, जेते बाघ पशुकोखाजातादै॥ 
चतुस्िशः शत्तोकः 
जादी वीचय दिधिषुः युङूषादेन मचितय्‌ । 
शो चन्द्यात्सानयुर्वीशमशयत्‌ कुपिता खंती ।*३२४॥ 


पदच्छेद-- न्ाह्यणी वीक्ष्य विधिषुम्‌ पुरुष भादेन भक्षितम्‌ । 

शोचन्त्या आट्मानम्‌ उर्वो शम्‌ अशपत्‌ कुपिता सती ॥ 
शम्दा्थं-- 
ब्राह्मणी ८. ब्राह्मणी ने शोचन्त्या ६, शोक करतो हरं . 
वोक््य ४, देकर आत्मानम्‌ ५. अपने लिए 
दिधिषषुम्‌ १, गृरभाषान के लिए उदयत पति को उर्वीशम्‌ १० राजाको 
पुखष अषि २. राक्षषकेदधारा अशपत्‌ १९ शापदेदिा 
भक्लितम्‌ । ३ खये हृए 


कुपिता &, कुरिति होकर 
सती ॥ ७. सती 


पलोकार्थ- गर्भाधान क लिये उद्यत पति को रास के द्वारा खाये हृए देखकर अपने लिए शोक 
करती हुई छती ब्राह्मण ने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया ॥ 
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पञ्चिंशः श्लोकः 
यस्मान्मे मलतः पाव कामातयः पलिस्त्वया । 


तवापि युटयुराघानादद्कतधकज्ञ दशितः ॥३५॥ 

पदच्छेद-- यस्मात्‌ मे अक्षिः ध्य कानः धाः पतिः त्वया) 

तव अपि दत्युः जधानात्‌ अक्त धल दशितः । 
णन्दार्थ-- 
यस्मात्‌ २, जिस लिए त्यय । ३. तूने 
भे ५. मेरे तव अपि ८ तेरी भो 
भक्षितः ५७, खा लिया (अतः) पर्थुः &. भ्रत्थु 
पाप १, रेपापी साधनात्‌ 1०. गभकषिान करनेपेदह्ो होमी 
कामार्तीधाः ४, काम से पोड्ति भक्त भन्न ११. मूखं 
पतिः ६. पतिको दशितः १२. येतुे बता दिया 


लोकार्थ--रे पापी जिस लिए तूने काम स्ते पीडित मेरे पत्ति को खा लिया है । अतः तेरी भी भृत्यु 
गर्भाधान करनेप्ते ही होगी । रे मखं ! यह्‌ तुञ्ञे बत दिष है ॥ 


षट्िंशः शोकः 
एवं लिन्रसहं शप्त्वा पतत्तिलोकषरायणा। 


तवंस्थीनि सभिद्धेऽग्नौ पास्य सतु गति गता ॥३६॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ मित्र सहम्‌ शष्ट्य पति लोक परायणा। 
तत्‌ अस्थीनि समिद्धे मग्नो प्रास्य भतुः गतिम्‌ गता ॥ 


छन्दा्थं-- 

एवम्‌ १, इस प्रकार सस्थोनि ८, दहडिव्यों को 

भित्रसहूम्‌ २. मित्र सह राजा को सखभिद्धे &. जलती हुई 

शप्त्वा ३. शापं देकर अग्नो १०. अग्िमे 

वति ४. पति के प्राष्य ११. डालकर ` 

लोक ५. लोक को भतु $ १२ स्वामी 

परायणा। ६. चाहने वाली वह ब्राह्मणी गतिम्‌ १३. शति को 23 
तत्‌ ७. उस पति कौ गता १४. प्राप्त हो गयी 


श्लोकार्थं हस प्रकार मित्रसह राजा को शाप देकर पति के लोक को चाहने वालो वह्‌ ब्राह्मणौ उसं 
पति क हृदिडयों को जलतो हुई अगि मे डालर स्वाम की यति को भप्त हो ययी ॥ 
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पदग्छेद- 
शब्दाथ- 
विशाषः ३५ 
ददश १, 
अब्दञश्ते २. 
सेथुन ष्य + 
समुद्यतः \ >. 


सर्चिंशः श्त्तोक! 
विशापो दादशाब्दान्ते सैथुनाय सखञ्चुद्यतः। 
विज्ञाय ब्राह्मणीशापं महिष्या ख निवारितः ॥३७॥ 
विशापः दादशअब्ढअन्ते मेथुनाय सधुख्तः। 
विज्ञाय ब्राह्यणो शापम्‌ सहिष्या क्षः {निवारितः ॥ 


शाप रहित होकर (राजाजव) विज्ञाय 
नारहु 


वषं को समाप्ति पर 
मंथुन के लिए 
उद्यत हुमा (तब) 


६. 
ब्राह्मणो ७, 
शापम्‌ ८2 
महिष्या ६७ 
सः १७. 


निवारितः ॥ ११. 


जानकर 
न्रह्मणी के 
णापको 
रानोने 
उसे 

रोक दिया 


षलाकाथे-- बारह वषं की समाप्ति पर शाप रहित होकर राजा जब मेथुन के लिए उद्यत हुआ । तब 


शानो नेन्राह्यणीके शाप को जानकर उप्ते रोक दिया ॥ 


पदच्छेद-~ 

ब्दाथं - 

ततः १९ 
ऊभ्वम्‌ २ 
धुः २३. 
त्यान ६3 
स्त्री ४. 
पुम्‌ ५. 
कर्मणा ५७ 


अष्टातिशः श्त्तोकः 


तत ऊध्वं स तत्याज स्चीस्ुखं क्बणा्जाः । 
वसिष्टस्तदचुज्ञानो मदयन्त्यां वजामषात्‌ ॥३८॥ 


ततः ऊष्वम्‌ सः तत्याज स्त्री चुखम्‌ कसंणा मप्रनाः | 
वशिष्ठः तत्‌ अनुज्ञातः सदयश््याम्‌ प्रजाम्‌ मधात्‌ ॥ 


उसके 

बाद 

उस राजाने 
त्याग दिया 

स्त्रो 

सुख को 

कमे के फल स्वरूप 


भध्रजाः। 7 
वशिष्ठः ११. 
तत्‌ ट, 
अनुज्ञातः १९. 
मदधरत्याम्‌ १२, 
भजाम्‌ १३. 


अधात्‌ ॥ १४, 


खन्तान हीन हो गया (तब) 
वशिष्ठ ने 

उसको 

ज्ञाप 

मदयन्ती में 

गर्भाधान 

कराया 


¶्लोकाथं--उषके बाद उस राजा ने स्तवरी-सुख को त्याग दिया ! वहु कम के फल स्वरूप सन्तान हन 


हो णया । तब उसको भाज्ञा से वसिष्ठ ने मदयन्तो को गर्माधान कराया ।। 
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एकानचत्वारिशः श्लोकः 
सायै सक्च दथा गमेयविश्रन्न यजायत । 
जघ्नेऽश्मनोदरं तस्याः सोऽर्यक्छस्तंन कथ्यते । ३९ ॥ 
पदच्छेद- साधं सप्त समाः म्भसृथविश्रत्‌ न अवजायत। 
ऊध्ने अश्मना उदरम्‌ त्याः सः अश्मकः तेन कथ्यते \। 


शब्दाथं - 

साब १. उस (मदयन्तो ने) जघ्ने १०. आधात च्या 

सघ्त २. सात अश्मन्‌ ६. पत्यरस्ं 

षसः ३. वषं तक उदरम्‌ ८, पेट पर 

गभम्‌ ४. गभंको त्याः ७. तवं वखिष्ठ ने उसने 
अबिन्रत. ५ घारण किया (किन्तु) सःअश्मकः १२. वह बालक अंदमक् 
न ण्वजायत । ६. 


नहीं सन्तान हुई तेन ११. उससे 
। कथ्यते ।॥ १३. कहलाया 


एलोकार्थ--उख मदयःतो ने सात वषं तक्र गमं को धारण क्रिया । क्रिष्तु सन्तान नहीं इई { तब 
वशिष्ठ ने पेट पर पत्थर से माघात जिया । उपे वह्‌ बालक अश्मकं कहुलाया ॥ 


चत्वारिंशः श््ाकः 
अर्मकार्स्ुलकां जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरच्ितः। 
नारीकवच इत्युक्तो निःचच्रे स्ुलकाऽमवत्‌ ॥४०॥ 


पदच्छेद-- अश्मकात्‌ पूलकः भन्ने यः स्त्रीभिः परिरल्ितः। 
नारीकवचः इति उक्तः निःक्षत्र भुलकः अभवत्‌ ॥ 


शन्दा्थं-- 

अश्मक्षात्‌ - १, अषएमकसे नारीकवव; ठ. वह्‌ नारी कवच मो 

पुलकः २. मूलक इति ७. इसीसे 

जने ३, उत्पन्न इभा उक्तः ४, कहूलाया 

यः ४, जिघकी निक्षत्रं १०० पृथ्वो के क्षत्रियहीन हो जाने पर 
स्त्रोभिः ४५ स्त्ियोने मुलक्तः ११. मूलक 

परिरक्षितः। ६ रक्षाकी अभवत्‌ ॥ १२. क्षत्रिय वंश को चलाने वाला हु 


ए्वोकाथं- अएमक प्षे मूलक उस्पन्न हुभा । जिसको स्वियों ने रक्षा को । इसी से वह॒ नारी कवच भौ 
कहलाया । पृथ्वो के क्षत्रिय विहोन हो जने १२ मूलक कषत्रिय वंश को चलाने वाला हुमा ॥ 
फ0०-->& 


६६६ ) श्र मदुमागवते [ ध४०& 


एक चत्वारिंशः श्त्तीकः 
लते दशरथस्तस्मात्‌ पु रेडविंडस्ततः। 


राजा विश्वसहो यस्थ खड वाङ्गशचक्रवत्ये्ूत्‌ ॥७१॥ 
पदच्छेद-- ` ततः दशरथः तस्मात. पुत्रः एेडविडः ततः! 
राजा विश्वसहः यस्य खटदाद्धःः चक्रवतां अभ्रुत्‌ ॥ 





शब्दार्थ- 

ततः १, उस राजा ८ राजा उत्पन्न हुमा 
दशरथः २. दशरथ हए विश्वसहः ७, विश्रसह 

तस्मात्‌ ३. उससे यस्य ॐ. जिसका पत्र 
पुषः ५. पुत्र उत्पन्न हुमा खटवाङ्कुः १०. खट्वाङ्खं 
ठेडविडः ‰. एेडविड नामक चकरदर्तर ११. चक्रवर्ती राजा 
ततः । ६, उसप्ते अमत. \। १२. हना 
एलोकाथं-- उसमे 


दशरथ हए । उसमे एडविड नामक पुत्र उत्पन्न हुवा । उससे विश्वसह राजा 
उत्पन्न दुभा । जिसका पुत्र खट्वाङ्ख चक्रवर्ती राजा हुआ ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्त्तोकः 
यो देवेर्धितो देत्यानवधीद्‌ युधि दुजंयः। 
सुद्तं मायुज्ञीत्वैत्य स्वपुरं संदधे मनः॥४२॥ 
पदच्छेद- यः देवः अर्थितः दटधान्‌ अवधोत. युति दुजंषः। 
मुहूतम्‌ साधुः ज्ञात्वा एत्य स्वपुरम्‌ संदधे मनः ॥ 


णन्दाथ- 
यः १. लजिस मुहतम्‌ ८ दोघी 
वेवेः ३, देवतामो के मायुः &. अपनी शेष भयु को 
अयितः ४, प्रार्थचा करने पर ज्ञात्वा १०५ जानकर 
॥ देत्यान ६ दंत्योका एत्य १३. आकर 
| मवधीत्‌ ७. वघ किया था (मौर) स्वपुरम्‌ ११, अपने नगरमे 
युषि ५४ युद्धे संदधे 


१४. भगवान्‌ में लथा दिया 
दुर्जयः । २, अजेय (खट्वाङ्ध राजा ने) मनः ॥ १३, मन को 
एनोकाथं-- जिस अजेय खट्वाङ्ध राजा ने देवताभों के प्राथेना करने पर युद्ध में दत्यो का वच्‌ करिया 


धा भौर दो घडो शेष भायुको जान कर अपने नगर में भाकर मन को भगवान्‌ मं लगा 
दिया ॥ ४ 


अ & 1 


पदण्छेद-- 


न्दार्थ-- 
नमे 

ब्रह्य 
इल्‌ 
भाणः 

बुल 

देवात्‌ 
नच 
आध्मजाः। 


नतमः ₹्कन्लः 





निचत्वारिशः श्ततौकः 
न ठे ्रच्द्कुलात्‌ वाणाः ुलदैवाल्न चात्पजाः । 


न श्रियो न दी राज्यं न दाराश्चातिकठ्ववनाः ।॥२३॥ 
नसे ब्रह्य लात्‌ प्राणाः कुल इवात्‌ न च आत्मजाः । 
न शियः न मही राज्यम्‌ न दाराः च अति वल्लभः 1 


६ नहीं मन्न ल 

३, ब्नाह्यण धिथः 

४. वंश से (वढ्कर) न महौ 

७, प्राण राज्यम्‌ 
१. कुल के न दाराः 
२. इष्टदेव च अति 

< नहीं ओर वल्लभाः ॥ 
ठै, पुत्र 


१७. 
११. 
१२. 
१३. 
१५. 
१४८. 

५, 
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नहीं 

लक्ष्मी 

नं पृथ्वी 

नं राजथ 
नस्नीहीहै 
ओर 

प्रिय 


प्लोकाथं- कुल के इष्ट देव ज्नाह्यण वंश से बठ्कर प्रिय सन्ने नहीं प्राणः न पुत्रस न लक्ष्मी, न पृथ्वौः 

न राज्यभओौरनस््ीहीदहै॥ 
चतुश्चत्वारिंश, श्त्तोकः 
न बाल्येऽपि सतिलं खलधमं रमते क्वचित्‌ । 


नापश्यस्चत्तमश्लयो कादन्यत्‌ किञ्चन वस्त्वहम्‌ ॥४४॥ 


न॒ बाल्ये अपि मततिः मह्यम्‌ अधमे रभते क्वल्ित्‌। 
न॒ अपश्यम्‌ उच्रमर्लोक्ात्‌ मन्यत. ह्न्वन बस्तु अहम्‌ ॥ 


पदच्छैद~= 

छन्दा्थं ~ 
स ५9, 
बात्ये १. 
मपि २. 
मतिः र 
मह्यम्‌ २३ 
भभम ६. 


रमते ८, 


नहीं क्वचित्‌ । ५. किसी 
बचपन मे न अपश्यम्‌ १४. नहींदेवा 
भीं उत्तमश्लोकात्‌ ८६. भगवानु पे 
बुद्धि भभ्यत्‌ १० भिन्न 
मेरी किञ्चन ११. किसी 
अधर्मे वस्तु १२. वस्तुकोभी 
गई (भौर) अहम्‌ ॥ १३. मैने 


धलोकाथै--मचपन मे भी मेरी बुद्धि किसी भवम में नही गई ओर भगवानु से भिन्न फिंसी ° 
को मी पने नहीं देखा ॥ 8 ^ » 


` “ . "न्ना 


६६८] 





पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
देवः 
काप्वरः 
दत्तः 

मह्यम्‌ 
त्रिभ॒वन 
ईष्वरः ! 


२३. 
न 
८१ 
1 
१ 
र्‌ 


पञ्चचत्वारिशः श्त्ोक्रः 


श्रीमद्भागवते 


| अण € 


देः काप्रवरो दन्तो सष्ट' चिखुचनेश्वरैः । 


न छणे तदसं कायं सूतसावन सावनः ॥८५॥ 
देवैः कामवरः दत्तः सह्याम्‌ जिभुवनन ईश्वरः) 
न बणे तमत अहम्‌ कास्‌ शुत भावन भावनः॥ 


देवताओं ने 


इच्छानुसार वरदान 


दिया (करिस्तु) 
म॒ञ्ञे 

तीनो लोक के 
ईष्वर 


न १७. 
वणे १७. 
तस्‌ ८. 
हम्‌ ७, 
कामम्‌ ~ 
सूत नावन १३. 


भावनः ॥ १३. 


नहीं 

चाहता हुं (समो) 

उस 

मै 

कामनाको 

प्राणियों के जीवन दाता 
भगवान्‌ हँ 


्लोकाथ- तीनो लोको के ईश्वर देवताभों ने मृन्ञे इच्छानुसार वरदान दिया 1 किन्तु मै उप कामना 
को नहीं चाहता हं । सभौ प्राणियों के जीवनदाता भग न्‌ है ॥। 


षटचत्वारिंशः श्ततोकः 
ये विक्िच्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वह्कदि स्थितम्‌ । 
न विन्दन्ति विय शभ्वदात्पानं किञ्ुनावरे ॥२६। 


थे विक्षिप्त इश््रिय धियः देवाः ते स्वहूदि स्थितम्‌! 
न विन्दति प्रियम्‌ शश्वत्‌ आरमानम्‌ कि वृत अपरे ॥ 


पदच्छेद- 


णाब्दायथे- 
ये 

विक्षिप्त 
दश्द्रिय 
धियः 

देवाः 

ते 

स्वहृदि 
स्थितम्‌ । 


१, 
क्‌. 
ड, 
४* 
° 
६. 
७. 


८. 


जो 

चञ्चल 
इन्द्रिय (भौर) 
बुद्धि वाले 
देवता ह 

वे 


पने हदय में 
विराजमान 


न १२. 
विश्वश्ति १३. 
प्रियम्‌ १०. 
शश्वत्‌ &. 
आत्मानम्‌ ११. 
किमत १५. 
अणरे॥। १४. 


नहीं 

जानते हिं (फिर) 

प्रिय 

सर्वदा 

आत्मस्वरूपं भगवान्‌ को 
क्या जाने 

दुसरे 


श्लो कार्थ--जो चञ्चल इन्द्रिय शौर बुद्धि वाले देवता हैँ । वे अपने हृदय में विराजमान सवदा त्रिय 


मात्मस्वरूप भगवानु को नहीं जानते ह । फिर दुसरे क्या जाने ॥ 


भ० £ ] भवनय) स्कभ्ध्रः [ ६६२ 
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सप्तचत्वार्शिः श्त्ोकः 
अधेशमायारचिनेु सङ्क रकेषु गन्धवंपुरोपमेषु। 
रट च्रक्रल्याऽऽत्द्रनि विश्चकलु भवेन हित्वा लद्द प्रप्य! 2७ ' 


पदच्चेद-- अथ ईरा भाया रचिवेदु शङ्कम्‌ दुणेष्च गभ्धवेपुर उपमेषु । 
ख्ढम्‌ रकतया भत्त्वनि विश्वेकतु : जवेन हिव्वा तम्‌ अहम्‌ भच ॥ 


णन्दार्थं-- 

सथ १ तदनन्तर य १२. लीन षको 
ईश २ ईइत्ररको प्र ९१ १०. प्रकृति के हारा 
माया ३ मायासत आत्मनि ११. सनम 

रचितेषु ४. रचे गये डिश्विकनुः १६३. भगवान्‌ कौ 
सङ्कम्‌ ई. आसक्ति को (तथा) भश्वेन - अविना 
गुणेषु ८ गुणोंसे ६३१ १५ छोड़कर 

गन्धं ५ गर्चवं तम्‌ ९.५. उनकी 

पुर ६. नगरोंके ॐहब्‌ १६. र्म 

उपरेषु । ७ समान पष्य ।' शरण लेना हँ 


ए्लोकाथं-- तदनन्तर ईश्वर की माया ते रवे गये गन्धव नरो के समानः गुणों तें भःसक्तिकोतथा 
प्रकृति के हारा मन में लन विषयों को भगवान्‌ की भावना से छोडकर म उनकी शरण 
लेता हू ॥ 
शष्ट चत्वारिंशः श्लोकः 
इति उयवसितो बुद्धयः नारायणय्डीतथा। 
त्वान्यभातरधज्ञानं तनः स्वं मावमाश्चितः ॥४द 


पदच्छेद-- इति व्यवसितः बुद्धया नारायण गृहीतया। 
हिस्बा अन्य भावम्‌ अज्ञानम्‌ ततः स्ववस्‌ भावम्‌ भाधितः॥ 


शन्दाथं- 

इति १. ईस प्रकर अन्य भावम्‌ ७. अनात्मा पदार्थो मे मासभारको 
ठपवसितः ५. निश्चय करके ञज्ञःनम्‌ ६. अज्ञान मुलर 

बुद्धया ४. बुद्धिस ततः ६, तबवे 

नारायण २. भगवान्‌ में स्वयम्‌ १०. अपने 

गृहीतया । ३. लगी हुई भावम्‌ ११. स्वरूपम 

हिर्चा ८ छोडकर आधितः ॥ १२. स्थित होगे 


प्लोकाथे इख प्रक्रार मगवान्‌ पे लगी हुई बद्ध से निश्च करे अश्रान मुनक अनात्मा पदार्थो मे 
आत्मभाव को छोड़कर ततर वे भपते स्वरूप में स्थित हो गये ॥ 





8७० । श्म + दूलादतततै | 


एक{नपन्चाशत्तमः श्तोकः 
यत्‌ तदु ब्रह्य परं सदधमशुन्यं . शुन्यकदिषतय्‌ । 
अगदान्‌ दासखदेषेलि खं शणन्ति हि सात्वताः ॥४६॥ 


पदच्छद- यत्‌ तड ब्रह्म परम्‌ सुक्ष्म अशुष्यव्‌ शुम्प कहिपतम्‌ । 
भगवच्‌ वाघुदे्व इति यम्‌ गणल्ति हिं सात्वताः ॥ 
बन्दार्य-- 
यत्‌ १. जो कल्पितम्‌ । ८, समान दै 
तव्‌ २. वह्‌ भगवान्‌ ११. भगवान्‌ 
ब्रह्य ४, ब्रह्य सवर्प वादेव इति, १२. वाशुदेव एेसा 
परम ३ पर यसू ६ जिन्हे 
सुश्मम्‌ ५. सुक्ष्म गृणन्ति १३. कहते है 
जशुभ्यम्‌ ६ शत्य से रदित सात्वताः १०. भक्त लन 
शल्य ७ शून्य के 


श्लोकार्थ--चो वह पर ब्रह्मस्वरूप, सुक्ष्म, शून्य से रहित तथा शुन्ध के समान है, जिन्दरं भक्तन 
भगवान्‌ वाङुदेव एेखा कहते है \। 


भीमद्भागवते म्रहाषुराणे पारमहंल्यं संहितायां नवते स्कन्धं 
सुवं शानुवणेने नवमः अष्फायः ॥९॥ 





श्रो नद्भोगवतवडवुरोणिय 
नदना इकन्चः 
च्छच्यस्जयाः <उव््य्छास्य 
प्रथमः श्त्तोकः 


शुक उवाच- खट्‌ वाङ्गादु दीघं वान्य रघुस्तरसात्‌ एथुश्चवाः । 
अजस्तत। बहाराजस्तस्नाद्‌ दशरथोऽजवलत्‌ ॥१॥ 


पद्च्छेद-- खट्‌ वाङ्कात्‌ दोधंबाहुः च रघुः तस्यात्‌ पथकः । 
अजः ततः महाराजः तस्मात्‌ दशरथः अभवत्‌ ५। 


शन्दाथं-- 

खट्वाङ्ात्‌ १. वट्वाङ्खंसे अजः ८ अज 

वौधबाहुः २, दी्घंबाहु ततः ७; उनसे 

च ३ भौर महाराजः १९. महाराजं 
रधुः ६. रघु हुये तस्मात ६, उनपे 

तस्मत्‌ ४, उसमे दशरथः ११. दशरथ 
पुथश्नकषाः । ४५. परमं यशस्वी ` भमवत ॥ १२. हये 


नोकाथ- खटुवाङ्खं से दो्घ॑बाहु भौर उमे परमयशस्वी रघु हुये । उनके अज, उनसे महारा 
दशरथ हये ॥ + 
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| अ० १० 
हिताय. शलाकः 
तस्यापि सगञ!नेख सादाद अह्पल्यो हरिः । 
अंशांशेन चतुघोोगात्‌ पुच्त्यं पार्थिनः सुरेः। 
ररलदंम्णमरतश्चष्नां इति संज्ञया ।॥२।॥ 
पदच्छेद- तस्थ अवि भगवन्‌ इषः खाक्नात्‌ बह्म; हरिः । 
अंश अंशेन चतुर्धां अगात्‌ पुजस्वस्‌ अर्वतः घुरः। 
र्य लक्ष्मणं भरतं शन्नुष्न इत्ति अंक्ञया॥ 
शब्दाथ- 
तस्यपि १. उनदशर्थकेमभो पुत्र १७ पुत्र 
भगवान्‌ ५, भगवान्‌ स्य्सृ १६. उनके 
एषः २. ये आयतः ८ प्रार्थना करने पर (अपने) 
साक्षात्‌ ३, साक्षात्‌ सुर । ७, देवताभों के दारा 
ब्रह्ममयः ४. ब्रह्ममय राम ११. राम 
हारः ६. चिष्णु ल ष्एण १२. लक्ष्मण 
अंश-अंशेन ६. अंशकेअंशसे भरत १३. भरत भौर 
चतधा १०. चाशर्र्प धारणकरके श्ान्नुघ्ल १४. शतरुध्न 
अगात्‌ १८. इ{त संज्ञया ॥ १५. इस नामसे 


पलोकाथं-उन दशरथ के मी ये साक्षात्‌ ब्रह्ममय भगवान्‌ विष्णु देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर 


अपने अंशके शसि चाररूप धारण करके राम, लक्ष्मण, भरत भौर शन्न इस न।म पे 
उनके पुत्र हुये । 


तृतीयः श्तताकः 
तस्याञुचरिल राजन्न्षिभिस्तनत्वदशिभिः । 


श्तं हि वणितं भ्बूरि त्वया सीतापतस्ु हुः ॥३॥। 
पदच्छेद- तस्थ गनचुचरितम्‌ राजन्‌ षाभि: तर्वदरशिभिः । 
धृतम्‌ हि णित्‌ सुरि त्वया सीतापतेः मुहुः ॥ 


णन्दार्थेः- 

तस्य २. उन धृतम्‌ हू १०, घुनाहै 

मनुश्वरितम्‌ ४. चरित्रिका वणितम्‌ भूरि ७. अधिक व्णंन किया है 
रानन्‌ १, दहे राजन्‌ ! त्वया ८. भापने 

ऋषिभिः ६. महिषियों ने सोतापतेः १. सीतापति राम के 
तत्ववशिभिः। ५. वत्व दर्शी मुहुः ॥ ६. बार-बार 


प्रलोकाथं--हे राजन्‌ ! उन सोतापति राम के चरित्र का तत्वदर्मी महिषियो मे अधिक व्णंन क्रिया 
है | भौर आयने बार-बार धुनादटै॥ 


० १० ] 


सर्वम: च्कछन्वः 


{ ६७३ ` 





चतुथंः श्लोकः 


गु्ेर्ये त्यक्तराज्यो उयचरदज्चुदनं पद्यवदूऽ्यां प्रियायाः 
पाचिस्पशाचमाग्यां खजितपथल्जो यो दरीन्द्राज्जाभ्यास्‌ । 


वैरूघ्याच्चुपंणङ्याः भियविरहरकाऽऽरो पितश्चविजर्म- 
च्रस्तान्चिषद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवताल्नः ॥४॥ 
पदच्छेद- गु अर्थे त्यक्त राज्यः उ्यचरत्‌ अनुवनम्‌ पद्चवड्श्याम्‌ त्रिधा 
वाणि स्पशं क्षमास्यान्‌ श्ुजित पथव्जः थः इरोश्र अनुजास्याल्‌ \) 
वेख्व्यात्‌ शूर्दणख्याः श्रिय विरहुरुषा अआरोवितन्न्‌ विलुल्म 
त्रस्त अर्षः बद्ध सेतुः खल दवबहुनः कोघचेष्धः अवतात्‌ नः ॥ 
णन्दार्थ-- 
गुद अथं १, गुरुके लिये वंडप्यात्‌ १८. विख्प करदेनेके कारण 
यक्त ३. छोड दिया (भौर) शुषेणख्पाः १७, शूपंणला को 
राज्यः १. राज्यको त्रिय १४६. त्रियतमा के 
व्यचरत्‌ ११. धमते रहे विरह २०, वियोगजस्य 
अनुवनम्‌ १०. वन-घन रषा ६१. क्रोष से (उनकी 
पष्प &. कमलो से आरोपित २२३. तन गई (जिषे) 
पद्स्याप्‌ ८. चरण चर विज॒स्भ २२. श्रकटि 
प्रियायाः! ४. त्रिया जानकी के तर्त २४, उरे हुये 
पाणि ५ हाथों के अब्धि; २५. समुद्र पर 
स्पशं ६. स्पशंको बदढसेतुः २६. पुल बाधि कर 
अक्षमास्थाम्‌ ८७, सहने में असमर्थं खल २७, दुष्ट राक्षसो को 
भ्रुजित १४. यकावटको दव २८. दवाग्नि के समान 
पथरजः १३. मागंकी वहनाः २६. दग्व कर दिया 
थः १२. जिनके कौ सलेश्वः ३०. वे कोसलेन्द्र मगवान्‌ रामं 
हरो \ १५. हनुमान्‌ भौर अवतात्‌ ३२. रक्षा करं 
लक्ष्मण जी (निट देते थे) नः ॥! २१. हमारी 


अनुजाम्याम्‌ । १६. 


एलोकाथे--गर के लिये राज्य को छोड़ दिया भौर प्रिया जानो के हाथो के सशं को सहने में 
असमर्थं चरण कमलो से वन-वन धुमते रदे । जिनके मागं को थक्रावटः को हनुमान्‌ भौर 
लक्ष्मण जी मिटा देते ये। शषंणखा को विरूप करने के कारण प्रियतमा के वियोगन्य 
क्रोष से उनकी भ्रुकुटी तन गद । जिससे डरे हुये समुद्र पर पल वाघ कर दुष्ट राक्षसो 
को दवारिन के समान दध कर दिया । वे कौसलेच् भगवान राम हमारी रक्षा करे ॥ 


पाऽ = 


९७४२) ध्रीमदमावकतं | अण १० 


पञ्चमः श्त्ोकः 
विभ्बाल्िच्राध्वरे येन सारीषवाष्या निशाचशः। 


पश्यतो लबददघणस्यैव इता चैच्छतपुङ्क बाः ॥५॥ 
पदच्छेद- विश्वासिच्र सघ्वरे येन भारोच {गाघछाः निशाचरः । 
पश्यतः लकषमणल्य एव हुताः नेच्छेत पुङ्कवाः॥! 





शन्दा्थं-- 

विश्वामित्र १. विश्वामित्र के पश्यतः ८, देखते-देखते 
अध्वरे २. यज्ञमे लक्ष्मणघ्य ७. लक्ष्मण के 
येन ३. नजजिन्होने एव & रही 
मारोच %. मारोच हताः १२. मार दिया 
आद्याः, ५. आदि नैऋत ११. राक्षसो को 
निशाचराः ६, राक्षसो को (तथा) धुद्कवा) ॥ १०. वडे-तरडे 


एलोकाथे-- विश्वामित्र के यज्ञ मे जिन्होने मारीच भादि राक्षसो को तया लक्ष्मण के देखते-देखते हौ 
बडे-बडे राक्षसो को मार दिया ॥ 


षष्ठः शत्तोकः 
यो लोकवीरसमितौ घनुरेशखुग्रं सीतास्वयंवरणथहे चिशतोपनीतय्‌ । 


छादाय बालगजलील इवेच्लुय ष्टि सञ्जीक्रतं चप विक्रय ब जज्ज सध्ये ॥६॥ 
पदच्छेद- यः लोकवोर समितो धनुः एेशम्‌ उभ्रम्‌ सोता स्वयंवर गहे न्रिशत उपनतम्‌ । 
आदाय बाल गजलोलः इव दक्षु यष्टिम्‌ सञ्जो कृतम्‌ नप इदिछ्ऽव बभञ्ज सध्ये ॥) 


एन्दार्थ-- ठ 

चः २. जिन्होने + बाल २० बच्चा 

लोकवीर ३. संसारकेवीरोको गजलीलः १६ हाथौका 

समितो ४. सभामें इव १८. जपे खेल-चेल में 
घनुः ११. घनुष को इक्षु २१. गन्ने 

एेशम्‌ ६, शंकर के यष्टिम्‌ २३. ब्डेको (तोडदेता दहै) 
उग्रम्‌ १०, सर्यंकर सञ्जी १३. उसपर्‌डोरी 

सोता ४५. सीताके कतम्‌ १४. चदढ़ाकर (तथा) 
स्वयंवर गृहै & स्वयंवर के घरमे नृप १. हे राजन्‌! ` 
त्रिंशत ७. तीनसोवःरोके हारा विकृष्य १५. सीचकृर 

उपनोतम्‌ । =. लाये गये बभञ्ज १७, टुडे कर दिये 
आदाय ` १२. उठाकर मध्ये \॥ १६. बीच से उसी तरह उसके 


प्लोका्थ--हे राजन्‌ ! जिन्होनि संसारके. वीरोको समामे सोता के स्वयंवर के घर में तीन सौ 
वीरो के दारा लाये गये शंकर के मयंकृर धनुष को उठाकर, उस स डोशे चढाकर तथा 
खींचकर बीच से उसौ तरह उषके टुकडे कर द्यि, जपे खेल-खेल मे हाथी का बच्चा 
गण्ने के उण्डे को तोड़ देता है ॥ | 





ग (सति निमि मी मो , कवि 


सष्ठमः श्लोकः 
जित्वाचुरूषशुखशीलवयोऽङ्ङ णां सीनाशिधां शियस्ुरस्यथिलजञ्धसानास्‌ । 
मार्गे रजन्‌ श्छृगुपतेचर्यनयत्‌ चख दपं वहीलद्ून यद्निरराजबीजास््‌ ॥७॥ 
पदच्चेद- लित्वा मनुरूप ग्रुणणील वयः अङ्कङषःम्‌ धीताथिधाभ्‌ धियम्‌ उरि अभिलग्ध मानाम्‌ 1 
मागे ब्रजनम्रमुपते व्यनयत. भङ्ढस्‌ दर्षत्‌ सष्ीभ्‌ अकुत यः न्रि अरात्वीजान्‌ ॥ 


५० {० 1 नवमः स्कन्धः { ६७१ 


शन्दार्थं-- 

लित्वा ई. जीतकर लागे यजन १०. मागं में जते हुए 
अनुरूपगरुण १ अपने समान गुण सुशुते ११. परशु रामिजोके 
शरिलवय २ शोल भवस्था उ्थनयत्‌ १३. दर कर दिया 
अङ्करूपाम्‌ ३ शरीर ओर ङूपव्राली (तथा) ्रङ्ढप्‌ दपम्‌ १२. वटे दृए भर्व को 
सीताभिधाम्‌ ७. सीता नामक महीम्‌ १६. पृथ्वीको 

चियम्‌ ८ लक्ष्मोको अछत १८. करद्यथा 

उरसि % वक्षः स्थल प्र थः १४. जिन्होने 

अभिलब्ध ६. प्राप्त करने वाली चिः १५. तीन (साति इक्कीस) बार 
मानाम्‌ । ५. सम्मान अराजवबीजान्‌ ॥१७. राजायों के वीजं से रहित 


ए्लोकाथं --जिन्होने धपने समान गुगशील, अवस्था, शरीर गोर रूपवाली तथा वश्च स्थल पर सम्मान 
प्राप्न करने वाली सीता नामक लक्ष्मो को जीतचर मागं मे जति हए परशुराभजो के बढ़े 
इए गर्वं को दूर कर ह दिया, जिच्होने तीन (सात इक्कोस) बार पृथ्वीको राजाभोंके 
बीज से रहित करद्यथा 


अष्टम. श्लोकः 
यः सत्यपाशपरिवीनपितुनिदेशं स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभायेः। 


राञ्यं भियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्वा ययो वनमसूनिव खुक्तसङ्कः ॥८॥ 
पदच्छेद-- यः सत्य पाशप।रबी+ पितुः तिदेशम्‌ स्त्रणस्य च अपि शिरसा जगृहे समायः। 
राज्यस्‌ धियम्‌ प्रणयिनः पुहवः निवाक्ठम्‌ श्यकत्वा ययौ वनम्‌ असन्‌ इव भुरूषङ्कः ॥ 


शब्दाथं- द 

यः १. जिन राज्यम्‌ धिधम्‌ ११. रूप्‌ लक्ष्मी 

सत्यपाश छ सव्यरूकी पाशमे प्रणचिनः १२. प्रेमी 

परिवीतपितुः ५. बंधे हृए पिता कौ सुहूवः १३. मित्र 

निकेशम्‌ ६. आज्ञा को निबा्षम्‌ १४. भवन इत्यादि को 
स््रंणत्य २. स्त्रीभक्त होने पर त्यक्त्वा १५. त्यागकर 

च अपि ३ भी ययौ १५. चले गये 

शिरसा ८5 शिर श्षुकाकर वनम्‌ १७. वनमें 

जगृहे ॐ, ग्रहण किया भौर असुन्‌ इव १०. प्राणों के समान (प्रिय) 
परभाः । ७. पत्नी सहित मुक्तसङ्कःः ॥ १६. भासक्ति रहित होकर 


ष्लोकार्थं--जिन्हरोने स्तरमक्त होने पर भी सत्यरूपो ष ण मे बधेहृए पिताकी आज्ञा को पलो 
सदित निर जुकाकर, ग्रहण क्रिया । भौर प्राणो के समान प्रिय राज्य लक्ष्मी, मेम, भित्र, 
भवन इत्यादि को व्यागकर आसक्ति रहित होकर वव में चले गये ॥ 


६७६ ) श्रीभद्‌ भागवते 


नवमः शलोक 
रच्च श्वसखुरर्यद्त रूपस्शुद्धबुद्धेस्तस्याः सखरच्रिशिरदृषणसखुरूय यन्धून्‌ । 
जघ्ने चतुर्दशखदखस्पारणी यक्तोदर्डपाणिरटस्पन उवास कृच्छम्‌ ॥&॥ 


[ भ° १९ 


= जकन 





पद्च्छेद-- रक्षः स्दष्ुः उ्थत रूपम्‌ अशुदधबुद्धेः तघ्याः खर त्रिशिर दूषण मुख्य बन्धन्‌ । 
जघ्ने चतुदश सहलरम्‌ अषारणोय कोदण्ड पाणिः अटमानः उवास कच्छम्‌ ॥ 

शब्दाथं-- - 

रक्तः ३. राक्षस बन्धून्‌ । १२. भाद््यो को 

स्वसुः . बहन शूर्पणखा के जघ्ने १३. मार दिया (तथा) 

व्यक्त ६. विरूप कर दिया तदश द. चौदह 

ूपस्‌ ५. रूपको स्ह 2. हजार 

अशुद्ध १. कलुषित सपारणोय १४. दूल्य त 

खुदधेः २. बुद्धिवाली कोदण्डगणिः १५. धनुष को हाथ में लिए हए 

तस्थाः ७. उसके अटमानः १७ विचरते हुए (वन मे) 

खर त्रिशिर १०. खरत्रिशिर उवास १८. निवास करने लगे 

दूषणमुख्य ११ दूषणादि प्रधान कुच्छम्‌ ॥ १६. कल्निारई पे 


श्लोकार्थ-- कलुषित बुद्धिवाली राक्षस की बहन शूपंणखा के रूप को विरूप कर दिया । उसके चौदृहु 


हजार खरदूषण ओर त्रिशिर आदि प्रधान भाद्यो को मार दिया तथा दुलंह्प घनुषको 
हाथ भे लिए करिनाई से विचरते हुए निवास करने लगे । 


दशमः श्त्तोकः 
सीताकथाश्चवणदीपि तदहुच्छयेन खष्टं विलोक्य उखपते दशकन्धरेण । 
जध्नेऽदुखतैणवपुषाऽऽश्रमतोऽपकरषटोमारी चप्राशु विशिखेन यथा कञचु. ॥१०॥ 
पदच्छेद- सीता कथा भव्ण दीपित हृच्छयेन सृष्टम्‌ विलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 


चध्ने अद्भत एेम वपुला आशमतः जपङ्ण्टः मारोचम्‌ माशु विशिखेन यथा कम्‌ उग्रः॥ 
णभ्दार्थ-- 


सोता २. सीताकी जघ्ने १७ मारदिया 

कथा ३ क्थाको अव्भुतएेण १०. भदुमुत मृग 

शधण 8. पुन्‌कर वपुषा ११. शशीरकेद्राश 

दीपित ४. प्रदीप्त नगाधमनतः १२. भआश्वमसे 

हृच्छयेन ६ काम वासनावाले अपद्कष्टः १३. दूरे गये हुए (रामने) 

सृष्टम्‌ 5. भेजे गये मारीच को मारीचम्‌ १४ मारीचको 

विलोक्य ६. देखकर आशु ९५ शीघ्र 

नृपते १, हे राजन्‌ । विशिखेन १६ बाणसे । 

दशकन्धरेण ।॥ ७. रावणके द्वारा यथा १८. जैसे | 
कमृरप्रः॥ १६. वीग्ध्रद ने दक्ष प्रजापति को 

(मार दिया था) = 
्वोकाय-- 


हे राजन्‌ | सीता कौ कथा सुनकर प्रदीप्त कम वासना वाले रावणके द्वारा मेजे गये 
मारीच को देखकर अद्भुत मृगश्रीर केद्वारा आश्रमसे दूग्ले गये हुए रान ने मारौच 
को शीघ्रं वाणे मारदिया। जपेवीरभद्रने दक्ष प्रजापति को मार दिया था ॥ 


~~ 
> 


४ ॥ 


= 
[क 
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एकदशः ईह किः 

रच्तोऽघमेन चक्व्द्‌ विपिनेऽसथ्रं चैदेदराजङ्दहितय॑पयापितायाम्‌ । 

ज्राच्ा वने करूुषणवत्‌ प्रियया अयुक्तः स्नौलङ्किना गिति पथयंखचार ॥११॥ 

पदच्छेद-- रक्षः अधपेन वृक्वत दिवित तयक्षग्‌ उदहरान दुहितरि अषयापितायास्‌ । 
रात्रा वने कृपणदत्‌ प्रिया विदुः ऽव खद्धिगनाःय्‌ गतिम्‌ इति प्रवयन्‌ चचार ॥ 

णन्दार्थ-- 








रक्षः २ रक्षके दाय वने ११. वनं में 

भधमेन १. अवरम छयणदत्‌ १३. दीनके समान 

घकबत. ३. भेडिये के समान जिच्या १३. त्रिणा 

विपिने ४. जङ्ल में विुक्तः १४. अलम्‌ रर 

दतमक्षम्‌ ५ परोक्षमें स्त्री १५. स्त्रियोमें 
वेशेटराज ६. विदैहनर्दिनी ख्किनिम्‌ १६. आसक्ति रखने वालोद्धी 

दुहितरि ७. सीताका गलिम्‌ १७. यह गति हती है 

अपया ८ अपहरण इति १८. ईस को 

पितायाम्‌ । ई. कर लिए जाने पर पथयन्‌ १६. शिन्ना देते हए वन में 

घराना १०. माई के साथ चचार ॥। २०. धूमे लगे 


ध्लोकार्थ-- अधम राक्षस के हारा भेड्यि के खभान जङ्गल मे परोक्ष में विदेहनन्दिनो सीता का 
अपहरण कर लिए (शति पर भाईके साथ वन मे दीतके समान श्रियासे अलम होकर स्तिया ते 
आसक्ति रखने वालों की यह्‌ गति होतो है इसकी शिक्षा देते हुए वन मे धरुमने लगे ॥ 


ददशः श्ततोकः 
दर्ध्वाऽऽत्मक्रत्यदतङ्कत्य महन्‌ कथन्धं स्दख्यं विधाय कपिभिदंयितागतिं तः । 
बुद्ध्वाथ वालिनि इते प्लवगेन्द्र सेन्येेलामग।त्‌स मजुजोऽज मश्ाचिता चिः १२ 
पदच्येद--दरध्वा मारमक्रव्य हतकृस्यम्‌ अहन्‌ कवन्धम्‌ सपम्‌ विवाय कपिभिः दयिता गतिम्‌ तः । 
जुवा भथ वालिनि हृते प्लदगेन्र सेन्यः वेलाम्‌ अगात्‌ सः मनुजः अज भव भवित अङ्घिः ॥ 
छन्दाथं-- 
दग्धूवा २. दाह संस्कार करके बुद.वा मथ १०. जानकर तदनस्तर 


आट्मङ्कत्य १ समगवान्‌ कोप्तेवा रूप क्ेसे बालिनिहते. ११. वाली करो मार कर 
हतकृट्यम्‌ २. नष्ट कर्मं बन्धन वाले जटायु का प्लवगेन् सस्थः १२. वानर राज कौ सेना के साथ 


अहन्‌ ५. मार दिया (भौर) वेलाम्‌ अगति १८. समुद्र तट पर पहुचे 
कबन्धम्‌ ४. केवन्धासुरको सः मनुजः १७, वे मनुष्यावतार राम 
सश्यम्‌ विधाय ७. मित्रता करके अज १३. ब्रह्मा भौर 

कपिभिः ६. वानरोसे भष १४. शंकर के द्वारा 
वथिता गति & श्रिया सोताका समाचार भवित १५. पूजित 

ते. । 5. उन वानरो द्वारा भङ्घिः ॥ १६. चरण वाले 


+ 
॥ ¢ # + ४ 
त. 


ए्लोका्थं--भृगवान्‌ सेवा रूप कर्मं से नष्ट कमे बन्धन वाले जटायु का दाह्‌ संस्का न्धासुर 

| ् ह संस्कार करके कबन्वासुर ` 
को मार दिया । भौर्वानरो से मित्रता करे उन वानरो दवारा प्रिया सीतताकासमाचार ` 
जानकर तदनन्तर वालो को मारकर वानरराज को सेनाके साथ ब्रह्मयाभौरशंक्रके 


ष ७ क के ९ च "यौ (श 
+ न ~न ~ 2) = 


हारा एजित बरण बाते वे मनष्यावतार राम समपटतटः पर्पस्ति) ` ` ~ 


(९१५ 
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अयादशः श्त्तोकः 
यद्वोषविच्जमविचत्तकखाच्पात-सं च्चान्ननक्शकरो जधगीणंघोषः । 
सिन्धु; शिरस्यदेण परिग्रच्य रूपी पादारचिन्दश्ुषगस्य बभाष एतत्‌ ॥१३॥ 


पदब्छेद- यत्‌ रोष विम विवृत्त कराक्ष प्त संश्नारत नक्त मकरः भय गोणं घोषः । 
सिन्धुः शिरसि अहणर परिगृहय्‌ रूणे पाद अरविन्दम्‌ उपगम्य बभाषे एतत्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- यत्‌ रोष १. जिनके क्रोधं की सिन्धु ७. समुद्र 

विच्म वित्त २. लीला पूवक उग्र एवम्‌ शिरसि १६. मस्तक पर 

कटाह ३. टेढ़ी नजर से अहुणम्‌ १३. भेट को वस्तुयं 

पात देने पर परिगृहुय्‌ १४. लेकर 

सं चान्तनङ्ग ५. व्याक्ल नाकतथा शरूषपी ९१. मनुष्य रूप घारण करके 
मकरः ६, मगर वाला पाद भरदिन्दम्‌ १५. चरण कमलोमें 

भय ८. भयस उषगस्प १६. आकरः 

गीणं १०. स्याग्‌ कर बभाषषे १८. कटने लगा 

घोषः । ६, गजना को एतत्‌ ॥ १७. इस प्रकार 


इ्लोकाथं-- जिनके क्रोध की लीला पूर्वक उग्र एवं टेढी नजर से देखने पर व्याकूल नाक तथा मगर 


वाला समुद्र भये गजनाको दयाग कर मनुष्य खूप धारण करके मस्तक परर्मेटकौ 
वस्तुये लेकर चरण कमलो मे माकर इव प्रकार कहने लगा ॥ 


चतु दशः श्त्तोकः 


न त्वां वय जडधियो जु विदाम पन्‌ कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्‌ । 
यत्सस्बतः सुरगणा रजसः प्रजेशामन्योशख मूनपलयः सख मवान्‌ गणेशः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- न्‌ त्वाम्‌ वयम्‌ जड धियः चु विगम मुमन्‌ कूटस्थम्‌ आदि पुदषन्‌ जगताम्‌ अधोशम्‌ । 


यत्‌ सत्त्वतः सुरगणाः रजसः भजेथाः मन्योः च भ्रु रपतयः सः भवान्‌ गुगेशः॥ 
शन्दार्थ-- न ८. नहीं 


यत पर्वत १०. जिनके सत्वगुण से | 

ध्वाम्‌ ४. आपको सुरगणाः ११. देव वृन्द । 

वयम्‌ ६. हम लोगं रजसः प्रजेशाः १९. रजोगुण ते प्रजापति । 

जडधियः ५. जड़ बद मन्योः १४. तमोगुण से क 

| चु ७. निश्चित रूप से च १३. भौर ‡ 
ं विदान ४, जानते ह मूतपतय १५. रद्रण्ण उत्पतन होवे ह च 
| सुमन्‌ कृटस्थम्‌ १, हे भनन्त निश्चल रहने वाने स १६. वे - 
आदि पुक्षम्‌ २. नादि पुस भवान्‌ १७, भाप 1 


नगताम्‌ मधीशम्‌ 1३. संसार के स्वामी गुणेशः ॥ १८. गुणों के स्वामी = 
इलोकार्थ- हे अवन्त | निश्चल रहमे वाले आदि पुरुष संसार के स्वामी अपकरो नड बुदि हम लोग _ 
५ व +, ~ तिश्चिव खपे नहीं जानते &ै। जिनके सत्त्वगुण से देववृच्द, रजोगण से प्रजापति 
` ` ` गौर तमोणण सेश्द्रषण उष्पत्त होतेह वेप गणोंके स्वामी है॥ 
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पञ्चदशः श्त $, 
कामं प्रयाहि जहि चिश्रसोऽबमेहं चलोच््यरावखभनवाण्लु हि वीर पत्नीम्‌ । 
बध्रीहि सेतुमिह ते चशे वितत्यै गायन्ति दिग्विजनिनो अद्ुषेत्य खपाः 1१५; 


पदच्छेद ~ कामम्‌ प्रयाहि जहि विशभवसः अवमरेहस्‌ च्रलोक्व रादणम्‌ अवाप्नुहि बोर पत्नोम्‌ । 
वध्नीहि सेतुभ्‌ इह ते यश्रसः विहत्य गायस्ति दिग्विजधिनः यस्‌ उपेरय चरु 


णन्दार्थ-- 


कामम्‌ २. इच्छानुषार बध्नीहि १२. र्वाध दीजिये 

प्रयाहि ३. पार कर जायें घेतुम्‌ ९१. पुल 

जहि ७ मार डालिये (गौर) इह १०. यहा (मह्न पर) 
विश्रवसः अवमेहम्‌ . विश्रवा के कुपुत्र ते यशः १४, ` आपके यश्च को 

रं लोक्य ४. तोनो लोकों को रुलाने वाले वितत्य १५ फलानि के लियं 

रावणम्‌ ६ रावण को गायन्ति १८. (अपक्ता) यशोगान करेगे 
अवाप्नुहि &. प्राप्त कोजिये दिश्विजथिनः १६. दिग्विजय करने वाले 
वीर १. दहे वीर! यम्‌ उपेत्य 4३. जिसको पाकर 

पत्नीम्‌ घ. पत्नो को सुपा १७. शजा लोग 


ण्लोकार्थं-- हे वीर ! इच्छानुसार पार कर जाइये ओर विश्वा के कुपुत्र, तीनो लोको, रलाने वाले 
रावण को मार डालिये 1 प्नो को प्राप्त कीज्यि। यहाँ मुञ्च पर पुल बधि दोजिये जिक्क्रो पार केर 
आपके यश को फैलाने के लिए दिग्िजय्‌ करने वाले राजा लाग आपके यश का गायन करेगे ॥ 


षोटशः श्त्तोकः 


चदुवो दधौ रघुपतिर्चिविषाद्विक्टः सेत कपीन्द्रकूरकम्पित शशाङ्गं ! । 
सुभ्रीवनी लहनुमत्पसुखेरनीकेलङां विभीषणदशाऽऽविशद्भ्रद्ग्धाम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- बद्धवा उदधौरघपतिम्‌ विविध अद्भि कूटः सेतुम्‌ कपोन््रकूर कस्वित सुश्ह अङ्कः । 
सुग्रीवनोल हनुमत प्रघरुखः अनीकः लङ्काम्‌ विभोषण दशा भविशत्‌ उग्रदग्धाम्‌ ॥ 


चन्दार्थं - 

बद्धवा ६. बांधकर सुप्रोवनील १०. सुग्रीव नल 
उदो ७, समुद्र मे ह ११. हनमान आदि 
रधुपतिम्‌ दिविष् १. श ने अनेकं प्रकारके त १२. भ वीरो ओर 
अद्धि कटः २. पदाडोके समूहसे (भौर) अनीकैः १३. पेनाकेसाथ 
धत्तम ८. पुल को लङ्काम्‌ १७. लङ्काम 
कपीन्द्रकर ३. बानरो के हाथों पे विभोक्षण १४ विभीोषगको 
कम्पित ४. उखाड़ गये दशा ५१५. सलाह से 

चरुखुह. ५. वृक्षो को अविश्त्‌ १८. पवेश क्रिया 

भङ्धःः । ६ समूहपे उग्रडग्धाप्‌ ।! १६. पहले जलाई गयी 





प्लोकारथं राम ने अनेक प्रकार के पहा के समर्‌ से भौर वायो के हाथों से उलाहे गभे वृषो 


के समूदपते समुद्र पर पुल बाध कर धुग्रीवः तल, हवुमानु आदि वीरो 
के = विद्रा क्ती र क म शथी लद 1 11 ~ वा 


र ॥ । 
1. 
॥ भै १ [4 न ' + | ^ चैकी नै ॥; वै 
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६८६० १ श्रीमद्भागवते 


सघ्दशः श्लोक 
सा वानरेन्द्रबलर्द्धविदारकोष्ठ-श्रीद्राश्गोपुरसदो वल स्यी विटङ्क। । 


निभेञ्यप्मनधिषणध्वजदेमङ्र्मण्युङ्ार क? गजङ्लैहः दिनी य पुर्णा ॥१७॥ 
पदच्छेद- सा तानरेन्् दल रुद्ध विहार कोष्ठ धरीद्वार गोपुर सदोदलभी विरङ्खा। 
निमंज्यसाना सिषण घ्वज हैम कुस्भ श्युङ्गाटक्षा गजक्ुलेः ह्दिजइव घूर्णा ॥ 


अन्दा्य- कः - 
सा ८ उस (लखा को) नमज्यलाना १४. तोड़ डाला मानं 
वानरेन््रबल १९, वानर राजकोसेनाने धिषण १०. वेदिया 

खद ६. घेर लिया ध्वज ११. च्वजाये 

विहार २. खेलने के स्थान हेम १२. सोने के 

कोष्ठ ३. अन्न का गोदाम दुस्भ १३. कलश भौर 
धरोटार ४. खजाने भ्यद्धावरश्ा १४. चौरहि के 

गोपुर ४. गोपुर फाटक गजकुलः १६. हाथियों के सुन्डने 
सदोवलभो ६. खभा मवन, छुज्जे ह दिनष्टव १७ नदीको 

विटङ्क 1 ७. पक्षियों के रहने का स्थान पूर्णा ॥ ९१८ मथडलादहो 


धलोकाथं--वानर राज को सेना ने खेलने का स्थान, अन्न का पोदाम, खजाने, गोपुर, फाटक, समा, 

मवन, छज्ज, ओर पक्षियों के रहने कै स्यान सहित उस लङ्का को घेर लिया । वेदिर्या, ष्वजाये, सोन 

के कलश भौर चौराहा को तोड़ डाला मानो हाथियों के ज्ुण्ड ने नदी कोमथडलाहो ॥ 

अष्टादशः श्लोकः 

रक्तभपतिस्तदवलो क्य निङ्कम्मङुःञ्मधुज्न' सदस खश्रान्तनरान्तश्नादीन्‌ । 

युच्रं प्रहस्त पत्तिक्ाय विक्रभ्पनादीन्‌ सवाजुगान्‌ समहिनोदथ कुञ्मकणंम्‌ ॥१८॥ 

पदच्छेद रक्षः पतिः तत्‌ तत्‌ अवलोक्य निकुम्भकुम्भ ध्रमाक्ष इश्ुख घुरान्त नरान्तक ध्ादीन्‌। 
पुन्नम्‌ प्रहस्तम्‌ अतिकाय विकस्पन आदीन्‌ सवं अतरुगान्‌ सम्‌अहिनोत्‌ मथ कुस्भक्णंम्‌ ॥ 


शब्दार्थं - 

रकाः १. राक्षसो के पुत्रम्‌ १५. पुत्र मेघनाद 
पिः तत २. वामी रावणने प्रहस्तम्‌ १० प्रहस्त 

तत्‌ वसोक्षय ३. वह देख कर अतिकाय १६. अतिकाय 
निकुम्भकुम्भ ४. निकुम्म कुम्भ विकस्पन १२. विक्रम्पन 
श्रमाक्ष ५. ्रूमाक्ष ` मादीनूसवं १३ आदिसभौ 
हभुख ६ दुमुख अनुगान्‌ १४. मनुचरों को तथा 
सुराग्त ७ सुरान्त सम्‌अहिनोत १८. भेजा 

न रान्तक्‌ ८, नारान्तक भथ १६. तदनन्तर 
आदीन्‌ । 2. भादि कुम्भकणंम्‌ ।। १७. कुम्भकणं को भौ 


इलोका्थ--राक्षसों के स्वामी रावण ने वह देखकर निकुम्भ, कुम्भ, धूमान्त, दुःख, पुरात्त, 
नाराष्तक, आदि प्रहस्त अतिकाय ` भादि सभी भनुचरो को तथा पुत्र मेषवाद तदन्तर कुम्मकणं 
` कोभोभमेजा। 

५ क्वः +कः । 
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एकोनविंशः श्लोकः 
तां यातुघानषएलनामसिश्वुल्वापध्राखद्िशक्तिशरतोमरलङ्गद् गाम्‌ । 
सखुग्रीवल्दमणमरखसुतगन्धमादनीलाङ्गदक्षं पनसा दिभिरन्वितोऽगात्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद- ताम्‌ यातुधान पृतनाम्‌ असिश्ुल चाव प्रास चष्ट लक्ति शर तोमर खङ्ख इगि । 
1 सुप्रीव लक्ष्मण मरत्‌ सत गन्धमाद नील अंगद च्छक्षपनल्न आदिभिः अन्वितः अगात्‌ ॥ 
णब्दा्थं- 


ताम्‌ यातुधान 5, उस राक्षसोंक्नी घुश्रीव लक्ष्मण १०. धुग्रीव लक्ष्मण 
पतनाम्‌ &. सेनाका (रामने) मरत्‌ चुत ११. वायुं पुत्र हनुमाच्‌ 
भति शल १ तलवारत्रिशुल गरवमाड १६३. गृन्धमादं 

चाप २. धनुष नील १३. नीलं 

घ्रासशऋ ष्टि ३. भाला, ऋष्टि अङ्खद १४. अङ्खद 

शक्तिशर ४. शक्ति बाण च्छक्ष < १५. चाम्बवान्‌ (ओर) 
तोमर ५ भाले पनस आदिभिः १६. पनस आदिको 
खड ६ खद्धअदिसे भन्विता १७. साथ लेकर 
हर्गाम्‌ । ७ दुगंम अगात्‌ ॥ १८ सामना किया 


घलोकार्थं--तलवार, वरिशुल, धनुष, ऋष्टि, . भाला, शक्ति, बाण, माले, खङ्गं आदि से दगंभ उष 
शाक्षघो की मना का राम्‌ ने सुग्रीव, लक्ष्मण, वायुं पुत्र हनुभान्‌, गन्धमाद, नीले, अङ्गद, 
जाम्बवान्‌ गौर पनस भादि को साथ ज्ेकर सामना किया ॥ 
विंशः श्तोकः 
तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य स्वे दन्डं वरूथमिमपत्तिरथाश्वयोषैः । 
जध्नुद्रःसेभिरिगवेषुभिरङ्दाथयाः सीताभिमशेहतभङ्गलरावणेशान्‌ ॥२०॥ 
पदण्टेद-ते अनीकपाः रघुपतेः भभिपस्य सवे दन्दरम्‌ वख्यम्‌ इम पत्ति रथ अश्वयोषेः। 
जघ्नुः द्रमः गिरि गदा इषुभिः भङ्खद मायाः सीता अभिमशं हत मङ्गल रावणेशान्‌ ॥ 
श 


१. धै नध्नुः १३. मारने लगे 
भलीकप।; ३. पेनापति ब्रमः गिरि ११ वृक्षो, पर्व॑तो ॥ 
रधुपतेः ४. रामके गदा दष्ुभिः १२. पदा ओर बाणो से उन 
अभिपत्य ४५. सामने अकर अङ्कुद भाद्याः १०. अङ्कृद आदि 
र्वे २, समो सोता ,. १५. सोता के 
हण्म्‌ ठ. दन्द अभिमश १६. स्पशं के कारण 
व्यम्‌ ४. युद्ध करने लगे हत ११८. चष्टहो गयाथा 
इनपत्ति _ . ६. हाथी, ष१दल नो मङ्गल 9 मङ्गल 
र्य अश्वयोषेः । ७. रथ, घोडे भौर योद्धामों के रावणेशान्‌ ॥ १४. जिनके स्वामी रावण का ` 
साथ अ 


श्योकार्थ--वे सभो सेनापति राम के साभने अकर दाषी, घोडे, रथ ओर योद्धाभों के साथ दद्र गर व्र 
करने लगे । गौर अंगद आदि वृक्ष, परवैतो, गद भौर बाणो पते उन्हें मारने ग 

छ ९ रावणक्रा सौताके स्पशंकेकारण मङ्खगलनष्टहोगयाथा॥ ` ` 
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६९८२ परोद मागवते 


एकर्विंशः श्त्तोकः 
रष्चःपतिः स्वबलनष्टि वेदय ख्ष्ट आख्य यानकमथाभिससार रामम्‌ । 


स्वःरुयन्दने श्य॒मति मातलिनोपनीते विश्राजधानमहनन्िशितैः स्ुरपेः ॥२१॥ 
पदच्छेद - रक्षः पतिः स्वबल बष्टिम्‌ सवेक्ष्य ष्टः आखय पानकम्‌ अथ अभिसर रामम्‌ । 
स्वः स्यन्दने दुमतिमातलिना उपनीते विच्ाजमानम्‌ अहनत्‌ निशितः कुरः ।, 


[ ° १० 





शब्दार्थे 

रक्षः पतिः १, राक्षसशज रावण वः १२. स्वगंके 

स्वबल २. अपनो सेनाका घ्यश्दने १४. रथ पर 

नष्टिम्‌ अवेक्षय ३. नाध्च देखकर श्॑मति १३. चमकीले | 
र्टः . कद्ध होकर मातलिना १०. इन्द्रके सारथि मातलिज़ेढारा 
भार्य ` ६. चदृकर उपनीते ११. लाये गये 

पानकम्‌ ५. विमान पर विज्राजमानम्‌ १५. विराजमान राम के ऊपर 

थ ७, तथा अहनत्‌ १८ प्रहार करने लगा 
अधभिक्षतःर ठ. सामने भाया (मौर) निशितः १६ तीक्ष्ण 

रामम ६. रामके 


षि 


क्षुरप्रः।। १३. बाणोँसे 


[ का नाश देखकर कुढ होकर विमान प्रर चद्कर रामक 
के दर(रा लाये स्वगं के चलकोले रथ पर विराजमान राम के 


पलो रार्थ- राक्षपत राज रावण भपनी सेन 
सामने आया गौर्‌ इन्द्र के सारथि मातलि 
ऊपर तीक्ष्ण बाणो घे प्रहार करने लगा 1 


दाविंशः श्लोक 
रामस्तमाह पुखषादपुरीष यज्ञ; कान्त'समच्धमसलापहना श्ववत्‌ ते । 
द्यक्तच्नपस्य फलमद्य जुशुप्सितस्य यच्छामि काल हव कर्तरलक्घयवी्यः ।२२। 
पदच्छेद रामः तम्‌ आह पुरलाद पुरीष यन्नः कान्ता असमक्षन्‌ असता अपहता श्ववत्‌ ते । 
व्यक्तन्रपश्य फलम्‌ चद्च नुगुप्तितत्व यच्छामि कालः इव कतु: अलटघथ वीर्यः ॥ 


णन्दा्थे- 
रमःतम्‌ १, रामने उससे रथक्तत्रपत्य १० निलैज्ज 
ध ४ द फलम्‌ १६. फल € 
॑ ४ भष्य १२. आज 
पुरीष ३. रे नीच लुगुष्सितस्य ११. निन्दनीय कमै करने वाले 
यन्नः ५. जो हमारो यज्छामि २०. देताहं 
कान्ता अतमक्षम्‌ ७ श्रिया को मेरी अनुपस्थिति मेँ कालः १७. काल फे 
मक्ता ६. ' दुष्ट तूने इव १८ समान 
अपहता &. अपहरण कर लिया कतु : १६. करने वाले 
इववत्‌ ८. कुत्ते के समन भलङ्घ्य १४. दुर्ल्य 
ते। १२. तुन्न वीर्यः ॥ १५. पराक्रम 





5 {६ श्लोकाथं- राम ने उसमे कहा-रे नच राक्ष ! जो ट ने हमारी प्रिया कोमेरीभ पर्थिति मः = 
` कत्ते समान अपहरण कर लिया । निलृंजज भौर निन्द कमः करने वाले त्ष भाज दुलध्य = 





~ ठ 


पराक्रम वलिकाल के समान फल देता हूं ॥ 


>< = 
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अथोविशः श्लोकः 


एवं चिन्‌ धनुषि संधितञ्ुल्ससजं वाणं स वञ्जनमिव तदुधुदयं बिभेद । 
सोऽखग्‌ वभ्न्‌ दशमृखैन्यं पद्‌ वि नानाद्धाहेति जदपति जने सुकृतीव रिकत५२३ 


पदच्छेद- एवम क्षिपन्‌ धनुषि संचितम्‌ उत्तसजं बाणम्‌ सः वच््रम्‌ इव तत्‌ हदयम्‌ विभेद । 
सः भयुक्‌ वमन्‌ दशमुखः न्यपतत्‌ विशानात्‌ इहि जल्पति जने वुकृतीकव रिक्तः ॥ 





एवम्‌ १, इस प्रकार विचेद १३. विदीणं कर दिया 
क्षिषन्‌ २. रावणकोफटकारतेहुए सः १२. वहु रावण 
धनुषि ३. धनुष पर असुक्‌ १५. रक्त 

संचितम्‌ ५. चढ़कर वमन्‌ . १६. यिराता छ 
उत्षसलं ६ छोडदिया वशमृखः १४. दश मुखो 
बाणम्‌ ४. बाण ण्यवतत्‌ १८. गिर पड़ा 

सः ७. उसबाणने विभानात्‌ १३. विमाने 
व्रम्‌ ठ वघ के हिति २२. हाय-हाय करके 
इव ६; ई. खमन जल्पति २३. चिल्लाने लगे 
तत्‌ १९. उपके जने ३१. लोग 

हदयम्‌ ११ हदय को सुकृतीव १६. जेते पुण्यात्मा लोग 


रिक्तः ॥ २५. भोग पूरा होने पर ध्वगंसे 
गिर पढ़ते 


एलोकार्थ-- इस प्रकार रावण को फटकारते हए धनुष पर बाण चढ़ाकृर छोड़ दिया । उस बाण ने 
वक्र के समान उसके हृदय को विदीणं कर दिया । वह रावण दथो मूर्खो से रक्त गिराता हया विमान 
पे णिर पष्ः। जंतते पुण्याटमा लोग मोग पूरा होने पर स्वगं से गिर पड़ते ठै । उस समय लोय हाय- 


हाय करके चिल्लाने लगे ॥ ववि 
वंशः श्त्ीकः 


ततो निष्क्रम्य लङ्लाया यातुधान्यः सहस्रशः । 
मन्धोदयी समं तस्मिन्‌ पररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥ २४॥ 


पदच्छेद- ततः निष्कम्य लङ्धायाः यातुधाष्यः सहलरशः । 

मन्दोदर्या समम्‌ तस्मिन्‌ प्रदवट्यः उपाद्रवन्‌ ॥ 
शन्दार्ष- 
ततः १, तदनन्तर मन्दोदर्या ६. मन्दोदरी के 
निष्कम्प ५ निकल कर समम्‌ ७ साथ 
लङ्खायाः ४. लङ्का तस्मिन्‌ ६. उस रणभूमिमें 
यातुषार्यः ३. राक्षस्यां भररुदत्थः ८. रोती हुईं 
सहक्तशः। २. हजारों उपात्रवन्‌ ॥ १०, भार 


श्जोकाथ--तदनम्तर हनाणे राक्षसियां लङ्का से निकल कर मन्दोदरी क साथ रोती दृह उख रणभूमि 
मे भाई ॥ ~ त ५ 4 1 


म | धि 4 कै 





व ~ 
„ मि केः कै ॥ ४ क ने 





छे ५ श्रीमद्‌ भागवते 


पञ्चविंशः श्तोक 


स्वान्‌ स्वान्‌ कन्धुन्‌ परिद्वञ्य लद्दप्णेषुभिरर्दिनान्‌ । 
खुर्दः सुस्वरं दीना चनन्त्य अआात्लानमात्मना ॥२५॥ 
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पदच्छेद- स्वान्‌ स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मभ इषुसिः जहदितान्‌ । 

खखदुः सुस्वरम्‌ दीनाः घनन्श्यः आत्मानम्‌ मारमना ॥ 
शब्दार्थ- 
स्वात्‌ ३. भपने दखवुः १३. विलापं करने लगीं 
स्वान्‌ %, अपने सूस्षरम्‌ १९. अचे स्वरसे 
वभ्ध॒न्‌ ५. बन्धुमो को दीनाः १०. दीन होकर 
परिष्वज्य ६ हृदयमे लगाकर ध्नन्त्यः &. पीटती इई 
लक्ष्ण इषुभिः १. लक्ष्मण के बाणो आत्मानम्‌ ७. अपने पे 


अितान्‌ । २. पीडति आत्मना ॥। 2, अपने को 


श्लोकार्थ- लक्ष्मण के बाणो से पीड़ति अधने अपने बन्धुओं को हृदय से लगाकर अपने से भपने को 
हपोटती हई दीन होकर ऊचे स्वर से विलाप करने लगीं ॥ 


षड्विंशः शतो कः 


इए हताः स्प वयं नाथ लोकरावण राकण। 


कं यायाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परादिला ॥२६॥ 
पदच्छेद -- हा हताः स्मर वयम्‌ नाथ लोक रावण रावण । 
कम्‌ यायात्‌ शरणम्‌ लङा त्वत्‌ विहीना पर अता ॥ 


णब्दार्थ- 

हा १, हाय कम्‌ १३. किकी 

हताः ३. मारो यायात्‌ १५. जयेगी 

स्स ४. शद शरणम्‌ १४. शरण में 

वयम्‌ २ हम लङा १२. यट लदा 
नाथ ५, हे नाथ हवत्‌ ८, ध्रापसे 

लोकरावण £. लोकों को लाने वाले विहीना ६. रहित तथा 
रादण। ७. हे रावण । धर 


१०० दूखरे से 
अडिता ॥ ११. पीडति होकर 


धलोका्थं-हाय हम मारी गहं । ह नाथ । लोको को रुलने वाले है रावण । भ।पते रहितं तथा 
दूसरे से पीडित होकर यह ल्भा किसको शरण में जायेमी ॥ 
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सप्तविशः शलाकः 
नैवं वेद महाभाग सवान्‌ कामवशं गतः) 
लेजोऽनु नावं सीताया येन नीतो दशानिलाभ्‌ ॥ २७॥ 


पदच्येद- न एवन्‌ वेद सहभाग भवान्‌ काप वशम्‌ यतः 
तेजः अनुभवम्‌ सोतायाः येन, नीतः दशात्‌ इमान्‌ ॥ 


णन्दार्थं- 

न १०. नहीं तेजः ७, विज के 
एवम्‌ ६. इस प्रकार वतुभाष्षल्‌ ८. भरयावको 
वेद ११. जाना सीतायाः ६, सीता के 
महाभाग १. दहे महाभाग! येन १२३. सकारण 
भवान्‌ २. आष नीतः १९. प्राप्त हो भये 
काम ३. कामके दशाम्‌ १४. दणाकरो 
वलम्‌  वशमेहो इमाम्‌ ॥ १३. इख 

णतः । ५ जने 


प्लोकार्थं- हे महाभाग | आपने कामके वशमें हो जानेपेसीताके तेज के प्रभाव को इस भकार 
न्वी बाना । चिस कारणं इस दशा को प्राण्त हो ण्ये ॥ 


अष्टाविंशः शोकः 
छूतैषा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन । 


देहः कृतोऽन्नं गृध्राणामात्मा नरकहेतवे ॥२८॥ 


पदन्छेद-- कुता एवा विधा लद्खूा वयन्‌ च कुल नन्दन । 
वेहः कृतः अन्नम्‌ गृध्राणाम्‌ मात्मा नरक हेतवे ॥ 


छब्दार्थ- 

कृता ७. कर दिय। (तथा) वेष्टः ८ शरीर को 
एषा २. इस कृतः १४. बना दिवा 
विधवा ६. विधवा अन्नम्‌ १०. भोजन (गोर) 
लङ्का ३. लद्धाको गृध्राणाम्‌ ८६. गीधौका 
वथम्‌ ५, हम सबको आतमा ११. आत्मा को 
५ ओर नरक १२. नरक का 
कूलनश्वन । १, दे.कुल को भानन्दित करने हेतवे॥ १३. भमधिकारी 


वाले रावण (भापने) 


पलोका्थं--हे कुल को आनन्दित करने वाले रावण ! भपने इस लक्खा को ओर हम सबको ` विधना 
कर दिया । तथ। शरीर को गीघो का भोजन जीर भात्रा को नरक का अधिकारी बना दिया ॥ ` ` 
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श्वीम्‌ दृ भाीगवते { श १०१ 
एकोनविंशः श्लोकं 
श्रीशुक उवाच-- स्वानां डिश्यीवणश्क्र कोखलेन्द्राज्खमोदितः 
रितसेधदविधानेन यद्ुच््तं साड्परायिकम्‌ ।॥२&॥ 
पदच्छेद-- स्वानाम्‌ विभीषणः चक्रं फोसलेन््र अनुमोदितः। 
पित्ुमेध विधानेन यत्‌ उक्तम्‌ सास्पराधिक्म्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
स्वान्‌ ४. अपने जनों का पितुं ५. पित्ुयज्ञको 
विभोषणः ३ विभीष्षणने विधानेन ६ विधिसे 
चछर १०. किया यत्‌ ७. जिस प्रकार 
+ कोसलेन्प्र १. रामको उच्छम्‌ ८. 


का गया है उष प्रकार 
सास्¶राथिक्तम्‌॥। ई. अच्द्येष्टिकम 


ष्लोकाथ--राम की आज्ञा से विभीषण ने अपने जनों का पितृयज्ञ की विधि षे जिस प्रकार कहा 
गया है उस प्रकार अन्व्येष्टि कमं क्रिया ।। 


त्रिशः श्लोकः 
ततो दशं मग्वानशेकवनिकाश्रमे । 
चासां स्वविरहव्याधि शिशपासुलपास्थिताम्‌ ।॥३०॥ 
पदण्ठेद-- ततः वदशं भगवान्‌ अशोक वनिका आभने। 
क्षामाम्‌ स्व विरह्‌ ष्याधिम्‌ !शशपा मलम्‌ आष्थिताम्‌ ॥ 


अनुमोदितः १ २. भज्नाप्त 


रन्दार्थं- 

ततः १. तदनस्तर क्षामाम्‌ ६, क्षोण भौर 
ददशं १३. देखा स्व ७. अपने 
भगवान्‌ २, भगवानु ने विरह ८. विरहे 
अशोक ३. अशोक उपाधिम्‌ 2. पोड़ति 
वनिक्ञा ४. वाटिकाके शश्पा १०. शिशा वृक्ष के 
धमे । १, आभममे मलम्‌ १९. नीचे 


आस्थितम्‌ ॥ १२. बंठो हुई सीता को 


प्लोकाथं--तदनन्तर भगवान्‌ ने भशोक वाटिका के जाश्नमपेंक्षोण मौर अपने विरह से पौडित 
शिशपा वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता को देखा ॥ 
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पदश्ेद- 


णन्दार्थं- 


रभः 
प्रियतमाम्‌ 
भार्याम्‌ 
दीनाम्‌ 
वीक्ष्य 
अनुअकमभ्पत 


१. 
2 
ट. 
१५. 


११. 


१२. 


तवनव: सक्षन्त 


एक्निशः श्लाकं 
रामः मियतमा याया दीनां कीदयान्वकमस्यत 


०. 08 
भात्धसदशनाल्लादचि कस न्दछखवङ्जास्‌ 
राभः त्रिधतमाम्‌ भार्यान्‌ दीनान्‌ दोक्ष्य अदु यकन्पत | 


भात्म संदशन गाह्खःव 


रामे 

व्यन्त प्रिय 
पत्नी को 

दोन भवस्थामें 
देखकर 

कृपा को 


नात्य 
सदशन 
आ{ह्भाद 
विकसत्‌ 
ञुख 
पङ्कजम्‌ ॥ 


२. 
9 
५. 
६. 
७, 


{ ६७ | 


।॥२९।। 


वकवत घु पङ्कजान्‌ ॥ 


अपने 
दशन के 
माह्ादस्षे 
किले हृष 
मुख 
कंमलताली 


श्लोकाथं-- रामने अपने दशंनके भह्भाद से खिले हए मुल कमन वाली अल्न्त प्रिय पत्नौ को 
दोन अवस्था में देखकर छपा कौ ॥ 


पदण्छैद- 


शन्दार्थ-- 
ध्¶रोष्य 
..({1 
यानम्‌ 
च्रातुम्याम्‌ 
हनुमत्‌ 
युतः} 


७, 
११. 
६. 
ठ्ठ, 
६. 
१९. 


दरा्जिशः! श्लोकः 
भारोष्थाङूख्हे यानं जातृभ्यां दलमद्यतः। 
किमीषणाय मगान्‌ दवा र्ोगशेशताम्‌ ॥३२॥ 


रोप्य आरुह यानम्‌ जातरस्यान्‌ हनुभत्‌ थुतः। 
विभीषणाय भगवान्‌ दत्वा रक्षोगण ईशताम्‌ ॥ 


चढ़कर विभीषणाय 
चदु गये भगवान्‌ 
सीता को विमान में व्वा 

भाई लक्ष्मण भौर सुग्रीव तथा रक्षोगण 
हनुभान्‌ के ईशताम्‌ ॥ 
साथ स्वयम्‌ भी 


२. विभीष्षणको 

१. भगवान्‌ रामने 
५. दे दिया 

३. राक्षषगणों का 
४. स्वातित्व 


धलोकाथं - भगवान्‌ राम ने विभीषण को राक्षघ गणो का स्वापरित्व दे दिथा । सोता को विभात सें 





चढाकर साई लष्मण भौर पु्रीव तथा हनुमाच्‌ के साथ स्वयम्‌ भी चढ़ गये ॥ 


"भ्व, 
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(० 
अयस्िशः श्त्रोकृः 
लङ्ासायुशख कटरान्तं ययौ चीणंत्रनः पुरीम्‌ । 
अवक्षीयेजाणः इुस्दुमेलोकरालापितेः पथि ॥३३॥ 
पदच्छेद- लङ्धाम्‌ अयुः च कल्पश्दलं यथे चीणेन्नतः पुरीम्‌ । 
अवकीर्यमाणः कद्ुः लोकपाल अर्पितः पथि ॥ 
शब्दार्थं -- 
ल्धूनल्‌ ४, ल्म देकर पुरीम्‌ । ६. अपनो पुरोको 
वयुः २. आयु अवशो्यंमाणः १२. वर्षा होने लगौ 
व ३. र कुसुमः १९. पूष्पों की (उन पर) 
कह्वाष्तम्‌ १, विभीषण को एक कल्म कौ लोकपाल 2. लोकपालों के द्वारा 
ययौ ७, चल ०३े (भौर) अर्पितैः १०. समर्पित 
चोणव्रतः ५, ब्रतको पूर्णं करके पथि ।\ ८, रास्तेमें 


लोकार्थ विभोषण को एक कल्प को भायु मौर लखा देकर त्रत को पूणं करके अपनी पुरो को 
चल पडे 1 भौर रास्ते में लोकपालों के दारा समर्पित पुष्पों की वर्बा उन पर होने लगी ॥ 


वदण्डेद- 
शब्दाथ-- 
उपगोधमान ५, 
चरितः र. 
शतधुति १. 
भादिर्िः र 
मुदा । र, 


प्रसत्त होकर 


चतुस्विशः श्त्तोकः 


उपगीयमानचरितः श्तधुत्थादिभिश्चुं दा । 
गोसू्यावक श्रुत्वा आतर वदकूलास्वरम्‌ ॥३४॥ 


उपगोयमान चरितः शतन्रृति भादिजिः मुदा। 
गोमूत्रयांगकम्‌ भुर्वां जातरम्‌ वल्कलं अभ्बरम्‌ ॥ 


गान कर रहैथे गोभूत्रः ८, गोमू 
उनके चरित्र का यावकम्‌ 

ब्रह्मा धुत्वा ७. पुनाक्ि 
मादि 


वल्कल १९; वल्कल 


६ पकाया हुमा जौ का दलिया खाते है भौर 


प्रातरम्‌ ६. भाई भरतके बारेमे 


अम्बरम्‌ ।\११. धारण करते दै 


व्योका्थ- ब्रह्मा भादि प्रसन्न होकर उनके चरि का गान कर रहै थे । उन्होने माई भरत के बारे 
म सुना हि वे गोमूत्र में पक्राया हमा जो का दलिया ही खाते है मौर वल्कल धारण करे है ॥ ` प 





अ० १० ] लवमः व्कन्धैः [ ६०५६ 


पञ्चर्जिंशः श्लोकः 
मदहाकाङ्णिक्नेऽतग्यञ्जशिलं इथरख्डिलेशयस्‌ । 
भरतः पाप्तमाकरयं पौशामाल्यदुसे हितैः ॥ ३५॥ 


पदच्छेद-- महा कादणिकः अतप्यत्‌ जटिल स्वण्डिलिशयस्‌ ! 
भरतः प्राण्तम्‌ अकण्यं पौर अमाध्छ धुरोह्तिः॥1 


न न्न ~ ~~~ ~~ - ~ 








शन्दार्थं -- 

महा १, ` अट्यन्त भरतः ६, भरतीं 

कारणिकः २, दयाशोल भगवान्‌ प्रष्तम्‌ ७. भगवान्‌ को अधे 

अतप्यत्‌ ५. दुःखी इए आद्त्य ८, शुनक 

नटिलम्‌ ३. जटाधारी मौर पौरअमास्व ई. नगर वासियों संत्रिणों ओर 
व्थण्डिलेशयम्‌ ! ४. पृथ्वी प्र सोने ध पुरोहितः २०. पुयेहितो के साथ चलं पडे 


भरत के बारेमे 


एलोकाथे --मत्यन्त दथाशोल भगवान्‌ जट।रो मौर पृथ्वरौ पर सोने वाले भरतकैे बारे 
दुलो हुए । भरत मो भगवान्‌ को आये सुनकर नगर वादियों सत्रियो सौद पुसेहितो के साथ 


चल पडे ॥ 
बटिशः श्त्तोकः 


पादुके शिरसि न्यस्य रामं पल्यु्तोऽचजम्‌ । 
नन्दिग्मालान्‌ स्वशिविराद्‌ गोतवादित्रनिः स्वैः ॥३६। 
पदच्छेद- पादुके शिरसि श्यत्य रापम्‌ भर उद्तः अग्रजम्‌ । 
नस्दिग्रालात्‌ घ्व शिबिरात्‌ रीतबादिन्न नि स्वनेः॥ 


शब्दाथं == . 

पादुके (^, पादुकामों की नर्द 2, नण्डि 

{रसि ५. सिर पर ग्रामात्‌ १०. ग्रामस्ते 
व्यस्प ६, रखरूर स्व ७, अपने 

रामम्‌ २, रामको शिबिरात्‌ ८, शिबिर 

प्रति ३. अगवानी करनेकेलिए गीत ११. याने 

उथ्तः १४. चल पडे वाद्त्रि १२ बनजनिकीं 
भप्रनम्‌ 1 १. अपने बडे भाई निःस्वनः ॥॥ १३ ध्वनि के साथ 


धलोकाथ--अपने बडे भाई राम को अगवानी करने के लिए पादुकां को सिर पर रखकर अपे 
धिबिर नन्दि प्राम से गाने बजाने की ध्वनि के साथ चल पड़े | | 
छा०--८७ पर 


६६० 1 श्रौमदेभागवते 


सष्र्निशः श्त्तोकृः 


[ छं १० 





ब्रह्मयोखेण च खुह्धः पठद्धिन्रं वादिभिः । 


स्वणंकच्वताक्छाभिदंचेश्चिज्रध्वज्ञे रसेः ॥३७॥ 

पदज्चेद- ब्रह्म घोषेण च सुहुः पराः ब्रह्म वादिभिः । 
स्वणें कक्ष पताकाभिः हैमैः चिन्न ध्वजः र्थः ॥ 

शन्दाथे- 
षष ५. वेद मंत्रोंके वादिभिः! २. वादियों द्वारा 
चोदेण ६. शब्दोसे स्वणकक्ष ८. सुनहरी कामदार 
च ७ भौर पताकाभिः ई. पताकामों से 
म॒हः ३. बार-बार १०. स्वणं से मढ़ हुई 
पठः ४, उच्चारण किये जाते हुए चित्रघ्वजः ११. रंग तिरंगी ष्वजाभों से सजे 
ब्रह्म १. ब्रह्म रथः ॥ १२. रथोंके दारा चलने लगे 


प्लोकार्थ--ब्रह्म वादियों द्वारा वार बार किथे जाते हये वेद मं तों के शब्दों से ओर सुनहरी कामदार 
पताकामों से स्वणं पे मदो हई रंगविरगी च्वजाओं पे सजे रथों के दारा चलने लगे ॥ 


अष्टाजिशः श्तोकः 


सदश्वे खुक्मसनाहेमडेः पुरटवसंमिः। 
अणो भिवारस॒ख्यानिश त्येश्चैव पदालुगैः ॥३८॥ 
वदच्छेद-- सदश्वः रवम सन्नहैः भटः पुरटवर्मभिः। 
धेणोभिः वार मुख्याभिः म्ये: च एव पर अनुगैः ॥ 


न्दार्यं- 

सदश्वः ३. उत्तम घोड़ों शेणोभिः ७, 
रकम ४. सोनेके वारम्‌ख्याभिः 5. 
सन्नाहः ५: कवच पहने हुए भव्यः १२ 
भटः ६. संनिकों च एव &, 
पुरट १, सोनेके पद १७; 
वमिः) २, साजप्ते सजे हए अनुगः ॥ ११, 


श्लोकाथं- सोने के स।ज से सजे हुए उत्तम घोड़ों, सोन के क 


सेठ स!हुकारों 

श्रेष्ठ वेष्याओों 

सेवको के साथ चलने लगे 
मौर 

पदल 

चलने वालि 


= ष्याभों ॐ वचं प ने सरि ग, पे |रो, 
शष्ठ वेश्याभां भौर पेदल चलने वाले सेवकं फे साय चलने लगे ॥ एकरा 


० १० ) नवमः =कण्ध; [ ६११ 


एकोन चत्वारिंशः श्लोकः 
पारमेष्ड-यान्युपादाय पश्यान्युक्वाक्यानि च | 
पादयोन्थपतत्‌ चेस्णा पविलन्हदयेच्वणः ॥३8॥ 


पदच्छेद-~ पारमेष्ट्थानि उपादाय पण्यानि उच्चावचादि च । 
पादयोः श्यपतत्‌ अेन्णा अदिलिन्न हद ईक्षणः 4 





छन्दार्थ-- 
परतेष्ठयानि १, महाराजाओं के योग्य पावयोः १०. चरणों में 
उपादाय . लेकर व्यपतत्‌ ११. भिर पडे 
पण्यानि ३० वस्तुभों को भस्ण। ६. प्रेम ते (भगवान्‌ के) 
उच्चावचानि २, छोटी वड़ो भरषिलन्न ५. आद्र 
च । ७, भौर हदय ६. हृदय 
ईभषणः ॥ ८. नेत्र वलति (भरत जी) 


षलोकार्थ--महाराजामों के योग्य चोटी वड वस्तुओं को लेकर आद्रं हृदय ओर नेत्र वाले भरत जो 
प्रेम से भगवान्‌ के चरणों मे गिर प३॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
पादुके न्यस्य पुरतः च्ाञ्जलिबांरपलो चनः । 
तभारिज्ञषय चिरं दोभ्या" स्नापयन्‌ नेचजेजलैः ॥४०॥ 


पदच्छैद- षादुके न्यस्य पुरतः भाष्जलिः बाष्प लोचनः। 
तम्‌ आलिष्य चिरम्‌ दो्थाष्‌ स्नापयन्‌ नेत्रजेः जलेः ॥ 


लन्दार्थ-- 

पाटन ४. खडा तम्‌ ७. उन्हे (राम ने) 
न्यघ्य ५. रखकर भआर्लिष्य १०. भलिङ्घन करके 
पुरतः ६. सामने (खड़े हो गये) चिरम्‌ ६. देर तक 
भाञ्जलिः 3, हाथ जोड़ कर दोर्थाम्‌ ८ दोनों हाथो 
बाष्प २, आसु बहते हए स्नापयत्‌ १३ नहलाया 
लोचनः। १. (भरत जी) नेनोंसे तेत्रजे ११. नेत्रोंके 


जलः ॥ १३. जले 


ष्लोकार्थ--भरत जी ननो से मास बहाते हए हाय जोड़कर सङा रखकर सामते 
उह राभ ने दोनों हाथों से देर तक मालि ङ्गन करके ने के जल से नहला दिया ॥ ` भूद + 


९६२ १ श्रीमद्‌ जागवते 


ए चत्वारिशः श्लोकः 








१ ० १० 


रासो लदमणसखीताभ्यां विषेश्यो येऽहसत्तसाः । 
तेभ्यः स्वयं नथश्यच्छ तजासिश्चव नधस्करलः ॥8१॥ 


पदच्छेद-- रालः लक्ष्मण सोततास्याम्‌ चिभ्रस्थः ये अहं सत्तमाः ¦ 
तेस्थः स्वयम्‌ नसः चक्तं भ्रजासिः च नमस्छृतः॥ 


शब्दार्थं -- 

रासः ३. रामने तेस्थः ७. उन्हें 

लक्ष्ण २. लक्ष्मणमोौर स्वघञ्‌ ८ स्वयम्‌ 

सीतास्याम्‌ ३. सीताके साय नमः ४. नमस्कार 

वि्रेस्यः %, ब्नाह्यणोको ओर चकते १०५. किया 

ये ४. जो प्रजाभिः १२. प्रजाभओों ने (भो उनको) 
अहं ्त्तमाः 1 ६ श्रेष्ठ गुरजन ये च ११. छर 


नमस्कुतः)। १३. 


नमस्कार किया 


षलोकाथं- राम ने लक्ष्मण भौर सीता के साथ ब्रह्मणो छो ओर जो श्रेष्ठ गुसुनन- थे उन्हँं स्वथम्‌ 


नमस्कार छया । फिर प्रजाभो ने भो उतको नमस्कार श्या 1 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 


चुन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ पति वीय चिरागतम्‌ । 
उत्तराः कोसला मादयेः किरन्त नन्छतुश्ु का ॥४२॥ 


पदच्छेद-- घुण्वन्तः उत्तरा सङ्धान्‌ पतिम्‌ वोक्ष्य चिरागतम्‌ । 

उत्तराः कोसलाः मात्येः छिरन्तः ननुतुः सुदा॥ 
णब्दार्थ- 
घुन्वन्तः ७. हिलते हुए भौर उत्तरा; १, उत्तर 
उत्तरा सद्धाम्‌ ६. दुपटोको कोसलाः २. कोसल देश की (प्रजाने) 
पतिम्‌ & स्वामी को माल्यैः ८. मालाभोंकी 
वीक्ष्य ५. देखकर च किरश्तः ४. वर्षा करते हए 
चिरागतम्‌। ३. बहुत दिनों के बाद भये हुए ननृतुः ११ नाचने लगी 

मुदा॥ १०. भानन्दसे 


श्लोकाथं--उत्तर कौसल देश की प्रजा ने बहत दिनों के वाद भये हुए स्वामी को देवक्नर दृषदो कोः 


` हिलाते हृए भौर माला की वर्षा करते हए भानन्द पते नाचने लगी ॥ 


नवमः स्कण्चे [ ९६९१ 





अण० १० | 
विचत्वारिंशः श्त्नोकः 

पादुके जरतोऽद्ह्ःच्चामरव्यजनोत्तन्रे । 

किमीदणः सश्चघ्रीरः उवैनच्छच यङल्सयुनः ॥४३॥ 
पदच्छेद-- पादुके भरतः अगृहु. णात्‌ चामर ष्यजन उत्तमैः । 

विभीषणः तघुग्रीवः श्वेदच्छचश् सख्त इतः; 

शब्दार्ष- 
पादुके २. पादुकां विभौीष्णः ५ विभोक्षणने 
भरतः १ भरत ने भगवान्‌ की सुश्रवः ४. सुप्रीव सदह्वितं 
भगृहूणा्‌ § उठाली ददेत ११. सफेद 
चासर ७, चंवर भौर च्छु १२. छत (उञ लिया) 
भ्यलन ८, पल्ला भदत £ वादु 
उत्तः । ६. श्रेष्ठ सुतः ४! १०. पुत्र हनुमानूने 


ए्योका्थ--भरत ने भगवान्‌ को पादुक्ताये उठा ली, श्रेष्ठ चंवर भौर पला धुग्रीव सदहित्त विमीबय ने 
भौर सफे$ छत्र वायु-पूत्न हनुमान्‌ ते उठा लिया ॥ 


चतुश्चत्वारिंश; श्तोकः 


धलुर्निषङ्गाज्छचघ्नः शीता तीथेकमण्डलुम्‌ । 
४ ६ © © 
भविभदङ्गदः खड्गं हेमं चमराण्‌ डप ॥४४॥ 


पदच्धेद- धनुः निषङ्खान्‌ शनचुष्नः सीता तोयं कमण्डलुम्‌ । 
अबिश्नद्‌ भङ्खदः खड्गम्‌ हैमम्‌ चमे शक्षराद्‌ तृष॥ 
शन्दाथं-~ 
धनुः २. धनुष (ओर) अविध्रद्‌ १२. चारण शिया 
निषङ्ान ४. तरकस को अङ्दः ८. अद्कृद ने 
शत्रुध्नः २. शतुष्न खड्गम्‌ १०, तलवार को 
सीता ५. सोताने हैमम्‌ &. सोने की 
तीर्थं ६. तीर्थो के जलप्तेभरा चमं ११. ऋक्षराज ने ढाल को 
कमण्डलुम्‌ । ७. कमण्डुल को नृप ॥ १. हे राजन्‌ | 


प्लोकाथै--हे राजन्‌ ! शत्रुष्व ने घनुष भौर तरकस को, सीता ने तीर्थो के जल से भरे कमण्डलु को 
छग ने सोने की तलवार को मौर जाम्बवान्‌ ने ढाल को घारण किया ॥ 


६६४ ) श्रीमद्भागवते [ अ० १० 


पञ्चचत्वारि शः श्त्ताकः 
पुष्पकस्थःऽन्वितः स्नीभिः स्लुयभानश्च वल्दिषिः। 


विरेजे अगशान्‌ राजन्‌ यदेश्चन्द्र इवोदितः ॥७५॥ 
१दच्छेद- पुष्पकस्य अन्वितः स्वीभिः स्तुयमानः च बन्दिभिः । 
विरेजे भगवान्‌ राजन्‌ ग्रहेः चन्द्रः इब उदितः॥। 


= ~~ 





णन्दार्थ-- 

पुष्पकृस्थः २, पुष्पक पर विराजमान विरेजे १०. शोभायमान हुए 
अन्वितः ४. भगवान्‌ ॐ, भगवान्‌ रामदेपे 
स्त्रीभिः ३. स्त्रियों राजय १, हि राजन्‌! 
स्तूयमानः ७, स्तुति किये जति हुए ग्रहैः १२. ग्रहों के षाथ 

श्च ५. भौर चन्द्रः १३. चन्द्रमा 
बन्दिभिः! ६ वच्दियोंसे दष ११. मानो 


उदितः॥ १४, उदितहुमादहो 
श्लोकार्थं - हे राजन्‌ ! पुष्पक पर्‌ विरा नमान स्न्ियों से युक्त गौर वन्दियों से .स्तुति किये जति हए 
भगबन्‌ राम रेते शोभायमान हुए मानो ग्रहों के साथ चन्द्रमा उदित हु हो ॥ 
षटचत्वारिंशः श्त्लोकेः 

स्रातृभिनेन्दितः सोऽपि सोत्सवां पाविशत्‌ पुरीम्‌ । 1 

प्रविश्य राजमवनं गुरूषत्नीः स्वमातरस्‌ ॥४६॥ 
पदग्छेद - ।तुभिः नन्दितः सः अपि स उत्सवम्‌ प्राविशत्‌ पुरीम्‌ । 
प्रविष्य राज भवनम्‌ गुरुपत्नीः स्व॒ मातरम्‌ ॥ 


षान्दाथं- 

आतुभिः ३ भयो के दारा प्रविश्य १०. प्रवेश करके 

भन्वितः ४, भमिनन्दन श्रिये जनि पर राज ८. राज 

सः १. उन भगवान्‌ रामने भवनम्‌ ठ. भत्रनमें 

मपि २ भी गुर ११. गुरु 

स उत्सवाम्‌ ५ उत्सवमे युक्त पटनीः १२. पलयो (शौर) 

भ्राविशत्‌ ७. श्रवेश क्रिया स्व १२. अपनी 

पुरीम्‌ । ६ नगरमे मातरम्‌ | १४, मातभोंको (प्रणाम क्रिया) 


लोकां उन मयवान्‌ राम ने मो भाइयों ॐ दारा अभिनन्दन 


6 किये जाने पर भ्रानन्दोतघषव घे युक्त 
नगर मे श्रवेश क्रिया। राजभवन में प्रवेश करक १ 


गूख-पलियों भौर जपन माताभों को प्रणाम क्रिया ॥ 


अं° १० |] 


पदच्चेद- 


छन्दार्थं-- 
गुरून्‌ 
खथयत्प 
अवरजान्‌ 
पुलजितः 


२. 
३. 
¢ 

१. 
भरतिमषुजयत्‌ । ५. 


नवमः चकछन्धैः { ६९५ 


0 9 जात जाः जका 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
गुख्न्‌ वयद्यायरजान्‌ पूजितः च्रत्यथूजयत्‌) 
वैदेही लदप्रणश्चैव यथावल्‌ ङघ्युवेयतुः ॥४७॥ 
गुरून्‌ वयध्य अवरजान्‌ पुजितः प्रति अपुजयत्‌ । 
वेदेही लक्मणः च एव यथावत घन्‌ उपेषतुः 11 


गुरु वेदेह ६ सीता 

मित्र ओर लक्ष्ण ठ लक्ष्मणनते भौ 
छोटोका खा ७. ओर 
सम्मानित रामने एव यथावन्‌ ६ यथा योगय 
सम्मान क्रिया सम्‌ उपेषतुः 11 १०. व्यवहार छया 


रलोकार्थ-- खम्भानित रमने गुर, मित्र मौर छोटो का सम्भान करिया । सोता गौर लक्ष्पणने ज्रौ 
यथा योग्य व्यवहार किया ॥ 


पदच्छेद- 


छब्दाथं- 
_ पत्रान्‌ 
्््वव्यातरः 
च्न््नाः तु 
््ाणान्‌ 
च्व 
च्च 
न्वताः 


रे 
३. 
१ 
४. 


६. 


७9 


अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
पुज्ान्‌ स्व मातरस्तास्तु भाणांस्तन्व इवोत्थिताः 


अ(रो्याङ्क ऽभिबिश्वन्त्यो बाद्पोचेविंजहुः शु चः ॥४८॥ 


पुत्रान्‌ स्वमातरः ताःतु प्राणान्‌ तन्व इव उत्थिताः! 
आरोध्य अङ्कः अभिषिङ्चरत्यः बाह्य भोधेः विजहुः शुः ५ 


. पूत्रो को (देखकर) भारोध्य ॐ बंठाकृर 
कपनो माताये अङ्क ८. गोद में 
उस समय भमसमिषिङ्चन्त्यः;१२. अभिषेक किथा ओर 
प्राण सञ्चार दहोजाने के बाष्प १०. आभो कौ 
शरीर में मोघः ११. धारा पे उनका 
समान विजहुः १४. त्याग दिया 


उ5 खड़ी हुई (भौर) शुचिः। १३. विरह जनित शोक को 


=-¬कार्थ--उस घमय वे माताये भपने पुत्रों को देकर शरीर मे प्राण सञ्चार हो जाने के समानं 
बटर हुई, भौर गोद में बिठाकर सुभं की धारा ते उनका अभिषेक किया भौर विरह जनितं 
च्कोत्याण दिया॥ 


६६६ ) 


श्रोभदभागवते 


एकानपञ्चाशत्तमः श्त्तोकः 
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जसा निखुच्य विधिवत्‌ इूलवद्धेः समं गुरः 
ऽञ्यणिऽ्चद्‌ यथेन्द्र =तुःखिन्घुजलादिथिः ॥2&); 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 
जटः ९. 
निषु च्य ७. 
वि{चिवत्‌ ध 
कूल १. 
वद्धः २, 
समम्‌ द. 
गुडः। ४, 


पदच्छेद 
शन्दाथं-- 

एवम्‌ ति 
छत + 
शिरः २. 
स्नानः ६. 
सुवासाः च्‌. 
411 ६४ 
मलङ्कृतः ॥ ७. 


जटाः ल्िधुच्ख लिधदत्‌ 


कुल कद्धः समस्‌ गुरुः। 


अभ्यषिज्दत्‌ यथेव इष्य चतुः खश्धु जल आदिभिः ॥ 


जटाभो को 
उतरवाकर 
विधिपूर्वं 
कुल के 
वृद्धो के 


साथ 
गुरु वशिष्ठ ने 


अभ्यषिञ्चत्‌ 
सथतर 
दश््रम्‌ 
चतुः 
¶सि धु 
जल 
सादिभिः ॥ 


पऽ्चाशत्तनः श्त्वीकः 
एवं करूतशिरः स्नानः सुवासाः खर दल ङ्क्तः । 
स्व्तङ्क्रतैः खुवासोभिश्रोतृभिमौयंया बभौ ॥५०॥ 


एवम्‌ छृतं {शरः स्नानः पुवाताः छर्वो अलङ्कृतः । 
सु भललकृतेः सुवासोभिः च्ातुभिः भयंया बभौ ॥ 


स॒ प्रकार 

करके 

सरसे 

स्नान 

सुन्दर वस्त 
पुष्पमान्नाये भोर 
अलंकार षारण करके 


२, 3 
भलङकृतंः 
सुवासोभिः 
आरातुभिः 
भायया 
वभो ॥ 


१२९. 
१३. 
१४ 


८०९ 


3 


८ 


१५७. 


११. 
इ्लोका्थं-- कुल के वृद्धौ के साय गुरु वशिष्ठ ने विवि पूर्वक जटभों को उतरवाकर चारों समुद्रो कै 
जल आदि से उनका अभिषेकं किया, जिष प्रकार बृहस्पति ने इन्दर काक्ियाथा॥ 


उनका अभिषेक छया 
जिस प्रकार (ब्रहस्पति ने) 
इ्द्रका कियाथा 

चारों 

समुद्रो के 

जलं 

आदिसे 


८ अच्छी प्रक्रार 

६. आभूषित क्रिये हुये 
१०. धुन्दर वस्त्र पहने 
११. भाई के (तथा) 
१२. पत्नी के साथ 
१२. शोभायमान हये 


लोकां --इस प्रकार सिर से स्नान करके सुन्दर वस्त्र, पृष्प-मालाये भोर अलंकार धारण करके 


` अच्छी प्रकार आभूषित क्रिये हुये तथा धुन्दर वस्त्र पहने हृद्‌ भाश्यों तथा प्रत्नी के साथ 
शोमायमान हये ॥ 


अ नि 


ब्र १० 1 न्वयः त्क्व) [ ६९७ 


एक पञ्चाशत्तमः श्त्तोकेः 
अग्रहीदासनं ्ञाच्ा प्रणिपत्य वखाडितः। 
व्रजाः स्वधयेनिरताः वणोभ्नशष्वान्विताः। 
छ्लुगोष वितुबदु राजो वेचिरे वितरं च तस्‌ ।५९१॥ 
पदब्छेद- अग्रहीत्‌ अक्षन्‌ घाना प्रणिवश्य भक्ादितः। 


प्रजाः व्वधर्मं निरताः क्गक्निम शुणथन्विताः ॥ 
जुगोप पित्रुवड्‌ रासः मेनिरे वितरय्‌ च चत्‌ ॥ 


छन्दाय-- 

भग्रहीत्‌ ४५. ग्रहण किया (भौर) शु 2, गुणों 
भासनम्‌ ४, रालदबिहासन अन्विताः } १०. युक्त 

्नाघ्रा १. भाई (भरत के द्वारा) जुगोष १३. पालन करने लगे 
प्रणिपत्य २ प्रणाम करके पिघ्रवक््‌ १३. पितिाके घमानं 
प्रसादितः । ३. प्रसन्न किये गये (रामने) राम १५. उन राभको 
प्रजाः ११. प्रजाभों का मेनिरे १८. मानने लगीं 
दवम ६. अपने धमं में पितरम १७. पिता 

निरता ७. त.षर (तथा) च॒ १४. भौर 

वर्णाभिम ठ वणं भौर बाश्रमके तत्‌ ॥ १६. प्रजा भो 


षलोका्थं-- भाई भरत के द्वारा प्रणाम करके प्रसन्न किये गये राम ,ने रानसिहाखन ग्रहण क्रिया । 
भौर अपने धमं में तत्पर तथा वणं भौर आश्रम के गुणों ते युक्त प्रजाओं का पालन 
करने लगे । भौर उन राम को भजा भी पिता मानने लगी ॥ 


दिपञ्चाशत्तमः श्त्ोकः 


च्रेताथां वर्तमानायां कालः करतसमोऽमवत्‌ । 


रामे राजनि धमभमज्ञे सवभूतस्खावहे ॥५२॥ 
पदच्छेद-- घ्ेतायां बतंमानायां कालः कृतसमोऽभवत्‌ । 
रामे राजनि षके स्वंभुत पुख आवहे ॥ 


शब्दार्थ-- | 
घेतायाम्‌ ६. भेता युग ॐे रामे राजनि > राके राजा रहते 
वतंमानायाम्‌ ७, वतंमान रःते हुये घभन्ञ ४. धमं के जानने वाले 
कालः ८, समय भो सवं मूत १. सभी प्राणियोंको 
कृतसमः &. कृत युग के समान धुख २. 

भभवत्‌। १०. मालूम होता षा भावहे ॥ २. देने वाले (तथा) 


एलोकाथं- सभी प्राणियों को सुव देने वाने तथा घम के ज नने वले राम ॐ राजा रहे वेता युग 
के वतंमान रहुमे पर भो समय इत युग के समान मालूम होता धा ॥ 
०००८० 


६८८ 


श्रीम दूभगवते 


{ध 
निषन्चाशत्तमः श्त्तोकः. 

वनानि नव्यो गिरयो कषीणि द्वीपसिन्धवः । 

स्वं कामदुघा आखन्‌ पजानां मरतवं म ॥५३॥ 
पदनच्छेद- ठदनानि नः गिरयः वर्षाणि दोप सिन्धवः! 

सवं कामदुधाः आखन्‌ अरजानाल्‌ भरतवं ॥ 

णन्दाथं-- 
वनानि २. वन स्वं = सभी ठ 
नद्यः ३२, नदियां कामदुधा १० कामनाभों को पूणं कएने वाले 
निरयः ४. पर्वत भषन्‌ ११. थे = 
वर्षाणि ४५. वषं भ्रजानाम्‌ &, प्रजाभोकी 
द्वीप ६. द्वीप भौर भरतवेभ ।! १. दहे परीक्षित्‌ । 
सिन्धवः । ७. समुद्र 


एलोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! वन, नदिर्था, पवत, वषे, हीप भौर समुद्र सभो प्रजाबों की छामनाभों 
को पूणं कणने वाले थे ॥ 


वदच्छेद- 
शन्दायं- 
आचि ४. 
इयाषि च्‌ 
लरा ६५ 
ग्लाति ७. 
हः ८, 
शोक ६. 
भय १५. 
क्लमः । ११ 


चतुःपञ्चाशत्तमः श्त्तोकः 


नाधिग्याषिजरार्लानिद्ःखशोकमयक्लमाः । 


सटयुरचानिच्डुतां नासीद्‌ रामे राजन्यघो जे ॥५४॥ 
न॒ अचिष्याधि जराग्लानि दुःख शोक भय क्लमाः। 
मर्यः च अनिच्छताम्‌ न मासीत्‌ राते राजनि अधोक्षज ॥ 


नहीं होती थो मानसिक रोगं म्रष्णुः १५. 
शारीरिक रोग च १३ 
बुढापा अनिच्छताम्‌ १४. 
दुबलता न आसीत्‌ १६. 
दुःख रामे १. 
शोक राजनि ३. 
भय भषोक्षजे ॥ १. 


धकाविट्‌ 


मृत्युभी 

घोर 

न चाहने वालों कञो 
नहीं होती थी 

रामके 

राजा होने पर प्रबाभों 
भगवान्‌ 


श्लोकार्थ--मगवान्‌ राम के राजा होने पर प्रजामों को मानसिक भौर शारीरिक रोग, बुढ़पा 


दुबलता, दुःख, मय, 
होती थी ॥ 


धकावट नहीं होती थो। मौरन चाहने वाले की मृत्युं भो नहीं 
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पञ्चपञ्चाशत्तवः श्लोकः 
एकपत्नीबतधरो राज्विचरितः शुचिः) 
स्वघर्ख गृहयेधीयं शि्यन स्वयमःचरत्‌ ॥५५॥ 


पदच्दछैद- एकयत्नी त्रत रः राजसि चरितः शुचिः) 
व्वधर्मंम्‌ गहमेधीयन्‌ शिक्षयन्‌ व्वयश्च्‌ आचरत्‌ ॥ 


छष्दाथं-- 
एकपरनी ४ एकपत्नी का स्वं ८, अपने 
त्रत ५. त्रत धर्मम्‌ 2. धर्मक 
घटः ६, धारण करने वाले भगवान्‌ गृहुतेधीयम्‌ ७. गशृहस्थोचितं 
राम 
राजि 9. राजि के शिक्षयन्‌ १०. शिकला देते हुये 
चरितः, ३. चरित्र वाले तथा स्वयम्‌ ११. स्वयम्‌ भी 
शुचिः । २. पविन्न माचरत्‌ ॥ १२. आचरण कश्ते थं 


ए्लोका्थं-- राजर्षि के पवित्र चरित्र वाते तथा एक पत्नौ का त्रत धारण करने वाले भगवान्‌ रम 
गृहस्थोचित अपने घम को शिक्षा देते हुये स्वयम्‌ भौ भाचरण करते थे ॥ 


षट पञ्चाशत्तमः श्तोकः 


प्रेस्णालश्त्त्या शीलेन चर्चयावनता सती । 
धिया हिया च मावज्ञा अतुः सीताहरन्मनः ॥५६॥ 


पदण्छेद- मे्णा भनुवस्या शीलेन प्रभय अवनता सतो । 
धिया भिषा च भावज्ञा भवु : सीता महूरत्‌मनः ॥ 
मेर्ण१ ६. ब्रेपसे हिया ११. लज्जा ्षादिद्रारा 
भनुव्स्या ७, प्षेवा से च १०. भौर 
शीलेन ८, शील से (तथा) भावज्ञा १, भाव को जानने वाली 
अभय २, विनञ्नतासे भतुः १२ स्वामी के 
अववता ३ शुकी हुई सीता ५. सीता 
सती । ४. पतित्रता अहरत्‌ १४. हर लिया 
धिषा &. बुद्धि ू मनः १२३. मन को 


ध्लोकार्थ--उनके माव को जानने वालो, विनञ्चता से ञुरी हई, पतिव्रता सीता ने प्रेम, सेवा भौर 
शोल पे तथा बुद्धि ओर लज्जा आदि के द्वारा स्वामो के मनको हर लिया॥ 
भीमद्‌ भागवते महावुराणे पारमहस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 
रामचरित्र दशमः अध्यायः ॥१०॥ 


श्मीखद्भागवतसहापुराणशम्‌ 
खश्च ₹र्रून्सः 
प्य व्काद्डच्ाः जध््व्याय्यः 


प्रथलः इत्ताक्र. 
श्रीशुक उवाच -- जगवानात्सनाऽऽत्सानं राघ उत्तसकरपकैः । 
५ ९ © 
सर्वदेवमयं देवस्मीज आचायंवान्‌ सखः ॥१॥ 
पदच्छेद- सगवान्‌ आरमना अत्मानन्‌ रामः उत्तमकतल्पकः । 
सवं वेवभयम्‌ देवम्‌ ईजे आचायंवान्‌ मलः ॥ 
शन्दार्थ-- 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ सवं ७. सभी 
आत्मना १०, अपने से देवभयम्‌ ८. देवस्वषप्‌ 
आत्मानम्‌ ११. पनी भात्माका देवम्‌ ६, प्रश्ाशमान 
रामः २. रामने ईजे १२. यजन किया 
उत्तम ४. उत्तम आचार्यवान्‌ ३. गुरु वशिष्ठ को आचाय बनाकर 
कल्पकः ४५. सामग्रियोप्तेयुक्त भः ६. यज्ञो के हार 


ध्लोकार्थ--मगवान्‌ राम ते गुरु वशिष्ठ को आचाय बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञो के दारा 
समी देवस्वरप, प्रकाशमान अपने स्ते अपनी भार्मा का यजन किथा ॥ 


हितीयः श्त्ोकः 
शोच्रेऽददादु दिशं चाची ब्रह्मणे द्िणां प्रखुः । 
अध्वर्यवे प्रतीचीं च उकीवीं साजगाय खः।॥२॥ 


पदच्ठेद- होत्रे अददात्‌ दिशम्‌ प्राचोम्‌ ब्रह्मणे दक्षिणाम्‌ प्रभुः । 
अध्वर्यवे प्रतीचीम्‌ च उदोचीम्‌ सामगाय सः॥ 


चन्टायं- 

होत्र ३, होताको अध्वर्यवे ८, अध्वर्यु को 

ददात्‌ १४. दी प्रतीचीम्‌ ४६, पश्चिम दिशा 

दिशम्‌ ५. दिशा च १०. ओर 

प्राचोम्‌ ४, पूर्वं - उदीचोम्‌ १२, उत्तर दिशा 

ब्रह्मणे ६. ब्रह्मा को सामगाय ११. सामगान करने वाले द्गाता को 
दक्षिणाम्‌ ७ दक्षिण दिशा घः १, उन 

भरभः २, भगवानु रामने 


प्रलोकाथं-उन भगवानु रामने होता को पूवं दिशा, ब्रह्माको दारण दिशा, 


मध्वयुं को पर्िम 
दिशा भौर साभगान करने वाले उद्ग्राता को उत्तर दिशा दौ ॥ ५ 


। 


° ११ ) नवमः ध्कनधः 





तृतोय शस्तोक 


1 ॥ श १ 


भावाय ददौ शेषां कावक्ती अूदतदन्लदा | 


लन्ययान ल्द कट्स्न आाद्णोऽदडेति निःस्छहः \\३॥ 

पदच्छेद आचार्याय ददे शे {वती श्रः तत्‌ अन्तरा) 
सन्यभातः इदम्‌ छुर्नर्‌ न्राद्धणः भर्हति शिः शयुः 81 

छब्दाथं-- 
आचार्याय १. आचायेको अन्यमा- ठ, मानदवेयेन्ि 
दयो ७. दे दो (यह्‌) इदम्‌ ८. भौर यह 
शेबाम्‌ ६. शेष बची थी छष्टनश् ९१०. सम्पुणं {भुषण्डल क) 
` धावती ४. जितनो ब्राह्मणः १३. ब्राह्मण दही है 
सुः ५. भूमि अह्टुति ११. अधिकारो 
तत्‌ २. उनके निः स्पृहः १२. कानना रहितं 
भण्तया ३. बोच की 


ए्वोकाथे-- ्षाचार्ये को उनके बीच की जितनी भूमि बचीथीदेदी। क्योंकि यहु भानत यथे कि 
सम्पूणं भूमण्डल का अविकारी कामना रहित ब्रह्मण हो दै ॥ 


चतुथेः श्त्तोकः 

इत्ययं तदलङ्करवासोभ्यामवशेषितः । 

तथा राश््यपि वैदेही सीयङ्कत्यावशेषिता ॥२॥ 
पदण्छेद-- इति अयम्‌ तत्‌ अलङ्धार वासोस्पाम्‌ भवशेबिता। 

तथा राज्ञी भपि षदेही सौमङ्कःल्य अवथेषिता॥ 

बन्दार्थं- 
इति १. इस प्रकार तथा राज्ञी ७. छसो प्रकार महारानी 
अयम्‌ २. उन भगवानु रामने मपि & मी 
तत्‌ २. अपने पास वेबेही ८, सीता के 
अलङ्कार ४. आभूषषण सोभङ्कत्य १०. माङ्गलिक वल्त्रादिही 
वासोम्ाम्‌ ५ वस््रही अवशेषिता ११. बचे रहै ‹ 


अवशेषिता ६. बचा रखे 


प्वोकाथे- दस प्रकार उन भगवान्‌ राम ते शपने पाप धाभूषण ओर वस्त ही बचा रखे + उसी 
भकार महारानी सीता के भी साङ्कलिक वस्त्रादि ही बचे व 
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पञ्चघः श्लोकः 
ते तु जद्यण्यदेवस्य व!त्खल्यं वीदय संस्तुतस्‌ । 
फ़ीताः च्त्लिलवियस्वस्यै षव्यर्ष्येदं कसाबिरे ॥५॥ 


[ अण ११ 





पदच्छेद- ते तु न््यण्य देवस्थ वात्सल्यम्‌ वो$्य संस्तुतम्‌ । 
प्रीताः प्लिन्न धियः तस्मे प्रति ष्यं इदम्‌ बभाषिरे ॥ 
शब्दार्थ 
तेतु ६. उन ब्राह्यणो ने भ्रोताः ७. प्रसन्न एवम्‌ 
ब्रह्मण्य १, ज्नाहयाणों के क्लि ८. भ्रमसे 
देवस्य २. भक्तं (भगवान्‌ के) किथः 8, द्रवितत होकर 
वात्सल्यम्‌ ४, स्ेदको तस्ं १०. उनको 
धोक्ष्य ५. देखकर प्रति अप्य १२. लौटाकर 
संस्तुतम्‌ ! ३. अत्यस्त इदस्‌ ११. यह भूमण्डल 


बभाषिरे।। १३. कहा 


एलोकार्थ-- ब्राह्मणो के भक्त भगवान्‌ के अत्यन्त स्नेह को देख कर॒ उन ज्नाह्यणो ने प्रन्न एवम्‌ प्रेम 
से द्वित होकर उनको यह भूमण्डल लौटा कर कहा ॥ 


षष्ठः श्ततोश्षः 
अप्रत्तं नस्त्वया कि जु जगवन्‌ खवनेश्वर । 
यन्नोऽन्तह दयं विश्य तभो हंसि स्वरोचिषा ॥६॥ 


पदच्छेद- अप्र्तम्‌ नः स्वया किम्‌ नु भगवन्‌ भूवनेश्वर । 

यत्‌ नः अन्तः हदयम्‌ विश्य तमः हंसि स्वरोचिषा ॥ 
शन्दा्थ-- 
अप्रत्तम्‌ ६. चहं दिया नः ८, हमारे 
नः त्वया ४. हमे अपने अन्तः ९१०. भोतश 
किमनु ४५. क्या हदयम्‌ &. हदय के 
भगवन्‌ १. हे भगवान्‌ विश्य ११. प्रवेशे करके 
भुवनेश्वर २. दे भुवनपति! तमः १२. भाज्ञानान्धकार को 
यत्‌ । ७. जो हंसि १४. नष्ट कर रहे है 


| स्वरोचिषा ॥ १२. अपनी ज्योति घे 
श्वोकार्थ- हे भगवान्‌ | है मुवनपति ! आपने हमे क्या नहीं दिया । जो हमारे हृदय के भीतर प्रवेश 
करके अपनी ज्योति से अज्ञानान्धकार को नष्ट कर रहे है ॥ 


॥ 
ए 


० ११] नवमः व्क [ ७०१ 


सप्तनः श्त्तोकः 
नमो जद्यमण्यदेवाय रामासाङ्कर्डमेधसे । 
उत्तमरलोक्ुयीय न्यस्तदण्डार्षिताङ्छ्रये ॥७॥ 


पदच्छेद- नभः ब्रह्मण्य देवाय रण्याध अङ्कुण्ठ नेक्षवे। 

उत्तश्लोक् धुर्याय न्यश्त दण्ड अवित्त नङ्भ्नये ) 
शन्दाथ-- 
ननः ११. नमस्शारदहै उत्तमश्लोक ५. पविच्रं कोति वालों तें 
ब्रह्मण्य १. ब्राह्मणों के घुर्णाथ ६. श्रेष्ठ > 
देवाय २. परम भक्त ग्यस्तदण्ड ७ महात्मानो को (अपने) 
रामाय १०. रामको अपतं दै. देने वलि भगवानु 
बङ्कण्ठ ३. अनन्त अङ्घ्नये । =. चरण कमलं 
मेधसे ॥ ४. ज्ञान वाले 


दललोकाथं--त्राह्यणों के परमभक्त, अनन्त जान वाले, पवित्र कोत्ति वालों में श्रेष्ठ, महात्मानो को 
अपने चरण कमल देने वाले भगवान्‌ राम को नमत्कारदै॥ 


ष्टः श्लोकः 


कदाचित्लोकनजिज्ञाखुग ढो राज्याभलस्तितः । 
चरन्‌ बाचोऽश्ुणोद्‌ रामो मायाखदिश्य करय चित्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद-- कदाचित्‌ लोक निलासुः गरुढः राश्ाम्‌ अलक्षितः । 
चरन वाचः अश्डुणोत्‌ रामः भार्याम्‌ उदिश्य कस्यचित्‌ ॥ 
णन्दा्थं - 
कदाचित्‌ १, किसी समय चरन्‌ ७ धरुमते हुए 
लोक २. प्रजाको वाचः १२. बात 
निजासुः ३. स्थिति जाननेके लिये अश्डगोत्‌ १३. सुनो 
गुढः ४५. दिपकर रामः ८, रामने 
राठ्पाम्‌ ४. रात्तिमें भार्याम्‌ &. सीताके 
अलक्षितः ६, बिन्‌। बताये उदिश्य १०, सम्बस्धमें 


कस्यचित्‌ ॥ ११. किक्षीकी 


एलोक्रार्थं-- किसी समय प्रजा कौ स्थिति जानने क लिए राति में छिंपकर विना बताये धमते हए राम 
ने सौता के सम्बन्ध मे कितौ की बात घुनी ॥ 


> 2 - 
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श्रीमद्भागवते ० ११ 
नवमः श्लोकः 

नाहं बिमर्धि स्वं इष्डाष्ठतीं वरवेश्मगास्‌ । 

स्त्रीलोगी विश्छुयात्‌ सीनां रसो नारं मजे सुनः ॥&€॥ 
पदच्छैद-- न अहम्‌ विशसि स्वाष्‌ इुष्टश्स्‌ ससतोम्‌ परवेश्म भाम्‌ । 

स्त्री लोभौ बिभ्यत्‌ सताम्‌ रासः न अहभ्‌ भजे पुनः ॥ 

छन्दायथे$-- 
न अहम्‌ ७. नहीं षै एत्र लोभी ४. स्प्री-लोभो 
विरमा ८, रख सक्ता हू बिभ्रयात्‌ १२. रखें 
स्वास्‌ ५; तुक्ञ सीताम्‌ ११. सोता को 
इष्टाम्‌ १. दृष्टा । राधः १०. राम (भले ही) 
असतोम्‌ २. कुलटा (एवम्‌) न अह्म्‌ १५. नहीं सँ 
परवेषम ३. दुसरे घ्ररमें भजे १६. रख सकता 
गाम्‌ +. ४ रहने वाली पुलः ॥\ १३. लेकिन (तुन) 


एलोकाथं--दुष्टा कुलटा एवम्‌ दूसरे के घर मे रहने वाली तुञ्चे मै नहीं एल सक्रता हं । स्तरी-लोभो 
राम भले ही खोता को रखे 1 लेक्रिन तुन्ञे मै नहीं रख सकता ॥ 


दशमः श्त्तो कः 
इति लोक्ताद्‌ यहुशुसाद्‌ दुराराध्यादसंलिदः । 
चट्या गीतेन सा व्यच्त्ता पराप्ता प्रचितसाश्चमस्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद - इति. लोकात्‌ बहु सुखात्‌ दुरषटाध्यात्‌ असंविदः। 

वट्या भोतेन सा दयक्ता प्राप्ता प्राचेतसं आमम्‌ ॥ 
छब्दाथं- 
इति १. इस प्रकार पत्या = पिके द्वारा 
लोकान्‌ ६ संखारप्त भीतेन ७, डरे हुये 
बहू @. बहुत घा १०, वह सोता 
मुखात्‌ ५. मुख वाले त्थच्छा &. त्यागो जाने पर्‌ 
हुराराध्यात्‌ २. कठिनाई पे प्रसन्न करनेयोग्य प्राप्ता १२ पहुंचा दो गई 
संविदः । ३, अज्ञनी (गोर) प्राचेऽसः ११. वाट्मीक्कि के 


+ | भाभ्रमम्‌ ॥ १२. बआश्चममें 
व्लोक्रा्थं--इष भ्रकार कटठिनाईं पे प्रषन्च करने योग्य, अज्ञानी अर बहुत मुख वाले संसार से इरे 
हये पति के हारा त्यागी जनि पर वह्‌ सीता वाह्मीकि के आश्चम मे पहा दी गयी ॥ 
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एकदशः श्लोकः 
अन्तवेट्न्यागते कलि थनौ खा छखुघुके सखुतौ। 
कुशो लव हति यातौ तयोश्चक्रे क्रिथा खनिः ॥११॥ 


पदच्येद- अन्तवेत्नी भागते काले यमौ सा दुषु दुत्त । 
कुशः लवः इतिं उधाततौ तथोः चते क्रियः अनिः 1 


शन्दार्थ- 

अग्तवट्नो १. गभंवती यशः ५ कुशं (भौर) 

आगते ४. आने पर लवः ६ लव 

कालि ३. समय इति ७. इस नापषद्े 

यमो &. जुड़वां उधातौ ठ. प्रसिद्धं 

सा २. उक्त सताने तयोः १३. दोनों के 

सुषुवे ११. उत्पन्न किया चक्र १५ श्रिय 

सुतो । १०. दोपुत्रोंको रिणा १४. जातमादि सस्कार 
मुनिः ॥ १३. वाल्मोकि मुनि उन 


श्लोकाथं--गभंवती उस सौता ने समय आने पर कुश ओौर लब इस नाम से प्रसिद्ध जुड्तर दो पुत्रो 
को उत्पन्न किथा । वात्मोञकि मुनि ने उन दोनो के जात कर्मादि संस्कार किये ॥ 


इादशः श्त्तोकः 
अङ्गद शिचत्रके तुश्च लदमणस्यात्परजौ स्स्नौ । 


त्तः पुरक इत्यास्तां भरतस्य सही पते ५ १२॥ 


पदच्छेद-- सङ्खःदः.चिश्रकेतुः च लक्मणस्य मात्मजो स्प्रतो । 
तक्षः पुषकलः इति आत्ताम्‌ भरतस्य महीपते ॥ 


शन्दार्थ- ॑ 

भङ्धदः १, अङ्क तक्षः ७. तक्ष भौर 

चित्रकेतुः ३. चित्नश्तु पुषकलः , ८, पुष्कल 

च २. ओर इति ठ यहु दो 

लक्ष्मणस्य ४ लक्ष्मण के मास्ताम्‌ ११. पत्र इए 

मार्मनो ५, पुत्र भ -तस्य १०. भरतके 

स्मरती । ६. कहे ये रै महीपते ॥। १२. हे रजन्‌ ! 

एवोकार्थ-- दे राजन्‌ ! धङ्गद भौर चिश्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र कहे गथे ह । तश्च ओर पुष्कल यह्‌ दो 
भरत के पुत्र हुए ॥ 


फा० तऽ दर 
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सीिसद्‌ मागत [ भ° ११ 
अयोदशः श्त्ोक्‌ः 
सुषाह्ः आतसेनच् शचन्नस्य बश्बुवतुः। 
गन्धवान्‌ कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ 
पदलेच्द-- सुबाहुः भृतसेनः च शन्नुव्नस्य बभुवतुः । 
गन्धर्वान्‌ कोटिशः जघ्ने भरतः विजये दिशाम्‌ ॥ 
चन्दाय- 
स॒बाहुः २. सुबाहु गन्धर्दान्‌ १०. गन्धर्वो के 
श्नुतसेनः 2 श्रतेन कोटिशः ठ. कंरोढों 
च ३. ओौर जघ्ने ११. मारदिया 
शजघ्नस्य १. शचरुघ्रकेदो पुत्र भरतः ६. भरतने 
बमूवतुः। ५ हये विजये ८5 विजय करते खमय 
दिशम्‌ ॥ ७ दिशाभो की 


श्लोकार्थ--रात्रष्न के दो पुत्र सुबाहु भौर श्रृतसेन हुये । भरत ने दिशाभों की विजय करते समय 
करोड़ो गन्धर्वा को मार दिया ॥ 


चतु दशः श्लोकः 
तदीयं धनमानीय सवं राज्ञे न्यवेदयत्‌ । 
शच्रघरञ्च मघोः पुत्रं लवणं नाप राच्तम्‌ । 
हत्वा मधुवने चक्र मथुरां नापवे पुरीम्‌ ॥१२॥ 


पदनच्छैट- तदीपम्‌ धनम्‌ञ्रानोय सकम्‌ राज्ञ ग्यवेदयत्‌ । 
शत्रघरश्च मधोः पुत्रम्‌ लवणम्‌ नाम राक्षसम्‌ । 
हत्वा मधुवने चक्र मथुराम्‌ नाम व पुरोष्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
तदीयम्‌ १. उसका लवणम्‌ ४ लवण 
धनम्‌भानोय ३, घन लाकर नाम १०. नामक 
स्वम्‌ २ सव राक्षसम्‌ १३ राक्षसको 
राज्ञे ४. राजारामकों हत्वा १२. मारकर 
न्यवेदयत्‌ ४, देदिया मधुवने १३२. मधुवन मे 
शतुघ्रश्च ६ शतुघ्ननेभी चक्र १७ बाई 
मधोः ७, मधघुके मथुराम्‌ १४. मथुरा 
पुत्रम्‌ । ८ पुत्र नाम १५. नामक 


वे पुरीम्‌ ॥ १६ नगरी 
ए्लोकार्थ-- उनका सब घन लाकर राजा रामको दे दिया। शतृष्नने भी मधु के पुत्र लवण नामक 


राक्षस को मार कर मधुवन में मथुरा नाम की नगरी बायी ॥ 
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खनौ निक्ि्थ तनयौ सीता सन्नी विकासिता। 
ध्यायन्ती रालचरणौ दिवर्‌ जचडिवेश इ ॥१५॥ 


पदच्छैद-- मुनौ निक्िष्य तनयौ सीता भ्रा विवासिता) 
घ्यायण्ती रामचरण वितरस्‌ प्रतिवेश ह॥ 


शब्दार्थ 

घनो ४ वाल्मीकि मुनिको भपने ध्यायश्ती ६. ध्यानं छरती हुई 
निक्षिप्य द. सौपरकर राम ७. रामके 

तनयो ५. दोनों पुत्रोंको चरणो ८ चर्णोका 
तीता ३. सीता विवरस्‌ १०. पृध्वी के बिल में 
भरध्रा १, पतिकेद्ारा धविवेशदह।! ११. प्रवेश कर गड 
विषासिता।॥ २. निर्वासित 


्लोकार्थ-- पति के द्वारा निर्वाचित सीता वाल्मीकि मुनि को अपने दोनों पुत्रों को सौपकर राम के 
चरणों का ध्यान करती हुई पृथ्वी के बिल में भ्रवेश कर गड ॥ 


षोडशः श्त्तोकः 
तच्छ त्वा जगवान्‌ रामो रन्धल्नपि धिया शुचः। 


स्मरंस्तस्या शणास्तांस्तान्नाशकनोद्‌ रोद्‌ घु मीश्वरः ॥ १३॥ 


पदच्डेद-- तत्‌ श्रुर्वा भगवान्‌ रामः ङन्धन्‌ अपि तिया शुचः। 
स्मरन्‌ तस्याः गुणान्‌ तानृ-तान्‌ न अशक्नोत्‌ रोद्धुम्‌ ईश्वरः ॥ 


णब्दार्ण- 

तत्‌ १, वह्‌ स्मरन्‌ ११. स्मरण करते हए 
धटवा २ भुवकरर तस्याः ६, उचके 

भगवान्‌ १. भगवान्‌ गुणान्‌ ११. गुणों को 
रामः ४. राम तान्‌-तान्‌ १०. उन-उन 

ङ्धन्‌ ७. रोकेते हुए न अशकंनोत्‌ १४. नहीं सके 

भपि ८ भी रोद्धुम्‌ १५. रोक 

धिया ५. बुद्धि प्त ईश्वरः १३. समर्थं होने पर भो 
घरुचः ॥ ६, शोकं कौ 


ए्लोकार्थ-- वह्‌ सुनकर भगवानु राम बुद्धि से शोष को रोकते हुए भी उनके उन-उन गुणों का स्मरण 
करतेःहृए समर्थं होने पर भी नही रोक सके ॥ ' 





७०८ | श्रीमद्‌भागवत [| अ० ११ 
खष्द्श श्दाक्र 
स्तीपंपरूङ्ग एताहक्सवेज्ञ चाससावदहः । 
अपीभ्बराणठां किञ्ुन आाङ्यस्थ हचेतखः ।१७।। 
पदच्छेद-- स्त्रीपुं प्रसद्धःः एतादृक्‌ सवत्र चसम्‌ आहः । 
अपिर्दृश्वराणाम्‌ किथत भ्रास्यस्य गृह्‌ चेतसः}! 
शब्दायं- 
स्त्रीषु १. स्त्रो शौर पुरुष अपिईश्टराणास्‌ ७. समर्थोकेलिषे मो एेसाहीहै 
श्रसङ्कुःः २. का सम्बन्ध छित ८. फिर क्या कटना है 
एताद्‌ष्त्‌ ३. सादी ग्रास्यत्य ११. विषयो पुरुषों के लिये 
सदेन्न छ. सब जगह गहु ६, धरमें 
त्रासम्‌ भ, दुःख चेतसः । १०. आसक्त 
जाबहः11 ६ दायी है 


एलोकार्थं -स्त्री गौर पुरुष का सम्बन्व एसा ही सब जगह दुःखदायी दै । समर्थो के लिये मीरा 
हौ दै । फिर घरमे भासक्त विषयी पुरुषों के लिये क्या कहना है ।। 


अष्टादशः श्त्तोकः 
तत ऊध्वं ब्रह्म चयं धारयन्नजुदोत्‌ षः । 
योदशान्दसाहस्रपग्निदोत्रमखरखिडतम्‌ ॥१८॥ 
पदच्येद- ततः ॐ्वं ब्रह्मचयम्‌ धारयन्‌ भमजुहोत्‌ प्रभः! 
त्रयोदश अब्द साहम्‌ अग्निहोत्रम्‌ अखण्डितम्‌ ॥ 


शब्दाथे- 

ततः १, इसके न्रयोदश ६. तरह 
ऊध्वं २३. बाद अब्द द, वर्षं तक 
ब्रह्मचर्यम्‌ २, ब्रह्मचर्यं त्रतको साहलमत्‌ ७. हजार 
धारयन्‌ ४. धारण करके सग्निहोतम्‌ ११. अगिनिहोत्रमें 
अजुहोत्‌ १०. हवन किया अखण्डितम्‌ । ६. अखण्ड 
भ्रमः ॥ ५, भगवान्‌ रामने 


ष्लोकार्थ--दसकरे बाद त्रह्मचयं ब्रत को धारण करके भगवानु राम ने तेरह हजार वषं तक भखण्ड 
अग्नि होत्र मे हवन क्रिया ॥ 
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न० ११} नवमः स्कन्धः 
एक)नविंश. श्लौक 

श्मरतां हदि दिन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः । 

स्वखादपल्लयं दराल उट्यज्गैतिर्गाद्‌ तलः ॥१९॥ 
पदनच्छेद- स्मरतान हदि दिग्यत्य विद्धस्‌ दण्डक कण्डद्धेः । 

स्वषादवल्लवं राम आःमञ्गोतिः अगात्‌ ततः ॥ 

णन्दरार्थ- न 
स्मरताम्‌ ७. स्मरण करने वाले भक्ताके दप ५. अपने चरण 
हदि ८. हदय में पल्लवं ६ कमलं कों 
विन्यघ्य & रखकर रास १९. राम (अने वाम को) 
चिद्धम्‌ ४, तवे गये आर्सज्योत्ति; १०. स्वयं प्रकाश 
दण्डक २, दण्डक वन के अगात्‌ ९९१. चले गये 
कण्टः । ३. किसे ततः) १. तदनस्तर 


ए्लोकाथं-- तदनन्तर दण्डकवन के काटो ते प्रिये गये अपति चरण कनल को स्मरण करने वाले भक्तों 
कै हदय में रखकर स्वयं भ्राश राम अपने धाप्र को चले गये॥ | 
विशः श्लोकः 
नेदं यशो रघुपतेः खरयाच्ज्थाऽऽतलीलातनोरधिकसाञ्यविषकद्दधाड्नः । 
रक्लोवधो जलधिवन्धनमस्तपूगैः किं तस्य शत्रहनने कपयः उहायाः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- न इदम्‌ यशः रघुपतेः सुरया्नया आत्त लीला तनोः अधिक साम्यविभुक्त शास्यः । 
रक्षः वधः जलधिवन्धनम्‌ अस्त्रपुणः क्ष्‌ तत्य शन्न हने कपयः सहायाः ॥ 


शन्दार्थ- 

न १८. नहीं है रक्षः १२. रक्षिसिका 
इदम्‌ १६. यह्‌ वधः १३. वध करना 
यशः १७. यश कौ बात जलधि १४. समुद्रको 
रधुपतेः ठ. भगवान्‌ रामकेलिए बन्धनम्‌ १५. बिना 
सुरयान्नया १. देवताभों की भ्रार्थनासे भस्त्र १०. अस्व 
भात्त ४, घारण करने वाले (तथा) पुगः ११. समूहो से 
लीला २. लीला ङिष्‌ २३. क्या 
तनोः ३. शरीर तष्य २२. उनको 
सिक ५. अधिक्र भौर शन्न १६. शत्रुओं को 
साभ्य ६. समान हनने २०. मारने 
विभक्त ८. परास्त करने वाले कपयः २१. बन्दर 
धाभ्नः। ७ तेज वालों को सहयाः ॥ २४. सहायता करेगे 


वाना की प्रार्थनाप्ते लीला.शरीर धारण करने. वाले तथा अघिक्र गौर समान तेज 
वालों को परास्त करने वाले भगवान्‌ राम के लिए अस्त्र-समृहों ते राक्षस का वध 
करना मौर समुद्र को बाधना यह कोई यश कौ बात नहीं दै । भला शत्रुओं को मारने 


भे बल्दर उलकी क्या सह'यता करेगे ॥ 
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श्रो भद्‌भाखदतै 





[ ० ११ 
एकविंशः श्त्ताकृः 
यस्यामलं चपखदस्सु यशोञ्चुनापि गायन्त्यधघच्नख्षयो दिगिमेन्द्रपहप्‌ । 
तं नाकपालवस्पालकिरीटज-खगदास्ङुलं रघुपतिं शरणं परपयये।॥२९१।। 
वदच्छेद- पस्य अमलम्‌ नूप सदस्सु यशः अधुना उपि गायन्ति यचधघ्नम्‌ छषयः दिग्‌ इभ इन्द्र पटम्‌ । 


तम्‌ नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पाद अम्बुजम्‌ रघुपतिस्‌ छरणच्‌ श्रप्छे॥। 
शब्दाथ- 
यस्य 


३२; जिनका पटुम्‌ १२३. उज्जवल बनाने वाला हैँ 
अमलम्‌ ५ निमेल तम्‌ १३. उन्‌ 
लृप १. राज लाकपाल १४. देवताभों जीर 
सदस्स्‌ २. सभायोंमे वस॒णाल १५ पृथ्वीके राजाके 
यशः ` ६ यशक्‌ किरीट १६. मुकुटो 
अधुना ७, आल जुष्ट १३. सेवित 
अपि ८. भी पाद १५. चरण 
गयन्ति ` १०, गायन करते हैँ (जो) अम्ब्रुरम्‌ १६. कमल वाले 
गधघन्नम्‌ ४. पापनाशकं रध्ेयत्िश््‌ २०. रघुपति रामको 
च्छषयः &, च्छरषिगण शरणप्‌ 2१. शरण 
दिनिडभ इन््र। ११, दिशाओोंके गण राजो ्रप्ये ¦ 


२२. ग्रहण करता ह 
ए्लोकाथे- राज समाभों में जिनका पाप नाशक निर्मल यश का भाज भी ऋषिगण गायन करते है 
ओर जो दिशाभोंके गणराजों को भी उज्ञ्त्रलं बनाने वाल्‌। है, उन देवताओं शौर 
: पृथ्वी के राजायं के मुकुटो से सेवित चरण कमल वाले रघुपति राम को शरण ग्रहण 


करता हू \\ 
द.ार्विशः श्त्तोकः 
ख यैः स्प्ोऽभिद्टो श खंविष्टोऽनुगतोऽपि वा। 


कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ।॥२९॥ 
पदच्छेद- सः येः स्पृष्टः अभिदष्टः वा संविष्टः अनुगतः अपि वा! 


कोसलाः ते यथुः स्थानम्‌ थत्र गच्छन्ति योगवः॥ 
णन्दर्थ- 
सः २. उन रामका वां ७. या 
येः १, जिग्होने कोषलाः १०. कोशल देश के निवासो 
स्पष्टः ३. स्पशं किया ते ६. 
अभिदष्टः ५. दशन किया यथुः १३. गये 
वा ४. भथव स्यानम्‌ १२. उस स्थानको 
संविष्टः ६. साथक्रिया यत्र १४. जहां 
अनुगतः ८, अनुगमन क्रिया गच्छन्ति १६. जाते है 
भवि १३. भी योगिनः , ११५ योगी जन 


¶्लोकाथं-जि्होनि उन राम का स्पशं किया, दशंन किया भथवा साथ किया या अनुगमन शिया, 
` वै कोशल देश निवासी भो उप्र स्थान को गये, ज योगीजन ह 


नति ह ॥ 


पदच्छेद - 


छन्दार्य- 
पुरषः 

राम 
चरितम्‌ 
भवणः 
उ९शारथन्‌ 


~= क = क 


पुरषो रामचरित 


स्तम. <कन््ः 


अयोंविंश्ः श्त्तोकः 
अवण दपघारयन्‌ | 


त ~ ज ति त जि = ~ > ज 
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आनशंस्ययस राजन्‌ कथंवन्वैर्विश्छुच्यते ॥२३॥ 


पुख्ः राप्र चरितं 


न) 
श्ण; 


उपक्षारयन्‌ 1 


जानृशंघ्य परः राजन्‌ कर्मलन्धंः विश्रुते 41 


२. जो पुरुष 

४. राम के 

५. चरित को 

३. कानोंसे 

६. सुनता है (वह्‌) 


आानृशंस्ष ७ 
परः ठ. 
राजन्‌ १. 
कमं ~ 
बन्धः १७. 
विभुच्यते ॥ ११. 


सरलता को 
प्रप्ि करके 
हे रातु 
कृमे 
वन्वन घे 
मुक्त हो जाता दै 


ष्लोकार्थं--े राजन्‌ ! जो पुरुष कानों से राम के चरित्र को घनता है, वह सरलता को शाक्त कर 
कमं बन्धन प्ते मुक्त टो जातादै॥। 


चतुर्विंशः श्लोकः 
राजोवाच-कथ स जगवान्‌ रामो नातन्‌ वा स्वयमात्मनः । 


पदच्छैद- 


छन्दां - 
कथम्‌ 

सः 
भगवान्‌ 
रामः 
श्रातुन्‌ 

वा 

ध्वयम्‌ 
भाह्नत्ः 


५, 


< => 


% # ॐ ~ 


तस्मिन्‌ वा तेऽन्ववर्तन्त परजाः पौराथ ईश्वरे ॥२४॥ 


कथम्‌ सः भगवान्‌ रामः चरातन्‌ वा स्वयन्‌ माट्मनः। 
तस्मिन्‌ वा ते अन्ववेतन्त प्रजाः पौराः च ईश्वरे ॥ 


किष प्रकार का व्यवहारकरतेथे 


वे 

भगवान्‌ 

राम 

माश््यों के साथ 
अथवा 

स्वयम्‌ 

अपने 


त स्मिन्‌ १५. 
वा १९. 
ते ~ 
अन्वबतन्त १६. 
भजाः १.७. 
पोरा; १३. 
च १०. 
ईश्वरे १४. 


उन राम के प्रति 
अथवा 

वे (म।ई) 

बतवि करते थे 
प्रजाजनन 
नगरवासो 

ओर 


भसु 


ए्नोकार्थं -वे भगवान्‌ राम स्वयम्‌ अपने म।इयों के साथ किम प्रकार ग्यवहु।र करते ये अथवा वे 
भई प्रजाजन भथवा नगरवासो प्रमु उन राम के साय कंक्ता बर्तवि करते थे ॥ 
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श्रौमदमोगर्वते ¡ &° ११ 
पञ्च (वशः श्त्ीकः 

श्रीशुक वाच-- अथादिशद्‌ दि(ऽवजये ओत्‌ स्तरि्ुवनेभ्वरः | 

खात्मानं दशेयन्‌ स्वानां पुरीयैच्त साङ्गः ।।२५॥ 
पदच्छेद-- अथ आदिशत्‌ दिग्दिजये तुन्‌ चिभुवनेश्दरः । 

आटमानम्‌ दर्शयन्‌ त्वानान्‌ पुरोभ्‌ रेश्चत स अनुगः ॥। 
शब्दार्थ-- 
अथ १, तदनन्तर आटप्रएनम्‌ ८. अपना 
अदिशत्‌ ६. देश दिया (ओर) दशयन्‌ &. दशंन देते ह्ये 
दिग्विजये ५. दिग्विजय करनेके लिये स्वानाम्‌ ७. अपने जनौं को 
चातृन्‌ ४. भायां को पुरीम्‌ १२. नगरीको 
्रि २. तीनों क्षत १३. देख भाल करने लगे . 
सृवनेश्वरः! ३, लोकों के पति रामने सः १०. वे भगवानु राम 


अनुगः । ११. अनुचरो कै साथ 
ए्लोकाथं--तदन्तर तीनों लोकों ॐ पति राम ने माध्यो को दिग्विजय करने के लिये अदेश दिया । 


मौर अपने जनों को अपना दशंन देते हुये वे भगवान्‌ राम अनुचरो के साथ नगरी को 
देख भाल करने लगे ॥ 


षडविशः श्त्तोकः 


उासिच्त प्रग गन्धोदैः करिणां पदशी करैः । 
स्वामिनं पा्षाल।क्य सत्तो वा स्ुनरामिच ।(२६॥ 


पदच्छेद- आसिक्छ मागि गन्ध{उदः करिणाम्‌ सड शीकरः । 

स्वामिनम्‌ भ्राप्तम्‌ जालोक्य सत्ताम्‌ वा सुतराम्‌ इव ॥ 
न्दायं-- 
मासिक्त ७. सीचे गये स्वामिनम्‌ ८. स्वामीको 
मार्गाम्‌ ८. ` मागं वालो (अयोध्या) श्राप्तम्‌ १०, भये हुये 
गम्ब १. सुगन्धित मालोक्य ११. देख कर ¦ 
उदः २. जलसे 8 मत्तापर १४, मतवाली हो गयीदहै ` 
करिणाम्‌ र. हाथियों कें घा २३, अथवा ४ 
मद - . म्द पुतराम्‌ १३. अत्यस्त 
शीकरः । ६, कणो से | 


इव ॥ १२. मानों 
. श्लोकाथ--मुगन्वित जल से अथवा हाथियों क मदकणो से सोचे गये मागं वाली वह अयोध्या स्वमी 


को यि हुये देव कर मानों भत्यन्त मतवाली हो गरयी है ॥ ५ 





वि 
५ 
< 
। 
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सपरविंशः श्लोकः 

च ४ 
प्रासादगोपुरस माचत्यदेवशृह्ादिषु 
विन्यस्तहेमकलयथेः यताक्ासिश्च अखिडतताम्‌ ।(२७॥ 


पदच्छेद- प्रासाद गोपुर घञा चत्फ देवगृहु आदिदु 9 
विन्यद्त हेम कलशः पताकाभिः च मण्डितान्‌ 4 


शन्दार्थं-- 

प्रासाद १, महल विन्यस्त ६ रखे हुएयथे 
गोपुर २. फाटक्ष हैम ७ सोने के 

सभा ३. सभामवन कलशः ८. कलशं 

चेटय ४. विहारस्थल भौर पताकाभिः ११. पताकामो षे 
वेवगह्‌ ५. देवालय च १०. ओर वहु नगरी 
आदिषु । ६ आदिमं मण्डिताभ्‌॥ १२. वि्रूषित थीं 


घलोका्थे--महल, फाटक, सभामवन, विहार स्थल गौर देवालय आदि मेँ सोने के कलश रते हुए ये 
भौर वहु नगरी पताकामों प्ते विभुषितर षी ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
पूगैः सचन्ते रञ्मानिः पटिकाभिः छखुबाससाम्‌ | 


जादशेरशकेः सखम्भिः कृतकौतुकतोरणाम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद- पणः सवृन्तेः रम्भाभिः पट्िक्ानिः सुवातघ्तास्‌ । 
जावर्शेः अंशुकः स्त्रमिभिः कृत रोतुक तोरणम्‌ ॥ 


छन्दार्थं- 

छः २. सुपारी आदशः ६. दर्पणो 

सधन १. इंटल महित अंशुकं ७. वस्त्रं 

दञ्भाभिः ३, केलेके म्भे खम्भ 5. मालाभों 

पट्िकाभिः ५. पटो < कृत ११. सनं हई थौ 

सुवासताम्‌ ॥ ४. सुन्दर वस्त कौतुक &. विक्नकारोी भौर 
तोरणास्‌ ॥ १०, बेदनवारो से 


ध्लोकाथं- रह नगरी डंठल सदितं पुशारी, केले के खम्भों, सुन्दर वस्त्रो, षदो, दपं, वस्त्रौ 
मालाओं, चित्रकारी ओर बन्दनव।रों पे सजी इई थो ॥ 


फ[ऽ --49 
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पदच्छेद-- 


शाब्दाथं- 
तम्‌ 

उपेयुः 

तच्र 


तन्न 
पोराः 


उहुण 
पाणयः) 


६. 
५, 
९० 
५९ 


द° 


न्‌. 
छ. 


श्रीमद्भागवते 











| अ० ११ 
न १ त्तो 
एकोनतिशः श्लोकः 
ॐ 69 
तदुपेयुस्तच् तथ पौरा अदहंखपाणयः। 
ञ्शशिषो युयुखदेब पाहीमां पाक्‌ त्ययोदुध्रुनाम्‌ ॥२६॥ 
तम्‌ उपेषुः तत्र॒ तन्न पौराः अहुण पाणयः) 
साशिदः घुधुञुः देव पाहि इनन्‌ घ्राक््‌ स्वयः उद्धृतम्‌ }; 
उन भगवान्‌ रासके आद्धिषः ८, आशोर्वाद देते हुये 
पास आते (भौर) युयुजुः ६, प्रार्थना करते 
वर्ह दे १०. दे महाराज 
वहा पाहिमाम्‌ १४. पालन कोजिये इस पृथ्वो का 
नगरवासी भर्ग ११. पहले 
भेँट लेकर त्वया १२. अप्केहौीद्ारा 
हाथो मे 


उद्धुतान्‌ १३ उद्धारक गयी 


ष्लोकाथे-- वर्ह वहां नगर वासौ हाथों में भेट ले लेकर उन भगवान्‌ केषप।सअ,ते भौर भाशीर्बाद 


देते हुये प्राथेना करते किदे महाराज! पटले आकरे हो द्वारा उद्धार कौ गयी इष 
पृथ्वी का पालन कोजिये ॥ 


िशः श्लोकः 


ततः प्रजा चीदय दति चिरागतं दिदचयोव्खषछयरहाः सख्िषो नरा 


पदच्छेद- 


शम्दा्थ-- 
ततः 

प्रजाः 
योषक्ष्य 
पतिम्‌ 
चिरागतम्‌ 
दिदृक्षया 
उल्घुष्ट 
गृह्यः 
स्त्रियः । 


रुद दम्योण्यरविन्दलाचनमतृषनेन्नराः 


कुः खुमैरवाद्षिरन्‌ ॥३०॥ 


ततः भ्रजाः वीक्ष्य पतिम्‌ चिरागतम्‌ दिक्षा उत्सुष्ट गृहाः स्तरियः नराः ॥ 
आर्य हर्म्याणि अरविन्द लोचनम्‌ अतृप्त नेत्राः कुसुनैः अवाकिरन ॥ 


ग © आ ~ ~ % ‰ <~ 


तदनन्तर नराः १०. पुरुष 

प्रजाजनन मार्य १२. चद्कर 

देख कर हम्पाणि ११. ऊची नीची अटारियों पर 
स्वामी को अरविन्व १३. कमल 

चिरकाल के वाद गाये हुये लोचनम्‌ १४. नयन भगवानु को ` 

दशन को इच्छसे अतृप्त १५. अतृप्त 

छोड़ कर नेत्राः ६. नेत्रो से 

घरको कुषुमेः १७ व ५ हय) 

स्मो भौर 


अवाकिरन्‌ ॥ १८. व॒र्षा करने लगे । 


श्वोकाथं - तदनन्तर प्रजाजन चिरकाल के बाद मय हये स्वामो को देख कर दशंन को इच्छासे घर 


को छोड़ कर स्त्री गौर पुरुष ऊंची नीची अटारियों पर चढ क इ 
को अतृप्त तेत्र ते देखते हये फूलों कौ वर्षाक्रेलगे॥ ` = क 9 
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एक्चिंशः शोकः 
भथ प्रविष्टः इवं जष्टं स्वैः दूर्वराजनिः। 
अनन्ताखिलकोश्ाढ'यभ्नध्योरयर्ज्छिदस्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद- भथ भरविष्टः स्वगृहम्‌ जुष्टन्‌ स्वैः धुवंराजश्निः 
अनन्त अल्ल क्तो अाढचस्‌ अन्यं उर्परिच्छुडम्‌ ॥ 


छन्दाथं-- 

अथय १, तदनन्तर अनन्त ५ अनन्त एवम्‌ 
भ्रविष्टः १३. प्रविष्ठ खिल ६. सम्पूणं 
स्वगृहम्‌ १२. अपने घरमे कोष ७. खजानों ते 
जुष्टम्‌ ४, सेवित अ1ढचयप्‌ ८ भ्ररे हृए्‌ (तथ) 
स्वः २ अपने अनर्ध्य ॐ बहु भूल्य ओर्‌ 
पु्वेराजनिः। २, पहले के राजाभोंद्वारा उख १०५ बहुत 


परिच्छदम्‌ ।॥ ११ सामग्रियों घे युक्त 
एलोकार्थ-- तदनन्तर धपने पहले राजां के द्वारा सेवित, अनन्व एवम्‌ सम्पूर्णं जाने से भरे हुए 
तथा बहुमूल्य बहुत सामग्रियों से युक्त अपने घर में प्रविष्ट हो जतेथे॥ 


दा्िशः श्लोकः 
विद्र मोदुस्बरद्वारेवेदुयंस्तभ्मपङकतभिः । 
स्थले मीरकतेः स्वच्छे भांतस्फटिकमित्तिभिः ॥३२॥ 


पदच्चैद- विद्रुम उश्ुम्बर दारः वदूयं स्तम्भ परड्िक्छभिः। 
स्थलः मारतः स्वच्छः भात स्फटिक भित्तिः ॥ 


शन्दा्थं- 

विद्रुम १, संगा मोर स्थलः १०. कर्शो से (भौर) 
उदुम्बर २. उदुम्बर के मारकतः ७, मरकतमणि की 

दारः ३. दरवाजों से स्वच्छः ८. निर्मल 

वेहूयं ४. वैदूरयपणि के भात &. चमकीले 

स्तम्भ ५ खम्भों की स्भटिक ११. स्फटिक मणि की 
पर्क्तनिः। ६. पङ्क्तो पे भित्तिभिः॥ १२. दोवारो से (सुसज्जित था) 


प्लोका्थं - मृगे भौर उदुम्बर के दरवाजों ते वंदूये मणि के खम्भों की पङ्क्तियों से मरकत मणि की 
निर्मल चमकीले फर्शो से भौर स्फटिक मणि को दीवारों से वह्‌ मदेल सुसज्जित था ॥ 
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अयस्वि श्त्ोकः 


विच्रल्नग्मिः पटिक्ासि्वीसोसणिगणांशुकैः 
खक्ताकलैञ्छिद्‌ दलासेः कान्ता लोरवत्तिभिः ॥३३॥ 


१, 


पदच्छेद-- चिन्न लग्मिः परिटकाभिः गसः सणि गण अंशुकः 1 
मुक्ताफलः वित्‌ उत्लासेः काण्तकामं उपपल्तिभिः ॥ 

णब्दाथं- 

चित्र १, र॑गनिरगी अशुकः . सूक्ष्म 

सलग्मिः २, मालाभों घुक्ताफलः ९०. मोतियों एवम्‌ 

पटिकाभिः ३. परताकाओं भौर चित्‌ ८. शुद्ध चेतन के समान 

वासः ५. वस्त्रो उल्लासः ६, उज्ज्वल 

मणि ६. मणि कान्तक्ताम ११. धुन्दर सुन्दर भोग 

गणान्‌ ७. समूहो से तथा उपपत्तिभिः १६ 


. ` सामग्रियों क्षे (सुसज्जित था) 
ष्लोकाथ-रंगविरंगी मालाभों, पताकाभों मौर सूक्ष्म वस्त्रो से मणि, समूहं से तथा शुद्ध चेतन 


के समान उज्ज्वल मोतियों एवम्‌ सुन्दर-सुन्दर भोगसामग्रियों से वह महल 
सुसज्जित था॥ 


चतुस्तिशः श्ततोकः 
धुपदीचैः सुरभिभिमंख्डितं पुष्पमण्डनैः । 
स्ीपुम्मिः छरसंकाशैजुष्टं भूषणस्ूषणैः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- घपदीपः सुरभिभिः मण्डितम्‌ पुष्पं मण्डनैः । 
स्त्री पुम्भिः पुरसकाशेः जुष्टम्‌ मुषण भषणे; ॥ 
शन्दा्थं-- 
चपदीपेः २. धूपन्दीपोसे (तथा) स्त्री 2. स्ती 
सुरभिभिः १, सुगन्धित पुम्भिः १७. पुरुषों मे 
मण्डितम्‌ ५, पुसज्जित था मौर सुरसकाशंः ८. देवताओं के समान 
पुष्प ३, पृष्पों के जुष्टम्‌ ११ सेवित था 
मण्डनः ४, पहन से 


मूषण ६. भभूषणोकोभी 

मुषणः ॥ ७, शोभितं करने वाले 

श्लोका - घुगन्धित धुप दीपो पे (तथा) पृष्पों के गहन से भुसन्जित था। भौर आआभूषणों को भो 
भूषित करने वाले देवताभों के समान स्त्री-पुरषों से तेवित था ॥ 
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रेखे 

पषदञ्छेद-- 
एन्दार्थ-- 

तस्मिन्‌ २. 
सः ६. 
अगवाव्‌ ७, 
रामः त. 
स्निग्धया १०. 
प्रियया ११. 
ए्ष्टया ॥ टद. 


तवमे; स्कन्लः 


पञ्चतिशः श्ताकः 
तस्मिन्‌ सा जगान्‌ रासः स्निग्यया प्रिययेल्टया । 
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तस्मिन्‌ सः अगवाव्‌ रासा स्निग्धया पियवा इष्टयः । 
रेमे स्वारा धीराणान्र च्छवमः सीतयः 


उस महल में 
वे 


मगवान्‌ 
राम 
पेममयी 
पत्नी 
प्राण त्रिया 


रेभे १३. 
ष्वारसाम ३. 
धौ सणान्‌ , 
न्वयः ५१ 
सतय! १२. 
छल १, 


छल ।। 


विहार करते ये 
आ{त्साराम (बोर) 
जितेन्द्रिय पुरषो मे 
श्रेऽठ 

सीता >+ साथ 
एसा कहा ठै कि 


षलोकाथं-- ठेसा कहा जाता है कि उस महल मँ आत्माराम गौर जितेच्िय पुरषो मेँ श्रेष्ठ वे 
मगवान्‌ राम प्राणप्रिया, प्रेममयी, पठ्नी सीता के साथ विहार करते थे ॥ 


षटत्निंशः शत्तोकः 


बुखुजे च यथाकालं कालान्‌ धमेसपीडयन्‌ । 
वष॑पूगान्‌ बह्नन्‌ नृणामभिध्याताङ्धिपठलवः ॥३६॥ 


पदच्छैेद- 


णन्दा्थं- 
बुभुजे 

चख 

पथा 
कालम्‌ 
कामान्‌ 
धमम्‌ 
्षपीडयन्‌ ! 


१२. 
१४. 
११. 
१७ 

१९. 


८* 


दै, 


बुभजे च यया कालम्‌ कामात्‌ धर्मम्‌ अपीडयन्‌ । 
बकं पुगान्‌ बहून्‌ नणाम्‌ भनिध्यात अद्िभ्निर्ल्लवः ॥ 


भोग करते रहे 
भी 


अनुसार 
समयके 
भोगोका 

धमे का 

पालन करते हुये 


दं ६5 
पुगान्‌ ७, 
बहन्‌ ९. 

१. 


नणाम्‌ 


- 

अभिष्यात २. 
अङ्घ्रि र. 
पल्लवः ॥ 9. 


वर्षो के 

समू तक 

बहुत 

मनुष्यों के दाया 

घ्यानं किये जाते हुये 

चरण 

कमल वाले वे भगवान्‌ राम 


षएलोकार्थ- गौर मनुष्यों के द्वारा ध्यान करिये जाते हुये चरण कमल वाले वे भगवानु राम बहुत वर्षों 


के समूह तक घमं का पालन करते हुये समय के अनुषार भोग मी करते रहे ॥ 


धोमद्भागवते महापुराणे पारमहत्यां सहितां नवमे स्करक्ष 
शटीरामोपारयाने एकादशः सष्यायः।' ११॥ = 


श्चोवह्भागदतखइ पुराणम्‌ 
नवस! स्कन्छः 
दराद्डच्यः आध्यायः 
प्रथसः शलाकः 
ीशुक उवाच -ङुःशस्य आ तिथिद्नर्पाल्ञिकधस्तत्सुतो नयः । 
पुर्डरी रूोऽथ तत्एच्ः च्ेयघन्यामडत्ततः ॥१॥ 

पदच्चेद- कू चस्थ च अतियः तस्मात्‌ निपकः तत्‌ सुतः नञः । 

पुण्डरीकः अथ तत्‌ पुत्रः क्षेप धर्दा अभदत्‌ ततः ॥ 


णन्दा्थं--~ 

क्‌ शस्य २» कुंक पुन्न न पः । ८ नभ 

च १, भौर पुण्डरीकः १७. पुण्डरीक 

मत्तिथिः ३ अतिथि सथ &. उनसे 

तस्स्त्‌ ४. उनसे तत्‌ ११. उनके 

लिष्टघः ४. निषध पुत्रः १२. पुत्र 

तत्‌ ६. उनका क्षेमधस्वा १३. क्षेमधन्वा 

सुतः ७. पुन्न अभवत्‌ ततः+ १४. इए 

श्लोकाथ--रश के पुन अतिथि, उनते निषध, उनके पुच नभ, उनसे पुण्डरीक आौर उनके पतर 
क्षेमधन्वा हुए ॥ 


हितीयः श्सोकः 
देवानीकस्ततोऽनी हः पारियास्नोऽथ तत्सुतः । 


ततो बलस्थलस्तस्माद्‌ चना नोऽकंसं मवः ।(२॥ 
पदच्छेद-- देवानोकः ततः भनीहुः पारियान्नः अथ तत्‌ सुतः। 
ततः बल स्थलः तस्मात्‌ वच्छनाभः अकतं संभवः॥ 


णब्दाथे- 

देवानोकः १, उनसे देवानोक ततः ८, उनसे 

ततः २. उनत्े | बलस्यलः ६. बलस्वल भौर 
अनीहः ३, भनोह तस्मात्‌ ९१०, उनके 

परियात्र ७, पारियात्र हुए वच्रनाभेः ११. वजनाभ हुए (जिनमे) 
अथ ४. तदनल्तर अकं १२. सूर्येका 

तत्‌ ५. उनके संभवः॥ १३. अशथा 

सुतः। ६, पत्र 


ए्योकाथ--उनपर देवानोक, उनम अनीह, तदनन्तर उन पुत्र पारियात्र हए 1 उनसे बलस्यल भौर 
उनसे वजनाभ हुए, जिनमे सूयं का अंश था । | 
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ततीयं १ €: 

ख गणस्नत्द्युतश्तस्भाद्‌ {३ त्‌ खलः । 

ततो दिरण्यनायोऽस्ुद्‌ यागाष्वायस्तु जिनः 1\३॥ 
पदच्डेद-- सगणः तत्सुतः तत्तात धृ अभवत्‌ धुतः । 

ततः हिरण्धनायः सनश्रुत सोगाचायंः वु जननः ६। 

शन्दार्थं-- 
गणः २. सखंगण ततः ८. उनके 
त्सतः १ .उनङे पुत्र हि्रिण्छनामः $ हिरण्यनाभ 
तस्मात्‌ ४. उनके अद्युत्‌ १०. ह 
विधतिः ६. विधृति योगाचायंः १३. योगचार्यं थे 
च ३. ओर तु ११. जो 
अभरत्‌ ७. ह्ये जेप्िनेः। ११, जे्निन्ि के चिष्य्‌ 
सृतः ॥ ५ पुत्र 


श्योकाथं--उनके पुत्र खगण भौर उनक्रे पुत्र वंधृति हुये । उनके हिरण्यनाभ हये । जौ जेमिनि के 
शिष्य योगाचाये थे (। 


< छ 
चतुथः श्ततोकः 
शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्कयोऽध्यगाद्‌ यतः । 


योगं मद्ोदयष्डदिहं दयभ्मन्थिमेदकम्‌ ॥२॥ 

पदच्छेद - शिष्पः कौसल्वः आन्याट्नम्‌ याज्व्रल्कप्रः भध्यय।त्‌ यतः । 

योगम्‌ महोदयम्‌ षिः हर्य ग्रन्थि भेदकम्‌ ॥ 
णन्दार्थं - 
शिष्यः १. जिनके शिष्य होकर योगप ११. योग की 
कौसल्यः २ कोसल देश के निवासो महोदयम्‌ & पनम सिद्धि दायक 
ध्पन्याह्मम्‌ १०. अध्यात्म ऋषिः ५. ऋषि ते 
याज्ञवल्क्यः ३. याज्ञवल्क्य हदय ६ ह््यको 
भष्यगात्‌ १२ शिक्षा प्रहुणकीथी ग्रन्थि ` ७, गाढ को 
यतः । ४. लिनते मेरकम्‌ ॥ ८. काटने वाले 


ष्लोकाथं-- जिनके शिष्य होकर कोषल देश के निवानी याज्ञ वल्कः ऋषि ते हृष्य कौ गाठ को काटने 
वाले परम सिदध दायक अध्यात्म योय को शिक्षाग्रहणकोथी॥ 
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भ १२ 
पञ्चमः श्तीकेः 

पुष्यो दिरण्यनायस्य धवसखन्धिस्ततोऽम वत्‌ । 

सदशं नोऽथाग्निवणंः शीघ्रस्तस्य मरः सुतः ॥५॥ 
पदच्छेद पुष्य; हिरण्यनासस्प श्रु बसर्धिः ततः अभवत्‌ । 

सुदशनः अथ अग्निवणंः शीघ्रः तस्य सङः घतः ॥ 

शन्दाथ-- 
पुष्यः य अथ ५. तदनन्तर 
हिरण्यनासस्य १, हिरण्यनाभ के पुत्र अग्निवणंः ७, अग्निवणं (उनप्ते) 
ध्रबस्तर्धि। ४. ध्ुवसन्धि शीध्ः ८, शीघ्र 
तत्‌ * उनसे तस्थ © उनका 
अमवत्‌ १२. हुये । मखः ११. मर 
स॒दशनः। ६. सुदशंन (उन) सृतः ॥ १०. 


पुनर 


प्लोकाथं--हिरण्यनाम के पुत्र पुष्य, उनसे ध्रुवसन्धि, तदनन्तर सुदशंन, उनसे अग्निवणं, उने शीघ्र 


मसो 
मास्ते 
योग 
सिद्धः 
कलाप 
प्रामम्‌ 
भाषितः ॥ 


< & ५ & ॐ ~ 


५९ 
८ 


गर उनका पुत्र मर हुमा !। 


षष्ठ श्त्तोकः 
योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापम्ाममाधितः । 
कलेरन्ते सूयवंश नष्टं -मावयिता पुनः ॥६॥ 
यः अक्तौ मास्ते योगसिद्धः सलापम्रा मम्‌ आधितः। 

कलेः अन्ते सयं वंशम्‌ नष्टम्‌ भावयिता पुनः॥ 


जो (मर्‌) 
वे 


है 

योगकी 

स\धना मे युक्त होकर 
कलाप 

ग्राममें 

विध्यमान 


कलेः ६, 
अन्ते १९. 
सयं ११. 
वंशम्‌ १२. 
नष्टम्‌ १२. 
भावयिता १५. 
पूतः} १४. 


कलियुग के 
अन्तमें 

सूर्यं 

वंश के 

नष्ट हो जाने पर 
चलायेगे 

फिर पे उपे 


श्योक्राथं--जो मर योग की साघना से युक्त होकर कलाप प्राम मे विद्यमान है । वे कलियुग कै अन्त 


म सूर्यं वंश के नष्ट हो जाने पर णर पे उते चलायेगे ॥ 
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स्मः श्लोकः 
तस्मात्‌ पश्ुश्चतस्तस्य सन्धिर्तद्थाग्यघ्वं खः । 
महरवांसतः्ट्ुतद्तभाद्‌ विश्व साद्धाऽन्वजायंत ॥७) 


पदच्छेद- तस्मात्‌ भ्रघुभुतः वरस्य सण्िः तस्थ दवि असयः । 
महुट्वान्‌ तत युतः तस्मात्‌ विदवषाह्खः अन्वजायत ॥1 





शन्दार्थ- 

तस्वात्‌ १, उनसे महस्वान्‌ १०. अंहस्वानु 
प्रयुधतः ३. प्रसुश्चुत तत्‌ ८ उनके 
तस्य ३. उनके सुतः & पुत्र 
सग्धिः ४. सन्धि तस्मात्‌ ११. उने 
तस्य ४५. उनके विश्वसहः १२. विर्वश्चाह् 
मपि ६ भी अन्वजायत १३. उत्पन्न हुए 


अमर्वणः ॥ ७. भम्षेण ` 
षलोकाथ-- उनसे प्रसुश्चत, उनके सन्धि, उनके भी अमर्षेण, उनके पुत्र महस्वाचु भोर उनते वि्वसाह्ख 
उत्पन्न हए ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तच्तको भविता पुनः। 


ततो चहदषलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ॥८॥ 


पदच्छेद- ततः भरसेनचित्‌ तस्मात्‌ तक्षकः भविता पुनः 
ततः बहद्बलः यः तु पित्रा ते क्षमरे हतः ॥ 


छब्दार्थ-- | 

ततः १, उनके ततः ७, उनसे 

सेनजित्‌ २, प्रसेनजित्‌ बहद्‌बलः ८, बद्बल 

तघ्मात्‌ २. उनसे यः तुः ९९. जिते 

तक्षकः . तक्षक पित्रा ४. पिता ने 

भविता ५ हए तै ११. तुम्हारे 

पुनः । ६, फिर समरे १२ युद्ध में 

हतः ॥ १३. मारदिणाथा 
एलोकार्थ--उनके प्रसेनजित्‌, उनसे तक्षक हए । फिर उनपे बहद्रल, जिन्हं तुम्हारे पिता ने युद्ध में 
मार दिया था ॥ 


ए०--६१ 


७२२ } 


सीयशशधाशरये 


नवः शल्लीक्छः 


1 छं* १२ 


एते हीषदाङ्खुयालां अतीतः ऋ्छुख्वचागतान्‌ | 


खहृद्रलस्य सविता युच्रो नास बहद्रणएः ॥& 


भने वाले के विषयमे 
बृहद्‌बल का 


+ होगा 


पुत्र 
नब का 


पदच्छेद-- एते हि इक्ष्वषक्‌ श्रुपाला अतीताः श्डुगु अनागतान्‌ । 
वृहृद्लस्य भविता पुः नाम बुहू्णः ॥ 
शन्दार्थ-- 
एते १, ये अनागतान्‌ ५ 
हि ९. ही बहश्बलस्थ ठ. 
इश्वाकु ३. इक्ष्वाकुवंश के भविता १२. 
भरुपालाः ४. राजा पुत्रः ठ. 
घतोतपः ५. हो चुके है (भव) नाम ११. 
श्युणु 1 ७. सुनो बृहद्रणः १० 


ृहद्रण 


घलोकाथ-ये हौ इक्ष्वाकु वंश के राजा हो चु ह ! अव आने वालों के विषय में सुनो । बरहद्बल का 


पुत्र बृहद्रण नाम का होया ॥ 


दशमः श्त्ोकः 


उङक्छियस्ततस्तस्य वत्सष्द्धो विष्यति । 
प्रतिव्योमस्ततो मालुदिवाको वाहिनीपतिः ॥१०॥ 


पदज्छेद- उदक्रियः ततः तस्य वत्स वृद्धो भविष्यति। 
व्रतिष्योमः ततः भानुः दिवाकः वाचि पत्तिः ॥ 

शम्दायं-- 

उरुहिपः २, उर्क्रिय भरतिष्योसः 

ततः १, उनके ततः 

तस्य ३ उनके भानुः 

वर्स वदो ४, वत्सवृद्ध दिवाकः 

भविष्यति । १०. होगा वाहनी पतिः। 


प्रतिग्योभ्र (उने) 
उने 

भानुः (उसका पत्र) 
दिवाक 

सेनापति 


एलोकाथं-उनके उरक्रिय, उनके वर्पवृद्ध, उनते प्रतिग्योम, उनसे भानु, उनके पुत्र सेनापति 


दिवाक होगे ॥ 
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एकदशः श्लोकः 
सददेवस्ततो बीलसे चहदनश्वोऽथ नाजुमाच्‌ । 
प्रतीकाश्वो साज्ञुमतः स्ुवतीक्ोऽथ तव्छतः ॥११॥ 


पदच्छेद- सहदेवः ततः वीरः बृहदश्वः अथ भानुनान्‌ । 
अतीक्तावः भानुमतः घुभरतीकः अथ तत्‌ घतः ॥ 





शब्दार्थं- 

सहदेवः ३. सहदेव प्रतीकाष्वः =. अतीकाश्व 
ततः १. उसका भावुषतः ७. भानुमान्‌ का पुत्र 
वीरः २. वीर सुभ्रतीशः १२. ुप्रतोक (होया) 
बृहदश्व: ४५, ब्रहदश्व (उसमे) अथ ई ओौर 

अथ ४. तथा उससे दत्‌ १०. उसर्का 
भानुमान्‌ । ६. भानुमान्‌ सुतः ॥ ११. पुत्र 


ए्लोका्थ-- उसका वीर सहदेव तथा उससे बृहदश्व, उपरे भानुमान्‌, भानुमान्‌ का पुत्च प्रतीकाश्व 
भौर उसक्रा पुत्र धुप्रतीक होगा ॥ 


दादशः श्त्तोकः 
भविता लर्देवोऽथ सुनक जोऽथ चुरकरः । 


तस्यान्तरिस्तत्पुच्रः खतपास्तदभिन्न जित्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- भविता मरुदेवः अथ सुनक्षत्रः अथ पुष्करः । 
तस्थ अन्तरिक्षः तध्युत्रः सुतपाः तत्‌ अमित्रजित्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

भविता १२. होगा तस्य ६ उसका 

मरुदेवः २ मरुदेव अन्तरिक्षः ७. अन्तरिक्ष 
अथ १, उसे तत्सतः ८; उछक। पुत्र 
सूनक्लत्नः ४. दसुनक्षत्र सुतपाः ४. सुतपा भौर 
भथ ३. उसपे तत्‌ १०. उसका पुत्र 
पुरः । ५. पुष्कर असित्रनित्‌ ॥ ११. अमित्रजित्‌ 


पलोकाथ- उसते मरुदेव, उससे भुनक्षत, उससे पुष्कर, उसका भन्तरिक्ष, उसका पृत्र सुतपा आौर 
उसका अमित्रजित्‌ होगा ॥ 


७२७ ) - श्रीमद्‌ सागवते [ अ० १२ 


` ऋ तजो तत कः करतः 


अयोदशः श्त्तोकः 
बह द्राजस्तु तस्यापि बदहिंस्तस्ात्‌ कूतञ्ञयः । 


रणञ्जयस्तस्य सुतः खञ्जय सविता ततः ।१६३॥ 


पदच्खेद-- बृहद्राजस्तु तस्य अपि र्बह्ः तस्मात्‌ कृतञ्जयः 1 
रणङ्जयः तस्य सुतः सञ्जयः भविता ततः॥ 


शन्दार्थ- 
बह्‌द्राजस्तु २. बृहदाजपुत्र(उस्का पुत्र) रणड्जयः ८. रणञ्जय (अर) 
तस्य १. उसका तस्य ६. उसका 
बाहः ३. बहि घुतः ७. पुत्र 
तस्मात्‌ ४ उसका पुत्र सञ्जयः १०५. संजय्‌ 
कृतञ्जयः 1 ५. कृत॒ञ्जय भवित ११ होगा 

ततः ॥ ठ. उसका 


एलोका्थ-उसका पुत्र बृहद्राज, उसका पत्र बहि, उसका पुच कतञ्जय, उसका पुत्र रणञ्जय मौर 
उसकौ संजय होगा ॥ 


चतुदंशः श्त्ताकः 


तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतः स्तः । 
ततः भसेनजित्‌ तस्मात्‌ क्षुद्रकों जविता ततः ॥१२॥ 
पदच्छैद- तस्मात्‌ शाषयः अथ शुद्धोढः लाङ्कलः तत्‌ घुतः स्परुतः।॥ 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ क्षुद्रकः भविता ततः॥ 


एब्दार्थे- 

तत्मात्‌ १, उसके स्भरतः ८5 कहुलायेगा 
शाक्यः २. शाक्य ततः ई. उसमे 
अथ १. उससे प्रसेनजित्‌ १०५ प्रसेनजित्‌ 
शुद्धोदः ४. शुद्धोद तस्मात्‌ १२. उसे 
लाङ्कलः ७. लाद्धलं क्षुरकः १२. क्षुद्रक 
तत्‌ ४५. उसका भविता १४. होगा 
सुतः। ६. पुत्र ततः ॥ १२. उसका पृत्र 


ध्लोकार्थ--उधके शाक्य, उपे शुद्धोद, उसका पुत्र लाङ्गल कहलायेगा । उक्षपसे प्रसेनजित्‌, उक्षका. 
पुत्र ्षुद्रक होगा । 
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पञ्चदशः श्त्मोकः 
रणको अविता तडमात्‌ द्ुरथस्तनयस्ततः । 


खुभिन्ो नाल निच्ठान्त एते काहंदु्लाञ्खयाः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- रणकः भविता तस्नात्‌ घुरथः तनयः ततः) 
सुभित्र; नाभ्र निन्त एते बाहुहल अन्वयः ॥ 


णन्दायं- 
रणकः २, रणकर सुरिन ८, सुभि 
भविता ३, होगा नात्र & नामक पुच्होगा 
तत्मात्‌ १. उनसे निष्ठान्त ७. वंश के अन्तमं 
सुरथः ५. सुर्य एते १०. ॐव 
तनयः ६. पुत्र होगा बाहुबल ११. वब्ष्रहल के 
ततः । ४. उससे न्वयः ६} १२. वंशधर होगे 
प्लोकार्थ-- उससे रणक होगा । उसप्ते घुरथ पुत्र होग। । वंश के अन्त में सुमित नामक पुत्र होगा। 
ये सब बेहद्बल के वशघधर होगे ॥ 
षोडशः श्तोकः 


इदवाक्णामयं वंशः सुभिच्रान्तो अङिष्यति । 
यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां भाष्स्यति वे कलौ ॥१६॥ 


पदच्धैद- इक्वाङ्णाम्‌ भयम्‌ वंशः सुनित्न भन्तः भविष्यति । 

यतः तम्‌ भ्राष्य राजानम्‌ संस्थाम्‌ प्राप्स्यति वे कलो ॥ 
शब्दाय 
दश्वाकणाम्‌ १ ईक्ष्वाकुका तम्‌ ८. उपे 
भयम्‌ २. यह प्राप्य १०. पाकर (यह वंश) 
वंशः ३. वंश राजानम्‌ ६. राजाके रूपमे 
सनित ४. सुमित्न संस्थाम्‌ १६३. समपप्तिको 
मन्तः ५, तक ही प्राप्स्यति १४. प्राप्त हो जयेगा 
भविष्यति। ६. होया वं ११. निश्चित रूपसे 
यतः ७. क्योकि कलो ॥ १२. कलियुः में 


ए्योकार्थ--इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही होगा । क्योकि उपे राजा के खूप में पकर वह वंश 
निश्चित रूप पे कलियुग में समाप्ति को प्राप्त हो जायेगा ॥ 
भोमव्‌भागवते महापुराणे पारमह्यां संहितायां नवते स्कम्च 
इश्वाक्‌वशवणंनं नाम द्वादशः अध्याय. ॥१२॥ 


श्रीमदुमागवतमहापुराणमः 
<=! ई्क् न्धः 
च्जस्ोद्डच्यः जध्टयमाय्यः 
ध यश. शस्तो क 


श्रीशुक उवाच-- निभिरिदवाङ्खतनयी क्ति<ठ छत ह्विज स्‌ । 
उदारस्य उच्चं सोऽप्याह शक्रेष परःग्छरतःऽस्सि मीः १॥ 
षदच्चेद- निमिः इश्व तनः वखिष्ठल्‌ अवृत श्छत्विजम्‌। 
सारस्य सच्रम्‌ सः अपि आहं शक्तय भाद्त्चृतः अस्मि भोः॥ 
शन्दार्थ-- 
विनिः ३. निमि (थे उन्होने) | ४. यज्ञ 
इक्ष्वाक १. इक्ष्वाकुके सः ६, उन वसिष्ठने 
तनयः २. पुत्र अपि १०. भी 
वसिष्ठम्‌ ६, व्िष्ठको आहू ११. कहा 
अवृत ८, व्रण किय शङ्तेण १३. इन्द्र 
ऋ स्विजम्‌ ७, ऋत्विजि के रूप में {कवतः १५. पहले वरण कर चुके थे 
आरस्य॥ १, आरम्भ करके अ्मि १४. मृञ्ञ 
शोः |) १२. हि राजन्‌ 


ोकारथं--दकष्ा क़ के पुत्र निमिये 1 उन्होने यज्ञ धारम्भ करके वसिष्ठ को ऋत्विज क ङ्प मे वरण 
क्रिया 1 उन वखिष्ठने भो कहा हे राजनु ! इन्द्र मुन्ने पहले वरणं कर चुके दै ॥ 
हितीयः श्ततोकः 
तं निवेत्योगसिष्यासननि तावन्मां चरतिषालय । 
तुष्णी मासीद्‌ गृहपतिः रोऽपीन्द्रस्थाकरोन्सख्‌ ॥२॥ 


पदण्ठेद- तम्‌ निश्त्यं अगमिष्णाभि तावत्‌ समाम्‌ प्रतिपालय । 
तुष्णीम्‌ भासीत्‌ गृहपतिः भपि इ््रस्थ अकरोत्‌ खञ्‌ \। 
छम्दा्थे- 
तम्‌ १, उनका आसीत्‌ ८ हो णये 
निरवस्य २. यज्ञ कराकश गृहपतिः ६. वे राजा निमि 
अगिष्यामि ३, भाजा सः 2. वे वसिष्ठ 
तावत्‌ माम्‌ ४. तब-तक मेरी सपिद्न्दध्य १०. भी इ््रक। 
प्रतिपालय ५ प्रतीक्षा करना भकरोत्‌ १२. करानि चले गये 
तुभ्णीम्‌। ७. चुप मखम्‌ ॥ ११. यज्ञ 


श्वोकार्थ--उनका यज्ञ कराकर आगा, तब-तक मेरी प्रतीक्षा करना । यह सुन कर वे राजा निमि 
नुप हो णये । वे वदिष्ठ मी इद्र का यज्ञ कराने चले गये ॥ 
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दतांय. श्लाक। 
निचिच्ललिदं विद्धान्‌ सजसार यलाद्यक्षाच्‌ । 
> ू 
चछ त्विग्िरवरेस्तावन्नागमद्‌ यावता गुरः ॥६॥ 
पदन्डछेद- निमिः चल्‌ इदय्‌ विद्धान्‌ उज्‌ बारथत अप्त्यवान्‌ ॥ 
व्छत्विग्भिः अपरः तावत्‌ = भागवत्‌ याधत्ता शुः ॥ 


णब्दाय- 

निभिः ३. निमि ने (यह्‌ सोचक्रर कि) ्छत्विग्भिः ७. ऋत्विजो के द्रा 
चलम्‌ ५. क्षणभंगुरे खपरेः ६ दपर 

इदस %. यह्‌ (जीवन) त्वत्‌ ११. तब-तक के लिए चहो 
विष्टान्‌ २. विद्वान राजा ल आकद्त्‌ १०. नहीं लौट अधये 
स्रम्‌ १२. यज्ञ यावता ८. जव तक 

आरभत १३. आरम्म कर दिया गुरः ४, शुरु वसिष्ठ 


ञआर्मवान्‌ ॥ १, विचारवान्‌ 


ष्लोका्थं---विचारवान्‌ विद्धान्‌ राजा निमिने यहु सोचकर क यह जीवन क्षण भंगुर दै इसरे 
ऋत्विजो के दारा जब-तक गुड वसिष्ठ नहीं लौट अयि तन-तक क लिए यज्ञ आरस्म 
कर दिया ॥ 


चतुथः श्लोकाः 
शिच्यव्यतिक्रमं वीय निवेत्यें गुखरागतः । 
अशपत्‌ पतताद्‌ देहा निमेः पर्डितभानिनः ॥२॥ 


पदच्छेद शिष्य श्यतिक्रमम्‌ वीक्ष्य तिबेत्यं गुडः मागतः । 
अशपत्‌ पततात्‌ देहः निमेः पण्डित मानिनः ॥ 


छन्दार्थं- 

शिष्य ५, शिष्यते अशपत्‌ ७. शापदेदिया कि 
व्यतिक्रमम्‌ ६. मेरोबात नहीं मानी (इसलिए). पत्ततात्‌ १२. शिर जये 

वौक्ष्य ४. देखा कि वेहः ११. शरोर 

निर्वैत्थं १, लौटकर निभैः १०, निमिका 

गुः ३. गुर वसिष्ठ ने पण्डित ८, अपने को पण्डित 
सगतः । २. भये हुए मानिनः।॥ ठ. मातिते वाज्ञे 


ए्लोकार्थ-- लौटकर भये हुए गुर तिष्ठ ने देखा कि शिष्य ने मेरी बात नहो मानी, इसलिए शाप 
दे दिया कि पने को पण्डित मानते वाले निमिकाशरीरणिरनये॥ एश्पं 


७२८ ] क्षौमदृर्भागवते 
पञ्चभ. श्लोकः 
निमिः धतिददौ शापं शगुरवेऽधमंवर्तिने। 


तवापि पलताद्‌ देहो लोमा।द्‌ धमे मजानतः ॥५॥ 
पदच्छेद- निनिः प्रतिदसै शापम्‌ युःवे अधमे वर्तिने । 
तव अपि पतताद्‌ देहः लोभात्‌ धमम्‌ अजानतः ॥ 


 ध> १३ 


शन्दायं-- 
निसिः १, निमिनेभी तव १०. आपका 
प्रतिदशो ४५, बदलेमे अपि ११. भो 
श।पम्‌ ६. शाप दे दिया (कि) धत~१द्‌ १३. भिर पड़ 

. गुर वसिष्ठ को देषः १२. शरीर 
भधघमं २. अधर्मं लोभात्‌ ७, लोभ के कारण 
सतिन ३. करने वाले धमम्‌ । ८. घमंको 


भजानतः ॥ 5. न जानते हुए 
एलोका्थे--निमि ने भो मधमं करने वाले गुर वशिष्ठ को वदनेमे शापदे दिया क्िलोभ के कारण 
धर्मंकोच जानते हुये मापका भो शरोर गिर पड़े ।। 


षष्ठः श्लोकः 
इत्युखसजं स्वं वेह निनिरध्यात्मकोविदः । 


मित्रावश्णयोजेज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः ॥।द॥ 


शब्दार्थं -- 

पदच्ठेद्‌- इति उरषसज स्वम्‌ देहम्‌ निभिः अध्यार्म कोविदः । 
भिन्रावर्णयोः जज्ञ उववश्याम्‌ प्रपितामहः ॥ 

इति १, यह क्‌ कर कोविदः २. निपुण 

उष्ठसन्नं ७. त्याग दिया (तथा) भिन्रावस्मयोः ठ, भित्रावरुण से 

स्वम्‌ १. जपने जज्ञे ११ उत्पन्न हए 

देहम्‌ ६, शरीरक्रो उ्वंश्याम्‌ ६. उर्वंशीमें 

निभिः ४. निमिने प्रपितामहः । १०. वरसिष्ठजी 

ष्याम ॥ २. बात्मविद्या में 


पलोका्थं--५ह कह कर आत्म विद्या मे निपुण निमि ने अपने शरीर को त्याग दिवा । तथा मित्रावचः 
> ते उर्वशी भें वसिष्ठ जी व्यत्त हये ॥ 


11 
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सप्तनः श्ताकः 
गन्धवस्तुषु तद्दे निधाय खुनिसत्तलाः। 
सथाप्ते सन्न खागेऽथ देवानुच्खुः उमागतान्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- गन्धं वस्तुषु तत्‌ देहत्‌ निधाय शुनि उत्तमाः। 
समाप्ते सत्रथागे अव देवान. ऊचुः समागतान. ६ 





णन्दाथ- 

गर्ध २. घुगन्धित खभाप्ते १०. समाप्ति होने पर 
वस्तुषु ४. वस्त॒भों मे खन्नयागे दै. यज्ञ को 

तत्‌ ५. उन निमि का अथ ८. अनन्तर 

वेहम्‌ ६. शरीर केवान १३. देवताबों षे 
निधाय ७. रखकर ऊचुः १३. कहा 

पुनि २. मुनियोने समागतान ¡ १९. अैहृए 
सत्तमाः ॥ १. शरेष्ठ 


षलोकाथं--शवेष्ठ मुनियों ने सुगन्धित वस्तओं में उन निमि का शरीर रखकर अनन्तर यज्ञ की 
समाप्ति हने पर आये हए देवतां घे कहा ॥ 
अष्टमः श्लोक 
राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसल्नाः चभ्रवो यदि । 
तथेत्युक्ते निभिः प्राह मा अन्मे देहबन्धनम्‌ ॥८) 


पदच्येद- राज्ञः जोवतु वेः भयम्‌ श्रष्लाः भ्रमवः य्डि। 
तथा इ।त उक्ते निभिः श्रादमा मत्‌ मे देह बन्धनम्‌ ॥ 


शन्दा्थं- 

राज्ञः ५ राजाका तथा ८ -अच्छाएे्राहीहै 
लीवतु ७. जीवित हो जायें इति &. यह 

वेहः ६, शरीर उक्ते १०, कह्ने परः 
भयम्‌ ४, यह्‌ निमिः ११. निमिने 

प्रसन्नाः ३, प्रसन्न है तो भ्राह १२. कहा 

प्रभवः २. समर्थं मप लोग मा १५. न 

धदि । १. यदि मुतमे १६. हो मुञ्च 


वेहबर्धतम्‌ \1 १४. शरोर का बन्धन 
पए्लोका्थं-- यदि समथं आप लोग प्रसन्न है तो यह राजा का शरोर जीवित हो जाये। अच्छा, एेषा 
ही हो, यह कटने पर निमि ने कहा-मृञ्षे शरीर का बन्धन न हो ॥ 
फा०--ठर्‌ 
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नवमः श्लोकः 
यस्य सयोगं न वाच्छुन्ति बियोगमथकातराः। 


जन्ति चरणास्नोजं नयो दरिभेधसः ॥&॥ 
षदच्छैद- यस्य योगस न वाञ्छरिति वियोग भय कातराः, 
भजत्ति चरण अस्मोजन्‌ सुनयः हरि मेधसः ॥ 


धन्दाथे-- 

यस्य ७, उसशरीरका भजन्ति १३. भजन करते रहते है 
योगम्‌ ८. सखम्बनश्घ चरण ११. चरण 

न ६, नहीं अस्भोजम्‌ १२. कमलकरा 

वाञ्छन्ति १०. वाहते गौरवे मघवानु के भुनयः २. मुनिजन 

वियोग ४, वियोग के हेरि १. भगवान्‌ मेँ 

भय ५, भयस मेधसः २, बुद्धि को लगाने वाले 
कातराः ६. अघोर होकर 


ष्लोकार्थं- भगवान्‌ में बुद्धि को लगाने वाले मुनि जन वियोग के भय ते अधीर होकर उस शरीर का 
खम्बन्घ नहीं चाहते ह ओर वे मगवास्‌ के चरण कमल का भजन करते रहते हं ॥ 


दशमः श्तततोकः 


देहे नावदत्सेऽहं दुःखशोकूमयावह्र्‌ । 
सवेच्रास्य यतो खत्युमेत्स्यानाञ्ुदके यथा ॥१०॥ 


पदच्छेद वेह न अवयदःसे अह्म्‌ द्रःख शोक भयावहम्‌ । 

सर्वत्र भस्य यतः मृटुः मर्घ्यानाम्‌ उदके पथा ॥ 
बन्दार्थ- 
देहम्‌ ४. शरीरो सर्वत्र १०, सब जणह 
लं ६. चीं मस्य ६ इस शरीरके लिए 
भवदरत्े ७, धारण करना चाहता यतः ८. जिस लिए 
(4 ४५. मरच्णुः ११ मन्यु का भवसर है 
दुःख १, दुख मह्स्यानाम्‌ १४. मचछलियों के लिए है 
शोक २ शोक भौर उदक्च १३. जल में 
भयावहम्‌ । ३. भयकोदेने वाले यथा ॥ १२, जपे 


¶्वोकार्थ- दुःख, शोक भौर भय को देने वाले शरीर को धै नहीं धारण करना बाहता हु । जिस लिए 
इस शरीर के लिए सब जगह मृत्यु का अवसर है, जसे जल में सच्लियाो के लिए ै॥ 
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एकादशः श्लोकः 
देवा अचुः- विदेह उष्यतां कालं लोचनेषु शरीरिणाम्‌ । 
उन्मेषणनिवे वाभ्यां ललितीोऽयाट्मसं स्थितः ॥१९॥ 


पदच्येद- विदेह उष्यताम्‌ कामस्‌ लोचनेषु शरोरियान्‌ । 
उन्मेषण निनेषास्याग्‌ लक्षितः अध्वाट्य स्थितः \। 





छन्दार्थ-- 

दिबेह्‌ १, हे विदेह र्मेवण ६. पलक उठने भौर 
उव्यताम्‌ ५. निवाप करे निभेषास्यास्‌ ७, भिरनेसे 

कासम्‌ २. अपन इच्छानुसार लक्षितः १०. अस्तित्वका पता चलेगा 
लोचनेषु 9. नेत्रो मे अध्यात्म = आत्माका 

शरीरिणाम्‌ । ३. प्राणियों के संहिथितः ॥ &. चिन्तन करते हुए आपके 


प्लोका्थं- हे विदेह ! अपनी इच्छानुखार प्राणियों के ने्ों सें तिवाक्च करे । पलक उठने ओर गिरने 
से भात्मा का चिन्तन करते हुए आपके अस्तित्व का पता चलेगा ॥ 


हाद शः श्त्तोकः 


भराजकमयं नणां मन्यमाना महषयः । 

देहं समन्थुः स्म निमेः कुभारः समजायत ॥१२॥ 
पदच्छेद- अराजक भयन्‌ नणाम्‌ मन्यमानाः महषयः । 
देहम्‌ ममन्थुः ध्म निमेः कुमारः समजायत ॥ 


छन्दार्थ-- 

अरानक २. अराजक्ताका देहम्‌ ७. शरीर का 
भयम्‌ ३९ भय ममन्थः ८, मन्थन क्रिया 
नणाम्‌ १, मनुष्यों के लिए स्म ६. जिससे 
मण्यमाना ४. मानते हए निमेः ६. निपिके 
महषयः ४, महषियों ने कूुमारः। १०. एक कुमार 


समजायत ॥ ११. उत्पन्न हुभा 


ए्लोका्थ- मनष्यों के लिए अराजकता का भय मानते हुए महषियो ने निमि के शरीर का मल्यत 
किया, जिसमे एक कुमार उत्पन्न हुम ॥ 


७३२ क्षोमड्स्शाणदते 


ञअयोदशः शसोकः 
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ऊन्यना जनकः सोऽभूद्‌ वैदेदस्तु विदेहजः । 
{दिष्यले उ थनाज्जातो जिथिल्ला येन निलिता ॥१३॥ 


भश्रूत्‌ वैदेहः देहः । 
शिथिलः सथनतात्‌ जातः शिथिला येन नि्सिता॥। 


पदच्छेद- जव्सनए जपकतः सः 
छब्दा्थं-- 

रुदन १. जत्मलतेनेके कारण 
जचक्छः २. जनक 

खः २. वे 

जश्रत्‌ , हए 

वेदेहः ६. वेदेह नाम पड़ा 
विदेहजः । ५, 


शिथिलः 
सथनात्‌ 
जानः 
शिथिला 
येन 


विदेह से उत्पन्न होने से ननिभिता। 


८ 
४५ 
८. 
११ 
१९५. 
१२. 


भिधल हुए 
मथने षे 

उत्पन्न होने के कारण 
भिधिला नगरी 
जिच्टोने 
बसई 


ध्लोकार्थं-- जन्म लेने के कारण वे जनक हुए । विदेह से उत्पन्न होने से वैदेह नाम पड़ा । भथने से 
उत्पन्न होन के कारण मिथिल हुए । जन्होने मिथिला नगरी बखारई । 


चतुदंशः श्तोकः 


तस्मादुदावसुस्तस्य पुच्रोऽसलन्दिविधेनः । 
ततः सुकेतुस्तस्यापि देधरातो बहीपते ॥१४॥ 

पदच्चैद- तत्मात्‌ उदावतुः तस्य पत्रः अभुत्‌ नन्दि >भ्धंनः। 

| ततः सुक्ेतुः तत्य अपि देवरातः महोपते॥ 
एन्दार्थ-- 
तस्मात्‌ २. उसक्रा पुत्र ततः ७, उनका 
उदावसुः ३, उदावसु ह सकेतुः ८. सुक्रेतु मौर 
तस्य ४. उसका तस्थ & उसका 
पुत्रः ५. पुत्र अपि १२ भी 
अभुत्‌ १२, हआ वेषरातः ११. देवरात 
नन्दिवर्धनः। ६ नल्दिवधंन महीपते ॥ १ हि राजन्‌ | 


ध्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! उसका पूत्र उदावसु हुभा । उसका नन्दिवधंन, उसका पुकेतु ओर उलन मो 


देवरात हुमा ॥ 


अण० १४) 


पदन्छेद-- 


छब्दाथं-- 
तस्मात्‌ 
बहव्रथः 
तत्य 
महावीर्यः 
सुधृत्पिता 
सुधतेः । 


ष्योका्थं- उसते 


== चके कल्क क च्छक नकन कवक त 





कक क = क 


पञ्चदशः श्लोकः 
तस्माद्‌ बुहद्रथस्तस्य शालीयः छुधुत्विता । 
खधतेध'डकेठुवें द्यं रौऽथं = ङस्वतः ॥ १५] 





जा = जा 


तदट्मात्‌ ब्हृद्रवः त्य सहवी्वेः ुधृष्पिता! 
पुधतेः धृष्टकेतुः वे हर्यए्वः अथ अर ततः ॥ 


१. उने धृष्टकेतुः = धृष्टकेतु उदकन 
२. बृहद्रथ 1 ७, निचित ङ्प घे 
३, उनसे हथेश्वः 2 हर्यश्व 

४. महानीयं अथ १०. अनन्तर 

५. सुधृत्‌ का पिता था लः १२. भद हुए 

६. धभुधृति कै तदः ॥ ११. उने 


बृहद्रथ, उखे सहाथीर्यं जो धुधृद्‌ का पिता शा । धुधृति $ निश्चित ङ्प से 


धृष्टकेतु, उसका हर्यश्व, भसन्तर मर हुए ॥। 


षोडशः श्त्तोकः | 
रोः चती वकरतस्वाठ्जातिः क्रतिश्थो यतः। 
देवमीढस्तस्य खतो विश्च॒तोऽय महाधृतिः ॥१६। 


पदच्छेद-- मरोः प्रतीपकः तस्मात्‌ जाः कुतिरथः यतः। 
देवमीढः तत्य सुतः विधुतः मथ महाधतिः॥ 
शन्दार्थ- 
मरोः १, मरु देवमीढः ६, देवमीढ 
भ्रतीपक्ः २. प्रतौपक तस्य ७. उनके ` 
तस्मात्‌ ३ उने सुतः < पत्र 
जातः १२. उत्पन्न हृए विश्नुतः &. विश्नुतं 
कृतिरथः ४. कृतिरथ अथ ` १०. अनन्तर 
यतः । ५. जिनतप्त महाषृतिः॥ ११. महाधति 


ष्लोका्थं-- मर से प्रतीपक, उनसे कृतिरथ, जिनसे देवभीढ, उनके पृत्र विश्रुत; अनन्तर महाधृति 
उत्पन्न हए ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 
कतिरातस्ततस्तस्पान्धह्ारोच्मथ तत्सुतः । 


© 
स्वणरोष्या खुतस्तस्य दुस्वरोसा व्यजायत ॥ १७॥ 
पदच्छैेद- कृतिरातः ततः तस्मात्‌ महारोमाः अथ तत्‌ सुतः। 
स्वणरोमा सुतः तस्थ ह्स्श्रोषा व्यजायत ॥ 


णन्दाथं-- 

कृतिरातः २. कतिरात सृतः ७ पुन्न 

ततः ९. उनसे स्वर्णरोमा ८ स्वणंयेमा 

तस्मात्‌ ३. उनसे सुतः १०. पुत्र 

महारोमा ४. महारोमा त्यं 2. उनके 

भष ५. अनन्तर हस्छ्रोा १३. हृस्वरोमा 

तत्‌ । ६ उनके ञधलायत ॥ १२. उत्पन्न हुए 

श्लोकाथं-- उनसे कृतिरात, उनसे महारोमा; भन्तर उनके पुत्र स्वणं रोमा, उनके पुत्र ह्रस्वरोमा 
उत्पन्न हए ॥ 


अष्टादशः श्त्तोकः 
तनः सीरध्वजो जज्ञे यनज्ञाथं कर्बतो हीच । 
सीता सीर।ग्रतो जाता तस्मात्‌ सीरध्वजः खतः | १८॥ 


पदन्छेद- ततः सोर ध्वनः जज्ञे यज्ञार्थं क्षतः सहम्‌ । 
सीता सीर अग्रतः जाता तस्मात्‌ सीर ध्वजः स्प्रतः॥ 


शब्दाथं- 

ततः १, उनसे सीता ६. सीता 

सीरध्वज: २. सीष्घ्वज सोर ७. हलं के 

नज्ञे ३, उत्पन्न हुए अग्रतः ८, अग्रभागे (फाले) 
यज्ञार्थं ४. उनके हारा यज्ञकेलिए नाता १०. उत्पन्न हई 

कवतः ६. जोतते समय तस्पात्‌ ११. इसलिए 

महीम्‌ । ५. पृथ्वीको सोरध्वजः १२. वे सोरध्वज 


स्मरतः ॥ १३. कहे गये 


इशलोकाथं--उनसे सीरध्वज उत्पन्न हुए । (उनके द्वारा) यज्ञ के लिए पृथ्वी को जोतते समय हल के 
सग्रमाग (फाल) से सीता उलयन्न हुई 1 इसलिए सीरस्ज के गये ॥ 


भ> {३ ] नवमः च्कन्वः [ ७३४ 


कुःशध्वजस्तसथ चुच्रस्लनो धलंध्वजो च्छुषः } 
© £ 4 
घमध्वजस्य द्रौ प्न कलध्वजलितध्वजोौ ।१६॥ 


पदच्छेद-- धूशध्वजः तद्य पुत्रः ततः धसंष्दलः नुषः ॥ 
धर्मघ्वजध्य हौ पुत्रौ छतध्वज लिततथ्वन) 0 

शन्दार्थं- 
दू शघ्वल॥ ३ कुशध्वज धभेऽवजध्य ७. धघमेऽ््रजं के 
तष्य १, उनके दौ ८, शो 
पुरः २ पुत्र वुभ्रो ६. पुत्र 
ततः ४. उनसे छत धज १०. त्वज भौव 
धमघ्दजः ५. धममघ्वजनामके भितध्वजै । ११. भितध्वल हए 
नृपः ॥ ६. राजा हुये 
लोकाथं-- उनके पुत्र कुशव्वज, उनसे घमंष्वज नाम के राजा हये । लमंडवन के दो पुत्र छतष्वल 

भौर मितध्वज हुये । 

विंशः श्लोकः 

करतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु सितध्वजात्‌ । 

क्रुतध्वजद्तो राजल्ाटर विद्याविशारदः ॥२०॥ 
पदच्छेद- कृतण्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यः तु भितघ्वजात्‌ । 

करतभ्वजन सुतः राजन्‌ आत्मविद्या दिशारदः॥ 

शब्दां -- 
कृतध्वजात्‌ १ कृतध्वजसे कृतध्वज ६. कतघ्वज के 
कहिशिध्वजः ६. केशिध्वज ओर सुतः ७, पुत्र 
खाण्डिक्यः तु ४. खाण्डिक्य हये राजन्‌ ४, दे राजु | 
मितध्वजात्‌ । ३. मितघ्वज से आत्मविद्या ८. आत्मव्ि्ा 


विशारदः॥ ४ तिपुण हये 
ए्लोकाथं -कृतल्वज से केकिध्वज भौर मितघ्वज से ख'ण्डिक्य हये । हे राजु ! कतभ्वन के पूत 
आत्मविद्या मे निपुण हये । । स 
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एकशः शल्लाकः 
खाण्डिक्यः रूसतत्त्वज्ो गीतः केशिध्वजाद्‌ द्र.लः। 
मालुभांस्तस्ख एुोऽ्ुच्छुलव्यञ्नस्तु तत्छुतः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- खाण्डिक्यः कमं एर्वन्नः भीतः केशिध्पजात्‌ द्रुतः । 
भानुमान्‌ तस्य पुच्रः असुत, शतचुभ्नः तु तत्सुतः ॥ 

णब्दार्थ-- 

खाण्डिदंधः १, खाण्डिक्य सष्नुभान्‌ ८. सानुमान्‌ 

कमंतच्वज्ञः २, क्मकाण्डके तिरेषष तस्थ ६. उनका 
जानकारथे 

भीतः ५. उर कर पुन्न ७. पुत्र 

केशिध्वनात्‌ ३, वे केशिघ्वज से =+: १९. हा 

व्रतः} ९. भाग गये शतच्ुम्नः १०. शंतधयुम्न 


तत्सुतः \\ &. गौर उनका पुत्र 
घ्लोकाथे--खाण्डिक्य क्म॑कराण्ड के विशेष जानक'रथे) वे केशिश््रजसे डर कर भाग गये! उनका 
पुत्र भानुमान्‌ ओौर उनका पुत्र शतद्युम्न हुआ ।¦ 


हाविशः श्त्लोकः 
शचिस्तत्तनयस्नस्प्ात्‌ सयद्ाजस्ततलोऽजवत्‌ । 
ऊध्वकेतुः सनद्वाजादजःऽथ युङूजत्स्ुतः ॥२२॥ 
पदण्छेद-- शुचिः तत्‌ तनषः तस्मात्‌ सनहाजः ततः अभवत्‌ । 
ऊध्वकेतुः सनद्राजात्‌ अजः गथ धुरजित्‌ सुतः॥ 


बन्दाथं- 

शुचिः २. शुचि कध्वकषेतुः ७, उव्वेकेतु उनका 
तत्‌ १. उनका सनद्ाजात्‌ ६ सनद्वाज से 
तनयः २. पुत्र मजः ६. भज | 
तघ्मात्‌ ४. उनका अथ १०, अनन्तर उनका 
सनष्राजः ५. सनद्वाज पुरुजित्‌ १२, पुरुजित्‌ नामका 
ततः ८. उन सत :। ११. पत्र 


अभवत्‌ 1 १३ हुमा 


इलोकाथं--उनका पुत्र णुचि, उनका सनद्राज, उन सनद्वाज से उर्वकेतु, उनका भज, भनन्तरः 
उनका पृक्च पुरुजित्‌ नाम का हमा ॥ 
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अयोंविंश! श्लोकः 
अरिष्टनेनिस्तद्यापि सआ्लायुस्तत्ड्लुणारवंकः । 
ततथ्िच्ररथो यस्य त्तेमधिधभिथिलाधिषः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- भरिष्टनेन्निः तद्य अपि अताशरुः तत्‌ सुपादः 1 
ततः विन्नरथः वद्य क्षेमधिः निधिला अधिपः १ 





शन्दाथ- 

अरिष्टनेचिः ३. अरिष्टनेमि ततः ७. उनका 
तस्थ १. उनका चित्ररथः ८ चित्ररथ 
अषि २, भी यथ्य &. निनका 
भताथुः ५. श्र्‌.तायु उनका क्षेमधघधिः १२. क्षेमचि हुधा 
पतत्‌ ४. उनका मिथिला १०. मिथिला 
सुपाश्वंकः 1 ६. सुपाश्वंक मविपः।। ११. पति 


पलो काथं-- उनका भी अरिष्टनेमि, उनका श्रुतायुः उनक। युपा्वंक, उनका चित्ररथ, उका 
मिथिलापति क्षेमधि हभ ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
तस्प्रात्‌ समरथस्तस्थ सुतः सत्यरथस्ततः 
आसीदुषगुरसतस्मादुपषगुष्तोऽग्निसं भवः ॥२४॥ 


वदच्चेद- तस्मात्‌ समरथः तस्य सुतः सत्यरथः ततः। 
आसीत्‌ उपगुकः तत्मात्‌ उणयुप्तः अग्नि सम्भवः ॥ 


शन्दा्थ- 

तस्मात्‌ १, क्षेमधिप्त आसीत्‌ ८ हुभा 

समरथः २ घमरथ उपगुखः ७. उपगुर 

तत्य ३, उसका तस्मात्‌ 2. उसका 

स॒तः ४, पुत्र उपगुष्तः १०. उप्शुप्त हुमा 

सस्यरथः ५. सत्यरथ अग्नि ११. निसपे असिनिका 

ततः ॥ ६ उसका सम्भधः॥। १२. अंशथा 

एनोकार्थ--क्षेमवि के समरथ, उसका पुत्र सत्यरथ, उसका उपगुङ, उका उपगुप्त हुमा । जिपमें 
अन्तिकाअंशणथा॥ 


फा००-६३ 
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श्रीमद्‌ भागवते 





पदच्छेद-- 


षाब्दर्थ- 
धर्वनत्तः 
मथ 

तत. 
पुत्रः 
युषः 
यत. 
सुभाषणः। 


पञ्च विशः श्त्लोकः 


[ अण १६ 


वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधौ यत्‌ खुमावणः। 
आ्रतस्ततो जयस्तस्माद्‌ विजयो ऽस्म्पहतः; रुतः ॥२९५॥ 


२३ 
१. 
३ 
|. 
९ 
६. 


५9 


वस्वनन्त हुषा 
अनस्तर 
उसका 

पुत्र 

युत्‌ 

उसका 
सुभाषण 


शतः ~ 
ततः) ८० 
जयः ११. 
तस्मात. १०५ 
विजयः १२. 
भेस्मात. ष्तः १३, 
सत ‡ ६ १४. 


वस्वनर्तः अथ तत. पुनरः युयुः यत. सुखाषणः। 
भतः ततः जयः तस्मात. विजयः अस्मात. चतः सुतः ॥ 


श्रुत 

उसका! 

जय (उ्चके) 
उसका 

विज्ञय 

उसका त नामक्‌ 
पूत्र हुमा 


घो का्थ-- अनन्तर वस्वनर्त हुमा । उसका पूतन युयुघ, उसका धुभाष०, उसका भत, उसका जय, 
उसका विजय, उसका ऋत नामकं पुजन हुभा ॥ 

षड्विंशः श्त्तोकः 

शुनकस्तत्सुलो जज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः । 

बहुलाश्वो ध॒तेस्तस्थ छतिरस्य महावशी ॥२६॥ 

शुनकः तत. स॒तः जज्ञे वीतहण्यः चघतिः ततः। 

बहुलाश्वः धृतेः तस्य ईतिः भस्य महावशी ॥ 


पदच्छैद- 


शन्दाथ- 
शुनकः 
तत. 

सृतः 

जले 
बीतहष्यः 
धृतिः । 


एुनक 

उसका 

पुत्र 

उत्पन्न हुभा उसा 
वोतहन्य 

धृत 


ततः ६. 
बहूुलाश्वः 
धृते ४ ८5 
तस्य १०. ` 
कुतिः मघ्य ११; 
महावशी ॥ १२. 


उसका 

बहुलाश्व 

धृति का 

उसका 

कृति उसका 

महावशी पुत्र हुमा 

ध्बोका्थं-उसका पत्र शनक उत्पन्न हा । उसक्रा वीतहव्य, उप्का धृति, 
कृति भौर उसका महावशो पृत्र भा ॥ 


धृति का बहुलाएव, उसका 


[ ७३६ 





अ० १३) नदमः कन्दः 
सध्रविंशः श्लोक) 

दले वै मैथिलः राजलात्सविष्याविश्व(रदः । 

योगेश्वरवसादेन उन्डेशंक्ता गहेऽवपि ॥२७॥ 
पदच्येद-- एते वं सैयिलाः राजन्‌ आश्मविा विलारदाः। 

योगेश्वर प्रसादेन उष्डः दुच्छाः गृहेषु अपि 
शब्दार्थ-- 
एते ३, ये योगेश्वर ७ योगेश्वर याज्ञवल्क्य 
वे २. निश्चितखूप से प्रसादेन ८, कृपा ये राला) 
नैयिलाः ४. मिथलाके राजा दन्दः ११. सुख दुःखादि से 
राजन्‌ १. हे गाजन्‌ मुक्ता १२ भूक्तहोगयेयथें 
आद्सविद्ा ‰ आत्मविद्या में गृहेषु 2. घरमे रहते हुए 
विशारदाः। ६ निपुणये ` अपि ॥ १०. भी 


ष्लोकाथं--है राजन्‌ ! निश्चित रूप से मिथिला के राजा आत्मविद्या में निपुण थे । योगेश्वर 
याज्ञवल्क्य की कृपा स्ते ये राजा धर में रहते हुए भी भुद-दु.खादि ते मूक्तं हो णये थे ॥ 


भोमद्‌भागवते बहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे निभिवशवर्णवं 
नाभ त्रथोदशोऽध्यावः ॥१३॥ 


श्नोप्रट्ुभागवतवदापुराणस्‌ 
न" स्रून्धः 
्यस्ताच्डं च्छः अच्खखाच्यः 
प्रथः श्त्तोकः 
श्रीशुक उवाच- अथातः जयतां राजन्‌ वंशः खोसस्य पावनः , 


यस्मिन्नैलादयो सूपाः कीत्थंन्ते पुण्यकीर्तं यः ॥१॥ 
पदच्छेद-- अथ अतः श्रूयताम्‌ राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः। 
यस्मिन्‌ एेल आदयः सुपः कीर्येस्ते पुण्यकीर्तयः \। 


शन्दा्थं- 

अथ अतः २. अब इसके बाद यस्मिन्‌ ७. जिस वंश में 
शूयतान्‌ ६. सुनिये एल ८, पुरूरवा 

राजन्‌ १. हे राजन्‌ 1 आदयः & आदि 

वंशः ५. वंशका वर्णन जरुपाः १२. राजाभका 
सोमस्य ३. चन््रमाके कच्यन्ते १३. कौततंन करिया जाता है 
पावनः 1 ४. प्विन्न पुण्य १०. पविव्र 


कोतंयः॥ ११. कीति वालि 
ष्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! अब इसके नाद पवित्र चन्द्रमा के वंशका वर्णन धघुनिथे । निस वंशम 
पुरूरवा भादि पवित्न कोति वाने राजाओों का कीतंन क्रिया खाता है ५ 


हितीयः श्त्तोकः 


सहख्रशिरसः पुसो नाभिह्दसशरेरहात्‌ । 
जातस्यासीत्‌ सृतो धातुरत्रिः पितृसमो गुणेः ॥२॥ 

पदच्छेद- सहल शिरसः पुसः नाभि हद सरोचहात्‌,. ए 

जातस्य वसीत. सुतः धातुः भच्रि। पितुसमः धरुणः \। 


णब्दार्थ- 
सहन १. हजारो जातस्य ७, उत्पन्न 
शिरसः २. सिर वाले आसीत, ११. हये 
पसः ३. विराट्‌ परुष के सृतः &, पृष 
नाभि ४ नामि धातुः ८, ब्रह्मा के 
हद ४५. सरोवर के भक्तिः १०, अकचि मुनि 
, कमलप पितुसमः १३. पिता के समानय 
र गुणः ॥ १२. जो गुणो में 


ए्लोकाथं--हजारो सिर वाले विराट्‌ पुरषं फे नाभि-सरोवर के कमल से उशन्न ब्रह्मा के पुत्र 
भविभुनि हये, बो गुणो म पिता के समान थे ॥ 


अ० १३ ] ददम; शक्लः [ ७४१ 


जज ` ` चकि 





प + + 





ततीयः इत्ोकः 
तस्य इर्य्योऽभवत्‌ वुः सोशोऽखतस्यः हिल । 
विप्रीषध्युडगणाग तह्य कडिवत्तः वतिः ॥३॥ 
पदच्छेद- तद्य दुण्थ्यः अभवत्‌ धुः सोनः अश्रुतसवः किलं । 
विप्र ओषधि उडगण्नान्‌ ब्रह्मणा कल्पितः वतिः 1 





शन्दार्थ- 

तत्य २. उन अच्निके धिभ्र ६. ज्ञाण 
द्र्भ्यः ३. भेत्रोंसे ओषलि १०. सदि भौर 
अभवत्‌ ७. हुये (जिन्हे) उडगणानास्‌ ३१. नक्षत्र सुटो का 
धुरः ६. पृचर न्रह्य ०१ 5 स्रह्ान 

सोभः ९. चन्द्रमा कल्पितः १३. बनाया 
अमृतमय ४. अमृतमय यतिः । १२. स्वामी 

किल ॥ १, एेखा कहा जाता है कि 


ए्लोका्थं-- एसा कहा जाता है कि उन अत्रि के नें से अमृतमय चन्द्रमा पुत्र हये, लिन्द श्रह्या ने 
ब्राहमण, गोषधि ओौर नक्षत्र समूह्‌ का स्वापी बनाया ॥ 


चतुथः श्लोकः 
सोऽयजषू राज्येन विजित्य अुवनन्नरयम्‌ । 


पत्नीं बहस्पतेदंपात्‌ तारां नामादहरद्‌ बलात्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद- सः अयनत्‌ राजसुयेन विचित्य भवनत्रयम्‌। 
परनीम्‌ ब्हस्पतेः दपति ताराम्‌ नामअहूरत्‌ बलात्‌ ॥ 


शन्दार्ष- 

सः १. उन चन््रमाने प्नोभ्‌ ११. पत्नीको 

भयनत्‌ ६. यज्ञ किया (ओौश) बृहस्पतेः 5. बृहस्पति की 
राजतुयेन ९. राजसुय दर्पात ७. घमण्ड के कारणं 
विजित्य ४. जीतकर ताराम्‌ ६. तारा 

भूवन ३. लोक को नाममहरत. १०. नामक हरण कर लिया 
क्रथम्‌ ! २ तीनों बलात. । १२. बल पूर्वक 


पएलोकाथ--उस चनद्धमाने तीनों लोक को जीत्तकर राजसूय यज्ञ किया भौर धर्म॑डके कारण 
बृहस्पति को तारा नामक पत्नो को बलपूरवं हरण क लिया ॥ 


७४२ ¦ 


भ्रौमदु्रागवते 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थे 
यद 

सः 
देवगुख्णा 
याचतः 
अभीक्ष्णक्त। 
मदात्‌ । 


क्यज्‌ 


१. 
२3 
२. 
५९ 
४, 
६» 


पञ्रवः श्लोकः 
यदा ख देखशुरूणः खाच्िलोऽमीच्णशो अदात्‌ । 


यद स देवगुरुणा सचितः 


=, प कि धः र 
तश्च = 


स्र द्ान ववि प्रहः ॥५॥ 
उ भीक्ष्णसः मरत्‌ । 


न॒ अत्यजत. तत्कृते जज्ञे सुर दानव विग्रहुः॥ 


5] 

उन्होने 

देवगुरु के 

याचना करने प्रभो 
बार-बार 


मद के कारण्ताराको इदयं 
# 
{ 


ञ्‌ 
अध्यजत्‌ 
अ) 
जज्ञे 

॥ 


५) 


च 


& यरः । 


७. नहीं 

८, लौटाया 

६. तव उसके लिये 
१३. ड गया 
१७. देवता भौर 
१३. दातवों मे 
१२. युद्ध 


¶्लोकार्थ--जव उन्होने देवगु ब्रहस्पति के आर-उार याचता करने पर भोमदके कारण तारा 


पदन्येद- 


शन्दार्थं-- 
शुः 
बहुस्पतेः 
देत्‌ 
भग्रहीत. 
स असुर 
उडपम्‌ । 


१; 
२, 
(0 
६, 
1 
€ 


षष्ठ: श्तोक्ः 
शक्तो ब॒हस्पतेहंषादग्रहीत्‌ साखुरोडपम्‌ । 
हरो गुश्सृतं स्नेहात्‌ खव ्ूतगणाचतः ॥६॥ 
शुक्तः बहस्पते;ः देषात्‌ अग्रहीत्‌ स असुर -उडपम्‌ । 


हरः शङ सतम्‌ हनेहात्‌ स्वेत्रूत गण 


शुक्राचाये ने 
बृहस्पति कै 
देष के कारण 
पक्ष ले लिया 
भसुरो के साथ 
चन्द्रमा का 


हरः ७, 
शुर्यतम्‌ १२ 
स्वेहत्‌ ८, 
सवं १, 
अत १५० 


गण मवृतः ॥ ११. 


को नही लौटाया, तब उसके लिये देऽता अं†र दानवो में युद्ध छिढ़ यया ॥ 


शंकर ने 
अंगिरा के पत्र बृहस्पतिका 


स्नेह वश (पक्ष ले लिया) 
सभी 


भूत 
गणो के साथ 


षनोकाथ-- शुक्राचार्यं ने ब्रहस्पति के देष कारण असुरो के साथ चन्धमाका पक्षल्े लिया 


शंकर जी ते स्नेह वश खभी भूत शणों के साथ अंगिरा के पुत्र बृहुस्वति का पक्ष 
ले लिया ॥ 
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सप्तभ्र. श्त्वोकः 
९० छा क ++ ५ ~= य 
खवेदेवगणोपेनो चदन शुङयन्ययात्‌ । 
सरा सुरचि ना शोऽश्वूल्‌ सखरस्नारक्ाश्चयः 1७ 
पदच्छेद सर्वं देवभ्रणः उपेतः यदेनः गुडम्‌ अन्ववात । 
सुर असुर लिलातः च्यु, स्रः तादक्ालयः 1 


शन्दाथं-- 

सं २. समी सुर ८. इख प्रकार देवता भौर 
देवगणः ३, देवताओं प ससुर &, दानवोंका 

उपेतः ४. युक्त होकर विनाशः १०. संहार करने वाल्ला 
महेशः १, देवराज इन्द्रने अश्रुत, १२. इया 

गुरुम्‌ ५. बृहस्पति का सभरः ११. भद 

भग्वयात्‌ ।॥ ६. पक्ष लिया तारक्तासथः!1 ७. तारा के निमित्त 


ए्लोकार्थ --तारा के निमित देवराज इन्द्र ने सभी देवताभों ते युक्तं होकर बुदरक्ष्यतिं का पक्ष लिया । 
इस प्रकार देवता गौर दानवो का संहार कण्वे वाला शुद्ध इजा ॥ 


अष्टवः इत्तोकः 
निवेदितोऽथाद्धिरखा सोयं निभेत्व्यं बिश्वङ्कत्‌ । 
तारां स्वभर्चे भायच्छुदन्तवेत्नीभवैत्‌ पतिः ॥८॥ 


पदच्छेद -- निवेदितः भथ नङ्किरसा सोम्‌ निभरस्यं विण्वज़्त । 
ताराम्‌ स्वभे प्रायच्छत. अन्तवेत्नीम्‌ भवेत्‌ पतिः ॥ 


शन्दाथं- 

निवेदितः ३. तिवेदन करने पर ताराम्‌ ७. ताराको 

मथ १. तदनस्तर स्वस ८, उसके पति बृहस्पति के 
अङ्किरता ३. अंगिराष्छषिके प्रायच्छत. & सुपुदं कर दिया 
सोमम्‌ ४५ चन्द्रमा की गष्तवत्नोन ११ गभेवती 

` निभप्यं ६. भमत्संना करके भवेत १३. जानां 

विश्वकृत्‌. । ४. ब्रह्माने पतिः १०. परति ने उसको 


एलो कार्थं -- तदनन्तर अंगिरा षि के निवेदनं करने पर ब्रह्मा ने चन्द्रमा को भत्संना करके कारा की 
उसके पति ब्रहस्पति क सुपुदं कर ध्या ¦ पति ते उसको भवतौ नावा ॥ 
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नवमः श्त्ताकेः 

त्यजञ॒ त्यजाशु इस्पज्ञे मत्सेन्नादाहितं परैः। 

नाहं त्वां जस्मसात्‌ कया ख्यं सान्तानिकः सति ॥8॥। 
पदच्छेद-- त्न त्यज आषु इस्प्र्तं भत्‌ क्षत्रात्‌ आहितम्‌ परः! 

नाहम्‌ स्वाम्‌ भधस्ससात कुर्याम. स्नियन्‌ सन्तानिकः सति ॥। 

शब्दार्थ 
त्यज ८. त्थागदे पटः ४. दूसरे के 
त्यज ७, त्याग दे नहम्‌ १५. नहीं तै 
आशु ६. शीघ्र श्वास. १७. तुन्न 
दुष्प्रल्ष १ अरे दुबुंद्धि भस्मसात्‌ कर्याम १६. जलाङजगा 
मत. २, मेरे स्त्रियम्‌, १४. स्त्रीको 
क्षे्रात. ३. क्षेत्नपे सन्तानिकः १७ सन्तान चाहने वाला 
जाहितम्‌ 1 ४५. छले हुये गमंको सति ।, ढ. हि सती 


घलोकाथं--मरी दुबु", मेरे क्षेत्र ते दूसरे के डालि टये गभं को शीघ्र त्यागदे, व्याग दे। हे सती! 


संतन चाहने वाला मै तुक्च स्त्री को नही जलाङऊगा॥ 


दशमः श्त्लोकः 


तत्याज बीडित तारा कसार कनक्व्रयसम्‌ | 
स्णदासाद्धिरसश्चक्र मारे सोभ एव च।॥१०॥ 


वदग्छैद- तव्या त्रोडिता तारा एुसार्य्‌ कनक प्रभम्‌ । 
स्पृहाम्‌ भाद्धिरसः चक्र कुमारे सोमः एव च॥ 
शन्दार्थ- 
तष्याज ६. त्याग दिया सप्रहाम्‌ १२. इच्छा 
व्रीडिता १, लज्जित आङ्धरसः ७, बुहस्पति 
तारा २ ताराने चक्ते १३. प्रकट की 
कुमारम्‌ ५. कुमारको कुमारे ११. बालक के लिये 
कनक ३ सोनेके घोमः ६, चष्माने 
श्रमम्‌ । ४ समान एव १९. भी उष 
| च | ८5 भौर 
ष्लोकार्थ-- लज्जित ताराने सोने के समान कुमारको 


भी उस बालक के लिये इच्छा प्रकट की ॥ बृहस्पति ने गौर चन्रमा | 
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एकादशः श्लोकः 
म्रसायं न तवेश्युच्चेस्तस्मिन्‌ विवदसानयोः। 
पप्रच्छुष्छवयो देवा वैयोचे वीडिता तु सा ॥११॥ 


पदव्डेद- भम अयत्‌ च तन इति उच्चः तह्सिन्‌ विड जातयोः । 
पप्रच्छः च्छबयः देवाः च एव अचे प्रीडितः तु त्ता ॥ 


णनब्दार्थं- 

मभ २. मेरादै पश्चच्छः ११. शुचा किन्तु 

अथम्‌ १. यह च्छषयः १}. च्छषियो ने (तारा से) 
ल ४. नहीं दै देवाः १०. देवता नौर 

तव ३. तुम्हारा न १५. नहीं 

इति ५, इस प्रकार एव १६. ही 

उण्चे ७. उच्चस्वरसे ऊचे १७. वताया 

त्मन्‌ ६. उस बालक के लिये . व्रीडिता १३. लज्जित 

विवद ८, अगड़ा तु सा॥ १४. उसताराने 


मानयोः ॥ &. करने लगे 
पलोकाथ-यह मेय है, तुम्हारा नहीं है इस प्रकार उष बालक के लिये उच्च स्वर पै ज्ञग्ा कशने 
लगे । देवता भौर ऋषियों ने तारास्ते पू्ा। किन्तु लज्जित उ तारा ने नहीं 


ही बताया ॥ 
दशः श्त्तोकः 
कुमारो भतरं प्राह कुपितोऽलीकलज्जया । 
किं न वोस्यसदुत्ते आत्मावध्यं वदाशु मे ॥१२॥ 


पदच्छेद- कुमारो मातरम्‌ श्राह कुपितः अलीक लज्जया। 
किम्‌ न वोचति असद्‌ वृक्ते भातमाअवदम्‌ वद आशुमे॥ 


णब्दार्थ-- 

कुमारः ४. कुमारने न ६, नहीं ` 
मातरम्‌ ५. माता वोचसि _ ९०. कहती हो 
श्राह ६. कहा असद्‌ वृत्ते ७ हे दुष्टे] 
कुपितः ३, कृद्ध होकर भार्म ११. अपना 
अलीक १, श्ठो अव्यम्‌ १२. निन्दित कमं 
लज्जया २. स से वद १९. बताओ 
किम्‌ । ८, क्यं लशु १३ शीघ्र 

मे ॥। १४ 


घलोकार्थ--क्षृटी लज्जा से वृद्ध होकर कुमार ने माता सेक 
अपना तिन्दित कम मञ्चे शीघ्र बताभो ॥ 
फा०~-रं४ 


हा--है दुष्टे ! क्यो नहीं बतातो 
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अयोदशः श्लोकः 


{ अ० १४ 


जह्यां तां रद आद्य समप्ाङीनच्च सान्त्वयन्‌ । 
सोमस्येत्याह शनक; सोलस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥१३। 


पदच्छेद-- ब्रह्मा ताम्‌ रहः आहय सम्‌ अ्राक्षोत्‌ च खाश्ट्दयन्‌ । 
सोमस्य इति आह्‌ शनक: खोभः तम्‌ तावत्‌ अग्रहीत्‌ ॥ 


छन्दाय- 
ब्रह्मा १ ब्रह्मान सोमस्य ६. 
ताम्‌ २. उसताराको इति ८. 
रहः ३, एकान्त मे भह ११. 
माहूय ४, बुलाकर शनकः १०, 
सम्‌मग्राक्लषोत्‌ ७, पुद्ा रमोमः १३. 
च ५. ओौर तम्‌ १४. 
साण्त्वयन्‌ ॥ € सान्त्वना देते हुए तादत्‌ १२. 
| अग्रहीत्‌ ।॥ १५. 


षलोकाथे- ब्रह्मा ने उस तारा को एक।न्त म बुनलाकर सान्तवना देठे हए 


चन्द्रमा क है यह 
उसने 

कहा 

धीरे षे 
चन्द्रमाने 

उस बालक को 
तब 

ले लियां 


पदधा । भौर उसने धोरेष् 


कहु यह्‌ चन्द्रमाकादहै। तब चन्रमाने उस बालककोले लिया || 


चतुदश श्लोकः 
तस्थात्म्योनिरक्रत बुध इत्यभिधां 


च्य | 


बुद्ध्या गस्मीरया येन पुत्ेणापोड्राण शुकम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छैेद- तस्य ञआत्मघोनिः अकृत बुः इति अभिधाम्‌ नष । 
बुद्ध्या गम्भोरथा येन पुत्रेण भाष उरा मुदम्‌ ॥ 


णन्दा्थं-- 

ततस्य + उस बालक का बुद्ध्या ‰. 
आद्मयोनिः २. न्रह्याने गम्भोरया ३ 
भत ४ रखा थेन १०३ 
रुधः ६. बुध पुरेण . ११. 
हति ७. यह माष ` १४. 
सभिधाम्‌ ८ नाम उद्धराड १२, 
११। १, हे राजन | मुदम्‌ ॥ १३. 


बुद्धि के कारण 
गम्भीर 

जिस 

पुत्रम 

प्राप्त हुमा 
चन्रमा को 
हषं 


¶्वोकाथ--हे राजन्‌ ! ब्रह्मा ने गम्भीर बुद्ध के कारण उस बालक का बुध यह नाम रा । बिस 


पुत्र पे चश्मा को हषं प्राप्त हुमा ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य॒ उदाह्नः | 
तस्य दखपशुणौदायेशीलद्रविणलिच्छभान्‌ ॥१५॥ 
पदन्चेद- ततः पुङूरवाः जन्ञ इलायाम्‌ यः उदाहतः) 
तस्य ङ्प गुण ओदायं शील वबिण विक्र्रान्‌ ॥ 





शब्दाथं-- 

ततः १, उप्त बुधसे तस्य ७. उस पुरवा के 
पुरूरवाः ३, पुरूरवा डप्‌ ८ ख्प 

जन्ञे ४, उत्पन्न हु गरुण &, गुण 
इलायाम्‌ २, इला नामकरीपत्नीमे ओदयाययं १०. उदारता 

यः ५. निक्षे र्मे पटले शील ११. शील 
उराहूतः। ६, बता चुका ह प्रविण १२. धन भौर 


विक्रमान्‌ | १३. पराक्रमो का (देवकि नारद 
इष््रकी सभा सें बद्धान कर रहै थे) 


प्लोकाथ- उस बुध से इला नाम की पत्नी में पुरूरवा उत्पन्न हुआ । जिते थ पहले वता चुका हं । 
उस पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, घन मौर पराक्रमो का देव नारद इन्ध क्रो 
सभामें बलान कर रहैथे।। 


षोडशः श्त्तोकः 
्चस्वो वशीनद्र भवने गीयमानान्‌ सुरर्षिणा । 


तदन्तिकुषेधाय देवी स्मरशरार्दिता ॥१६॥ 


शरुटवा उर्वशी इन््रभवने गीयमानान्‌ सुर व्टबिषा । 
तदन्तिकम्‌ उपेयाय देधी धमर शर भदिता॥ 


णब्दार्थं-- 

धत्वा ५. पुरूरवा कर गुणो को सुनकर तदस्तिक्षस्‌ ११. उस पुरूरवा के पास 
उर्वशी १०. उवंशो उपेथाय १२. भाई 

इ्प्रभवने १. इन्द्रके भवनमें देवी ई. देवाङ्खना 
गीधमानानब्‌ ४ गाये जति हृए स्मर ६ कामदेवके 

सुर २. देवषि शर ७. बाणस्ते 

ष्षिणा ¦ ३. नारदकेदारा भहता ॥ ८. पीडित 


श्लोकार्थं--इन्द्र के भवन में देवि नारद के द्वारा गये जाति हृए पुरूरवा कै गुणों को सुनकर काम 
देव वे ब्राण से पड़त देनाङ्गना उवंशो पुरूरवा के पास भाई ॥ १९ 
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सप्तदशः श्त्लोकः 
सिच्रावरुणयोः शापादावन्ना नरलोकताम्‌ । 
निशस्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दपंभिक्ष रूपिणम्‌ । 
धति विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥ १७] 
पदच्छेद- सिज्नाबर्णयोः शापात्‌ अपना नरलोकताम्‌ । 
िशस्य पुरुष भेष्ठम्‌ कन्दपम्‌ इव रङूपिणम्‌ । 
धृतिम्‌ विष्टस्य ललना उपतस्थे तत्‌ अन्तित ॥ 
शन्दाथ-- 
सिज्नावस्णयोः १, मित्रावरुण के क्दपम्‌ ७. कामदेव के 
शापात्‌ २. शापमसे इव ८ संमानं 
ल्पना ४. प्राप्त हुई उर्व॑शो रूपिणम्‌ &. सुन्दर 
नरलोकताम्‌ ३ मृत्युलोक को धतिम्‌ विष्टस्य ११, धेये धारण करके 
निशस्य १०, भूनकर ललना १२. देर्वांगना 
पुरुष _ ४५. पुरूरवा को परषो मे उपतध्थे १४. उपस्थित हो गं 
श्रेष्ठम्‌ \ ६. श्रेष्ठ तत्‌ मन्तिके ।॥॥ १३. उस पुरूरवा के पास 


पलोकार्थ--मित्रावरुण के शाप से मृत्यु लोक को प्राप्त हई उवंशी पुरूरवा को पुरषो में श्रेष्ठ तथा 


पदच्छेद 


शन्दार्थ-- ` 


स 
ताम्‌ 


विलोक्य 
नृपतिः 
हषेण 
उत्फुल्ल 
लोचनः ॥ 


कामदेव के समान सुन्दर सुनकर धये धारण करके देर्वांणना उस (पुरवा) के पास 
उपस्थित हो गयी ॥ 


अष्टादशः श्त्तोकः 
सं तां विलोक्य पतिर्षेणोः्कुतललोचनः । 


उवाच रलददणया याचा देवीं हष्टतनुङहः ॥१८॥ 
सः ताम्‌ विलोक्य नृपति! हषेण उत्कूरल लोचनः । 
उवाच श्लक्ष्णया वाचा देवीम्‌ हृष्ट तत्‌ रहः ॥ 


१०७. उस उवाच १४. कटा 

१, उस श्लक्ष्णया १३. मीदी 

३. देखकर वाचा १३. वाणी से 

१०. राजा ४९ देवीम्‌ २. देवांगनाको 

४. आनन्द 6 

४५, विकसित षन्‌ दै क 

६. नेत्र वाले एवं रहः ॥ ६, वाले 4 


ए्वोकार्थं- उस देवागना (उवंशी) को देखकर आनन्द से विकसित नेत्र वाले एवं रोमाञ्वित शरीर 
वाले उस राजाने मीठी वाणी प्ेकहा॥ 


© @ 
भ १४ | नवस: स्कन्धः [ ७४९ 
एकानविश् श्त्लीकः 
राजोवाच-- रवागतं त वरारोदे अस्यलं करगम किम्‌ । 


खंरवस्द चया साकं रलिन्यं लाश्ठतीः खलाः ॥१२६॥ 


पदच्छेद- स्वागतम्‌ ते वरारोहे आद्यतष्य्‌ करवाम किम्‌) 
संरमस्व मथा सकस रतिः नौ शाश्वतीः चमसाः ॥ 





शब्दार्थं - 
ह्वागतम्‌ ३, स्वागत है खं रमघ्व ६ विहार करो 
ते २. तम्हारा सखा ७. मेरे 
वरारोहे १, हे सुन्दरो । साकम्‌ ८. सथ 
आस्यताम्‌ ४. बटो रतिः ३९. विहर 
करवाम ६. करं लो १०. हम दोनो का 
किम्‌ । १, तुम्हारी क्यास्षेवा शाश्वतीः १२. निरन्तर 
समाः ॥ ५२. वर्षों तक चलता रहै 


षलोका्थं--हे घुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है । बंठो ¦ तुम्हारी कया प्ेवा कर ? मेरे साथ विहार करो । 
हम दोनों का विहार निरन्तर वर्षा तक उलता रहे ॥ 


विशः श्लोकः 


उवंश्यवाच-- कस्यास्त्वयि न सञ्जेत जनो ह द्टिश्च खुन्दर । 
यदङ्घान्तरलासाव्य च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 


पदब्ठेद- कस्थाः त्वयि न सज्जेत मनः दृष्टिः च सुस्दर। 
यत्‌ अङ्क अन्तरम्‌ आसाय च्यवते ह रिरंसया॥ 


शब्दार्थ-~ . | | 
कल्याः २, क्िसस्तीका यत्‌ ४, जिस आपके 

त्वचि ६. आपसे अङ्कु १०. अङ्खो का 

न ८ नहीं अन्तरम्‌ ११. सामीप्य 

तञ्जेत ७. आसक्त हो आक्ाद्य १२. प्राप्त करके ्‌ 
मनः ३. मन च्यवतेह १४. मेरामनर्धर्यलोबगदहै 
बृष्टि ५. दुष्ट रिरसथया। १३. रमणको इच्छासे क 
प्व ४, भौर । तक 
सुग्दर ।। १. हे सुल्दर राजन्‌ च 


एलोका्थं - हे सन्दर राजन्‌ ! किस स्त्रो का मन भौर दृष्टि आप में आसक्त नहीं होगा, जिख ापके 
भङ्खोका सामाप्य प्राप्त कफे रमण कौ इच्छा से मेया मन धये खो बंडाहै॥ 


७९० 1 


सौषद्जामदवे 


[ भ १४ 
एकः विंशः श्त्लोकः 

ठताबुरणब्धौ राजद न्यासौ रतस्व मानद्‌। 

खंरस्ये भवता खाक श्यः सीणां वरः स्ख्नः ॥२१॥ 
पदच्छेद- एतौ उरणष्तौी रजन्‌ भ्यास रक्षस्व मानद) 

सरस्थे भवता साक्तष्‌ एलाध्यः स्नःगास्‌ वरः स्परुतः॥ 
शन्दा्थे-- 
१८) ३. इन दोनों संरंस्ये ६, विहार करगौ 
उरणकोौ ४. भेड्‌ के बच्चो का भदत ७, सापके 
रष्जन्‌ २. हे राजन्‌! साघु ८. साथ 
न्यासो ५. धरोहुरके ख्पमें श्लाध्यः १०. प्रशंसनीय गुणो से युक्त 
रक्लस्व ६. रखियि इन्नीष्णस्‌ १२. स्वयो के लिये 
सानद । १. मान देने वाले बरः ११. पत्ति 
स्थरुदः | १३. कहा गयां इ 


इ्लोकाथं- मान देने वाले है राञनं 1 इन दोनो भेड़ ॐ बच्चों को 


धरोहर के ङ्प भें रचिये । आपके 


साथ विहार करूगौ 1 प्रशंसनीथ गुणों से युक्त पति स्त्रियो के लिए कहा गथा है ॥ 


द्विशः श्लोकः 


घुतं मरे चीर अकयं स्यान्न ल्वान्यच्च मैथुनात्‌ । 


विवाससं तत्‌ तथेति परतिपेदे जहालनाः \॥२२।) 
पदच्छेद-- घतम्‌ मे वीर भक्ष्यम्‌ स्थात्‌ न ईक्षे त्वा अग्यत्न मैथुनात्‌ । 


शब्दाथं- 
धतम्‌ ४ घोही 

द. मेरा 
वीर १. हे वीर! 
भक्यन्‌ ३. भोजन 
स्यात्‌ ५. होगा 
न ईक्षे १०, नहीं देख 
त्वा ६. तुमको 
अभ्यत्र । ८, दुसरी जगह 


पमेथ॒नात्‌ 
विवाससम्‌ 
तत्‌ 

तथा 

इति 
प्रतिपेदे 
महा 
भनाः ॥ 


७, 
ठ 


१६. 


१२. 
१४. 


११. 
१२९. 
१५. 


विवासम्‌ तत्‌ तथा ६ति प्रत्तिपेदे मह्‌ मनाः॥ 


मंथुन के अतिरिक्त 
वस्त होन 

तृह्‌ 

एेसादही होगा 

यह 

स्वाकार कर लिया 
महा 

मनस्वो पुरूरवा ने 


ए्वोकार्थ--टै वीरमेरा भोजन षी ही होगा। तुमको दुररी जगृहु मंभुन के अतिरिक्त वस्त्र हीम 
देक । वहस ही होगा, महा मनस्वी पुरूरवा ने यहु स्वीकार कर जिया ॥ 


नवमः सक्थ: { ७५१ 


अयाविंशः श्त्ीक- 
अहो खयो स्यामे नरलेकविस)ड्नस्‌ । 
कोन सेत ज्जः देयीं व्या स्वयसागलास्‌ ।२३॥ 
पद्ब्लेद-- महो पम्‌ अहो भावः तररलोक चिगोहुनम्‌ 1 
कः न सेवेत मनुजः इेवीय्‌ रकास्‌ दवथम्‌ मायतल्‌ ५ 


धंश १ ¢ ` 


शन्दाथं-- 

महो २. भाषचर्येजनक दै न सेदेत १३. नहीं सेवत करेया 
पम्‌ १, तुम्डारा सौन्दयं मनुजः ७. भनुष्य 

अहो भावः ३. तुम्हारा भाव अद्भुतदै देवीष्‌ ११. द्ेवीका 

नरलोक ४, मनुष्य लोक्र को त्वाश्र १०, पुम जसौ 
विमोहनम्‌ ५ मोहित करने वालादहै स्वयम्‌ ८ इत्रथम्‌ 

छः । ६. कौन आगताम्‌ ॥ 2, आई 


प्लोकार्थ-- तुम्हारा सौव्दर्यं भाष्वर्यंजनक है । तुम्हारा माव अद्भुत है । मनुष्य लोक को मोहित 
` करने वाला है । कौन मनुष्य स्वयम्‌ भाई हई तुम जंसी देवी का पेवनं नहीं करेगा ? 


ट क 
चतुवि शः श्लोकः 
तया स पुरुषश्रेष्ठः रमयन्त्या यथाहेतः । 


रेमे सुरविहारेषु कामं चेच्नररथादिषु ॥२४॥ 
तया सः पुच्ष शरेष्ठः रमथत्त्या थथा अहतः । 


पदच्छेद-- 

रेमे युर विह्षरेष्ठु कामम्‌ चत्ररथ जादिष्ु 11 
बन्दार्थं-- 
तथा ७. उस उववंशो के साथ रेभे ११. रमण करने लगा 
सः ३. वहु पुरूरवा सुर ठ. देवताओं के 
पुरुष १. पृरषोमे विहारेषु &. तिहार स्थलों में 
श्मेहरः २, शष्ठ कामम्‌ १०. इच्छापुर्वेक 
रमयन्त्या ६ रमणकरती हुई चेत्ररथ ६. चंनरथ 
यथा । ४. यथा आदिषु ७. आदि 


अहतः ॥ ५ योग्य 
श्लोकाथं-- पुरषो मे शरेष्ठ वह पुरूरवा यथा-योग्य रमण करत। हुई उस उ्वंशो के साथ चंत्ररथ आदि 
देवताभों के विहार स्थलो में इच्छापूर्वंक रमण करने लगा ॥ ` 


७४२ । 


पदच्छेद-- 

शन्दाधथ-- 

रममाणः तया ५. 
देखय१ ध. 
पदाक्तिड्जल्क १. 
11, - {| २. 
तद्‌ द. 
सुख 1 ७; 


श्रीमद्भागवते [ ० १४ 


पञ्चविंश. श्त्ाकः 
रञख्षाणएस्तय देव्या पद्यकिञ्ञल्कगन्धथा। 
तन्श्खामोददषितो खुखुदेऽहगणान्‌ बहून्‌ ॥२५॥ 
रधमाणः तया देव्यः पष्य {कञ्जतल्फ गन्धय! । 
तद्‌ सुख आागोड सुहितः सुभुदेः अहः गणान्‌ वहून्‌ ॥। 





रमण करते हुए राजा ने उस आमोद ८. सुगन्धसे 
देवी के साथ सुलि5ः ठै. विभोर होकर 
कमल केसर की सो मुदे १३. विहार किया 
सुगन्ध वालो अहः ११. वर्षो 

उसके गणान्‌ १२. तक 

मुल कौ बहून्‌ ।\ १०. बहुत 


घलोकाथं -- कमल केसर की-सी सुगन्ध वाली उस देवौ उरवंशी के खाय रमण करते हृए राजा ने 
ं उसके मूखकी सुगन्ध से विभोर होकर बहुत वर्षो तक विहार क्रिया ॥ 


२ 
उवंशोम्‌ १ 
२ 
1 


गन्धर्वान्‌ 


तत्‌ मचोदयत्‌ ५. 


बडविंशः श्त्तोकः 
छपणश्यन्नुवंशीनिन्द्रो गन्धवान्‌ खघचोदयत्‌ । 
उवशीरदटितं मह्यमास्थानं बातिशो मते ॥२६॥ 


भपश्यन्‌ उवंशोम्‌ इणः गग्धर्वान्‌ सम्‌मचोदथत्‌ ! 
उवेशो रहितम्‌ मह्यम्‌ आस्थानम्‌ न नत्ति शोभते ॥ 


. नहीं देखते हुए उर्वशी ६ उर्वंशीसे 
उर्वंशो को रहितम्‌ ७, रहित 
इन्द्र ने ह्य ८, मन्न 
गन्धर्वा को (उक्ते लाने के लिए) स्थानम्‌ ६. स्वगं , 
भेजा (भौर कहा) धवि १०. नहीं 
शोभते ॥ ११. भच्छा लगता है 


-श्बोकाथं -- उरवंशौ को नहीं देते इए इद्र ने गन्धर्वो को उपे लाने ॐ लिए भेजा भोर कहा--उरवशी 
पे रहित न्ने स्वगं नहो अच्छो लगता & ॥ | ६ -- 


अ० १४ |] 


पष््च्चेद-- 


शन्दार्थ-- 


ति 

उकेश्यं 
महारात्र 
तमसि 
परतिडपस्थिते । 


नव्यः ठकण्छः 


[ ७५६ 


सपर्विंशः श्व्तोकः 


क 


ते उपेत्य अडाराच्रे तभसि धल्युषस्थिते | 


उर्वश्या उरणौ जह. न्यंस्तौ राजनि जायया ॥२७॥ 
ते उवेव्य अहारान्ने तसल्ि प्रति उपत्विते। 


उर्व्याः 


१, वे गन्धव 
५, जाकर 
२, आधीरात में 
३. अन्धकार 

४, छा जाने पर वहां 


उरणौ जहल .: ग्यल्तौ रालति जायया ॥ 


उ्वएया ६. उर्वंशीके 

उरणो ७ दोबों भेडों को 

चहल; ८. हरण कर लिया (जिन्हे) 
ज्यद्तो ११. धरोहर रखा या 
राजनि १०, राजा के पास 

जायया ॥ & पत्नीने 


षलोकार्थ--वे गन्धवं माधी रात में अन्धकार छा जाने पर वहां जाकर उर्वशी के दोनों भेडो को हरण 
छर लिया जिन्हं पत्नी ने राजा के पास धरोहर रखा था ॥ 
अष्टाविंशः श्त्तोकः 
निशस्याकऋन्दितं देवी पु्रयोर्नीयमानयोः । 


इतास्स्यह ऊुनाथेन नपुसा वीरमानिना ॥२८॥ 
निशश्य भआकर्दितम्‌ देवो पुत्रयोः नीयमानयोः।॥ 
हृता मस्मि अहम्‌ कुनाथेन नुता वोर मानिना ॥ 


पदच्येद- 


णन्दार्थं- 
निशम्य 
आक्रन्दितम्‌ 
देवी 

पुत्रयोः 
नीधमानयोः 
हता । 


४. सूनकर 

३ वचिल्लाहट 

५. देवी उर्वशी ने का 
२, पूत्रोंको 

१, लिये जाते हृए 
११. मारी 


अस्मि १९. गर 


महम्‌ १०. यँ 
कुनाथेन &. बुरे पतिके द्वारा 
नपुसा ६, कायर भौर 

वीर ७. अनगनेकोवीर 
मानिना।॥ = मानने वाले 


ध्लोकार्थ- लिये जाने हृए पतों की चिटनाहर भु-कर देवी उर्वेशो ने कटू कायर ओर भग्ने को 
नीर मानने वाले बुरे 7तिकेद्धा मै शरी गई ॥ 


0 


७४४ ) श्रौ मद्मागवते [ भ० १४ 





एकोन्िशः श्लोकः 
यद्धिअस्मादहं नर्य हतावत्या च दस्युभिः) 
यः शेते विशि खं्स्ते यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२६॥ 
पद०्छेद-- यत्‌ विधस्मात्‌ अहम्‌ नष्टा हत अपत्या च दस्थुभिः। 
यः शेते तिशि संत्रस्तः यथा नारी दिका दमान्‌ 1 


शब्दाथ- 

यत्‌ १. जिसके यतः & जो 

विश्नस्भात्‌ २. विश्वासस्ते शेते १६. सोता 

हम्‌ ३. रभे निशि १२. रातमें 

नष्टया %. नष्ट हो गयी संत्रस्तः १३. डर कर 

हत ८ लुट लिये गये यथा १५. सपान 

गमपत्या ७ मेरे बच्चे नारी १४. स्त्रीके 

च ४. शौर जो दिवा १०. दिनिमें 

दस्युभिः! ६ लुटेरोकेद्रारा पुमान्‌ 1! ११. पुरुष रहता है भौर 


घयोका्थ--जिसके विश्वास से नँ नष्ट हो गयो । तथा लुटेरों के वारा मेरे बच्चे लुट लिये गये भौर 
। जो दिन म पुरुष रहता दै तथा रातमे उश्करस्त्रीके समानसोताहै॥ 
रिंश श्त्तोकः 
इति वाक्सायकैर्विद्धः भरतोत्येरिव कञ्रः । 
निशि निस्जिशमादाय विवस्त्रोऽभ्यद्रवद्‌ र्षा ॥३०॥ 


पदच्छेद- इति वाक्सायकः विद्धः; प्रतोल््रंः इव कुञ्जरः। 
निशि †नस्त्रिशम आसय विवस्नः अस्धद्रवत. रषा ॥ 


एन्दार्थ- | 

इति ५. इस प्रकार निशि ८. रातमें 

वाक्‌ ६8 वाणी खूप निस्त्रिशम्‌ ६, तलवार 
सायकः ७, बाणो मे विकर राजा मादाय १०, लेकर 

विद्धः २ विधे हए विवस्त्रः १२. बिनावस््रकेही 
्रतोततर; १, भंकुशो भसम्यद्रचत्‌ १३. दौड़ पड़ा 

इव ४, समनि रुषा । ११. क्रोधे 


कञ्जरः ॥ ३, हाथी के 


प्लोकार्थ-भंकशो पे विपे हए हाथी के समान इस प्रकार वाणी रूपी बाणो से वरिधकर राजा रात मे 
तलवार लेकर क्रोध पे विना वस्त्र के ही दौड़ पडा ॥ 
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एक्चिंशः श्लोकः 
ते विश्ञ्योरणौ तञ्च व्यश्यौततस्त स्य चिद्युतः । 
वादाय सेवावायान्तं लग्नसैच्त सखा ठततिञ्‌ ॥३१॥ 


पदेच्द-- ते विचुञ्य उरणौ तन्न ज्यघ्लोतन्त इम हिच्यतः। 
आद्य मेषो आयान्तम्‌ न्नम्‌ देक्षत खा पिष्‌ ॥) 


णन्दार्थ-- 

ते १. वे गन्धं आदाय & लेकर 
विसृज्य ३, छोडकर (चले गये) मेषो ८. भेडोको 
उरणो २ भेड' क} अयान्तब्‌ १०. अति हुए 
तन्न , वहां नग्नम्‌ ११. नंगे 
व्यद्योतन्त &- चमकने दक्षत १४. डेव लिया 
स्म ७. लगँ (तथ) चा १३. उस उववंशीने 
विध्यतः।! ५ बिजलियां पतिम्‌ ॥ १२. परतिको 


प्लोकार्थ--वे गन्धर्वं भेड़ो को छोड़कर चले गरे । वहां विजलिर्यां चमकत लगीं । तत्र भे कः 
लेकर ते हुए नंगे पति को उख उर्वशी ने देल लिया ॥ 


दाचिशः श्त्तोकः 
वेलोऽपि शयने जायामपश्यन्‌ विमना इव । 
तचिचनत्तो विह्लः शोचन्‌ बञ्ासोन्पत्तबन्महीम्‌ ॥३२॥ 


पदण्येद- ठेलः अपि शयने जायाम्‌ अपश्यन्‌ विमनाः इव। 
तत. चित्तः विह्वलः शोचन्‌ बाम उग्सत्त वत्‌ महीम ॥ 


शन्दार्थ- 

एलः १. पुरूरवा तत, ८. भौर उसी में 

मपि २ भी ` चित्तः ४. मन को लगाये हृए 
शयने २. शय्यापर विह्ललः १५. आतुर होकर 
नायम्‌ ४. पत्नी को शोचन्‌ ११. शोकं करते हए 
अपश्यन ५ न देते हुए ब्राम १५. भूमने लगे 
विमनाः ६. उदास ऊ उर्मत्त १२. पागल के 

इव । ७. समान हो णये वत १२३. समान. 


हीम्‌ ॥ १४. पृथ्वी पर 


प्रलोकाथ-पूरूरवा भौ शय्यापर पतनी को न देखते हए उदास के समान हो गये ओर उसी से मन 
को.लयय हुए भातुर हाकर शोक करते हए पागल के समान पृथ्वी पर भ्रुमने लगे ॥ 
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अयस्िशः, श्त्ताकः 
ख तां वीय ऊुरुत्तेे सरस्वत्यां च तत्वरवीः । 


पञ्च व्रह्मष्टकवदनाः जाह सक्तं पुरूरवाः ॥३३। 
पदच्छेद सः तास्‌ वीक्ष्य कुरक्षेत्रे सरस्वत्याम्‌ च तत. सखोः । 
पञ्च शरहूष्ट वदनाः श्राह सुक्तम्‌ पुरूरवाः॥ 


छन्दाथं- 

सः १. उस पुरूरवाने खखीः १०. सियो से 

ता्‌ २. उर्वेशीको पञ्च ६. पाच 

वोश्य ५. देखकर प्रहूष्ट ७, प्रसन् 

षुः रधो ३, कुरुक्षेत्र में वदनाः ८, मूखवाली 

सरस्वष्याम्‌ च ४. सरस्वती नदीके तटपर श्राह १३. कहा 

तत्‌ ॥ ६. घौर उसको सुत्त १२. मीठी वाणी में 
पुरूरवाः ॥ ११. पुरूरवाने 


ष्लोकाथ-- उस पुरूरवा ने उवंशो को कुरकषत्र मे सरस्वती नदी के तट पर देकर भौर उघकी 
पांच सियो पते पुरूरवा ने मीठो वाणी में कहा ॥ 
चतुस्िशः श्त्तोकः 
अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि । 
मां त्वमथ्याव्यनिच्रत्य वचांसि कूणवावदै | ३४॥ 


पदच्छैेद- भहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न द्यक्तुम्‌ अहंसि । 
माम्‌ त्वम्‌ अद्य अपि अनिषु त्व वर्वांति फूणवावहै ॥ 


पाब्दाथं- 

महो १, महा माम्‌ ६. मुने 

जाये २, श्रिये त्वम्‌ ८, तुम 

तिष्ठ ३ ठहर जाभो अद्य ६. भाज 

तिष्ठ ४. ठहर नाभो अपि ७ भी 

घोरे ५. हे निष्टुरे ! निव त्य १०. बिना भुल दिये 
न ११. नहीं वर्चांसि १४ हम दोनों बातें 
व्यक्तम्‌ १२. स्यायने कृणवावहै । १५. कुकर ले 


नहत्ति ॥ १३ योग्य हो (भागो) 


एलोकार्थ--अहा प्रिये, ठहर नाभो, ठहर जाभो । हि निष्ठुरे | भाज भी तुम मक्षे बिना भुख दिये नहीं 
त्यागने योग्य हो । भाभो, हम दोनों कुचं बाते कर ले ॥ 


अ° १४ | तवेषः सकन्द, 








वञ्चजिशः शत्व 


[ ७१७ 


देहोऽयं यतत्यन्न देवि दूर्‌ हलस्ट्वया। 
गवादर्न्येनं चरा गृध्राश्त्वत्णसःदस्य नार्रदस्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद - धुरेहः अयन्‌ पतति धच बेविद्ुरब्‌ हूतः स्वया? 
कादिति शनम्‌ वक्ता गृध्नाः स्वत्‌. भ्रद्चादस्थ च भास्पदन्‌ ॥ 


छन्दाथ-- 

सुदेहः ३. सुन्दर शरीर ख१३य्ति १६. खा बायेया 

मयम्‌ २. यह्‌ एदल ५१३. इस श्चरीर को 
पतति ५. गिर रहाट (क्योकि) ब्त ५४. भेड्यि भौर 

मन्र ४. यहां पृध्राः ९५ गोध 

देधि १, हेदेबी स्वत्‌ &. तुम्हारी 

द्रम्‌ ७. दूर प्रसारस्य १०. प्रसन्नताका यह्‌ 
हतः ८ फक दिया है न १२. नहीं है (इस लिए) 
त्वया । ६. तुमने (इते) सास्वदम्‌ ।। ११. स्थातं 


एलोकाथं-- यह सुन्दर शरीर यहां गिर रहा दै, क्योकि तुमने इसे इर फक दिया है । तुम्हारी 
प्रसन्नता का यह्‌ स्थान नहीं 8 । इस लिए इस शरीर को भेडिये बौर गोध खा जायेगे ॥ 


षटर्िंशः श्तोकः 


उवश्युवाच-- मा थाः पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाथच् का इमे । 
क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां चराणां हदयं यथा ॥३६॥ 
पदच्छैद- मा थाः पुरषः अति त्वम्‌ सा स्म टवा अद्युः वुक्ाः इमे। 
क्वापि घख्यं न व स्त्रीणाम्‌ वुक्ाणाम्‌ हदयम्‌ थथा ॥ 


छएब्दार्थ-- 

मा ४. मत्‌ क्ठापि ११. 
भुणाः ५ मरो सख्यम्‌ १२. 
पुरषः २, पुरुष नवं १३. 
भसि ३. दहो स्त्रीणाम्‌ १०. 
त्वम्‌ १. तुम | घुकाणाम्‌ १५. 
मास्म ठ. नहीं हदयम्‌ १४. 
मधः ८, तुर्ँ खाये यथा । १६५ 


वकाः दमे ।॥ ७. भेड्यिये 


कहीं भो 
मित्रता 

नहीं होती 
स्त्रियो की 
भेड्यि के 
उनका हदय के 
ससान होता है 


पचोकार्थ-- हे राजन्‌ ! तुभ पुरुष हो । मत मरो ! ये भेद्ये ुम्दे नदीं लायेगे स्वयो को कहीं भो 


मित्रता नहीं होती 1 उनका हृदय भेड्यि के समान होता है ॥ 
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खप्तज्जिशः शलाकः 
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स्च्ियो खकरणाः करर दमं; भियसादसाः । 
खणन्त्यर्पार्थऽपि विश्छव्यं पति श्ातरसदयुल ॥३७॥ 


सहसाः । 


थोडे | 
घन के लिए 
भो 

विश्वासी 
पति 

भाद्‌ को 

भौ 


पदच्छेद-- स्वयः हि भषतडणाः शूरः इरः प्रिय 
ऽन र्ति ल्प अथे अषि विधन्धम्‌ पतिश्‌ चातरम्‌ अपि उत \। 
शन्दा्थ- 
हस्त्य! हि ५ स्तिया धह ६ 
जकूरजाः १, दयाशन्य थें ७. 
व्राः २. कठोर अपिं ८, 
हुमषपः ३. असहनशोल विभग्धम्‌ & 
त्रियसाहसाः 9. साहसी दतिम्‌ पृ०७ 
घ्नन्ति! १४ मारदेतीहै ्रातरभ्‌ १२. 
1 १३. 
उत \ ११. 


जना 


व्लोकार्थ--दयाशून्य, छठोर असहुनशौल, साहसी, स्तर्या थोडे धन के लिए भी विश्वास पति 


अथवा मार को मार्देतो दै), 
ष्टातिशः श्त्लोकः 


विघायालीकविश्रङमभक्ञेषु = त्यक्तरीहदाः। 
छ © 0 8 
नवं नवममीद्न्त्यः पुश्चल्यः स्यंरच्त्तयः ।।३८॥ 
पदच्छेद-- विधाय अलोक चिभम्मस्‌ अज्ञेषु त्यक्त सोहा; । 
नवम. नवम. भभीप्तश्ट्यः पुंश्चल्यः स्वर वृत्तयः ॥ 


शन्दार्थ-- 

विधाय ५, दिलाकर नवम्‌ छ 
भलोक ३ क्रु नवम्‌ ६. 
विधम्मम्‌ ४. विश्वास अभीप्तरत्यः १०. 
अज्ञेषु १. अनजान पुष्चल्णः ११. 
त्यक्त ७ त्याग देने वाली स्वेर १२. 
सोहदः ६, बन्धुभोकोभी ` वृत्तयः॥ १३. 


न्ये 

नये पुरुषों को 

चाहती हुई 

कुलट। स्त्रियां 

स्वच्छन्द | 
विचरण करने वाली होतो 


श्लोका्थं - अनजान मनुष्यों को श्रा विश्वास दिलाकर बन्धुं को भी त्याग देने वाली तथा तये 
नये ¶रुषो को चाहती हुईं कुलटा स्त्या स्वच्छन्द विचरण करने वाली. होती ह ॥ 
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ए वा {< सरलन्च 


क्य == | = => नने ध्र न -- 
१न्ल्‌ ६९ ञ्बा्मऋराच ्रयेश्वर । 


सखस ८ 

वत्स्यत्थपत्थान च ते जविख्यन्ट्यकराखि आः) ३8॥ 
पदच्चेद-- संवस्रान्ते हि भवान्‌ उक रात्रम्‌ भयां ईश्वर ॥ 
दत्ट्यति दथस्यानि च तवे भलिष्यन्ति अपराणि =: ॥; 


णन्दाथं- 
संवत्सराश्ते ३. वषंदे अन्तमं उर्घ्यति ८. खक करेगे 
हि ५. निश्चित ल्पसे अपत्यानि १२. सन्तानं 
भवान्‌ ४, आप सति ११. भो अक्तो 
एकरात्रम्‌ ६. एक रात भविष्यन्ति १३. दहोगो 
मया ईश्वर । ७. मेरे साथ साय महाराजं अपरान १०. दस्रौ 

भोः ॥ १ दै 


ए्लोका्थं--हे महाराज ! वषं के अन्त मे माप निश्चित ङ्प्षे एकरात मेरे साथ वासर करेगे । 
भापक्रो दूसरी भ सन्ताने होगः ॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
न्तर्वट्नीष्ुपालच्य देवीं सख व्रयथौो पुरम्‌ । 
युनस्तच्न गतोऽब्दान्ते उवेशी वीरमातरम्‌ ॥४०॥ 


मन्तः पत्नीम्‌. उपालक्ष्य देवीम्‌ सः भरययो धुरम्‌ । 


पदच्छैद- 

पुनः तत्न गतः अब्वान्ते उवंशीन. बोर मातरम्‌ #। 
शन्दार्थं- 
मण्तः वटनीम्‌ २ गभंवती पूनः ७, फिर 
उपालक्ष्य ३. देखकर तच्र ८ वहां 
देवीम्‌ १, उवंशी को गतः १३. 
सः ४. वे राजा पुरूरवा अपने अब्दान्ते ६, एक वषे के अन्त में 
भ्रययो ६. चलते गये उर्वशीम. १२. उवंशी के पास 
पुरम्‌ । ५ नगरको वीर १०. एक पत्र कीं 

मातरम्‌ । ११. माता 


पलो काथे-- उर्वशी को गभंवती देखकर वे राजा पुरूरवा लपने नगर को चले गये । फिर वहाएक 
वषे के सन्त मे एक पज्र को माता उवंशी के पास गये॥। 
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पदच्छैद- 


षानब्डाथ-- 
उपलन्य 
सुदा 


युक्तः 

सम्‌ उवास 
तया 
निशाम्‌ । 


श्रौमद्भागवते [ ध० १४ 


एकचत्वारिश- रोकः 
उपलभ्य खदा युक्तः संवासं तथा निशाम्‌ । 


© ० 

अभे नसुवेशी प्राह क्षणं बिरहातुरस्‌ ॥२१॥ 
उपलभ्य चुडा युक्तः खश्‌ उवास तथा नणाम्‌ । 
ख्य एनस्‌ उचंशी अह इषपणच््‌ विरह भाटुरम्‌ ॥ 


१. उवेशी को पाकर अथ ७. तदनन्तर 

२. दहष॑से रखनभ्‌ ११. उसराजासे 
६३. युक्त होकर उधशो १२. उववंशीने 

६. निवास किया प्राह १२. कटा 

%. उसके पास कषणम १०. ठोन 

४. रातमें विरह ८. वियोश्त्ते 


तुरम्‌ 1१ & दुःखी 


ष्लोका्थ--उ्वंशी को पाकर हषं से युक्त होकर रात मे उसके स।थ निवास किया । वियोग से दुःखो 


दोन उस राजासे उर्वंशौ ने कहा ॥। 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
गन्धवाजुपधावे्मांस्तुभ्यं दास्यन्ति साधिति। 
तस्य संस्तुवतस्तुष्टा भग्निस्थालीं वदढुन्ध ष । 
उर्वशीं मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत चरन्‌ वने ।॥४२॥ 


पदञ्चेद-- गन्धर्वान्‌ उपधाव इमान्‌ तुभ्यम्‌ दास्यन्ति स्म्‌ इति । 

तस्य संस्तुवतः तुष्टा अग्नि स्थालोन्‌ ददुः नूष। 

उवशीस्‌ सम्यमानः ताम्‌ सः अबुध्यत चरन्‌ वने ॥ 
शब्दाथं-- ` 
गर्घर्वान्‌ २. गर्वो के पास स्थालोभ्‌ १२. स्थाली 
उदघाव इमान्‌ ३, जानो इन ददुः १३. देदी 
तुभ्यम्‌ > तुम्हे वह॒ नृप १. दहे राजन्‌ । 
दास्यर्ति ६. दे दे उर्वशीम्‌ १६. उवंशो 
माम्‌ ५. मन्यमानः 5. मानता हृ 
इति ७. इसके वादं ताभ्‌ ९५. उस स्थालीको 
तस्य ६. उस राजा के ऊपर सः १४. उस राजा पुरूरवा ने 
संस्तुवतः ८. स्तुति करते हृए अबुध्यत ९७. समञ्च (भौर यह्‌) 
तष्टा! १०. प्रसन्न हो गये भौर रत्‌ २०. विचरण करने लगा 
अग्नि ११. एक अग्नि वने १६. वन में 


प्रलोकार्थ--हे राजन्‌ । इन गन्धर्वो के पाष जाभो । तुम्हें वह मूते दे देगें । उफ बाद स्तुति करे 
हए उक याजा के ऊपर गन्धव प्रस्न हो गये । मौर एक अग्निस्थाली देदी। उस राजाः पृरूरवा 
ते उय स्थाली को उर्वशी समक्ष । मौर यहु मानता हृभा वन मे विचरण करने लगा ॥ 
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अयश्चत्वारिशः श्त्ोकः 
स्थालीं न्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि । 
त्रेतायां सव्रता सनि अय्यकतेत ॥४३॥ 


पदनच्दङछे- स्थालीस्‌ श्यस्य वने गस्वा गृहान्‌ आशध्यायतः निखि । 
त्रेतायाय्‌ संप्रवृत्तायाम्‌ अनति धयो अवतत ॥ 


शब्दार्ष- 

ल्थालीम्‌ १, उ ष्थालीको निशि ६ रातिम उर्वंशीका 
ण्यस्य ३. रघ्कर न्रेताधाम्‌ ८. नैता युगके 

वने २. वन में संप्रवुत्तायान्‌ ६ प्रारम्भं 

गत्वा ५. जकर (राजा) मनसि १०. राजाके भने 
गृहान्‌ ४. धरको त्रयी ११. तीनों वेद 
ध्यायत ७. ध्यान करते रहे (तथा) अवतत १२. श्रकट हष 


षनोकाथ--उस स्थाली को वन मे रखकर धर को जाक्रर राजा पुरूरवा रात में उर्वी का व्यान 
करते रहे । तथा त्रेतायुग के प्रारम्भे राजा के मन में तोनों वेद प्रकट हए । 
चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगमं विलदय सः । 
५९ ४५ © 
तेन डे अरणी कृत्वा उवशीलोककास्यया ॥२२॥ 


पषच्छेद- व्यालो स्थानम्‌ गतः अएवत्थम्‌ शमीगभम्‌ विल्व सः। 
तेन दे भरणी कत्वा उर्वशी लोक क।ञ्यया ॥। 


शब्दाथं- 

व्यालो २, स्थालीके तैस & उप्ते 

घ्थानम्‌ ३. स्थान पर दे १२. दो 

गतः ४ जने प्र भरणी १४ मन्थन काष्ठ 
अश्वत्यम्‌ ९. पीपल को कत्वा १५. बनाये 

शमी ६, शमो वृक्षके उवंशी ९०. उ्वंशो 

गभम्‌ ७, कोटर में लोक ११. लोक की 
विलक्ष्य ८. देखकर काम्यया १२. कामना करते हुए 
सः १. उसराजाने 


ए्लोकाथ--उ राजा ने स्थाली के स्थान पर जाने पर पीपल रो शमो वृक्ष क कोटर मे देलकर 
उसमे उर्वशो लोक को कामना करते इए दो मन्थन काष्ठ बनाये । | 
फ०- त 
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पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
उर्वर्शं सन्त्रतो ध्यायन्ञधरारणिखुत्तराम्‌ । 


© ० 
ात्सानञुजयोमध्ये तत्‌ यत्‌ प्रजननं चख; ।॥ ८५॥ 
पदज्छेद-- उवंशीम्‌ सर्त्रतः ध्यायन्‌ बर जरणिभ्‌ उत्तराम्‌ । 
भाद्मानम्‌ उभयोः मध्ये यत्‌ तत्‌ भ्रजननम्‌ भुः ॥ 





छन्दायं-- 

उर्वशीम्‌ २. उर्वशी भौर आरत्रानम्‌ ५. पुरूरवा तथा 
सश्त्रतः १२. मनत्त्रसे उभयोः ६. दोनो के 

ध्यायन्‌ १३ ध्यान करते हुए लध्ये ७. बीच में 

अधर १, नीचे की यत्‌ ८, जोकाष्ठ था 
अरणिम्‌ २, अरणि को तत्‌ १&. उसको 

उत्तराम्‌ ४, ऊपर को भरणिको प्रजननम्‌ १०. पृत्ररूपमें समञ्चकर 


प्रूः ११. राजाने 
एयोका्थ--नोचे कौ अष्णि को उर्वशी भौर ऊपर की अरणि को पुरूरवा तथा दोनों के वीच में जो 
का था उसको पुत्र रूप में समक्चकर राजा ने मस्त्र घे छान करते हुए मन्थन {किया । 


घट चत्वारिंशः श्त्तोक 
तस्य ॒निर्मन्थनाञ्जातो जातवेदा विभावसुः । 


च्रय्यास विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कलिपतसल्जिल्रत्‌ ॥४३॥। 
पदच्छेद-- तस्थ निमन्यनात्‌ जातः जातवेदाः विभावपुः। 


रय्या! सः विद्यया राज्ञा पुत्रे कल्पितः न्रिवृत्‌ ५ 


ए्दार्थ-- 

तद्य १, उसके खः ६. उस 

निभंस्थनात्‌ २ मन्थनपत विश्या ६ विद्यास 

जातः ५. उत्पन्न हृ राज्ञा ७. राजाने 

नातवेदः ३ जातवेदा नामक पुत्रत्वे ११. पत्रके रूपमे 

विभावधुः ४. अग्नि कल्पितः १२. स्वोकार कर लिया ^ 
तर्याः ८. तोन वेद की त्रिवृत्‌ १०, तीन भागों में विभक्त तीन अग्नि 


को | 
परलोकाथं --उ सके मन्थन ते जातवेदा नामक भग्न उन्न हुयी । उस राजा ने तीनों वेद छी विद्या स 
। तीन भागों में विभक्त तीन अग्नियों को पुत्रके रूप में स्वीकार कर लिया ॥ 
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सप्चत्वारिशः श्लोकः 
तेनायजव यज्ञेशं जगवन्तघ्रवोच्तजस््‌ । 
उर्यशीलोकमन्विच्छन्‌ सवदेवमयं इरिम्‌ ॥२४७॥ 


पदच्छेद-- तेन अयनत यज्ञेशम्‌ अण्दश्तव्र्‌ अधोक्षजम्‌ 1 
उर्वशीलोकम्‌ अग्विच्छन्‌ सवं उेवमयम्‌ हरिश्‌ ॥ 


णन्दा्थं-- 

तेन ४. उन तीनों अग्निक दारा उवंशो १. उर्व॑ली 

अयजत ११. यजन स्यि लोक्तम्‌ २. लोक की 

यज्ञेशस ५. यज्ञपति अन्विच्छुन्‌ ३. इच्छे 

भगवष्तम्‌ ई. भगवान्‌ सवं ७. सर्वं 

अधोक्षजम्‌ ६. इन्द्रियातौत देवमयमू ८. देवस्वरूप 
हरिम्‌ १०. हरिका 


पलोकाथै--उ्वंशो-लोक की इच्छा ते राजा ने उन तीनों अग्नियों क दारा यज्ञपति, इद्धियातोत, सनं 
देवस्वरूप भगवान्‌ श्री हरि का ध्यान क्रिया । 


अष्टचत्वार्शि. श्त्ोकः 


एक एव पुरा वेदः प्रणवः सवेवाङ्मयः । 


देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्बेणं एव च ॥४८॥ 


पदच्छेद- एकः एव पुरा वेदः भरणवः सवं वाङ्पषयः। 
देषः नारायणः न अन्यः एकः अग्निः वणः एव च ॥ 


शब्दां - 

एकतः २. एक देवः ८. देवता 

एव ३, ही नारायणः ठ तारायणहीये 
पुरा १. पूर्वकाल मे (सत्ययुग में) न अन्य १०. नदीं दुषराथा 
वेवः ४. वे एक १२. एकर 

प्रणवः ७. प्रणव ही था अग्निवर्णः ११. अमनिमौसरवणंभी 
स्वं ५. सम्पूणं एव च १३ रहीथा 

वाङ्मय ६. वाणी रूपमे 


ए्लोकाथ-- पूर्वकाल मे (सत्ययुग मे) एक ही वेद सम्पूणं वाणीरूप में प्रणव ही थ। । देवता नारायण 
ही थे । दसरा नहीं था । अग्नि गौर वणं मी एक हौ था । 
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एक।नपञ्चाशतमः श्लो ॐ 


पुरूरवसख एवासीत्‌ जयी चेनाश्चुखे ष । 


अग्निना परजया राजा लोकं गान्धषेङेगिर्वान्‌ ।॥४६॥ 


पुरूरवसः एव आसीत्‌ त्रणी त्रेतापृखे बुप। 

अग्निना प्रजथा राजा लोकस्‌ गा्ष्वेम्‌ एयिवान्‌ ॥ 
शब्दार्थं -- 
पुखरवतसः ३) पुरूरवा से अग्निन ८. अग्निरूप 
एव ध. ही प्रजया ॐ. सन्तान से 
जासीत्‌ ६ इए राला ७. राजा पृरूरवाने 
च्रयो ४५. तीनों वेद प्रकट लोकम्‌ ११. लोक को 
श्रेतासुखे २, जेताके प्रारम्भे गारधवस्‌ १०. गन्धर्वं 
नृप १, हे राजनु 1 परीक्षित्‌ एयिवान्‌ १२. प्राप्त किया 


इलोकार्थ--हे राजन्‌ । परीक्षित्‌ ! चेता के प्रारम्ममें पुरूरवा से ही तीनों वेद प्रकट हुये ! राना 


पुरूरवा ने अग्निरूप सन्तान से गन्धर्वं लोक को प्राप्त किया 1 


धीमव्‌भागवते महापुराणे पारमहत्यां संहिताया नवमस्कन्धे 


एलोपाख्याने चतुदशः अध्ययः ॥१४॥ 





श्रीवदमागवर्तथदापयशय्‌ 
लवः इच्छन्खः 
प्वज्न्च्ड्डव्यः आध्यायः 
भीशुक उवाच-- दलस्य चो वंशीगस्नीत्‌ बंडासक्ाल्यजा दष | 
जायुः अतायुः त्याच रयोऽथ विजयौ जयः ॥१॥ 
पदच्येद-- एेलस्य च उर्वशी र्थि बड़ मान्‌ जात्वजाः चप । 
आयुः भतायुः सत्यायः रथः ॐव कबिजयः जयः ॥ 


बन्दार्थ-- 
फलस्य च २. पुरूरवा के आधरुः ८ अआयु 
च १५. ओर धृतायुः ६. श्रुतायुः 
उवंशी २, उवंशो के सत्याधुः १०, सत्यायु 
गर्भात्‌ ४. गभंसे रथः ११. रय 
षड ५. खः सथ १३. आओौर 
आसन्‌ ७. ह्ये विचधः १४. विजय 
जात्मजः द. धुत जयः १९. जय 
लृप १, हे राजन्‌ | 
ष्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! पुरूण्वा के उवंशी के गभं से छः पुत्र हुये-भ।यु, श्रुतायु, सत्यु, खय, 
जय, गौर विजय ॥ 


दवितीयः श्लोकः 
अतायो बस्ुभान्‌ पुज सत्यायोश्च अनञ्ञयः । = 


रयस्थ सत एकश्च जयस्य तनयोऽत्ितः ॥२॥ 
पदच्छेद- शुतायोः वसुमान्‌ पुत्रः सत्यायोः च शुतञ्जयः। 
रयस्य सुतः एकः च जयस्थं तनयः अमितः ॥ 


शन्दार्थ-- 

धृतायोः १. श्रुतायुका रयस्य ७. रयका 
वसुमान्‌ ३. वसुमान्‌ हृभा सुनः ८. पुत्र 

पुत्रः २. पुत्र एकः ६, एक 

सत्थाणेः ५. संत्यायुका स १०. भौर 

च -. ओर जय्य ११. जय को 
शृतस्नयः ६. श्रृतञ्जय तनयः १२. 


पुन्‌ 
अतितः १२. भमित हुभा 
प्लोकाथे-- श्रुतायुः का पुत्र वसुमान्‌ हमा, भौर सस्यायुं का श्रुतञ्जयः, रयका पुत्र एष भौर जय का 
त्न शमितःहुम 1 
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तृतीयः श्त्तोकः 











स्मीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होज्रकस्ततः । 
तस्य ज्वं ¦ खनो गज्ञां गर्डूवी क्रुत्य योऽपिषत्‌ । 
जह्योस्तु पुरस्तस्युश्रो सराकच्चाट्मजोऽजकः ॥३॥ 


पदच्छेद- भीमः तु विजयस्य अथ फाञ्चनः होच्रकः ततः! 
तध्य जह. नुः युतः र्ड्धाम्‌ कण्ड्वौ यः अपिबत. । 
जह्लोः उ पुरः तत्पुनः बलाकः च आत्मजः अलकः ॥ 

शन्दा्थं- 

भोमःतु ३. भीम हुभा, भोम छा काञ्चन, गण्ड्षीकृर्थ ठ. अञ्जलि में लेकर 

विजयस्य २. विजय का पुत्र यः अविदत्‌ १०. पौगश्येथे 

मय १, तदनन्तर जल्लोः १६३. जल्ल का पुत्र 

काञ्चनः ४, काच्चनका पुनः १२. पुर 

होत्रः ततः ५. टोज्नक फिर तशु १३. उसका पुत्र 

तस्य जहुः 5, उसका जहल. इं बलाकः १४. बलाक 

सुतः ७, पुत्र च आतमजः ११. भोर उसका पुत्र 

गङ्खतम्‌ 1 ८ जोगद्धाको अजकः \। १६ अजक हुमा 


एलोकार्थं-- तदनन्तर विय का पुत्र मीम्‌ हुभा, भोप्र का काञ्चन; काञ्चमका होत्रक, फिर उका 


3> नन्तं 


हा । जो गङ्गा को अञ्जलि मे लेकर पी गये थे ! जलल. छा पत्र पुर, उसका 


पुत्र बलक्रि छ्यौर उसका पुत्र भजक हुभा ॥ 


चतुथः श्लोकः 


ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः । 


कुशनामश्च चत्वारो गाधिरासीत्‌ कुःशाञ्बुजः ॥२॥ 


पदच्छैद- ततः कुशः कुशध्य मपि कुशाम्बुः तनयः वसु\। 
कुशनाभः च चत्वारः गाधिः आसीत्‌ कुश अम्बुजः ॥ 

शन्दार्ष- | 
ततः १, तदनस्तर उससे कुशनाभः ६. कुणनाम 
कुशः २. कुश च ८ भौर 
कुशस्य द कुशके चत्वारः १०५ चार पृत्र हए मौर 
अपि ४. भौ गाधिः १२. गाधि 
कुशाम्बुः ५. कुशाम्बु आसीत्‌ १४ हुए 
तनयः ६. तनय कुश ११. कुशाम्बं ते 

७, वसु जभ्बुजः ॥। १३. उत्पन्न 


वसुः । । 
एनोकार्थं -- तदनन्तर उसप्ते कुश, कुश 


भौर 


के भो कुशाम्नरु, 


तनय वधु मौर कुशनाभ ये । 
कुशाम्बु से गाधिं उद्पन्न ए ॥ ९१1 य वार 
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पञ्चमः श्त्तोक 

तस्य खत्यवतीं कन्याश्ुचीकोऽकाचत द्विजः 

वरं विखदहश्वं मत्वा भाधिलगेवभन्रवीत्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद- तस्थ सखत्यवतीम्‌ क्या च्छचीक्तः अवध्वत दिजः । 

वरम्‌ विसद्शस्‌ मत्वा गाधिः जांच अत्रबीत्‌ ॥। 

शन्दा्थ- 
तस्य १, उन गाधि के वरस्‌ ७. वह को 
सत्यवतीम्‌ २. घत्यवती नामक्र वि्दशम्‌ ८ अयोग्य 
कण्यास्‌ ३. एक कन्या यो मत्वा ६. मानकर 
छएचोकः ५. (उसको) ऋचीक नमक गाधिः १०० शाधिने 
याचत £ याचनाको भागंवस्‌ ११. कचीकषे 
दिजः । ४. ्नह्यणने मन्ञवीत्‌ ॥ १२. कड़ा 


ए्लोकार्थं--उन गाधि के सत्यवती नामक एक्‌ कन्था थी । उस कन्या को ऋचीक नामक ब्राह्मण ने 
याचना की । वर को अयोग्य मानकर गाचि ने ऋचीक मुनि से कदा ॥ 


ष्ठ; श्त्तोकः 
एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रववेसाम्‌ । 
सष्टख्' दीयतां शुल्कं कन्यायाः कुशिका वयम्‌ ॥&॥ 


पदच्छेद- एकतः श्यासकर्गानाम्‌ हयानाम्‌ चरद्रवचंसाम्‌ । 
सहलम्‌ दीयताम्‌ शुल्कं कन्थायाः कुशिकाः वयम्‌ ॥ 


णन्दार्थ-- 

एकतः ४५. एक ओर सहनम्‌ ६. एक हजार 
श्यामकणनिाम्‌ ६ शयाम कणं वाले तवा दीयताम्‌ १९. दीजिये 

हयानाम्‌ १५. घोडे शुल्कम्‌ ४, शुल्कके रूपमे 

(1 ७. चन्रमा के कर्थायाः ३, क्या के 

वर्चसाम्‌ । ८. समान उज्ज्वलं कुशिकाः २, कुशिक वंशके है भतः 


वयम्‌ ॥ १, हम 


ए्योकार्थं--हम कुशिक वंश के है भतः कन्या के शुल्क के रूप मेंएक ओर श्याम कण बाले तथां 
चन्द्रमा के खमान उञज्व्रल एक हजार घोड लाकर दीजिये ॥ 
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पदच्छेद 


शब्दार्थ- 
दति 

उच्छः; 
तन्मतम्‌ 
ज्ञात्वा 
गतः 

सः 

वरण । 


सप्तमं रत्तोकेः 
इत्युक्तसर्तन्मत ज्ञात्वा गतः ख वरुणान्तिकम्‌ । 


आनीय दत्त्वा 


ताजश्वाज्ुपयेमे वराननाम्‌ \॥\७॥ 


इति उक्तः तन्मतम्‌ ज्षास्वा शतः स्षः वरण अश्तिक्तम्‌ । 
आनीय दत्वा तान्‌ अशवाल्‌ उपयेवे वराननाम्‌ ॥ 


१. फेसा अन्तिकम्‌ 
२. कह्ने पर आनोष 
३. उनका आशय दस्य 

४. जानकर तान्‌ 

८. गये (आर) अशनान्‌ 
४५. वे च्छचोक्‌ मुनि उपयेषे 

६. वरुण के 


७, 
११. 
११. 


६३. 


१०. 


१४ 


वराननाम्‌ ।॥ १३ 


पास 

लाकर 

राजाको देकर 

उनं 

घोड़ों को 

विवाह कर लिया 

उत्तम मुखवाली कन्यास 


ए्लोका्थे-एेखा कहने पर उनका शाशय जानकर वे ऋचीक मुनि बरुण के पास गये । भौर उन 
घोढों को लाकर राजा को देकर उत्तम मुख वाली कर्वा से विवाह कर लिया 


अष्टमः श्त्तोकः 


ख ऋषिः प्रार्थितः 
आष {यत्वोगये मन्चे्खस 


या रखश्का चाच्टयक्ास्यया। 


स्नात गलो खनिः ॥द 

पदण्ठेद-- सः ऋषिः प्राथितः परन्धा द्वभ्नूवा च अपत्य क्ञास्यया । 

भपयिष्वा उच्येः मन्प्रः चरम्‌ स्नःतुभू्‌ गतः सनिः ॥ 
शब्दा्ष- 
घः ७, वे भषयित्वा १२. पक्राकर 
ऋषिः ८. च्छचीक उभ्यः १०. दोनों प्रकार कै 
ब्राथयतः ६, प्रार्थना क्रिये जाने पर स्तर ११. मन्त्रौ प्त 
पश्या ३. पत्नौ भौर चम्‌ १२. चरको 
श्वभ बा ५. सासके दारा स्नातुम्‌ १४. स्नान कफरने 
द्ध ४. ओर गतः १५. चले गये 
अपत्य १, पत्र मुनिः॥ ठ मुनि 
काम्यया।॥ २. प्राप्ति को कामनासे 
प्लोकार्थ- 


्रा्ठि की कामना तते प्न भौर खास के दारो प्राथेना श्ये जनि पर वे ऋषी मुतिं 


दोनों प्रकार के मन्नों से चरु को पकाकर इनान करने चले णये ॥ 
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नवम्‌; रकः 
तावत्‌ सत्यवती जाना स्वच्ड यान्ता उतो; 
श्रेष्ठं भत्वा तयायच्छुन्नाने पातुरदद्‌ स्वयश्च्‌ ॥&€॥ 
पदच्चेद-- वावत्‌ सस्यवती स्रा व्व चदठप्‌ यिता खली) 
श्रेष्ठम्‌ सत्वा तया अयच्छत्‌ माचरे भातुः अदत्‌ स्वयष्‌ ॥ 


शन्दाथे-- 

तावत्‌ १. तब-तक भेष्ठम्‌ ५. श्रेष्ठ 

सत्यवती ३. सत्यवतोने मत्वा ६, सानकर 

मात्रा ५, माता द्वारा (उसके) त्था ४. उखं 

स्व ६. अपने अयच्छत्‌ १२. देदिषा (जीरः) 

चरम्‌ ७. चरुको मात्रे ११. साताक्ो 

याचिता १०. मांगने पर मातुः १३. माताका 

सतो । २, सतौ भदत्‌ १९. खालिया 
स्वथम्‌ ॥ १४. अपने आप 


एलोका्थं -तव-तक सती सत्यवतो ने उस माता के द्वारा (उक) अपने चठ को भेऽ मानकर 
मागिने पर मार्ताकोदे दिया ओर माता का चर अपने अप खा लिया ॥ 


। दशमः श्तोकः 


तद्‌ विज्ञाय खुनिः पाष पत्नीं कष्टलकारषीः) 


चोरो दण्डधरः पुो न्नानां ते ब्रह्मवित्तमः ॥१०॥ 
पदण्छेद-- दत्‌ चिज्ञाय मुनिः प्राह पटनीम्‌ कष्टम्‌ अक्तारषीः। 
धोरः दण्डधरः पुत्रः चाता कते ब्रह्म वित्तमः॥ 


छब्दाथं- 

तत्‌ १. उप्त घोरः & घोर 

विज्ञाय ३. जानकर दण्डधरः १०. दण्ड देने वाला होया मौर) 
मुनिः ३. मनि ऋचोकने पुकः ८. तुम्हारा पुत्र 

प्राह ५, कहा प्राता १२. भाई 

पटनीम्‌ ४. प्ठनीप्त ते ११. तुम्हारा 

कष्टम्‌ ६, तुम? अनर्थं ब्रह्म १२३. ब्रहम 

अकारषोः। ७, कर डाला (अव्र) वित्तमः॥ १४. वेत्ताओं वे श्रेऽञ दहोना। 


श्लोका्थं -- उमे जान रर मुनि ऋचीक ने पटनो से कटा तुमने अनथं कर डाला । अब तुम्हारा पुत्र 
घोर दण्ड देनेवाला हो 7 । ओर तुम्हारा माई ब्रह्मवेत्ता) मे श्रेष्ठ योगा ॥ । 
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प्रसादितः सत्यवत्या सैवं भूदिति जागवः। 


अथ तिं भवेत्‌ यौत्ो जलद र्निस्ततोऽ मवत्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद- भ्रसषदितः सत्थधत्था सा एव्‌ भरत्‌ इति भागंवः। 
अथ तहि भवेत्‌ पोौन्नः जमदग्निः ततः अभवत्‌ ॥। 


णन्दार्थ- 

प्रसादितः २ प्रसन्न किये जाने पर अथ 
सत्यवत्या १ सत्यवतोकेद्ारय ताह भवेत्‌ 
मा एवम्‌ ३. णसा नरी होना चाहिए पौनः 
सुत्‌इति . यह्‌ कटने पर्‌ जमदग्निः 
भागवः। ५. चौक मुतिने कहा ततः 


मभवत्‌ ॥ 


# @ ‰ 


१०. 
८. 


११. 


च्छा 

तब तुम्हारा होगा 
पौत्र एेसा 
जमदगिन्‌ 

उसे 

उत्पन्न हुए 


एलोकार्थ--घ्त्यवती के दारा प्रसन्न श्ये जाने पर एेषा नहीं होना चाहिए यह कहने पर ऋचीक 
मनि ने कहा अच्छा तब तुम्हारा पौत्र एसा होगा । उसमे जमदग्नि उत्पन्न हुए ॥ 


दादशः श्त्लोकः 


सा चाभूत्‌ खुमहापुण्या कौशिकी लोकपावनी । 


रेणोः सुतां रेणुकां वै जमदग्निख्वाह यास्‌ ॥१२॥ ` 


पदच्छेद- सा च असरत्‌ सुमहा पुण्या कोशिक्री लोक पावनी । 
रेणोः सुताम्‌ रेणुकाम्‌ वं जमदग्निः उवाह याम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

सा २ वे सत्यवती रेणोः ८. रेणु मुनिकी 
च १, भौर सुताम्‌ ४. पुत्री 
भभ्ुत्‌ ७. हरं रेणुकाम्‌ १०. रेणुका थी 
पुमहापुण्या ६ परमपुण्यमयो नदी वे ११. उन 
कौशिको ५. कौशिकी नामको जमदग्निः १२. जमदन्निसे 
भोक ३. लोकों को उवाह १४. विवाह क्रिया 
पावनी । . पवित्र करनेवाली याम्‌ ।। १३. जिससे 


¶्लोकार्थं -- भौर वह सत्यवती लोकों को पवित्र करने वाल कौशिकी नाप की परम पुण्य नदी हू । 
रेणु मुनि की पुत्री रेणुका थी । उन जमदग्नि ने जिससे विवाह ज्या ॥ | 
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अयोदशः श्लोकः 
५ © ४4 
तस्यां वे नागेवच्छबेः सुता वस्ुमदतद्यः । 
यवी याज्जज्ञ एतेषां राम इत्ययितिश्चुतः ॥१३॥ 
पदच्येद- त्याम्‌ वे भार्गव षेः घुताः वसुमद्‌ आदयः) 
यवी णन्‌ जन्ते एतेषान रामः इति अशिविध्षतः ॥ 


णबम्दार्थ- 

तत्याम्‌ २. उखरेणुकाके गभंप्ते यवौयान्‌ १२. छउबमे छोटे 
वे १. निश्चित ही जज्ञ १४. उत्पन्न हए 
भागव ३. जमदग्नि एतेषास्‌ &. उने 

चऋछषेः ४ ऋषि के रामः ११. परशुराम 
सुताः ७. पुत्र हुए इति १२. इस नामस 
वसुमद्‌ ५. वसुमान्‌ अभिविश्वुतः।1 १३. प्रसिद्ध पुत्‌ 
आदयः । ६. भादि 


श्चोकार्थ-- निरचित हौ उस रेणुका के गभं से वसुमान्‌ आदि पुत्र हृए । उनमें सवते छोटे परशुराम 
इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र हुए ॥ 


चतुदंशः श्तोकः 
यमाहर्वीसुदेवांशं हैहयानां लान्तकम्‌ । 
निःसक्रत्वो य इमां चक्रे निःच्तज्रियां महीम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद- यम्‌ आहुः वादेव अंशम्‌ हैहयानाम्‌ कुल अन्तक्तम्‌ । 
त्रिः सप्त कुत्वः यः इमाम्‌ चक्र निःक्षत्रियाम्‌ महीम्‌ ॥ 


णन्दार्थ- 

यम्‌ १, जिन परशुराम को जिः सप्तकृत्वः ११. तीन, सात इक्कीस बार 
माहुः ७, कहा गया है यः ८ भौर जिन्होंने 

वासुदेव २. भगवान्‌ के इमाम्‌ ६, इस 

अंशम्‌ ३. अंश से उत्पन्न चक्र १३, कर दियाथा 

हैहयानास्‌ ४. दैहय निश्षत्रियाम्‌ १२. क्षत्रिय रदित 

कूल ५. वंशका महीम्‌ ॥ १०. पुथ्वीको 


भन्तकम्‌ ॥ ६. ताशक्रने वाला मी 

एनोकाथं- जिन परशुराम को भगवान के अंश से उतपन्न तथा हैहय वंश का नाथ करने वाला कहा 
गया है । मौर जिन्होने इस पृथ्वी को तीन, सात इक्कीस नार क्षत्रिय रदित कर्‌ 
दिया था ॥ 


७७२ 1 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ -- 


दुष्टम्द 
छन्नम्‌ 

भवः 

भारम्‌ 
अब्नहुमण्यम्‌ 
अनीनशत्‌ । 


1 ० ‰& < © 7 


श्रीमद्भागवते 
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पञ्च्‌ दशः १५. 
कुष्टं हज सुवो स्यरमन्रह्मण्यमनी नशत्‌ । 


रजस्तस्मेखन सहन्‌ पल्शुन्यसि च्रर्तेऽहसि ॥१५॥ 
दुष्टम्‌ क्ष्म भवः जरम्‌ अन्गह्यण्णस्‌ अनोनशत्‌ । 
रजः तमः देत्‌ अहन्‌ फत्गुनि अपि छते अंहति \\ 


दृष्ट 

क्षत्रियो का 
पुथ्वीके 
भारस्वरूप 
ब्राह्यणो के अभक्त 
नाश कर दिया 


रजः तसः ० 
वृतम्‌ ६. 
अहून्‌ १२९. 
फट्गुनि ‰. 
अपि १३ 

करुतेअंहसि.\॥ १९. 


रजोगुण तमोगुण से 
युक्तं 

सार दिया 
थोडासा 

भो 

करने पर अपराध 


पलोकाथे-- दुष्ट, पृथ्वी के भार स्वरूप, ब्राह्मणे के अभक्त ओौर रजोगुण तथा तमो गुण से युक्त क्षत्रियौ 


पदच्छेद-- 


पाब्दाथं-- 


किम्‌ 

तत्‌ 

अंहः 
भगवतः 
राजभ्यः 
अनित 
आत्मभिः ॥ 


पव्ोकाथं- 
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का थोडा सा अपराध क्ररनेपरमभी मारदिया॥ 


षोडशः शत्तोकः 
राजोवाच--कि तदंहो जगवतो राजन्येरजितात्ममिः। 
करूतं येन कुलं नष्टं चच्ियाणाममीरद्णशशः ॥ १६॥ 


क्रिम्‌ तत्‌ अंहः भगवतः रानन्यः अजित नाट्मभिः । 
कृतम्‌ येन कूलम्‌ नष्टम्‌ क्षत्रियाणाम्‌ अभीक्ष्णशः ॥ 


कौन सा 

# 1 

अपराध 

भगवान्‌ परशुराम का 
क्षत्रियो ने 

अजित 

इन्द्रिय 


कुतम्‌ ८. 
येन ष 
कुलम्‌ ११. 
नष्टम्‌ १२. 


क्षन्नियाणाम्‌ १०. 
अभीक्ष्णशः ।॥ १२. 


अितेन्धिय क्षत्रियो ने मगवानु परशुराम का कोन सा वह अपराध किया था। जिस्‌ 
क्रारण उन्होनि क्षत्रियो के वंश का बार-बार संहार किया ॥ 


क्रिया था। 

जिष्ठ कारण (उण्होने) 
वंशका 

संहार क्रिया 

क्षत्रियो के 

बार-बार 
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सप्तदशः बलताच्छः 
श्रीशुक उवाच-- दैहयानाशधिपलिः ज्ञ नः चेन्िचबे जः । 
दन्तं दा शायणल्य ल = द्व वशिकिलेषिः 1 १७१) 


प१दच्छेद- हैहयान्¶व्‌ अधिपतिः अजुन क्षि च्छक १ 

दत्त नाययणस्य अंश आराध्य पटिकसमिः 1 
 णन्दाथं-- 
हैहयानाम्‌ १, हयो के दन्तम्‌ ८, दत्तात्रेयक्ती 
मधिपतिः द. स्वाभी नारा णस्य ६. नारयण के 
अजनः ५. भअनुनने अंशस्‌ ७, अंश से उत्पन्न 
क्षत्रिय ३. क्षत्रियो मे आराध्य १०. आराधनाकौ 
ऋषभः । ४. श्रेष्ठ परिकंभिः 1 ६, सेवा शुश्रूषके हारा 


लोकां -दहैहयों के स्वामी; क्षत्रियो में श्रेऽठ अजुन ने नारायण कै अंश क्षे उत्पन्न दत्तावेय की तेवा 
शुश्रूषा के द्वारा माराघना को ॥ 


छष्टादशः शतोकः 


बाह्न्‌ दशशतं लेभे दुधंबेत्वघरातिषु। 
भव्याहतेन्द्रियौजः आओतेजो वीयं यशो बल ॥१८॥ 


पदच्छेद- बाहून्‌ दशशतम्‌ वेभे इुधषेरवम्‌ अरातिषु । 
मग्याहूत इश्ध्िय भजः भीतेजः वीयं यशः बलम्‌ ५। 


णन्दार्थ- 

बाहून्‌ २. बाहे इत्दिय ६. इच्धियोंका 
दशशतम्‌ १, उन्होने दख सौ (एक हजार) ओजः ७. बलं 
लेभे १९. प्राप्त किया धौ ८, सम्पत्ति 
दु्धंषं ४, पराजितन होना तेजः &. तेज 
त्वम्‌ अरातिषु ३. शतुभोपसे वयं १०. वीरता 
अग्याहूत । ५, अबाध यशः ११. यश भौर 


बलम्‌ ॥ १२. बल 


श्लोका्थं उन्होने उने एक हजार बहि, शवरुओों से पराजित न होना, अबाध इद्र्यो का बल, 
सम्पत्ति, तेज, वीरता, यश भौर बल प्राप्त किये ॥ | ८ 


७७ ) श्रीमद्‌ भागवते [ अ० १५ 


एकोनविंशः श्ल्लोकः 
योगेश्वरत्वयेश्वयं गुणः यज्ाणिमादयः । 
चवष्वाराल्खाहतगलिलोकेष्ठु फवनो यथां | १९॥ 





पदञ्छेद-- योगेश्वर त्वम्‌ रेश्वयम्‌ गुणाः यत्र अणिमादयः। 
चचार अव्याहत गतिः लोकेषु पवनः यथा ॥ 
णशन्दथ- 
योगेश्डरत्वम्‌ १, वह योगेश्वर हो गया ओौरणेसा चचार ११; विचरण करने :ल्गा 
एेश्वयम्‌ २, एेश्वयं अग्याहुत्त ॐ. निर्बाध 
गुणाः ५, गुणरहै गतिः १०, गति ते 
यत्र ३, जिसमे ` लोकेषु ६. संसार में 
अणिमादयः।॥ ४. अणिमायादि पवनः ७. वायुके 


सथा ६६४ ८, समान 
ए्लोकाथं--वह योगेरर हो गया ओर एेस। देश्यं प्राप्त किया 1 जिसमे अणिमा आदि गुण है। 


तव वह संसार में वायु के सनान निर्बाध गति से विचश्ण करने लगा ॥ 
विशः श्लोकः 
स्त रस्नेरावतः चिडन्‌ रेवास्खसि लवोत्कटः । 


वैजयन्तीं खजं चिञ्नद्‌ रूरोध खरिलं खुजे; ।।२०॥ 
पदच्छेद- सत्री रःनेः आवृतः क्रोडन्‌ रेव अस्भसि मद उत्कटः । 
वेजयम्तीम्‌ लरजम्‌ बिथरद्‌ ररोध सरितम्‌ भुजेः ॥ 


णन्दाथ- 

स्रो ६, स्वियोके वेजयम्तीम्‌ १, (एक बार खहुलार्जन) वंजयन्ती 
रत्नैः ‰; उत्तम खजम्‌ २. मालाक्रो 

आवतः ७. साथ बिभद्‌ ३, धारण करके 

कीडन्‌ ९०, क्रोडा करते हुए सरोध १३. रोक दिया 

केवह ८. नमेदा के सरितम्‌ १२. नदोकेप्रवाहको 

अम्भसि 2. जल में भूजः ११. हथो 


मद उश्कटः। ४, मदोन्मत्त होकर 


इलोका्थं--एक्र बार सहल्ताजन वैजयन्ती माला को धारण करके मदोन्मत्त होकर उत्तम हव्यो वै 
| साथ नमैदा के जल में क्रीडा करते हए हाथों से नदौ के प्रवाह को रोक दिया ॥ 


शंऽ १९ ! 


पदच्छेद - 


छन्दाथ-- 


विष्लावितम्‌ 
स्वशिबिरम्‌ 
प्रतिल्लोतः 
सरित्‌ 

जलेः । 
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नवेव: व्कन्धः 


ठक विशः शलाकः 
विच्लावितं इषिलिरं चलितः 
नाशयत्‌ तस्य तद्‌ वीयं वीरमानी 


७५५ 


खरिड्जल्लेः ; 


इ्शाननः | २१॥ 


विष्लादितम्‌ व्वश्चिबिरथ्‌ उत्ति लोक्ठः घरित्‌ जलंः। 
घ भयुष्यत्‌ तस्य तत्‌ बोधन वीरमानी दशाननः ॥ 


बहाये जाते हुए देखकर न अस्रुष्त्‌ ११, नहीं सहन किया 

अपने शिविर को तस्य ८, उक्त 

अनेक प्रवाहो से तत्‌ दै, वहू 

नदो के वीर्यस्‌ १५. पराक्रम 

जल के वबौरमानी ६. अने को वोरट मानने बावे 
दशाननः ॥ ७. रावणने 


श्वोका्थं-- नदौ के जल के अनेक भरवाहो से अपने शित्रिर को बहाये जे इए देख ट अपने को वोर 
मानने वाले रावण ने उकस्षका वह परक्रम नहीं सहव छिया ॥ 


पदच्छेद- 

शन्दार्थ-- 

गहीतः ६. 
लीला ५. 
स्त्रीणाम्‌ १. 
समक्षम्‌ २. 
छरुत च. 
किल्विष; २. 


द्वाविंशः श्लोकः 


गृहीतो लीलया स्रीणां समक्षं करत किल्विषः । 
मारिहमत्यां संनिख्द्धो खुक्तो येन कपिर्यथा ॥२२॥ 
गृहीतः लीलया स्त्री गम्‌ समक्षम्‌ कृत कल्विषः। 


माहिष्मत्थाम्‌ संनिख्डः पृक्तः येन कपि 


पकड़ लिया (भौर) माहि्हिषत्याम्‌ 
लीला पूर्वेक संनिष्डधः १०, 
स्त्रियों के मुक्तः १२ 
सामने येत ११ 
करने वाले (उस रावण को) कषिः ७, 
अपराधं यथा 11 ठ 


यथा ॥ 


माहिष्मती पुरो मे लाकर 
बन्द कर्‌ दिया तथा 

छोड दिया 

जिपे पुलस्त्य ऋषि के कहने परं 
बन्दर के 

समान 


ए्लोकाथ~-स्तरियों के सामने अपराध कणने वाले उस रावण को लोला पुवंक पकड़ लिया भौर 
बन्दर के समान माहिष्मतीपुरो मे लाकर बंद कर दिया तथा जिते पुलश्थ ऋषि के कहते 
पर छोड दिया । 


७७६ )} भरोभदूभागवत 
असोविशः श्लोकः 
ख एकदा ठु उयुगयं चरन्‌ जिपिने वने । 


यद्छुयाऽञऽअशयदं जसद््ने डवा वशत्‌ ॥२३।। 


पदच्छद- सः एकडा तु उगवास्‌ विचरन्‌ विपिने उने! 
यद्च्छया जाधस परन्‌ नगदग्नेः उवादिशत्‌ ॥ 


¦ ० १५ 


शन्दा्थ- 
सः ¶१- वह यद्च्छया ७. देव वशं 
एकदा २ एक वार मभरम ६. आश्रम 
तु मगयान्‌ ५. शिकार पदम्‌ १०. पर 
विचरन्‌ ६ खेलते हुये प्वदशनेः ८. जमदग्नि के 
विपिने ३. चोरं उपाविशत्‌ ६ ११. पहुंच गया 
यते ॥ ४. जंगल में 
ष्लोकार्थ-- वह एक बार घोर अङ्खल मे शिकार चेलते हये दंववश जमदगिति के आश्रम पर पहुंच 
णया ॥ 
चतुविंशः श्लोकः 


तस्मे सख नरदेचाय खुनिरदंणसाहरत्‌ । 
खसे न्या चात्यवादाय हथिष्मस्या तवोघ्नः ॥२७॥ 
पदनच्छेद-- तस्मे सः नरदेशाय सनिः अहुणन्‌ आहरत्‌ ) 
ससेन्य अभाव्य बाहाय हविष्मत्या तपोधनः 1! 


शन्दाथ- 

तस्मे १, उस सहखबाह सन्य ७, पेना सहित 

हः ३, उन भभ्मात्य 5. मंत्री 

नरदेवाय २ राजाका शप्य ¢ वाहनों क 

निः ५. मुनिने हेविष्मव्या ६. कामधेनु के प्रभावस्ते 
अहुणम्‌ १०. स्कार तगोधनाः \ ४, तपस्वी 


भाहरत्‌ । - ११. क्या 


शोकार्थ--उस सद्लबाइ राला का तपस्वी मनि ने कामयेन्‌ के - नं | 
के सहित सार किया ॥ रु # भमाव पते सेना, मंत्री भौर वाह 4 


। 


ब० १५ | 


ववंमः स्कन्धः 


{ ७७७ 





पदच्छेद- 


छब्दा्थं-- 
ख। 
बोरः 


तत्‌ 

दष्ट्ना 

आस्म 

एेश्वय ६. 


१ 
२९. 
तन्न द. 
° 
८ 
4 


पञ्चविंश. शाकः 
ख वीरस्तच्र तद्‌ इड्ट्चा ऽगत्मैरवयातिशायन्‌ । 

तन्नाद्ियताग्निहोश्यां साभिलाषः स देह्यः ।२५॥ 
तः वीरः तत्र तत्‌ दृष्टवा बाद देश्वथं अतिशायन ॥ 
तत्‌ न भाद्विव्त अग्नि हताश साभिलावः सः हैहयः ॥ 


उस 

वीरने 

वर्ह 

उने एेषवयं को 
देख कर 

भपने 

पेष्वयं से 


अ तिखावनव्‌ ७, 
ततन &, 
आद्वियत १५. 
अग्निहोज्याम्‌ १३. 
साभिलाषः ५%, 
सखः ११. 
हैहयः ॥ १२. 


वड़ा चढ़ा 

उसका चहं 

सादर किया (किन्तु) 
काऽ्वेनुकी 
अिलाबा हौ मयौ 
उक 

राज्ाक 


षलोका्थ--उस वीर ने वहां उनके एश्वर्य को अपने से बद्{-चढ़ा देक्चक र उसका आदरं वहीं जिया ¦ 
किन्तु उस राजा की कामवेनु को अभिलाषा हो गी ॥ 


भद्विंशः श्लोकः 


हतु मचोदथत्‌ । 


वे लोग 
माहिष्मती नगरी 
गये 


बछडे के साथ 
करन्दन करती हुई गाय को 


हविधौीनी षेद पी्नरान्‌ 

ते च आाहिष्भतीं निन्युः सवत्सां कन्डतीं बलात्‌ ॥२६॥ 
पदच्चेद-- विनम्‌ ऋषेः दर्पात्‌ नरान्‌ हतुम्‌ अचेदथत्‌ । 

ते च माहिष्मतीम्‌ निष्यः बवट्ताम्‌ कृग्दतोम्‌ बल।त्‌ ॥ 

णन्दार्थ-- 
हविर्धानीम्‌ ३ कामधेनु को तेच ७, 
ष्छषेः २. मुनिको माहिष्मतीम्‌ ११. 
दर्पात्‌ १. धमंड के कारण राजाने निन्युः १२. 
नरान्‌ ४५. सेवको को सवत्साम्‌ ८, 
हतम्‌ ४. हरण करने के लिये क्रन्दतीम्‌ ै, 
अचोदयत्‌ । ६. प्रेरित करिय। बलात्‌ ॥ १०. 


वल पु्वंक 


एलोकार्थ--घमंड के कारण राजा ने मति की कामधेनु को हरण करने के लिये सेवकं को प्रेरितं 


फा०न~टत 


किया । वे लोग नडे के साथ कन्दन करतो हुई गाय को माद्षमती नगरी ले गये ॥ 


७७८ 1 श्रीमद्‌ मागेवंते 





| भ० ९९ 
सप्तविंशः शत्तोकः 

अथ राजनि नियते राल्न आश्म आगतः। 

श्रत्वा तत्‌ तस्य दौराटस्यं चुकोधादहिरिवाहतः ॥२७॥ 
पदच्छेद- अथ राजनि निर्णाति सलः आते आगतः। 

भठवा तत्‌ त्य दो सहम्थन्‌ चुक्कोष अहिः इव अहतः ॥ 

शन्दाथ- 
अथ १ तदनन्तर तत्‌ ८; वह्‌ 
राजनि २. राजा के तस्य ७ उसकी 
निर्याति ३. चले जाने पर दौ रारस्थम्‌ ई दुष्टता 
रासः ४. परशुराम चुक्रोध १४. क्रोध से तिलमिज्ला उठे 
भ ५. आश्रम परं अहिः १२. सापके 
आगतः 8 आये भौर (उन्होने) इव १३. समान 
धृत्वा । १०. सुनकर महतः ॥ ११. चोट लाये हए 


ए्लोकार्थ-- तदनन्तर राजा के चले जाने पर परशुराम आश्रम पर भाये । ओर उन्होने उसकी वहु 
दृष्टता सुनकर चोट खाये हए साप के समान क्रोष से तिलमिला उठे ॥ 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
घोरमादाय परशुः सतुणं चनं काकम्‌ 
न्वधावत दुधवों खगेन्द्र इव यूथपम्‌ ॥र८।! 
पद्च्छेद-- घोरम्‌ आदाय परशुम्‌ सत्ुणम्‌ चमं कार्मुकम्‌ । 
अन्वधावत इुधषंः पृगेष्ः इव यूथपम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

घोरम्‌ १. परशुराम भयंकर काम्‌कम्‌ ५. धनुष 

आदाय ६ लेकर (उसे) अन्वधावत्‌ ७, पीछे दौड पडे 
परशुम्‌ २. फरसा दुधषः ६, किससे न दबने वाला 
सतुणम्‌ २, तरकस सहित मृगेन्द्रः १०. बह 

चमं ४. ढाल भौर इव । ८, जपे 


युयपम्‌ ॥ ११. हाथी पर ट्ट पडे 
श्लोकाथं- परशुराम ने भयंकर फरसा, तरक सहित ढाल भौर धनुष लेकर उस पीछे दौड़ पड़ । 
जपे क्रिसी ते न दबने वाला सिंह हाथी पर टट पडे ॥ 


अ० १५ | 





9११. 


नवयः इ्कन्चः 


एकोनर्जिंश्ः श्लोकः 
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त साचतन्तं श्ुशुवयंोजसा अलधंरं बाल परशवधायुधम्‌ । 

देणेय च््मीस्नरनक घाम भियु तं जखाभिदंदशचे पुरीं विशन्‌ ॥२६॥ 
तम्‌ भा पतन्तल भगुव्येस्‌ <ो5सा धनुधरस्‌ बाण परश्वक्च आयुधम्‌ । 
एणेय चमं अश्बरम्‌ धकं धालभिः युतम्‌ जटिः उदशे पुरीं विशन्‌ ॥। 


पदच्छेद- 


णन्दार्थं -- 
तन 
आपतनम्‌ 
भृगुवर्यम्‌ 
मोजसा 
धनुर्धरम्‌ 
बाण 

परश धम्‌ 
आयुधम्‌ । 


१३ 


१९. 


१४. 
११. 
१, 
२. 


४. 
श्लोकाथं-- घनुर्वारी बाण भौर फरषा रूपो अस्त लिये हए, मृणचम ङूपी वस्त्र धारण क्ये, सूयं 


उन ठेणोयचसं २६ 
भाति हए अभ्बरस्‌ द 
परशुराम को अक्त ७. 
व्डेवेगसे धायभिः त. 
धनुर्धरो युम्‌ १०. 
बाण भौर जटाभिः &. 
फसा रूपी ददश १६. 
अस्त्र लिये हुए धुरी विशन्‌ ! १५. 


निशः श्त्तोकृः 


मृग चमे ह्पीं 

वस्र धारण श्ये 

सूये रूपी 

क्रिरणो के समानं 

युक्त 

जटायो घे 

देवा 

नगर पे प्रवेशक्करते हुए 


कीकरिरणों के समान जटाभोंसे युक्त ओर बड़े वेग प्ते आते इए उन परशुराम को 
नगर में प्रवेश करते हुए खहलाजुंन ने देखा ॥ 


अचो दयद्धसितिरथाश्वपत्तिभिगं दासिबाणष्टिशनध्निश(क्तमिः । 
अन्तौहिणीः सप्तदशातिमीषणास्ता राम एको अगवानसखदयत्‌ ॥३०॥ 
जचोदथत्‌ हस्तिरण अश्वपत्तिभिः गदासिबाण ऋष्टिद्यतध्नि शक्तिभिः । 


पदच्ेद- 


णन्दाथं-- 


अचोदयत्‌ 
हस्ति रथ 
अश्वपत्तिभिः 
ऋष्टिंशतस्नि 
गदाअसि बाण 
शक्तिभिः । 
अक्षोटहिणेः 


अक्षौहिणीः; सप्तदश अति भीषणाःताः रामः एकः 


१०. 


१, 
२. 
छ. 
२. 
५. 
८, 


भगवान्‌ असुदयत्‌ ॥ 


भेजा सष्तदश ७, सरह 
राजा सहस्राजुन ने हाथी रथ ठै, 
घोडे पेदल सतिभोषणगाःताः ६ अत्यन्त भयंकर उसप्ेना को 
ऋष्टि शतघ्नो भौर रामः १२. परशुराम 
गद, तलव।र,बाणयुक्त एकः १३. अकेले ही 
शक्ति भ।दि स्तोमे भगवान्‌, ११. मवान्‌ 
अक्षौहिणी सेना को असुदयत्‌ । १४ नष्टकर दिया 


लोकार्थ राजा खहखाजुन ने हाथी, रथ, घोडे, पंदलः, गदा, बाण तलव।र, चछष्टि, शतघ्नी ओर 
भस्त पे युक्त, अत्यन्त भयंकर उस सत्रह अक्षौहिणी पेना को भेजा । उस सेनाको 
यवान्‌ परशुराम ने अकेले ही नष्ट कृर दिया ॥ 


श्रीमद्भागवते [ अण १४ 


ज क ` ` काक क ऋ 
क जकः चो ज जः कजत नयनः ओ ऋ को क, जो ¬> किर ज त जकः ततो 


एकृरिशः श्लोकः 
यले यतोऽसौ वहरत्परश्यधो सनोऽनिलौजाः षर्यक्स्रदनः । 

ततस्तवशिद्धलखजो खरन्धरा निवेतुख्ल्यो' हतसूतवाहनाः ॥२३१॥ 
प्द्च्छेद-- यतः यतः ससौ प्रहुरत्‌ परश्वघः सनः अनिलष्वाः परचक्त सुदनः \ 
ततः ततः {खज ऊर कन्धराः लिवेतुः उष्य हत चुत वाहनाः \। 


शब्दाथं -- 

यतः ५, जटा ततः ततः ६, व्हावा 

यतः ६. अर्हा चि्ल १०. करटी हुई 

ससौ ४. वे परशुराम भज ऊर ११. वाहु जाघे 
भ्रहरत्‌ ८ प्रहार कर्तेथे कस्धराः १२. कन्धे वाले वीर 
परशदधः ७. फरसे का निपेतुः १६. गिर पड़ते थे 
सनः १. मन भौर उयन्‌ १५. पृथ्वी पर 
सनिलञोजाः ९. वायु के समान गति वाले हत १४. नष्ट होकर 


परचक्रषुदनः!} ३. शत्रु सेनाको नष्ट करने वाले सहवाहनाः! १३. सारथी भौर वाहनों के 


। साथ 
घलोकाथं--मन गौर वायु की गति के समान गति वाजे, शत्र सेना को नष्ट करने वाले वे परशुराम 


जर्हा-जषहां फरसे का प्रहार कर्तेथे, वहाँ-रहां कटो हई बहि, जें वाले वीर सारथी 
भौर वाहनों के साथ नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पडते थे ।! 


दाजिशः श्लोकः 
दष्टव्या स्वसैन्यं रुधिरौघकदेमे रणाजिरे रामकुट।र सायकैः । 
विचरक्ण<र्मध्वजआपविग्रहं निपातितं है य आपतद्‌ रवा ॥१२॥ 


पदच्छेद-- दष्ट्वा ससन्यम रुधिर ओघ कदपे रणाजरेराप्र कुठार सायकः । 
चिव्क्ण चमध्वज चाप विग्रहुन्‌ निपातितम्‌ हैहय आपतत्‌ उषा ॥ 

श ५२. देखकर विवकण ३ कटे 

स्वचेन्यम ६ अपने संनिको को चभंध्वज % दाल इ्वजा 

उधिर ७. रक्तप चापविग्रहुम्‌ ५ लाप भौर शरीर वाले 

मोघ ८. लथपथ हो निपातितन्‌ ११ शिरे हए 

कर्दमे १०. कचड़ मं हैहय १३. सर स्रार्जन 

रणालिरे 2. रण भूमिक (ञापतत्‌ ५१५. टट पड़ा 

रामक्षुठार १ परशुरामके फरसे भौर रुषा ९४. क्रोध से उन्न पर 

सायके: ॥ २. ब्णोपे 


परलोका्थं-- परशुराम के फरते ओर बाणो पे कटे हुए ढाल, ध्वजा, बाण भौर शरीर वाले अपने 


संनिक्रः को रक्त मे लथ-पथ ही रण मू की कीचड़ में गिरे हुए देकर सहलार्जुन क्रोध 
पे उन परशुराम पर टट १ड ॥ 


[ ७१ 


जनय त चोः चो ज जकः तो चि = ` त चः ऋ त च ककः | ० क _ क । [त ष 


उयस्विशः श्लो 
धथाजु नः पञ्चशतेषु याहभि्धंलुःचु कालान्‌ युगपत्‌ स सन्दधे । 
रामाय रामोऽस्जश्छुतां सयय्खीद्नान्येकयन्येड्‌ भिरा ज्जन खम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद- सव ञजृनः पञ्चशकैषु वाहुः शनुश्ुं बाणा अयत्‌ छः सग्दके । 
रानाय रामः अस्त्र भृताम्‌ कमशणीः तान्‌ एकषन्वेषुभिः आच्छिनत्‌ समम्‌ ॥ 


भ० १५ | नवमः स्कन्यैः 


न= 


शन्दाथं-- 

भथ १, तदनन्तर रामाय १०. परशराम पर (छोड़ा) 
अजनः ३ सतलाजुनने म १३. परशुराम 

पञ्चशतेषु ४. व सौ अस्त्र मृतष्यू ११. अच्रधारियों मेँ 

बाहुभिः ५. रवाह सम्ग्रणीः ५२. सवं श्रेष्ठ 

धनुःषु ६ घनुषों पर तनि = १९१. उन सव बाणो की = 
बाणान्‌ ८. बाणोँको एफथधन्वेषुधिः 2४. एक ही धनुष के बाणो से 
युगपत्‌ ७. एक साय अच्छिनत्‌ १७. काट दिया 

सः २. वह खञ्‌ 11 १६. एक साथदही 

सन्दधे | ई. चढाया (भौर) 


एलोकार्थ~-तदनन्तर उस सहलराजुन ने पाच वारं मे घ्नुवों पर्‌ एक साथ बाणो क्ते चङ्क अर 
परशुराम पर्‌ छोड़ा । अस्त्र धारिय मे सर्वश्रेष्ठ परशुराम ने एकं ही धनूब के काणा स्ते 
उन सब बाणो को एक साथी कट दिया ॥ 
चतुस्िशः श्लोकः 
वुनः स्वहस्तेरचलान्‌ खषेऽङिघूपालुत्तिप्य वेगादभिधावतो युधि । 


स्जान्‌ कुठारेण कठोरनेसिना चिच्छेद रासः चसभं त्वहेरिव ।३४॥ 
पुनः स्वहम्तः भचलान्‌ मृधे अङ घ्रप'न उतिक्षप्य वेगात अभिधावतः युधि । 


पदच्छेद- 
॥ भृजान्‌ कुठारेण कठोर नेमिना चिच्छेद रामः भसभन्‌ तु अहेः इव ॥ 

शन्दाथं-- = म 
पुनः १, फिर सट्साजुन युधि ६. युद्ध मे परशुराम पर 
स्व ३ भषने भूजान १७. उसकी भुजाभों को 
हस्तः ४. हणो कुठारेण ११. फरपे प्ते 
अचलान्‌ ५. पर्व॑तो को कठोर १३. तीखो 
मुषे २. युद्ध णि मे नेमिना १४. घारवाले 
अङ्घ्रपान्‌ ६ वृक्षोको विच्छद `$. काट दिया 
उल्क्ञिप्य ७. उखाडकर राभः १२. परणशुरामने 
वेगात्‌ ८. बडेवेगसे प्रसभम्‌ १८. कर्ती के साथ 
अभिधावतः । १०. क्षपटा किन्तु सहिः १६. सापिके 

इव ॥ १७. समानं 


धलोकार्थ-- फिर सटलाजु न युद्ध भूमि में अपने हाथो से पर्व॑तो एवं वृक्षों को. उखाड़कर बडे वेग से 
युद्ध में परशु म पर पटा । किन्तु परशुः-मने तीखी धार वाले फरसे से सापि के 


समानं उसको भूजाओ को फुर्ती के साथ काट दिया ॥ 
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पञ्चञ्निशः श्सोकः 
कत्त गहः शिरस्तस्य शिरः श्ङ्निकादरत्‌ । 


दते पितरि तत्पु अयुने दुद्‌जुभंयत्‌ ॥३"९॥ 
पदच्छेद- छतत बाहोः श्विरः तस्य गिरेः श्डुङ्कस्‌ इद आहरत्‌ । 
इते पितरि तत्‌ पुत्राः जयुतसर इद्वः भयात्‌ \ 


शब्दाथ- 

कृत्त २, कट जाने पर हते १० मार दिये जाने पर 
बाहोः १, बहि पितरि &. पताके 

शिरः ७, सिर को तत्‌ ९५१. उसके 

तस्य ६. उसको पुच्छाः १३. पुत्र 

गिरेः ३. पहाड़ कौ अयुतस्‌ १६. दस हजार 

भ्य ङ्कम्‌ ४ चोटी के दुदवुः १९. भाग गये 

इव ५. समान भयत्त्‌ ३ १४३ उर कृर 

आहरत्‌ । ८. काट दिया 


श्जोकार्थ--र्वाहिं कट जाने पर पाड की चोटी क खमान उसे सिर को काट दिया । पिताकेमार 
दिये जने पर उसके दस हजार पुत्र डर कर भाग गये ॥ 


वटत्रिशः श्तोकः 
अग्निहोचीसुषावत्यं खवत्सां परवीरहा । 
सस्ुपेत्याश्चम पिरे परिक्लिष्टं सप्रपंयत्‌ ॥६६॥ 


पदच्छेद्‌- अगिरहोज्रीम्‌ उपावत्यं सवट्साम्‌ पर वीरहा। 
समूपेत्य आश्नमम्‌ पित्रे परिक्लिष्टाम्‌ समपेयत्‌ ॥ 


शन्दायथ- 

मग्निहोत्रीम्‌ २ कामधेनु को समुपेत्य ८ भाकर 
उपावत्यं . लौरादार आमम्‌ ७, आभ में 
सवत्साम्‌ ३. बडे सहित पिन्न ६, पिताको 
पर ५. शत्र परि क्लष्टाम्‌ १, दुःखी 
बीरहा । ६. वीरे को मारने वाले सप्रपेयत्‌ ॥ १०. सौप दिया 


परशुरामने 


ए्लोकार्थ- -दःली कामधेनु को वशे सहित लोटाकर शत्रु वोरो को मारने वाले परशुराम ने आश्रम 
मे आकर पिताक सौप दिया ॥ ं 
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मं° १५ | नवमः स्कन्धः 
सन्तानः रलः 
© 9 क 
स्वकमं तत्छ्लतं रायः भि श्ातृभ्य एव च। 
© 
वणं यामास तच्छं त्वा जलय्द्ञ्निरमादत ।1३७॥ 
पदच्छेद स्वकं तरक्रतव्‌ रावः पित्रे आात्रस्यः एव च । 
वणंवानालल तत्‌ शुध्वा जश्रदन्निः अभाषत | 
शब्दार्ष- 
स्वक्मं ३. वह्‌ कमे व्णंयामास ७. कह द्ुनाया 
तत्कृतम्‌ २, अपना किया तत्‌ ८. वहु 
राम १. परशुरामने वत्वा . शुनकर 
पिष ४. पिताको अमरग्निः १०. जमदभशिनि नै 
चतुभ्यः ६. भाद्यो को अभाषत १ ११. कहा 
एव च । ५, भौर 


एलोकार्थ~-परशुराम ने अपना किया वह कमे पिता को ओर भ।इयों को कह सुताया । बह धुनकर 
जमदग्नि ते कहा ॥। 


अष्टा्जिशः उलोकः 


राय राप सहावाहो मवान्‌ पापमकारषीत्‌ । 
अधधीक्नरदेवं यत्‌ स्वंदेषमयं चथा ॥३८॥ 
राम राम महाबाहो भवान्‌ पापम्‌ अश्लारषीत्‌ । 


पदच्छेद-- 
अवधीत्‌ नरदेवम्‌ यत्‌ स्वेदेव सथम्‌ वथा ॥ 

छब्दार्थ-- 
राम राम २ दै परशुराम मवधीत्‌ ११. मार दिया 
महाबाहो १. हे महापराक्रमी नरदेवम्‌ ६ रा्ाको 
भवान्‌ २. भपने यत्‌ ६ जोकि 
पापम्‌ ४. पाप सवदे ७. सभी देवों के 
अकारषोत्‌ । ५. क्य है भयम्‌ ८, स्वरूप 

वथा॥) १०. व्यर्थं ही 


ए्लोकार्थं-हे महापराक्रमी परशुराम ! भापने पाप क्िय।३ै, जो छि पमो देवों के सख्य राजा 
कोव्यथं ही मारदिया॥ - ~ 4 
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एक।न चत्वारिंशः श्त्ताकः 
वयं हि जाद्यणास्तान चसभ्यादेणतां गताः । 
यया लोकशुख्देवः; पारयेख्ठन्य घगात्‌ षदश्च्‌ \\३&॥ 


पदच्चेद-- दयम्‌ हि ब्राह्यणाः तात असथा भर्हुणताम्‌ गताः । 
यया लोक शुर्देवः पारमेब्््यस्‌ अगात्‌ पद्‌ ६। 


शब्दाथं- 

वयम्‌ द. ह्म थथा ८ जिच क्षमाप्ते 

हि ४. निश्चित ख्पस्त लोक ४. लोकों के 

ब्राह्मणाः ३. ज्न'हयण गुरुरेषः १०. गुरु देवता न्रह्या जो ने 
तात १. देबेटा पारसेष्ट्यम्‌ ११. ्रह्य 

क्षमया ५. क्षमके प्रभावस्ते हु) अगात्‌ १२. प्राप्ठज्ियादहै 
बहृणताम्‌ ६. पूजनोय पदम्‌ ॥ १२. पदको 

गतः । ७. दह्ये हैँ 


घलोकार्थं--हे बेटे ! हम ब्राह्मण निश्चित द से क्षमा > ध्रभाव घे ही पूजनीय हये दं । जिस क्षमा 
से लोको के गुरु देवता ब्रह्मा जो ने ब्रह्य पद को प्राप्त कियाद ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
तृषया रोचते लदभोल्राद्ी सौति यथा चना | 
दथिणाघाशु नग्वास्वुष्यते दरिरीश्यरः ६४० 


पदच्छेद-- क्षमया रोचन्ते ल्मः ब्राह्मो सोरी थवा प्रभा! 
क्षमिणान्‌ जाश भगवान्‌ दुष्यते इरिः ईश्वरः ॥ 


शन्दाथं- 

क्षमय १, क्षमा के प्रभावे क्षभिणाम्‌ ८. क्षमावानो पर 
रोते ७. चभक उठती है भशु १२. श्लो 
लक्ष्मीः २३, शोभा 5 भगवान्‌ ९०, भगवान्‌ 
बाह्यो २. ब्राह्मणोकी दुष्यते १९ प्रसन्न होते है 
सौरी ४. सूर्यको हरिः ११. हरि 

यथा ६. समान ईश्वरः ॥ ४. सर्व॑शक्तिमान्‌ 
ब्रभा। ५. कान्तिके 


श्लोकार्थ--क्षमा के प्रभाव से ब्राह्मणों फी शोभा भूयं कौ कान्ति ॐ समान चमक्र उठती ह । क्षम 
वार्नो पर सर्वशक्तिमान्‌ भगवानु हरि शोर प्रसन्न होते ह ॥ 


अ० १५ ] ववमः व्कण्धः [ ७०१ 
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एकचत्वारिशः श्लोकः 
राज्ञो स्रूधांजिविक्तश्य वधो जद्यवधाद्‌ खः । 


तीथंसंसेवया चांहो जखङ्गाच्युतचेतनः ॥४१॥ 
पदच्चेद- राः मुरां अभिविक्छस्य वषः ब्रह्मवत्‌ गरुडः । 
तीथं सेसेवया च महं जहि अङ्कः अच्युत चेतनः ॥। 


शब्दार्थ- 

राज्ञः ९. राजाका संेवया च॒ १० पतेवनके हारा 
मूर्धामभिषिक्छस्य ३. सार्वभौम अहुः ११, पापको 

वधः ४. वघ जहि १२. धो डालो 
ब्रह्मवधात्‌ ५. ज्नाह्मण के वघ से अङ्कः १, बेटा 

शुर ६, बढ़कर है अच्युत ७ भसवाच्‌ का 
तोयं ६, . तोर्थोके चेतनं ८. स्मरण करै हये 


ष्लोकार्थ-- बेटा, सार्वमौम राजा का वध, ब्राह्यण के वधं ते बढ़ कर है । भगवाच्‌ का स्मरण करते 
हुये तीर्थो के सेवन के दारा पाप को घो डालो।॥। 


भोमद्भागवते प्रहापुराणे पारमष्ुस्यां संहिता्थां नवमे श्कन्धें 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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श्रोभदुभागवतमदायुराणभं 
नवयः सन्धः 
ष्नोङ्डच्छाः जच्खाखः 
पथमः श्लोकं 
शीशुक उवाच-पिच्नो पशिचितौो रालस्तथेति ङख्नन्दन । 
खंवत्खरं तीथयाज्ां चरित्वाऽऽश्रसमाव्रजत्‌ ॥१।। 

पदच्छेद-- पिज्ना उपशिक्षितः रामः तणा इति कुखनग्दन । 

संवत्सरम्‌ तीययान्रान्‌ चरित्वा आभभम्‌ आत्रजत्‌ ॥ 


शन्दा्थं-- 

पित्रा २. पिताकेद्वारा कू नन्दन १. हे परीक्षित्‌! 
उपशिक्षितः ३. शिक्षादी जाने पर संवत्छरम्‌ ७, एक्‌ वषं तक 
रामः ४. परशुराम तीथेषान्नाय्‌ ८, तीथं यात्रा 
तथा ६ तथा चरित्वा ऽ चरके 

इति ५ जो आज्ञा कहु कर माभमम्‌ । १०. आश्रम पर्‌ 


आश्नजत्‌ ॥ ११. लौट आधि 
घलोकाथ्‌--हे परीक्षित्‌ ! पिताके द्वारा शिक्षादो जने पर परणशुरामजो आशा कहु कर तथा एक 
वषं तक तीथं यात्रा करके आश्रम्‌ पर लौट अधे ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


कदाचिद रंणुक्ा याता गज्ायां पद्चभालिनस्‌ । 


गन्धवेराजं ऋीडन्तसरसरोभिरकश्यत ॥२॥ 

पदब्येद- कदाचित्‌ रेण॒क्ता याता गङद्धणयाम्‌ पक्रभालिनम्‌ । 

गर्धवं राजम्‌ ोडण्तम्‌ अष्सरोभिः भवपश्यत ॥ 
शब्दार्थे-- । | 
कदाचित्‌ १, किसो समय गन्धवं ७. णस्घवं 
रेणक्ा २ रेणुकाने राजम्‌ ८ राजको 
पाता ४ गई हुई करोडन्तम्‌ १०. क्रोडा करते हये 
गङ्खायाम्‌ ३. गङ्धाकेतटपर भन्तरोभिः & भअप्सराभों के साय 
पद्य ५; पद्य मपश्यत। ११ देखा 


मालिनम्‌ ॥ ६ मालाधारी 


धरलोका्थं--क्रिसो समय रेणुका ने गङ्गा केतट पर गरं हई पदममालाधारी गन्धवान को 
मन्वराबों के साथ क्रीडा करते हए देवा ॥ 


५० १६ | 


पदच्छैद- 


षब्दार्थं- 
विलोकयन्ती 
क्रीचर्तसम्‌ 


उदकार्थम्‌ 
नदीष्‌ 
गता 


तत्य: च्कन्छा 


त्रतोयः श्त्तोक 


१ ७८७ 


विलोकयन्ती ऋीडन्वद्दकाथं नकां गता) 

होष्वेलं न सदन्रर किखिडिवयरथस्णहा ॥३॥ 
विलोक्यर्ती क्रीडन्तन्‌ उवकाथंद्‌ नदीम्‌ गता १ 
होभवेलास्‌ न सदस्पार किडिचित्‌ चि्रथ स्पृहा ॥॥ 


५ देखती हुई होभवेलाश्‌ 
४. क्रोडः कश्ते हुए गन्ववं नं 
राज को 
१. जल लाने के लिए सद्मार 
२. नदी तटपर किञ्चित्‌ 
३. - गई हई उस रेणुका ने ` ि्ररथ । 
स्पृहा ।॥! 


६ हवन के समय का 
७. नहीं 


८. स्मरण चया (भीर) 

& थोडी 

१०. चित्ररथं के प्रति 

११. उनकी अभिलाषा हो गई 


श्लोकाथ-~~जल लाने . के लिए नदी तट पर गई हुई उस रेणुका ने क्रीडा करते हुये गन्धर्व॑राज को 


पदच्छैद- 


णन्दायं- 
काल 
अस्ययम्‌ 

तम्‌ 
विलोक्य 
मुनेः 

शाप 
विशङ्िता ॥ 


चतुथः श्तोकः 


देखत हुई हवन के समय कास्मरण नहीं क्रिया। गौर थोडी सी चित्र रथ के प्रि 
उनकी अभिलाषा भो हो आयो ॥ 


कालात्ययं तं बिलोष्त्य खुनेः शापविशङ्किता । 


आगत्य कलशं तस्थौ. पुरोधाय कूताञ्ञलिः ॥२॥ 
काल अत्ययम्‌ तम्‌ विलोक्य भुनेः शाप विशङ्ङ्ता । 
धागत्य कलशम्‌ तस्यो. पुरोधाय कत अञ्जलिः ॥ 


ॐ ‰ॐ ® & ~ 


७. 


समय आगत्य ठ 
बोत गया कलशम्‌ ठ. 
यह तस्यो १०. 

, जानकर पुरोधाय १३. 
मूनिके कृत १२. 
शाप से गज्जलिः। ११. 
भयभीत होकर 


आश्म मे माकर 
कलशं को 

रखकर 

सामने 

जोड़कर खड़ी हो गयी 
हाथ 


एलोकाथ-समय नौत गया यह जानकर मुनि के शाप पसे भयभीत होकर भाश्रम मे भकर कलश 
करो.रलकर्‌ सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो.गयी ॥ 





७८८ श्ौभद्‌भागवक्ि [ ष० १६ 
पञ्चमः श्लोकः 
उयसिवारं खुनिन्ञीत्वा पटन्थाः व्र्कपिलोऽज्रवीत्‌ । 
खनतैनां पुच्रक्राः पापासित्युक्तास्ते न ष्वक्रिरे ॥५५॥ 
पट्च्छैद-- व्यभिचारम्‌ मुनिः ज्ञात्वा पल्ल्याः प्रकुपितः अन्नवीत्‌ । 
उनतत एनाम्‌ पुत्रकाः पापास्‌ इति उक्ताः ते न चक्किरे ॥ 
शन्दा्थ-- 
उधलिलारस्‌ २. मानसिक व्यसिचार ऽनत १०. मार डालो 
सुनिः 8. मुनि एनान्‌ ८. इस 
लत्व ३. जानकर पुन्रकपः ७. दे पत्रो । 
पल््याः १, पत्नौकां पाषाल्‌ &. पापिनीको 
घरक्पितः ५. कुद्ध होकर इति उत्सःते ११. यह क जाने पर उन्होने 
अन्नवीत्‌ 1! ६. बोले न विरे ॥ १२. नहीं पैसा किथा 


घलोका्थ- पतती का मानसिक व्यभिचार जानकर मुनि कुड होकर बोले ! हे पुत्नो । इस पापिनी 
को मार डालो । यह्‌ कह जाने पर उष्टोने एेसा नहीं किया ॥ 


षष्ठः शत्तोकः 
रामः सश्चोदितः पित्रा च्नात॒न्‌ माचा सहावधीत्‌ । 
प्रभावज्ञो स॒नेः सम्यक्‌ समापषेस्तपसशथ सः ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
घन्दार्षं- 
41: द. 
सञ्चोदिताः २. 
पिन्ना १ 
तव्‌ ६; 
„ भात्रा ४, 
(त्‌ ५० 
भवधीत्‌ । ७, 
इ्लोका्थं--पिता के 


रामः सञ्चोदितः पित्रा च्नातुन्‌ मात्रा सह भवधौत्‌ । 
प्रभावः मूनेः सम्यक्‌ समाधेः तपषः च सः॥ 


परणुरामने 

आदेश दिये जाने पर 
पिताकेद्वारा 
भादयों को 

माता 

पहित 


मर ला 


द्वा अदेश दिये जाने पर पर 
वे परशुराम मूनि को समाधि भौर तपुर 


प्रभावन्तः 


१२. प्रभावको 
सुनः ठ. मूतिकी 
सम्यक्‌ १४ अच्छी तरह जानतेथे 
समाधेः १०. समाधि 
तप्तः १२३. तपस्या के 
च ११. भौर 
सः ॥ ८, वे (परशुराम) 


शुराम ने भ्राता सहित भाष्यों को भार डाला । 
या के प्रभाव को क्षच्ी तरह जानत ये ॥ 


भ० १६] तदश; स्कंण्च [ ७८६ 





सप्तनः ₹त्वाकः 
वरेणच्छन्दथाथास कीतः सत्यवततीद्ुतः | 
द्रं हतानां रालंऽपि जीवितं चाञ्खछति अपे ॥७॥ 
पदच्चेद-- वरेण छन्दथाया्च पीतः सव्यतो चुतः। 
वक्षे हता रत्य रामः अपि जीवितद्‌ च अस्घ्रुतिन्‌ बधे ॥ 


णन्दार्थ-- 

वरेण ४. वरदान इष्षनास्‌ ६. भरे हये (भाई वातादि) 
छन्दयामास ५ दिया. रामः ६. परशुरामने 

पोतः ३. प्रसन्न होकर अषि ७. भी 

सत्यवतो १. सत्यवतो जीविस च १०. जीवितं हौ जाय बौर उन्हें 
सुतः द्‌. पत्र (जमदग्नि ने) सलश्भ्रृतिन्‌ १२. द्परणन रहे 

घन्ने ८. वरदान मागा कि वधे ॥ ११. वक्रा 


ष्लोकाथं -सत्यवती-पुत्र जमदग्नि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया । परशुराम ने भी वरदान सांगा कि 
मरे हये भाई, माता आदि जीवित हो जाय ओर उन्हं वध का स्मरण न रहै ॥ 


अष्टमः श्तोकः 
उत्तस्थुस्ते छुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा । 
वितुर्बिद्वांस्तपोवी्यं रामश्चक्रे खुहद्धषम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद- उत्तस्थुः ते कुशलिनः निद्राषाये इव अञ्जता। 
पितुः विद्वान्‌ तपः वीर्यम्‌ रामः चकते पुदुदबधम्‌ ॥ 


शन्दाथ- 

उत्तश्थुः ६. उठ खडे हुये पितु ७ पिताके 
१, वे विदान्‌ १०. जानने वाले 

कुशलिनः ३, कुशल पूर्वक तपः ८ तपस्या का 

निद्रापाये ४. निद्रा ट्ट जनके वीयम्‌ 8 बलं 

इव ५ समान रामः ११. परशुरामने 

अञ्जता २. शीघ्रही चक्ते । १३. कियाथा 


सुहृद्वधम्‌ ॥ १२. बन्धुभों का वध 


ए्लोकार्थ--वे शीघ्र हौ कुशल पूवक निद्रा ट्ट जाने के समान उठ खड हृए । पिता की तपस्या का 
ब्रन जानने वाले परशुराम ने जन्धुजों का वध क्रिया था-॥ 





क (रि ॥ ॥ 
६ 0 ५ कः -+ 9 


व + 4 
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नवमः श्लोकः 
येऽच्छं नस्य खतः राजन्‌ स्मरन्तः स्वषितुवंधस्‌ । 
सामवीयेषराश्चूता ले।धरे शसं न क्वचित्‌ ।।8॥ 





पदच्छेद- थै अजनस्य युताः सजन स्मरन्तः स्वपितुः वधस्‌ । 

रास दोयं पराद्रुदपःलेशिरे शलं न क्वचित्‌ 41 
शन्दा्थ-- 
ये २. जो रष ८, परशुराम के 
अजजुच्स्य ३. अजुन के वीं दै. बलये 
सुताः ४. पुत्र मागगयेये पराशर १०. पराजित हो.गयथेये। 
रजन्‌ १. दहे राजन्‌ लेभिरे १४. प्राप्त हुई 
स्रस्तः ७, स्मरण करते हए शश्र ५२. शर्त 
स्वपितुः ५. वे अपने पिताक ल १३. नहीं 
वधम्‌ 1 ६. वधक 


पवचत्‌ 1} ११. उन्हं कहीं भो 
पलोकाथं-हे राजन्‌ ] जो अजुन केपृ भागग्येथे, वे पिता के वत्र का स्मरन करते हुये 
परशुराम के बल ते पराजित हो गये थे \ उन्हे कहीं भो शान्ति नदीं प्राप्त हुई ॥ 
दशमः श्लोकः 
एकदाऽञअप्रतो रामे शश्चातरि चनं गते। 
वैरं सिसावयिषयवो लन्धचिदुद्रा ऊपागद्न्‌ ।॥ १०! 


पदण्ठेद-~ एकदा आभमतः रात्रे सश्रातरि वनस्‌ गते। 
वरम्‌ सिक्ाघयिषवः लब्ध छिद्माः उपागमन्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
एकदा १ एकवार वेरम्‌ ७. वैर 
आश्चमतः ४. आश्रमे सिसाघचिषवः ८, साधने के लिये अर्जन के पुत्र 
रामे ३, परशुराम के लन्ध १०. पाकर ध 
सश्रातरि ९, माद्यो के साय चराः &> भवसर 
बनम्‌ ५ वनभ भागमन्‌। ११. वहा भा पचे 
गते ॥ ६, . चले जानि पर 


ए्लोकार्थ--एक नार भाश्यों के घाथ परणुरामके आध्मसे वनम चले जाने पर व॑र साघनेके 
लिये वे मजु न के पूत्र अवसर पाकर वह भा पचे ॥ | 


अ० १६ | नवमः स्कन्धः ७९१ 


एकदशः इस्तकिः 
इब्ट वार्न्यगार आस्मीनलादेशितधिथं अनिद | 
अगवत्युत्तयर्लयक्े ऊष्ठुष्ते पावनिच्याः ६।११॥ 


पदच्छैद- दष्टयाः अरन्यगारे दीनम्‌ सवेश धियम्‌ धनिन । 
भगवि उष्तमष्लोश्चे जच्तुः ते सद निष्वथःः \ 


णब्दार्थं--~ 

दृष्ट्वा ८, देखकर सगि ४. अगवा मं 
अर्यगारे १. अग्निणालामें उतभश्लोके ३. पवि कीति वाले 
भासनम्‌ २, बेठे हुये (जोर) जध्टरुः ६१. सार डाला 
आवेशित ६. लाये हुये ते १०. उन्हौनिं उनको 
धियम्‌ ५. मन को पाप ५. पापं पूर्णं 

मुनिम्‌ । ७. मुनिको नश्चा; &. निश्चय करने बलि 


एलोकाथं--ग्निशःला में बंठे हये ओर पवित्र कोति बले धगत चै मन को लवाय हुये सुकि को 
देखकर पापि पूणं निश्चय करनं वाले उन्होने उनको मार डला ॥ 


ददशः श्लोकः 
याच्यसमासखाः कुषणया राथमा्नालिदाख्याः ; 
प्रसद्य शिर उत्क्त्थ निन्थुर्ते खज्रबन्धवः ॥१२॥ 


पदश्देद-- याच्चसानाः कृपणया रावमाजा अत्ति दाश्गाः) 
परसह्य शिरः उत्कृत्य निन्युः ते क्षत्रबन्धवः ॥ 


शब्दार्थ 

वाण्यमानाः ३. याचना क्षिय जाने पर भो प्रसह्य न. बल पूर्वक (मुनि के) 
कुषणया १, दीन शिरः &. सिर को 

राममात्रा ३, -परशुराम को माता रेणुक्ाके द्वारा उक्छत्य १०. काट केर 

यति ५, त्यन्त निन्युः ११. ले गये 

दाख्णा। ६ मयर ते ४. वे 


क्षश्रबम्धवः ॥ ७. अघम क्षक्िय 


ष्योकारथ--दीन परगुराण कौ माता रेगुा के द्रा याचना किये लाने पर भी वे अत्यन्तं मरय॑कर 
अधम क्षत्रिय बलपूवेक मुनि फे छिर को काट कर ले गये 8 


७६६९ ) 





श्रो मद्भागवते ( अ० १ ६ 
योदश. श्त्तीकेः 
रेणुका दु\खशोकातां निष्नन्त्याऽऽत्मानसात्यना । 
रार राङेदि तातेति विद्ुच्छेशोर्चकैः सती ॥१३॥ 
पदज्खछेद-- रेणक्ा दुःख शोकार्त लिच्नन्तो आरलानम्‌ भात्सना । 
राम राम एहि तात इतति विचुक्लोण उच्चकंः सती ॥ 
छन्दा्थं-- 
रेष्युका २ रेणुका राम्‌ & परशुराम 
द्ःख ३. दुःखं ओर रास ठहि १०. परशुराम 
शोक्तं . शोक से व्याकूलं होकर तात इति = वेटयाभाभो 
तिच्नस्ती ७ छतो पोटती हुई इति ११ इस प्रकार 
आत्मानम्‌ ६ अपनी विचुक्रोश १३. जोर-जोर प्ते विलाप करने लगी 
माष्मना । ५ पने से उच्चकः १२. अचेस्वरसे 


सती ॥ १. सतौ 
बलोकार्थ-- सती रेणुका दुःख ओर शोक से व्याकुल होकर अपने हाथों से अपनो छाती पीटती हुई 


बेटा परशुराम, परशुराम ! आगो 1 इस प्रकार जोर-जोय घे ऊचे स्वर से विलाप करने 
लगौ ॥ 


चतुदंशः श्त्ोकः 
तदुपश्रुत्य दूरस्थो हा रामेत्यातेवत्स्वनस्‌ । 
त्वरयोऽऽञ्रममासाश्य ददृशे वपित्तरं 


इतस्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद- तद्‌ उपर्य दुरस्थः हा राम एति मातंघत्‌ स्वनम्‌ । 
ह्वरपा जआाधसम्‌ आसाच्र ददृशे वितरन्‌ हतम्‌ ॥ 
शम्दायं-- 
छद्‌ १. वह॒ स्वनम्‌ ७, शाब्द 
उपध्त्य ८, पुनर रवरथा ६. शोघ्रत्ता ते 
हरस्य; २, दुर मेंस्थित परशुराम ने माधमम्‌ १९. भ्रम पय 
हा ४. हा आताघ्च ११. पहुंचकर 
राम इति ३, राम दस प्रकार दधि १४. देखा 
भावत्‌ । ६. दीनतासे भरा पितरम्‌ १२. पिता 
हतम्‌ ॥ १३ मरा इभा 


धलोकार्थ- वह दुर म स्थित परणुराम ने हा राम इष प्रकार दीनता से मरा शब्द सुनकर शीघ्रता 
ते आश्म पर पहुंच कर पिता को मरा हुभा देवा ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 


तद्‌ दुःखरोवाभवारतिशेक्वेगबिभोहिवः । 
2 © 
हा तात साधो धर्थिषब्ड ट्यक्त्वास्माच्‌ स्वगतो सवान ।१५॥ 
पदच्छेद - तत्‌ दुः रोष अमवं गति शोक वेग विमोहितः! 
हा तात्‌ साधो ्धि्ठ रथक्त्वा अनान्‌ स्वतः भवान्‌ ६ 


शब्दार्थं 

तत १, उस समय इ तात ८, हाय पितिजी 
बुःख २. दुःख साध) द. साघु 

रोष ३, क्रोध ध्सिऽढ १०. धर्मिष्ठ 
मष ४४ अघहनशोलता त्यक्त्वा १२. छोडकर 
अतिशोक ५. पीडा शोक के अस्यान्‌ ११. इम लोगोको 
वेग ६, वेण से त्वणं जः १४. स्वगं चलते गये 
विमोहितः ७. पु्र-बुघ खोक्रर भवान्‌ १३. भप 


(परशुराम जी) 
लोकाथं--उय समय दुःख, क्रोध, अनहनश'लता, पीडा शोक्रके वेग से धुध-्रुध खीर वै 
परशुराम जो व्िलाप करनं लगे "क हाय पिता जौ साधु घर्मिष्ठ | हम लोगो को छोडकर 


आप स्वथं चले यये ॥ 
षोडशः श्लोकः 


विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय ्नःतृषु स्वयम्‌ । 

प्रग परशु रामः चच्रान्नाय मनो दपे ।१६।। 
पदच्छेद- ^ लय्य एवम्‌ पितुः देहम्‌ निधाय चात्रषु स्वथम्‌ । 
परगृह्य परशुम्‌ रामः क्षत्र अन्ताय मनः दके ॥ 


शम्दाथं ~ 

विलघ्य २. विलाप करके प्रगृह्य १०. लेकर 

एवम्‌ १, इस प्रकार परशुम्‌ ८. फरसा 

पितुः ३, पिता का रामः ८. परशुरामने 
देहम्‌ ४. शरीर क्षत्र ११. क्षत्रियोका 
निधाय ६. सौपकर अन्ताय १२. संहारकरनतेका 
आातुषु ४५. भाय को मनः १२३. मनमें 
स्वयम्‌ ७, स्वयम्‌ दधे १४. तिश्च पर किया 


ए्लोकरार्थे- हस प्रकार त्रिलाप करके पिता काशरीर माइयों को सौपकर स्वयम्‌ परशुरामने 
फरसा लेकर क्षत्रियो का संहार कृरने का मन मे निश्चय क्रिया ॥ 


ऊ०--१५० 
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सप्तदशः श्त्तोकः 
गत्वा वाहिष्लली रासो ज्द्घ्नमविहतखियम्‌। 
तेवां स शीषे धी राजन्‌ सध्ये चक्र पहाभिरिम्‌ ॥१७॥ 


षदच्छेद- गत्वा सहिष्यतीख खयः श्रह्यठ्न विहत धियम्‌ 1 
तेषाम्‌ सः शोषनिः राजन्‌ सध्ये चक्ते महागिरिम्‌ ।। 





शब्दाय 

ग्‌६१ ८. जाकर तेषाघ्‌ &. उन सहसखराजुन के पुत्रों के 
साहिषमतोम्‌ ७. मादिष्मतौपुरोमे सः २. उन 

रामः ३. परशुराम ने शीषेभिः १०, सिरोसे (नगर के) 
बरहयघ्न श. ज्नाहयण को हत्या से राजन्‌ १. हे राजन्‌ ! 

विहत ५ नष्ट मध्ये ११. बीचो-बीच 

धियम्‌ । ६. श्रीवाली चक्रो १२३ खड़ाकरदिया 


महागिरिम्‌ ।॥ १२. एकर बड़ा भारी पर्व॑त 
इलोकार्थ--हे राजन्‌] उन परशुराम ने ब्राह्मण को हव्या से नष्ट श्रोवाली माहिष्मती पुरी मे जाकर 
उन सहलर्जन के पुत्रो के सिरोंसे नगर के बीचो-बीच एक बड़ा भारी पव॑त खड़ा 
कर दिया ॥ 


अष्टादशः श्तोकः 
तद्रक्तेन नदीं चोरामब्रह्मण्यमयावदहान्‌ । 
दतं छृत्वा पितृवधं चत्रेऽमङ्गलकारिणि ।१८। 
पदच्छेद- तत्‌ रक्तेन नदीम्‌ घोराम्‌ अनब्रह्यण्यभयादहःम्‌ । 
हेतुम्‌ कृत्वा पितु वधम्‌ क्षत्रे अमङ्कलकाररिण ॥ 


णब्दाथं-- 
तत्‌ ८. उनके हेतुम्‌ ६ निमित्त 
रक्तेन & रक्तसे कुत्वा ७. बनाकर 
नदीम्‌ १३ नदी बनादो पितर ४. पित्ताके 
घोराम्‌ १० भयंकर ध वघम्‌ ५. वधको 
अब्रह्मण्य ११. ब्राह्मण द्रोहियो के लिए क्षत्र ३. क्षत्रियो के लिए 
भयावहाम्‌ । १२. भयावह ममद्खल १. अमङ्खल 
कारिणि॥ २. करने वाक्च 


एवोकार्थ--ममद्धल करने वाले क्षत्रियो के लिए पिताके वधको नि? 
भयंकर ब्राह्मणदरोहियों के लिए भयावह नदी बना दौ ॥ नेमित्त बनाकर उने रक्त से 
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एकोनविशः शोकः 
लिःसव्तक्रत्वः णथिवीं छरुत्वा निश्च्नियां भञ्खः 
खमन्तपञ्यके चकं शोणितोदान्‌ इदन्‌ डव ॥१६॥ 
पदच्छेद- निःसष्त छृस्वः पुथ्वीष्‌ छ्ृस्वा निःक्षत्रियाम्‌ अभूः 4 
समन्तपन्चके चक्क शोणित उदान द्धंवान्‌ नृप ॥ 


शब्दार्थ- 
जिःसप्तक्त्वः ३, तोन सत इक्कीस वार समन्तपन्के ७, (वर्क्षे के) खमन्त पञ्चक मं 
पृथ्वीम्‌ ४, पृथ्वोको चकत ११. बना दिये 
कुष्व ६, करके शोणित ८, रक्तक 
निःक्षत्रियाम्‌ ५. क्षत्रियो से रहित उदन्‌ &. जल घे भरे हुए (पाच) 
प्रभुः २, भगवान्‌ परशुरामने दान्‌! १०. तालाब 

नृप १ १, है राजन्‌ । 


एलोका्थं--हे राजन्‌ ! भगवान्‌ परशुराम ने (तीन सात) इक्कीस वार पृथ्वी को क्षत्रियो कषे रहित 
करके कुरुक्षेत्र के खमन्त पञ्चक में रक्त के जल से भरे हए पाच तालाब वना द्यि ॥ 


विशः श्लोकः 

पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बहिंषि । 

सवेदेवमयं देवमात्मानमयजन्तखैः ॥२०॥ 
पदच्छेद- पितुः कायेन सन्धाय शिरः आदय रबहिषि। 

सवं देव मयम्‌ देवम्‌ भात्मानम्‌ भयजन्‌मखः ॥ 

णन्दाथे- 
पितुः १, (परशुराम ने) पिताके सवं ७, सभी 
कायेन २. शरोरसे देवमयस्‌ ८. देवमय 
सन्धाय ४, जोड कर देवम्‌ १०. भगवान्‌ का 
शिरः २, मस्तक को आत्मानस्‌ ठ, मात्म स्वरूप 
आदाय ६. रखकर अयजन्‌ १२. यजन किया 
्बाहिषि । ५. कुशा पर मखः ११. यज्ञोद्वरा ` 


ए्योकाथं--परशुरामते पिताके शरीरस मस्तक को जोड़कर कुशा पर रखकर समो देवमय 
धात्पस्वरूप भगवानु का यज्ञो द्वारा यजत किय । 





७६६ \ 


वि व त पी कः तः ` जः जकः पि जाक कः ककः 


एकः विंशः श्लोकः 


शौमद्भागवते 
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दद्य वादं दिशं होते जाद्मणे ददिणां दिशम्‌ । 
उध्वयेखे प्रतीचीं वै उद्गारे उत्तरां दिशम्‌ ।॥।२१॥ 


ददौ प्राचीम्‌ दिशस्‌ होच्रे ब्रह्मणे दक्षिणाम्‌ दिशम्‌ । 
लध्वये प्रतीचीम्‌ वे उद्गात्रे उत्तराम्‌ दिशम्‌ \। 


पद्च्छद- 


शन्दाथे- 


ददौ १२ 
ष्रष्चोम्‌ १. 
दिशस्‌ २. 
होन्ने २ 
ब्रह्य ६ 
दक्षिणाम्‌ 1 र 


पदच्छेद- 


शन्दा्थ-- 

अन्धेस्यः १, 
अबाव्तर २, 
दिशः ३. 
कष्यपाषप ‰. 
-8। %&. 


धलोकार्थ--दूखरे ऋत्विजो को अगिविकोण आदि विदिशाय गौर कष 
` ्रर्यावतं भोर घदस्यो को उसके बाद कौ दिशाय दे दीं | 


पूर्वं 


दे दो 


{णा 
होता को 
न्रहा को 
दक्षिणा 


दुसरे ऋत्विजो को 
अग्तिकोण भादि 
विदिशायें 

कश्यप को 

भौर 


दिशम्‌ 

प्रतोचोम्‌ 

वे १ 
उद्गात्रे ९ 


¶ च्‌ 
अध्वयंखे छ. 
9 


९२. 
1: 


उत्तराम्‌ ६. 
दिशम्‌ । १०. 


श्लोकाय पूरं दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अष्व॑यु को मौर उत्तर दिशा 
उद्गाता को निश्चित स्पपेदेदी॥ 


द्वाविंशः श्त्तोकः 
अन्येभ्योऽवान्तरदिश्चः कश्यपाय च चथभ्यतः। 
अायावतसपद्रष्टे 


अन्येभ्यः अवान्तर दिशः कश्यपाय च मध्यतः! 
आर्यावर्तम्‌ उपद्रष्टे सदस्येभ्यः ततः 


सदस्येभ्यस्ततः 


मध्यतः 
भार्यावर्तम्‌ 
उपद्र 
सदस्येस्पः 
ततः 

परम्‌ ॥ 


द. 


८ 


७ 


+ 


१५. 
११. 


दिशा 
अध्वंयुको 
पश्चिप् दिशा 
निश्चित रू्से 
उद्गाता को 
उत्तर 

दिशा 


परस्‌ \२२॥ 


परस्‌ ॥ 


मध्य भूमि 

आर्यावतं भौर 
उग्द्रष्टा की 

सदस्यो को 

उसके ` 

बदको दिशायेदेदीं 


यप को मध्यभमि, उपद्रष्टा को 
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अयाविशः शलीकः 
ततश्चावश्वथश्नानविधुतःशओेवकिल्किषः 
सरस्वत्यां जह्यनव्यां रेजे व्यश्च इ्वाशुश्ान्‌ ।२३॥ 
पदच्छेद- ततः च अवग्रय स्नान विधूत अशेषं कल्कविवः। 
सरद्वव्याभ्‌ नह्य नचा रेजे उ्यश्नः इत अंद्युसान्‌ । 





शन्दार्थ- 

ततः २. तदनस्तर खरल्वश्थास्‌ ११, सरस्वती के तट प्र 
च १. भौर नह्य ६, श्रद्ध 

अव्र ४. यज्ञान्त के नदा १०. नदी 

स्नान ५ स्तानप्ते टेजे १६ शोभि हए 

विधूत ६. मुक्त व्यञ्नः १२. मेध रहित 

अशेष ७. समस्त इव १४. समानं 

ज्िहिविषः। 5, पप वालि परशुरामने अंशुप्रान्‌ ॥ १३. सूयेके 


धलोकार्थ--भौर तदनन्तर यज्ान्त के स्नान से मुक्त समस्त पाप वाले परशुराम ते ब्रह्यनदी सरस्वती 
के तट पर मेध रहत सूर्यं के समान शोभित हये ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 
स्वदेह जमग्निस्तु लञ्ध्वा संज्ञानलच्वणशर्‌ । 
ऋषीणां मण्डले सोऽभूत्‌ सष्तमो रा पूजितः ॥२४॥ 


पदच्छैद- प्ववेहम्‌ जमदग्निः तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम्‌ । 
ष्षीणाम्‌ मण्डले सः अभुत्‌ सप्तमः रासपुनितः॥। 


शब्दार्थ- 

स्ववेहुम्‌ ५, अपना शर)र मण्डले ८. मण्डले 
जमदग्निः ३. जमदरिनि ने सः २. वे 

तु लब्ध्वा ६, प्राप्त कशके भभ्रुत्‌ १०. हो णये 
संज्ञ।नलक्षगम्‌ ४. संकल्पमय सप्तमः ४ सत्वे ऋषि 
चषोणाम्‌ । ७. ऋषियों के रामपूजितः।। १, परशुराम से सम्मानित 


ए्लोका्थं - परशुराम से सम्मानित वे जमदग्नि संकत्पभय अपना शरीर श्राप्त करके ्छषियो के 
म१३ल मे सातवे च्छषि हो गये ॥ . 


७६८ १ श्रीसद्‌ भागवते १ अ० १६ 
मः क व कां 
पञ्चविंशः श्लोकः 
जाणदरन्योऽपि भगवान्‌. रालः कप्रललोगषवनः । 
रागा यिन्यन्तरे राजन्‌ वतेयिष्यति चै त्‌ ॥२५॥ 
पदच्खेद- ज्पासदरन्यः अपि अगदान्‌ रालः ककल लोचनः । 
आगामिनि उग्त्रे राजन्‌ वतेयिष्यति वे हेत्‌ \। 
शन्दार्थ-- 
जामदरत्यः २, जमदग्निके पुत्र आगाभिति ८ आने वाले 
अपि ७, भी अम्त ६. मग्धन्तर में 
भगवान्‌ ५. भगवात्‌ रासन १. हे राजन्‌ ! 
रामः ६ परशुगम वते विष्यति १२. विस्तार करेगे 
कमल ३. कमल > समति वं १०. विश्चित ही 
लोघनः ! ४ नेत्र वाले बरहेत्‌ ॥ ११. बवेदोक्ा 


एयोकार्थ-हे राजन्‌ ! जमदग्नि दे पुत्र कमल के समान नेव वाले भगवान्‌ परशुराम भो आने वालो 
मन्वन्तर मे विश्चित हो वेदों शा विस्तार करेगे \, 


घडविंशः इलोकः 
भास्तेऽव्यापि महेन्द्रादों न्थस्तदर्डः प्रशान्तधीः । 
उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धवं वारणैः ।॥२६॥ 


पदच्छेद- सस्ते अद्य अपि महेन्द्र आदो न्यस्त दण्डः भ्रशास्तधोः ६ 
उपगीोयमान चरितः .सिद्ध गन्धर्वं चारणेः॥ 

णन्दार्थ-- 
आस्ते १३. विराजमान हि प्रशान्तधोः ६. शान्तचित्त वाले 
मद्य ६. माज उपगोयमान ४. गाये जाते हुए 
अपि १०. भौ चरितः ५. चरित्र वाले 

। | महेन ११. महेन्द्र = सिद १, सिद्धो 

| आदौ १२. आदि पर्वतो पर गन्धकं २. गन्धर्वो भौर 

ग्स्त ८. न देते हुए (परशुराम) चारणः ॥ ३. चारणोंके द्वारा 
दण्ड ॥ ०, 


प्वोकाथं-- सिद्धो, गन्धर्वं गौर चारणोंके द्वारा गये जते हए चरित्र वाले, शान्त चित्त वाले, दण्ड 
न देते हए परशुराम भाज भो महेन्ध भादि पवतो पर विराजमान ह ॥ 
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धवः ‡द्। क) 
एवं श्चगुषु विश्वास्यः भगवान्‌ दरिरीश्वरः । 
धवती यं परं जारं खवोऽइन्‌ बहुशो षान्‌ ॥२७॥ 
पदच्चैद- एवम्‌ श्रगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ इहिः ईश्वरः! 
जनतीयं परन्‌ भारम्‌ भवः अहृन्‌ कहुशः नृषान्‌ ॥। 


शन्दार्थ- 
एवम्‌ १, इस प्रकार उवतीथ ७, अवतार लेक 
गुषु ६ भृगुवंशियोमें परर ४. अत्यन्त 
विश्वात्मा २. विषएवरूप्‌ भारम्‌ १०५ भार इवङ्प 
भकवान्‌ ४. भगवान्‌ भुवः ८. पृथ्वी कं 
हरिः ५, श्री हरि अहन्‌ १३. भार दिया 
ईश्वरः । ३. सर्व॑शक्तमान्‌ बहुकः ११. वहत से 
नृपान्‌ ॥ १२ शालाँ को 


पएलोकाथं--इस प्रकार विश्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भ्रौ इरि भृगुवंियो में अवतार लेकर पृथ्वी 
के भत्यन्त भार स्वरूप बहुत से राजाजा को मार्‌ दिया ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
गाधेरभून्घहातेजाः खनिद्ध इव पावकः । 
& 
तपसा सा्र्खुत्खञ्य यो लेभे ्रष्यव्वेसम्र्‌ ।।२८॥ 


पदच्छेद-- गाधेः अभ्रुत्‌ सष्तेजाः सखसिद्ध इव गवकः। 
तपसा क्षात्रम्‌ उत्सृज्य थः लेमे न्ह्यवचंषम्‌ ॥ 


णन्दा्थ-- 

गाः १, महाराजगाधि के तपसा ८, तपस्या पे 
जमूत्‌ ६. हृए क्षात्रम्‌ ४. क्षत्रिय घमेका 
महातेजाः ९ महतिजस्वी पुत्र (विएवामिन्न) उल्मुज्य १०, _ त्याग करके 
समिद्ध २. भ्रज्वलित ^ ७, भजिर्होने 

इव ४ समानत लेभे १३. प्राप्त करिया 
पावकः! ६. अग्निके ब्रह्मणचसम्‌ ।॥ ११. श्रह्यतेज को 


ष्योकाथं--महाराञ गाधि के प्रज्वलित अग्नि के समान महतिजम्बी पुत्र विषएवामिन्न हुए । जिन्हे" 
तपस्या से क्षत्रिय घम का त्यागं करके ब्रह्म तेज को प्रा्ठ किया ॥ मः 


८०5 ६६।६२ द भवते 


एकोनिशः श्लोकः 


[ &० १६ 


विश्वासिच्रस्य चेवासन्‌ पुच्रा दकशतं वप । 


सध्यलस्तु भजुच्छुन्दा मचुच्छन्दस एव ते ॥२६॥। 

पदच्छेद- चिश्वासिन्नस्य च एव आखन्‌ पुत्राः एक्शतद्‌ नृप । 

मष्यसः तु भमधुच्छा्डा भधुच्छश्वसः एव ते ॥ 
शन्दा्ं-- 
दिश्वाभित्रस्य २. विश्वामित्र के मभ्यसः ८, मक्षला पुन्न 
च एक ७, ओौर ही तु मधुच्छन्दाः ठ. मधुच्छल्दाथा 
आसन्‌ ६. थे मधुच्छन्दश्च ११. मधुचन्दा के 
पुषाः ४. पुजन एव १२. ही नाम स्षे विख्यात हुए 
एकूशतम्‌ ४. एकसोौ ते ॥! १०.. वे उनके पुत्र 
नृप । १, दहे रानन्‌ 


इलो कार्थ--हे राजन्‌ ! विश्यामित्रके ही एक सो पूत्र हुए थे) भौर सक्षला पत्र मधुच्छल्दाथा। षं 


उनके पुत्र मघुन्दा के नाम पि विख्यात हुए ॥ 


- निशः श्त्तोक्ः 





पु्ं कत्वा शुनःशेपं देवरालं च जगच्‌ । 
शाजी गतं सुतानाह ज्येषठ एष परकहत्यतास्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद- पुत्रम्‌ कृत्वा शुनः शेषन वेवरातम्‌ च भागंवम्‌ । 
अजोगतंम्‌ युतान्‌ आह्‌ न्येष्ठः एषः प्रकल्प्यताम्‌ ॥ 


शन्दार्ष- 

पुत्रम्‌ ६. पुन्न सनोगतम्‌ ९. 
कटवा ७. बनाकर विश्वामित्र ने सुतान्‌ त. 
शुनःशेपम्‌ ५ शनःशेप को भाह &, 
दैवरातम्‌ ३, देवरात नाम से विख्यात ज्येष्ठः ११, 
1 ४ भी एषः १०. 
भागंवम्‌ । रः भूगृवंशी प्रकहष्यताम्‌ ।॥ १९. 


भजोगतं के पुत्र 
भपने पुत्रो से 
कडा 

बडा भाई 

इसे 

मान लो 


एलोकार्थ--अजीगतं के पुत्र मूगुवंशी देवरात नाम सेमी विख्यात शुनः शेप को पुत्र बनाकर 
विश्वामिन्न ने अपने पुत्रों से कहा--उसने बडा भाई मान लो ॥ 
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एकनिशः श्वकः 
यो वै हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुडबः वद्युः। 
स्तुत्वा देवाच्‌ प्रजेशादीन्‌ उुञ्चे वाशवन्धनात्‌ ।३१॥ 
पदब्येद- यः वे ह्रिश्चन््र मखे विक्रीतः धुरुषः ष्युः । 
स्तुत्वा! देवान्‌ भजे आदीन्‌ दुञयुचे पाशवश्धनात्‌ ५ 





शन्दाथं- 

यः वे १, जो निष्चित लरू्पसे स्तुर्वा ११. स्तुति करके 
हरिश्चन्द्र २, हरिश्चन्द्र के देवान्‌ १०५ देवतामों की 
मखे ३. यज्ञमें ` रजेश ८ वरणं 

विक्रीतः ५ खरीदागयाथा आदीन्‌ 2 भादि 

पुरुषः ६. पुरुष मुभुचे १३ युक्तहोगथा्था 
पशुः ७. पशुके रूपमें(लायागयाथा) पाश) ११. पाशके 


बन्धनात्‌ ॥ १२. कन्यन घे 
ष्लोकार्थ--जो हरिश्चन्द्र के यज ये निग्चित रूप से खरीदा गया था, पुरूष पशु के ङ में लाया सथा 
था । ओौर वरुण मादि देऽताओं क' स्तुत करके पाश के बन्धन से मक्त हो णया था ॥ 


दरािशः श्लोकः 
यो रातो देवयजने दवेगांधिबु तापषसः। 
देवरात इति ख्यालः श्यरःशेषः स आागंवः ॥३२॥ 


पदव्छेद-- यः रातः वैवयजने देवेः गाधषु तापक्तः। 
देवरातः इति ख्यातः शुनः शेपः सः भागंवः ॥ 


शब्दार्थं-- 

धः १, जो देवरातः १०. देवरात 
रातः ६. दिया ग्याथा इति ११. इस नामसे 
देवयजने ३, देवताओं के यज्ञ में छातः १२. प्रसिद्ध हा 
देषः ४. देवताभोंकेदारा शु-: शेषः &. शुनः शेप 
गाधिषु ५. विश्वामित्र को सः ७ वह्‌ 
तापसः। २. तपस्वी भावः ॥ न. भृगुवंश 


श्योकार्थं-- जो तपस्वी देवताओं के यज्ञ मँ देवताओं के द्वारा विश्वामित्र को दिया गथा था, वह 
भृगुवंश शुनः शेप देवरात इस नाम पे प्रसिद्ध हुभा ॥ 
फाऽ-१०१ 
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पदच्छद- 


णन्दार्थ- 
ये १ 
मधुच्खन्दसः २. 
ज्येष्ठाः २३० 
कुशलम्‌ ध्र 
मेनिरे ६ 
न तत्‌ ध 


श्रोमद्भागवते 


[ अ ६ 


अयस्जिशः श्साकः 
ये सथुच्खन्दसो ज्येष्ठाः शलं मेनिरे न तत्‌ । 
अशपत्‌ तान्खनिः ऋ द्धो अलेच्छु मवत दुजेनाः ॥३३॥ 


ये सधघुच्छर्दसः ज्येष्ठाः कुशलम्‌ मेनिरे न तत्‌ । 
अशपत्‌ तान्‌ घुनिः ढः स्लेच्छाः भवत बुजंनाः ॥ 


जो 

मधुच्छन्दा के 
ज्येष्ठ पुत्र 
अच्छा 
मानते थे 
नहीं उसको 


५शपत्‌ १.० शापदेषदधिया कि 
तान्‌ ७. उन्हें 

मुनिः ८. विश्वानित्र मुनिने 
क्रद्धः ठ, क्रुद्ध होकर 
स्लेच्छाः १२. म्लेच्छ 

भवत । १३. हौ जामो 

दुजनाः ॥\ ११. हे द्ष्टोतुम लोग 


लोकार्थ -जो ज्येष्ठ मधुच्छन्दा के पुत्र उसको अच्छा नहीं मानते ये, उन्हें विश्वामितरमुनि ने क्रूढ 
होकर शाप दे दिया किं हे दृष्टो ! तुम लोग म्लेच्छ हो जाभो ॥ 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
ख होवाच मधुच्छन्दाः साधं पश्चाशता ततः। 
यन्नो मवान्‌ संजानीते तस्मिंस्तिष्ठाघहे वयस्‌ ॥३४।। 


पदच्छेद- 
एन्दा्थं-- 

सः ह ठ. 
उवाच ६. 
मधुच्छन्दाः | र. 
साधम्‌ ५ 
पञ्चाशता ४. 
ततः १, 
एलोका्थं--तन वहु 


सः ह उवाच मघुच्छन्दाः साधम्‌ पञ्चाशता ततः । 
यत्‌ नः भवान्‌ संजानीते तस्मिन्‌ तिष्ठामहे दयम्‌ \! 


वह्‌ मन्नला 
बोला 
मधुच्छन्दा 

साथ 

पचा भादयों के 
तब 


यत्‌ ८ जो 

नः ६ दहमं 

भवान्‌ ७. आप 

संजानीते १०, आज्ञा देते है 

तस्मिन्‌ १२. उसका 

तिष्ठामहे । १२ ` पालन करने को तैयार है 
वयम्‌ ॥ ११. हमलोग 


मक्षल। मधुच्छन्दा पचास भाद्यो के साथ बोला भापजो हमे ाज्ञा देते हः 
हम लोग उसका पालन करने को तंयार है ॥ 
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पञ्चक्निशः श्त केः 
उयेष्ट अन्च्रहशं च्छ स्त्यायन्वश्चौ वयं स्म हि । 
विश्वाभिच्नः दुनानदह वीरवन्तो यविव्यथ। 
ये मानं मेऽनुगह्वन्नो कीरवन्तयक्ते मास्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद- ज्येष्ठ व सन्तर दशस चक्तः स्वास्‌ अन्वञ्चः वयम्‌ स्म हि । 
विश्वासिन्रः धुतान्‌ गाह्‌ वीरवन्तः भविष्यय। 
ये मानम्‌ मे अनुगृहू.णश्तः वीरवण्तस्‌ अकतं भाम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-~ 

ज्येष्ठम्‌ ३. वड़ा भाई आहुवीरवस्तः १०. कहा तुम लोग पुत्रवान्‌ 
मर्त्र १, मन्त्र भविष्यथ ये ११. होगेजोक्ितुमलोगोने 
दृशम्‌ २. तष्टा शुनःशेपको मानस्‌ १४. सम्मान क्रिया है मौर 
चकः ४. मन कर मे १२ भेरी 

त्वाम्‌ ६. घापके अनचुगृह न्तः १३. अनजा का पालन करते हए 
भम्बजञ्चः ७. अनुय्ायी वीरदन्तम्‌ १६. पुत्रवान्‌ 

वथम्‌ ५. हम लोग अकतं १७ वना दिया है 

स्महि = माम्‌ । १५. मूञ्ञे 


विषवामिन्नः सुतान्‌ ॥ ठ. विश्वामित्र ने पूत्रो प्त 


ष्लोकाथं-- मन्त द्रष्टा शुनः शेप को बड़ा भाई मानकर हम लोग आप के अनुयायी है । विष्वापित्र 


ने पृत्नोंसे कहा तुम लोग पुत्रवान्‌ होगे । जोकि तुमलोगों ने मेरो भाज्ञाका पालन 
करतं हुए सम्मान किया है भौर सृञ्े पुत्रवानु बना दिया है॥ 


षट्त्रिंशः श्त्तोकः 
एष वः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित । 


न्ये वचाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ॥ ३६॥ 

पदच्छेद- एषः वः कुशिकाः वीरः देवरातः तम्‌ मन्वित। 

अन्धे च अष्टक हारीत जय क्रतुमत्‌ ञादयः॥ 
शन्हार्थ- < विवव 
घः २. य भर १४. विश्वामिन्न के दुसरे पुत्र 
क ५ क लोगोकेगोत्रका. च. १३. भो < 
कुशिकाः १ है कुशिक गोत्र वाले पुत्रो । अष्टक ८. अष्टक 
वीरः ३. वीर हारीत ४. हारीत 
देवरातः ४. देवरात जय १०; जय 
तम्‌ ६ उसका कतु१त्‌ ११. क्रतुमाच्‌ 
अस्वित॥ ७. अनुमरण करो भादयः॥ १२. आदि 


एलोकार्थ--हे कुशिक गोत्र वाले पुत्रो ! यह वीर देवरात भी तुभ लोगों के ही गोत्र का है । उषका 
अनुखरण करो । भष्टक, हारोत, जय, क्रतुमाच्‌ आदि भौ विश्वामित्र के दखरे पृत्र थे ॥ 


८०७ ] 


उदच्छेद-- 


छम्दार्थ- 


एवम्‌ 
कशिाक 
गोच्नम्‌ तु 
विश्वासिन्नः 


विधम्‌ 1 


भीमद्भागवते 


सएनिशः श्त्ाकः 


[ भ० १६ 


एवं कौशिकगोत्रं तु विश्वाभितेः एथभग्विघधम्‌ । 


परवरान्तरमापन्ं तद्धि 


चेवं प्कटहिपतस्‌ \\३७॥ 


एवम्‌ कौशिक गोत्रम्‌ तु विश्वाभिः पृथष्ठ विधम्‌ । 
इ्रष्ठरअन्तरस्‌ अ!पन्नम तत्‌ हि च एवम्‌ भक्षितम्‌ ।॥। 


अलग कई भेः हो गये प्रकल्पितम्‌ \ १२ 


१. इस प्रकार प्रदर अन्तरम्‌ पै 
२. कौशिक आपन्नम्‌ ढै. 
३. णोत्रमे तत ९०, 
&. विषएवामिन्न हि ९१. 
५. अलग च एवष ७. 
६. 


दूसरे गोत्र को 

प्राप्त होने के छारण 
तह 

भी 

ओर इस प्रकार 

दूसरे प्रवर काहो गया 


पलोकार्थं--इस प्रकार कौशिक गोत्र में विश्वामित्र क गोत्र के अलग-अलग कई भेद हो गये । दूसरे 


गोत्र को प्राप्त होने के कारण वहु भो दूसरे प्रवर क! हो गया ॥ 


भोमद्भागवते महापुराणे पारमहृत्णां संहितायां नवमस्कभ्धे 


षोडशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १६॥ 





श्रीह मागवतेबहाषुराणम 
नदशः इक्न्चः 
स्वण्न्व्वद्डच्यः च््य्याच्यः 


प्रथः स्किः 
श्रीणुक उवाच--यः पुरूरवसः पु अआयुद्तस्या जनवन्‌ सछुताः । 
नड्षः ्न्रघद्धग्य रजी रडम्श्च वीयेवान्‌ ६।१॥ 


पदच्छेद-- यः पूरवः पुत्रः आदुःतत्थन्रभवन्‌ धुरः ॥ 
नहुषः क्षत्रवृद्धः च रजी रञ्भः ल वोयवान्‌ । 


छब्दा्थं -- 

यः १, जो नष्रुषः ७. नहुषं 

पुरूरवसः २ पुरूरवा क) न्नश: ८, क्षन्नवृद्ध 

पुत्रः २३. पुत्र च &. भीरं 

आयुः ४. आयुथा रिः १०, रजिं 

तस्य ५. उसके रञ्भेः १२३. रम्भ 

अभवन्‌ -१४. हए च ११. त्था 

सुताः । ६ पुत्र वीर्यात्‌ ॥ १२. शक्तिशाली 

श्लोका्थ--जो पुरूरवा का पुत्र आयुं था, उसके पुन्न सुब, क्षत्रवृदध ओर रजि तथा शक्तिशाली 
रम्भ हुये 


हितीयः श्त्तोकः 
अनेना इति राजेन्द्र शृणु खत्रब्षोऽन्वयस्‌ | 
सच्रब्द्धसुतस्थासम्‌ सखहोत्रस्याटमजास्त्रयः ॥२॥ 


पदच्छेद- अनेनाः इति राजेश भ्युण्‌ क्षघ्रवधः अग्वयम्‌। 
क्षत्रबृदध सुतस्य आसन्‌ सुहोत्रस्य भात्मजाः चयः ॥ 


शन्दार्थ-- 

अनेनाः २, अनेना क्षत्रवुद्ध ७. क्षत्नवुद्ध के 
इति ३. इस नामे भी एक पच हआ यतस्य ८. पुत्र घुहोत्र 
राजेन्द्र १. हे महाराज! आन्‌ . हुए 

श्युणु ६. शुनो घुहोन्रस्य १०. सुहोत्र के 
क्षत्रवधः ४. क्षत्रवृद्ध के भात्मजाः १२. पृत्र 
अन्वपम्‌ । ५. वंशको जयः ॥ १०. तीन 


श्वोकाथ--है महाराज ! अनेना इस नामप्षे मी एक पुत्र हा । भव कषत्रवृद्ध के वंश को सुनो । 
क्षत्वृद्ध के पुत्र षुहोत्र हए । सुहोत्र के तीन पुत्र हृए ॥ 


८०६ )} श्रौमद्‌खागवते 


[ ० १७ 
[= 
तृतीयः श्लोकः 

काश्यः श गृत्ससष्ट इति शृत्सछन्दादय्त्‌ । 
शुनक; शौनको यश्य वह. चप्रवरो खनिः ।॥३॥ 


पदच्छेद-- काश्यः कशः गृर्ससदः इति गृश्समदात्‌ अमूत्‌ । 
शुनकः शौनकः यस्थ बहुवच परवरः भुनिः\! 
णन्दा्थ-- 
काश्यः १. कश्य शुनकः ५, शुनक 
कशः २. कुश शौनकः ५२. शोनक नामक पुत्र हुए 
गत्ससदः ३. णृट¬मद यस्यं ८, जिसके 
दति . इस लामके एत्र बहु.व ९. ऋग्वेद्धियो में 
गत्समदात्‌ ६. गृत्समदसे प्रवरः १०. श्चेष्ठ 
असत्‌ । ५. उत्पन्न हुए मुनिः ॥! ११. सूनि 


एलोका्थ-- काश्य, कुश, गृत्समद इख नाम के पुन उत्पन्न हृए । गृत्समद से शुनकः हुए जिनके 
क्रवेदिथो मे श्रेष्ठ मुनि शोनक न।सक पुत्र हृए ॥ 


चतुथः श्लोकः 


कार्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट दी्धंतसःविना । 
चन्वन्तरिदेंघंतस ्ायुकेदत्रवलतेकः ॥२॥ 
पदच्छेद- काश्यस्य काशिः तत्‌ पत्रः राष्ट्रः दीघंतमः पिता । 
घर्वन्तरिः देधंतमः 


; आयुवंद प्रवतः ॥ 
णन्दा्ष- 

काश्यस्य १. काष्यके पुत्र पिता ७. पिताथे 
काशिः २. काशि हए धर्वन्तरिः ४, धन्वस्तरि हुए 
तत्‌ ३. उसके दधतम ५, दीचंतमा के पृत्र 
पुत्रः ४, पुत्र आयु्ंद १०. जो भायुवेदके 
राष्ट्‌ः ५ राष्ट्र हए भवतकः ।॥ ११. प्रवत्तंक है 
दीघंतमः ॥ ६ जो दोर्घतमा के 


व्लोकाथं--कारय के पृत्र काशि हुए, उनके पुत्र राष्ट्र हुए, जो दीर्घतमा के पित! थे । दीर्घतमा के 
त्र धन्वन्तरि हए जो आयुर्वेद के प्रवतंक थे । 


अ० १७ ] ववम; ट्छन्वः { ८०७ 


पञ्दमः शल्कः 
यज्ञञुग्‌ वाद्ुदेर्वांशः स्खतमाघ्ातिनाशनः। 
तत्पुरः केवुलान्स्य जन्चे मीसरयस्ननः ॥५॥ 
¶दच्चेद- यज्ञभृषत वायुरेव अंशः स्परुत सात्र आतिनाशनः 
तत्‌ पुत्रः केवुमान्‌ अस्ख जज्ञे भीसरथः ततः + 
शन्दाथं-~ 


यजलभक्‌ १. वे यज्ञो के भोक्ता वत्‌ ७. उनके 

वासुदेव २ वासुदेवके पुनः 5 पुत्र 

अंशः ३. अंश (भौर) केतुष्ल्‌ सल्य ठ केतुमान्‌ थे उनसे 
स्मत ४. स्मरण जजे १२. उतपन्न हए 

मात्र ५. मान्नमे समरथ ११. भीमरथं 
अतिनाशनः। ६. पोडाकोहरने वाले हं ततः॥। १० उनके 


ध्लोकाथं--वे यज्ञो के भोक्ता वामदेव के अंश भौर स्मरण मात्रसे पोको हरे वा है । उदके 
पुत्र केतुमान्‌ थे । उनप्ति भोमरथ उत्पन्न हए ।। 
षष्ठ: शत्तोकः 
दिवोदासो व्यमांस्तमात्‌ भर्दंन इति स्षनः। 
स एव शच्रजिदु वत्ख तध्यज इतीरितः 
तथा कुवलयाश्वेति पोक्तोऽलकादयस्ततः ॥६॥ 
पदच्छेद- दिवोदाषः दय॒भान्‌ तस्पात्‌ भ्रतदेन इति स्मरतः। 
स॒ एव शत्नचित्‌ वटतः तुध्वजः इति ईरितः । 
तथा कुवलयाश्व इति प्रोक्छः अलक आवयः ततः ॥ 


छन्दाथं-- 
दिवोदाप्ठः १. दिबोद।स ऋतुष्वजः १०. ऋतुन्वज 
द्भान्‌ ३. ध॒मान्‌ इति ईरितः ११. भी कटे जाते ह 
तस्मात्‌ ९. उनके पुत्र तथा १२. तया 
प्रतर्दन श्ति ४. नोप्रतदंनहइसनामपसेभो कुडलधाश्व १२. कुवलयाश्न 
स्मृतः ५ कहेजाति दहै इति १४. इस नामसेभो 
सः धत भोक्त १५. परसिद्ध है 
एव ७. ही अलक १७, अलक 
शन्रुजिव्‌ ८, शत्न॒जित्‌ । आदय १८. आदि हुए 

वट ततः ॥ १६. उन 


प्लोकाथं-दिवोदास, उनके पुत्र धमान जो प्रतर्दन इस नाम से मौ कहे जाते है । वे ही शत्रजित्‌ 
वरस ्छतघ्वन भो कटे जाते है । वे कुवलयाश्व इस नाम से भो प्रिद्ध ह उनके पुज 


भलकं भादि हए ॥  - 


१ 
^ +कः 


र्ट ] श्रो मडभागवते 


| अ० १७ 
सत्तमः शलो 
सद्टिवषे सदेख्ाणजि घद्दिववंशतानि च| 
नालकोदपरो राजन्‌ मेदिनीं उुदजे युबा ॥७। 
पदच्छेद- ब्टिवषतहलःि = व्टिवकेशतयलि च । 
नेअलरकाद्‌ अपरः राजन्‌ सेदिनोभ्‌ बुश्जे युता ५। 
शन्दार्थ-- 
बल्टिवषंसहल्लाणि २. साठ हूज'र वषं रयन्‌ १, हे राजन्‌ 
बह्टिवषेशतानि च ३. सारु सौ वषं (६०००) तक सेदिनीम्‌ ७. पृथ्वोका 
न अलकक्ृद्‌ ४, नहीं किया अलक क लुभृजे ८ भोय 
अपरः ५. सिवा दुसरे किसी भीराजाने युका ६. युवा रह कर 


ब्योकाथं- हे राजन्‌ ! साठ हजार साठ सौ वषं (६६०००) वर्षो तक भलकं के सिवा दूसरे किसी 
भो राजा ने युवा रह कर पृथ्वो का भोग नहीं कधा ॥ 


खष्टब्रः शत्तोक्ः 
जलकोत्‌ सन्नतिरतद्मात्‌ सुनीथोऽथ सुकेतः । 
घमकेतुः दछुतस्तस्मातच्‌ सत्यकेतुरजायत ॥८॥ 


वदच्छेद - भनरकात्‌ खम्ततिः तत्मात्‌ घुनीधः भथ सुकेतनः ! 
वमकेतुः सुतः तस्मात्‌ स्दकेतुः अखाथत ॥ 


कन्दाय-- 

मल्‌ १, अलकते घ्केतुः ई. धमकेतु ओर्‌ उनते 
घन्ततिः २. सन्तति सुतः 5 पुत्र 

तस्मात्‌ २, उसंते तस्मात्‌ ७. उनसे 

सुनीथः ४. सुनोथ सश्यकेनुः १०. सत्थकेतु 

भथ ४. तदनन्तर अजायत । ११. उत्पन्न हुए 
सुकेतनः ॥ ६. सुक्रेतन 


श्लो का्थं--भलकं से सन्तति, उने सुनोथ, तदनन्तर सुकेतन, उनके पुत्र धम॑केतु भौर उनप्त सरयकेतु 
उत्पन्न हए ॥ 


अ० १७ | नवमः ए्कन्धः 





नववः श्तौ 


[ ८०९ 


धृष्टकेतुः खतश्तद्याद्‌ सुद्वारः कितीश्वरः । 
वीविहोच्द्य भर्गौऽलो आागं निर श्रुन्छंपः ॥६॥ 
पदब्छेद-- धृष्टकेतुः घुतः तस्मात्‌ बुकुादः लिंतीशएवरः ॥ 
वीतिहो्रल्य भगंजतः भावःशुलिः अश्रुत्‌ नृपः ॥ 


शन्दार्थं-- 

धुष्टकेतुः १, सत्यकेतु का धुष्टक्ेतु वीलिहोत्घ्य 
धुत! २. पुत्र हज भगं भतः 
तद्मात्‌ ३. ओ उयपस्ष भगसुसिः 
सुकुमारः ५. सुकुमार हए अम्रुत 
क्षितीश्वरः । ४. राजा नः ॥ 


६ उखसे षोतिहोत्र 
वीतिहोत्र से भगं 

=. उसे भागंभूमि 

११. इए 

६. रजा 


प्लोका्थ--सत्यकेतु का धृष्टकेतु पुत्र हु मा, रसे राजा घु एमार हुए । उसे वोतिहोत्र, वीतिद्ोत्र से 


भगं ओर उसमे राजा भागभ्रुमि ह" ॥ 


दशम श्त्लोक. 


इतीमे काशयो अपाः चञ्रधद्धान्वथायिनः। 
रस्यस्य रभसः चुत्रो गञ्मीरश्चाच्तियरुततः ॥१०॥ 


पदच्ेद-- इति इमे काशयः सुपाः क्षत्रषदध अन्वधायिनः। 
रर्मस्य रभतः पुत्रः गम्भीरः च अकयः ततः ॥ 


शब्दाथं- 

इति मे १, येसबके सबं रभसः 
काशयः ४, काशि से उत्पन्न पुनः 
सुषाः ५. राजाहए गम्भीरः 
क्षत्रधुद्ध २, क्षत्रवृद्ध के व 
अन्बयायिनः ३. वंश में अक्रिय 
रम्भस्य । ६, रम्भके पुत्र ततः ॥ 


७, 
ठै. 
९७. 
१३३ 
१३ 
१२. 


रभस 

पुत्र उनका 
गम्भीर 
भौर 
अक्रिय हए 
उने 


लोकार्थं - ये सब के सब क्षत्वृद्ध के वंश मे काशि से उत्पन्न रागा हुये 1 रम्भ के पुत्र रभस, उनका 


गस्भोर भौर उनसे अक्गिय हुये ॥ 
ए०~-१०३ 


८१० ॥ श्रीमदभागवत [ अ० १७ 


यि 


एकादशः श्कोकः 
तस्य च्तेत्रे ब्य जज्ञे शुणु वंशघनेनसः। 


श॒द्धस्ततः शुचिरतस्मात्‌ चिकङ्द्‌ धमेसारयिः ॥११।। 
पदच्छेद- तस्य क्षे ज्रह्य जन्ते शृणु कंशम्‌ अनेनसः । 
शुः ततः शुचिः तस्मात्‌ ्िरक्ुद्धमं सारथिः ॥ 


शन्दा्थ- 

तस्य १. उनको शुः & शुद्ध 

कषे २. पल्नो से तत! ८. उनसे 
ब्रह्य ३. ज्नाहयण वंश शुचिः ११. शुचि 

जज्ञ ४. चला (अब) तघ्मात्‌ १०. उससे 

शण ७. सुनो त्रिककुद्‌ १२. त्रिककुद्‌ गौर 
वंशम्‌ ६. वंश धमं १३. उपे धं 
अबवेनसः। ५. यनेना का सारथिः ॥ १४. सारथि दए 


एलोकाथ-- उनकी पत्नी से ब्राह्मण वंश चला । अव अनेना का वंश सुनो । उनसे बु, उनसे शुचि, 
उनसे निककुद्‌ भौर उकवसे घमं सारयि हुए ॥ 


दादश! शत्तोकः 
ततः शन्तरयो जक्ञे करूतक्रव्यः ख आह्वान । 


रजेः चश्चशतान्यासन्‌ पुज्ाणामभितोजसाम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छैद- ततः शा्तरयः जज्ञे कृत छृष्यः स आस्सवाच्‌ ¦ 
रजेः पञ्च शतानि आसन्‌ पुत्राणाम्‌ अमित ओजसान्‌ \\ 


णन्दार्थ- ~ 

क्तः १, उनतत रजेः ७. रजि के 
कान्तरयः २. शान्तरय पञ्च ८. र्पाब 

जज्ञे ३, उत्पन्न हए शतानि ई, सौ 

कृतक्कत्यः ६, कताथ थे भात्‌ १३. हुए 

सः ४, वे ्‌ पत्राणाम्‌ २. पुत्र 

आत्मवान्‌ । ५ आत्मज्ञानी होने के कारण भमित १० भचव्यन्त 


भोजसाम्‌ ॥ ११. तेजस्वी 
ण्लोकार्थं-- उनपे शान्तरय उत्पन्न हए । वे मात्मज्ञानी होने के कारण कृताथ ये । रजि कै भल्यन्त 
तेजस्वी पाच सो पत्र इए ॥ 


अ° १७ | नवमः द्छण्ब। [ ८११. 


अयोदशः श्त्लोकः 
देवेरभ्यर्थितो दैत्यान्‌ दस्वेन्दवायाददाद्‌ दिवम्‌ । 
इन्द्रस्तस्मै पुनदेत्या शहीत्वा चरणौ रजेः ॥१३॥ 
पदच्छेद- देवः अस्थितः दंत्यान्‌ हत्वा इश््राय अददात्‌ दिवम्‌ । 
इन्रः तस्म पुनः दत्वा गृहीत्वा वरणो रजेः॥ 





शब्दार्थ- 

देषः १. देवताभों के दण्दः ८ इन्द्रने 

मस्यथितः २, प्रार्थन करने पर (रजिने) त्स्य ६. उन 

देए्यान्‌ ३, दत्यो को धुचः १०. फिर {स्वगं का राज्य) 
हत्वा ४. मारकर दर्वा ११. देकर 

इन्द्राय ५, इन्द्रको गृहीत्वा १४. पकड़ लिया 
अदरात्‌ ७ देदिया चरणो १३. परोको 

दिबम्‌ । ६. स्वगं का राज्य रजेः ॥ १२. रजि के 


इ्लोकार्थ- देवताओं के प्रार्थना करने पर रजिने दैत्यों को मार कर इन््रको स्वगंका राज्थदे 
दिया । इन्द्र ने उन्हे फिर स्वगं का राज्य देकर रजि के परो को पकड़ लिया ॥ 


चतुदंशः श्त्ोकः 


सारमानमपेथामास प्रहादाथरिशङ्कितः। 

पितर्थपरते पुरा याचमानाय नो ददुः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- आत्ानम्‌ अपंयामात शरह्लाद मादि भरिशङ््ितिः। 

पितरि उपरते पुत्राः याचमानाय नो इदुः ॥ 

शब्दार्थं-- 
आत्मानम्‌ ५. अपनेकोमी रजिको पितरि ७. पिता (रजि के) 
अर्पयामास ६. अगति कर दिया उपरते ८. मर जाने पर 
प्रह्वा १ प्रहाद पुत्राः ६, उनके पूत्रो ने 
आदि २. भादि + याचमानाय १०. इन्द्र के प्रार्थना करते पर 
अरि २. शत्॒भो के नो ११. नहीं 
शङ्धितः । ४. उरसे ददुः 1 १२. दिया 


पएनोकाथ--प्रह्वाद आदि शत्रुभों के डर से अपने को भी रजि को अर्पित कर [दथा । पिता रजि क 
परर जानि पर उनके पूत्रो ने इन्द्र के प्राथेना करने पर भी राज्य नहीं दिया ॥ 


८९९ } श्रीमदभागवते [ भ० १७ 





पऽचद शः शस्तोकः 
चिदिष्टपं सहेन्द्वाय यज्ञजागान्‌ खलाददढुः ¦ 
गुणा ह यस्नेऽगनौ बलभित्‌ तनयान्‌ रजेः \ १५॥ 


पदच्छेद-- न्रिष्टिपस्‌ सहिश््राय यज्ञ भागान्‌ सम्‌ श्याददुः । 
गुरुणा हुथमाने अग्नौ बलरित्‌ तनयान्‌ रजेः ॥ 


छन्दार्थ-- 
जिदिष्टपम्‌ २, स्वगं नहीं दिया (भौर) हूयस्पाने ७. हवन किये जानि पर 
महेन्द्राय १, इन्द्रको अग्नौ ६ अग्निम 
यज्ञभागान्‌ ३. यज्ञके मागोक्ोमी बलभित्‌ ८. इष्द्रने 
सम॒ञाददुः1॥ ४. स्वयं ग्रहण करने लगे तनयान्‌ १०. पूत्रोंकोमारदिया 
गुरुणग ५. (तन) बृहस्पति के द्वारा रजेः \। 2. रजिके 


ष्लोकार्थ- इष्द्र को स्वगं नहीं दिया गौर ग्ज्ञ के भागों को भी स्वयम्‌ म्रहण करने लगे। तब 
ब्रहस्पति के द्र।रा अग्नि मे हवन किये जाने १२ इन्द्रने रजिकेपृत्रोकोमारदिया॥ 


षोडशः श्त्तोकः 
कवघीदु श्रं शतान्‌ सागोल्ल कशिव्वद्वशेबितः । 
कुशात्‌ चरतिः स्तात्रब्रद्धात्‌ सञ्ञयस्नस्छुत जयः ।१६॥ 


पदच्छेद-- वधीत्‌ शितान्‌ मागन्‌ न कश्चित्‌ अवशंडितः। 
कुशात्‌ प्रतिः क्षात्र वद्धात्‌ सञ्जयः तत्‌ युतः जयः ॥ 


णन्दार्थ-- 

अवधीत्‌ ३, मार्‌ दिया प्रति, १०, भ्रति उत्पन्न हए 
श्रंशितान्‌ २ शष्ट हए (रजि के पुत्रो को) क्षात्र ७, क्षात्र 

मार्गान्‌ १. मागत वद्धात्‌ ८, वृद्धके पौत्र 

न ४. नहीं सञ्जयः १३. सञ्जय 

कश्चत्‌ ५. कोई भो तत्‌ १।. उनके 
अवशेषितः ६. बचा सुतः १२. पत्र 

कुशात्‌ । 2, कुशे जयः । १४. उनके पत्र जय हृए 


ए्लोकाथं--मागं पे भ्रष्ट हुए रजि के पूत्रो को मार दिया, कोई मो नदीं बवा । क्ष्रवृद्धके पौत्र 
कुश ते प्रति उलत्त &२ उनके पुत्र सञ्जय इए ओर उनङे पुत्र जय.हुए ॥ 


भ० १७ 1 


प१दच्यैेद- 


एन्दाथं-- 
ततः 

छतः 
छुतल्य 
अपि 

जज्ञे 

हयं बनः 
नवः । 


~ 61 


५. 


तवमे: स्कन्धः 


सप्तद चः रत्वा: 


[ ९१३ 


(कि 0 छ 
ततः कतः तस्यापि जले दयवन षः । 
सदृदेवस्टतो सनो जयसखेनडख्त तच्छ्ुकः ॥१७॥ 
ततः छत्रः छुतद्य अवि जज्ञे हु्यंक्नः नृषः। 
सहदेवः ततः हीनः जयसेनः तु छत्‌ (खतः ॥ 


उनके व 2 
करत दलः ६ 
छरुत के होन १७. 
भी जे धिनः १३. 
उद्श्त्हूुए तर तत्‌ ११. 
हर्य॑वव लु: १ १२. 
राजा 


उनके सहदेव 
उनके 

हीन 

भयचचैन इए 
घौर उत्के 
पुनं 


श्लोकार्थ-- उनके कृत, कृत के सी राजा ह्यंवन उत्प हए । उनके सहदेव, उनके हीन गौर उनके 


पदच्छैद- 


णब्दार्थ-- 
सङकुरतिः 
तस्य 

च 

जयः 
क्ष्मा 
महारथः । 


२ 
१ 
र 
प 
५. 
४ 


पु जयेन हुए ॥ 


अष्टादशः श्कोकंः 


सङ्छरनिस्तस्य च जयः चञ्चवा सहारथः । 
चन्रघद्धान्वया अपाः श्ण वशं च नादुषात्‌ ॥१८॥ 
सङ्कृतिः तस्य चं जवः क्षत्रधर्मा सहायः 


क्षत्नरवुद्ध अन्वथाः सपाः शणु वंशं च नाहुषात्‌ ॥ 


सङ्कृति क्षत्रबद्ध ७. 
उनके अन्वयाः ८ 
ओर उनके मुषा; > 
जय हए शु १३. 
क्षत्रिय श्रे वंश ११. 
महारथी घ १२. 

नाहुषात्‌ ॥ १५. 


क्षत्रवृद्ध के 

वंशं में 

ये राजा हुए भव 
सुनो 

वणक 

भो 

नहुष के 


श्लोका्थे--उनके सङ्कृति भौर उनके महारथी क्षत्रिय धेष्ठ जय हए । क्षववृद्ध के वंश मे थे राजा 


हए । मन नहुष के वंश को भी पुनो ॥ 


भीमव्भागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितां चवमस्कण्धे घनदरवंशानुवर्णने 


सष्तदशोऽश्यायः ५।१७॥ 


पदच्छेद- 


शब्दा्षं- 


यतिः 


ययातिः 
संयातिः 
भायतिः 
वियतिः 
कुतिः । 


यत्तियेयातिः सं यातिराथनिवियतिः कतिः 
खद्धिमरे नहषस्यासनल्लिन्द्रियाणीव देहिनः 
यतिः ण्यातिः संयातिः आर्तिः वियतिः कृतिः 


श्रीमद्भागव॑तमहापुराणम्‌ 


नकलः ङूक्न्यः 


जणूटाद्डच्छाः अध्यायः 


प्रथमः श्लोकः 


॥१॥। 


वड दमे नहषस्व आसन्‌ इद्द्रियाणि इव देहिनः ॥ 


5 < %& ॐ ५ ॐ 


ॐ 


यत्ति वडट्ते 
ययाति नहुषस्थ 
संयाति आसन्‌ 
आयति इश्द्रिधागि 
वियति इव 

क्रति देहिरः ॥ 


८. 
८७ 
१७. 
१३. 
१}. 
१२९. 


छ! यह 

नहुष के 

पूत्र वसे थे 
इन्द्रियां 

जसे 
शरोरघारी को 


श्लोकार्थे- यति, ययाति, संयाति , मायति, वियति, कृति यह छः नहुष के पूत्र व॑पे ये जैते 
शरीरघारो को इन्द्रियां होतो ॥ 


न 


हि तीयः श्त्तोक 


राज्यं बैच्छुद्‌ यतिः पित्रा दत्तं!लत्परिणामवित्‌ । 


यज 


परविषरः 


पुरुष आत्शानं नावबुध्यत \२॥ 


राज्यम्‌ न रेच्छत्‌ यतिः पिना दत्तम्‌ तत्‌ परिणम्‌ चित्‌ । 


यत्र प्रविष्टः पुरषः आत्मानम्‌ न अवबुध्यते ॥ 
७, राज्य परिणाप्र २, परिणाम को 
८. नहीं वित्‌ ३, जानने वाला 
६, चाहता था (क्योकि) यत्‌ १०० उसमे = 
४. यति प्रविष्टः ११. प्रविष्ट होनि पर स 
४५. पिताका पुषः १२. मनुष्य । 
६. दिया हुभा आट्मानम्‌ १३. भात्माको 
१, उसके न १४. नहीं 

सवबुध्यते ।॥ १५. जानता दै । 


इ्नोकार्थ--उसके परिणाम को जानने वाला यति पिता कादिया हुमा राज्य नही चाहता 
वंयोकि उन्म प्रविष्ट होने पर मनुष्य आस्मा को नहीं जानता दै ॥ 





{ हः 

= 

"9. 
0 








अ० १५ | नवमः (कच्छः [ ८११ 
ततीयः श्त्लोकः 

पितरि भ्रंशिते स्थानादिन्द्राखया घषणादु द्विजैः । 

प्रापितेऽजगरत्वं वैं य्यातिरभवन्द्पः ॥२॥ 
पदच्छेद वितरि भ्रंशिते व्यानात्‌ इ्राण्या वर्वणात्‌ द्विजः। 

प्रापिते अथ्गरश्वस्‌ वे ययातिः अभवत्‌ बुपः॥ 

णब्दा्थं- 
पितरि ४. पिताके भाषिते ८. धारण कर लेने पर 
च्रं शिते ६, गिरा दिये जाने षर (आर) अजगरस्त्रम्‌ ७. अजगर शरीर 
स्थानात्‌ ४. (स्वगं ) इन्द्रपद से वे ययातिः ६. ययातिदही 
इन्द्राण्या १, इन्द्राणी अभवत्‌ ११. हमा 
धर्षणात्‌ २. सहवास करने को चेष्टा कारण नृपः । ९०. राजा 
द्विजः । ३. ब्राह्मणो हारा 


श्लोका्थं-- इन्द्राणी से खहवास करने कौ चेष्टा के कारण ब्राह्यणो द्वारा पिता के (इन्द्रपद) स्वथं घे 
गिरा दिये जने पर भौर अजगर शरीर धारण कर लेने पर ययाति ही यजा हृभा ॥ 


चतुथं श्लोकः 
तद्ष्वादिशव्‌ दिद तुन्‌ जता यबीयसः। 
क्रतदारो जगोपोर्वीः काव्यस्य घृषपवंणः ॥४॥ 


पदण्डेद- चतसुषु भादिशत्‌ दिक्षु तन्‌ जाता यक्षीयषः 
कृतदारः जुगोप अर्बम्‌ काष्यत्य वषपवनः॥ 






धनब्दायं-- 

चतसुषु २. चार कृतदारः ६ विवाहु कशके 

भादिशत्‌ ६. नियुक्त करदिया जुगोप ११. रका करने लगा 

दक्ष २. दिथाभों में ऊर्वम्‌ ९०. पृष्वीको ध 

मातन्‌ ९. माद्यो शो काव्यश्य ७. शुक्राचार्य को क्स्यादेवयानीष्ठे ` 
राता १. भाई (ययतिने) वृषपर्वंणः॥ =, भोर वृषपर्वा की कन्या शर्गिष्णक्ते ` 
यवीयसः । ४, क 
श्लोकाय माई ययाति ने चार दिशाओं मे चोट भाइयों शो नियुक्त कर दिया । श॒ बाय । कोक द्या श 


दैवयाती से बौर वृषपर्वा की कन्या शप्रि्ठा ते विवाहं ृथ्वो को रक्षा कृरते ' ण॒ 


८१६ 1 भौमक्शासवठे [ ० १८ 


पञ्चमः श्लोकः 
जहि भगवान्‌ काञ्यः खल्वन्युश्च नाहुषः । 
राजन्यविवयोः कस्माद्‌ विकाहः चलिलामकः ॥५५॥ 


पदच्छेद-- बहविः सगवान्‌ काडणः क्षत्रबन्धुः च नाहुलः । 
रालभ्य विश्रयोः कल्मात्‌ लिबाहः त्रतिलोसक्तः ॥ 








वन्दार्थ- 
अहविः ३. ब्रहमाषियथे राजभ्य ७ क्षत्रिय तर भौर 
भगवान्‌ १. भगवान्‌. चिप्रयोः ८. ब्राह्मणकन्या का 
काण्यः ष. शुक्राचार्यं कस्मात्‌ ११. कषे हसा 
छ्रबण्धुः ६ क्षत्रिययथे व्विहः १०. विगाह 
च . शौर प्रतिलोमकः ॥॥ . प्रतिलोम (उलट) 
नाहुषः ५. याति 
पलोकार्थ--मगवान्‌ शुक्राचायं त्रह्यक्वि ये । भौर ययाति क्षत्रिय थे । सन्नियवर ओर ब्राह्मण कन्या का 
प्रतिलोम उलटा ॥ववाह्‌ कंपे हु! 11 
षष्ठः श्लोकः 


भओीशुक उवाच-एकदा दानवेन्द्रस्य शिष्ठा वाध कन्धा । 
सखीसहखसयुक्ता शुखुपुश्या च मनाभिनी ॥३॥ 


पदब्देद-- एकदा दानवेश्रस्थय क्षमिष्ठा नात कञ्यका। 
सल्ली सहस्र संयुक्ता शुख्युञ्या च भाभिनो॥ 












्‌ शन्दार्थं-- | 
एकवा १, एक बार सच्ची १०. सदियों के 
 बानवेन्रस्य २, दानवराज वृषपर्वाको सहल 2 हजारों 
क शिष्ठा ३, शर्मिष्ठा संुक्ता ११. साथ (वन में गर्द) 
नान ‰, नामको गुख्पुश्या ७. गुख्पुत्री (देवयानी के) 
कन्प्रका । ६. कन्या च ८. भौर 





= भामिनी ४५, पुल्दरी 3 
-श्वोकार्थ--पएक़ बार दानवराज वृषपर्वा को शमिष्ठा नाम को घु्दर कल्या गरुत ह यानी 
~ ^~ तोर भपनी हवारो सियो के साथ वनमेगई।॥ ` | 3 








ने १८ 1 नवमः च्छन्द) | ॥ 

सप्तमः श्तोकः = 

देवयान्या पुरोयाने युष्पितद्रमससङ्कुले>। 2 

ठथचरत्‌ कलगीलालिनलिनीपुलिनेऽववा ॥७॥ ` 

पदच्येद-- देवयान्या पुरोद्याने धुष्वित द्रम सङ्कुले । = 

घ्यचरत्‌ कलगीत जलिनलिनी पुलिने अबला ॥ "म 

पान्दाथं- "न 

देवयान्या १०. देवणानी के साय भ्यचरत्‌ धुमण्ही धी हि 

पुरोद्याने ८, नगर के बीचमे कलगीत मधुर स्वरसे स 
पुत्पित १. कृले हए अलि गुञ्जार करते हए भौँरोँ वाली 

ब्रम २. अनेक वृक्षो से नलिनी कमिनी के ॐ 

सङक्रुले । ३. परिषुणं पुलिने सरोवर से युक्त 3 

अबला ॥ शमिष्ठा ॐ 


 श्वोकार्थं - फले हए मनेक वृभों से परिपूर्णं, मधुर स्वर से गुञ्जार कण्ते हए भौं वाली कमलिनो 
कै ^रोवर पे युक्त नगर के बगःचे ~ वह शर्मिष्ठा देवयानी के घायशधुभग्हीथी॥ 


अष्टमः स्त्वाकः 


ता जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः । 
तीरे न्यस्य दुकूलानि विज ‡ तिच्वती्मिथः ॥८॥ 


ताः जलाशयम्‌ आसाद्य कम्याः कमल लोचनाः । 
तीरे म्यस्य दुकलानि {जह तिष्जतीः भियः ५ 


पदच्छेद- 

शन्दाथं-- 

ताः ३. उन 
जलाशयम्‌ ५. तालाब पर 
आसाद्य ६ पटंचकर 
कन्याः ४. कन्याभो ते 
कमल १. कमलके समान 
लोचनाः २. नेतो वाली 


एचोकाथं- कमल के समान नेको वाली उन कन्याभों मों 
दिया । ओौर एक दूसरे पर जल उलीचतं हई कर 


फा ०-१५०३ 


तीरे 
श्यस्य 


दुक्लानि 


७. 
९, 


८. 


` १०. एक्‌ दुसरे 
पटच चकर । ट पर वस्त्रो को रश 


तट प्र्‌ 
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८१८ 1 न्रोभद्‌णगश कति 


नवमः श्त्नोकः 


[ ध० ¶द 


वीष्दय ब्रजन्त गिरिशं सह देव्या छबस्थितन्‌ । 
खहसतोत्तीयं वासांसि पर्थंघुर्वीडिताः स्त्रियः ॥8॥ 

पदच्छेद वीक्ष्य ॒त्रजन्तम्‌ गिरिश्‌ सहं देव्या बुष स्थितम्‌ । 
सहस उत्तोयं वासांसि पर्यंघुः त्रोडितः स्त्रियः ॥ 


शन्दा्थं-- 

वोक्ष्य ७, देवकर सहसा 
व्रजन्तम्‌ &. आते हए उत्तोयं 
गशिरिशम्‌ ५. महादेवजी धारसासि 
सह २. साथ पयेधुः 
देवया १. पार्वेतौ के वीडितः 
ष ३. बेल पर स्त्रियः 
स्थितम्‌ ४. बैठे हुए 


१०. 
११. 
१२. 
१३, 
&. 
८. 


एकाएक 

सरोवर से निकलकर 
वस्त्ोको 

पहटनं लिया 

लज्जित होकर 
कम्याभों ने 


एलोका्थं-- पार्वती के साथ बल पर बे हए महादेवजी को आते हृए देखकर कन्याओं ने लज्जित 
होकर एकाएक सरोवर से विकलकर वस्त्रो को पहन लिया ॥ 


दशमः श्तोकः 


शमिष्ठाजानती वासो शुरपुञ्याः समञ्ययत्‌ । 
स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमन्रवीत्‌ ।॥१०॥ 
पदच्चेद- शर्मिष्ठा अनानती वासः गुर पु्याः तन्‌ अन्यत्‌ । 
स्वीयम्‌ मत्वा भकूपिता देवयानी इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 


णन्दार्थ- 

शामष्ठा १, शर्मिष्ठाने स्वीयम्‌ 
भलातती ब्‌. अनजान में मत्वा 

धासः ५, वस्त्र प्रकुपिता 
शुर ३, गुख देवयानी 
पुश्याः ४, पत्री देवयानी का इवम्‌ 


सम्‌मव्ययत्‌ 5. पहन लिया (इस पर) भन्रवीत्‌ 


६, 
७. 
९. 
१०. 
१ १ ® 
११ 


सपना 
जानकर 
क्रोधित होकर 
देवयानी ने 
यह्‌ 

कटा 


इलोकार्थ--शरमिष्ठा ने अनजान मेँ गुर-पुत्री देवयानी का वस्त्र भपना जानकर पहन लिया । इस 


पर क्रोधित होकर देवयानी ने यह कहा ॥ 


# 


भ° १८ |] तवयः स्कण्व। [ ०१९ ¦ 


---~----------~-__ 
एक दशः श्त्वकः 
अहो निरीदेयतावस्या दास्याः कमखस!ङप्रतस्‌ । 
अस्मद्धाय धनवती शुनीव इविरध्वरे ॥११॥ 


पदण्ठेद-- सहो निरौक्ष्यताम्‌ अश्याः दःव्याः कमं हि असाम्ध्रतम्‌ । 
यस्तत्‌ धार्यम्‌ वृतवती शुनी इव हकिः अध्वरे ॥ 


शब्दार्थ 

अहो १. अरे अध्लत्‌ ७. मेरे 

निरोक्ष्यताम्‌ ९. देखो धारयेल्‌ ८, धारण करने योग्य वस्त्र को 
अस्याः २. इस धृतवती ४. इसने पहन लिया 

दाध्याः ३. दासी का शुनी इव ११. कुतिया जेषे 

कमं हि ५. काम को हविः १३. हविष्य को उञ ले 
अप्ताभ्प्रतम्‌ ४. अनुचित अध्वरे ४१२. यज्ञ के 


ए्लोकाथं -अरे इम दासी का मनुचित काम तो देखो । मेरे धारण करने योगथ वस्व इसे पहन 
लिया । जपे कुतिया यज्ञ के हविष्य को उठा ले ॥ 


दरादशः श्लोकः 
यैरिदं तपसा खष्टं सुखं पसः परस्य ये। 


चाय॑ते यैरिह उयो तिः शिवः पन्थाश्च दशितः ॥१२॥ 


पदच्छेद- येः इवम्‌ तत्तपसा सृष्टम्‌ मुखम्‌ पुंसः परत्य ये। 
धायते येः इह ज्योतिः शिवः पर्थाः च दशितः, ॥ 


घन्दार्थ-- 

येः १. जिन ब्राह्यणो ने धायते १२. धारण करते ह 

इदम्‌ ३. इस संसारक यः ४ जो 

तपसा २. तपस्या के बल पसे इह १०. यदहं 

सुष्टम्‌ ४. सुष्टकी (ओर्‌) ज्योतिः ११. ज्योतिर्मय परमात्मा को 
मुखम्‌ ८. मुख है शिवः १४. कल्याणकारी 

पंसः ७. पुरुष परमात्मा के पन्थाः १५. वेदिक मागं को 
परस्य ६ परम च १३. ओर (जिन्होने) 

ये ५, जो दशितः १६. दिलाया है। 


ण्लोकार्थं--जिन ब्राह्यणो ने तस्या ऊ बलप्षे इस संसार की सृष्टि को आौर जो परमं पुरष 
परमात्मा के मख है । जो यहां ज्योतिर्मय परमात्मा शे धारण कर्ते है । भोर जिन्होने 


कल्याणकारी वेदिक मागें को दिखाया द ॥ 


८२० ॥ शीमद्भागवते [| अष० १५ 


अयोदशः श्त्तोकः 
यान्‌ बन्दन्त्युयत्तिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वरः । 
जगवानपि विश्वात्या पावनः ओनिकेतनः ॥१३)) 


पदण्डछेद-- यान्‌ वन्दन्ति उपतिष्ठन्ते लोक नायाः सुरेश्वराः । 
भगवान्‌ अपि विष्वात्सा पादनः भी लिकेतनः॥। 





शब्दायं-- 

यान्‌ १०. लिनको भगवान्‌ ८, भगवान्‌ 

दन्द्ति १२. दन्दना करते हैँ अपि ६, भो 

उपतिष्ठश्ते ११. उपासना विश्वाध्ला ७. विश्वस्वरूप 

लोक १, लोक पावनः ६. पविन्न करने वाले 
नाथः २. पाल धी ४. लक्ष्मीके 
सुरेश्वराः ३ देवराज इष्द्र गादिमौर निकेतनः ५. निवास स्थान 


एलोकार्थ- लोक पाल देवरा इन्द्र भादि वैर लक्ष्मी के निवास द्थान, पवित्र करने वाले, विष्व- 
स्दरूप भगवान्‌ भो जिनकी उपासना वन्दना करते हं ॥ 


चतुदंशः श्त्तोकः 
चयं तच्ापि श्ुगवः शिख्योऽस्या नः पितासुरः । 
अस्मद्धायं धूतवठती शुद्र वेदभिवासती ।१४॥ 


पदच्छेद- वथम्‌ तन्न भपि भृगवः शिष्यः अस्थाः नः पिता असुरः! 
मस्मत्‌ धा्चेम्‌ धृतवती शुद्र वेदम्‌ इव असती॥ 


छन्दायं-- 

वयम्‌ ३. हम लोग असुरः ७. असुर 

तत्र १, उनमें भस्मत्‌ ११. हमारे 

सपि २, भी धा्थम १२ धारण करने योग्य वल्त्र को 
भगवः ४. भुगुवंशोर धृतवतो ९. पहन लिया 

शिष्यः ४. शिष्य दहै (इस) तौ १५. शूद्र 

अस्याः ५. इसका वेदम्‌ १६. वेद कोषठ्ले 

त्‌: ८. हमा इव १४. जेषे 

पिता ६. पिता भसती १०. दुष्टाने 


प्लोकाथं- उनमें भी हम लोग भृगुवंशी ै। सका एता अपुर हमारा शिष्य है । इस दृष्टा ने 
हमारे धारण करने योय वस्त्र को पहन लिया, जे शुद्र वेद को पढ़ ले॥ 


तवमः स्कन्धः [ ८२१ 


पञ्चदशः शलाकः 
एवं शपन्तीं शर्भिष्ठा शङ्पुज्नीमथावत । 
खवा श्वखन्त्युरद्चीय धिना उर्टडच्छरुदा ॥ १५॥ 
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पदच्छेद-- एवम्‌ शपग्तीम्‌ शदिष्ठा गरुड पु्रोल्‌ अभादत। 
रषा श्वतग्ती उरद्रीव .ध्थिता दष्ट च्छद? १1 


णन्दा्थ- 

एवम्‌ १. एस प्रकार उ€१ ६. क्रोध से 
शपन्तीम्‌ २. शापदेी हुई इवसश्ती ७, सांस लेती हई 
शमिष्ठा ५, शरमिष्ठाने उर्व &. वागिन > समान 
गुर ३. गुर अविता ८, चोट खाई हुई 
पुत्रीम्‌ ४. पुत्री देवयानी से दष्ट ११. होऽ दवाकर 
अभाषत १२. कहा इच्छदा १०. शतंच 


ष्लोकाथ--इस प्रकार शाप देती हुई गुर पुत्री देवथानी पते शर्मिष्ठा ने क्रोध से सांस लेती हुई चौर 
खाई हई नागिन के समान दातो पे होठ दवाकर कडा ॥ 
घो डशः श्त्तोकाः 
आत्सवृत्तसविज्ञाय कत्थसे बहव भिच्चुक्कि) 
किन प्रतीच्तसेऽस्पाकं श॒हान्‌ बलिद्युजो यथा ॥१६॥ 
म।रघर॒ वृत्तम्‌ अविज्ञाय कत्यसे बहु भिक्षुकि । 


पदच्छेद- 
क्तिम्‌ न प्रतीक्षसे अस्माकम्‌ गहान्‌ बलिभुजः यथा ॥ 
णब्दार्थ- 
आत्म २. अपना किम्‌ न ११ क्या नहीं 
वत्तम्‌ ६. वृतान्त प्रतीक्षसे १२. प्रतीक्षा करती है 
अविज्ञाय ४, न लानकर अस्माकम्‌ ७ हमारे 
सत्यत्ते ६, बहक रहो है गृहान्‌ द. धर की ओर 
बह ५, बहुत बलिभुलजः ४. कौए भोर कुत्ते के 
भिक्षुकि १, भिखारितं यथा १०. समान 


प्लोकार्थ--भिखारिन छपना वृतान्त न जानकर नहत बहक रही 8 । हमारे घर की घोर कोए भौर 
कुत्ते के समान क्या नहीं प्रतीक्षा करती है ?॥ 


रष } 





छिस गाते [ ० १८ 
खषप्तद्‌ शः शलाकः 

एवेयिचेः सखपरूषेः क्िष्ट्वाऽञ्चा्यद्युलां खतीम्‌ । 

शिष्ठा प्राचिषलत कपे दास आदाय सन्युना ॥ १७॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ विधेः सुप रलः क्लिष्ट्वा उचाये सुताम्‌ सतीम्‌ । 

शसिष्ठा श्राक्षिपत्‌ क्पे दाः आदार सन्धुना\। 

शब्दाश 
एवम्‌ विभः २, इस प्रकार कै सष्ठ १. शर्मिष्टाने 
सुपरुषैः ३ कठोर वचनो से श्राक्षिपत्‌ १२. दकेल धिया 
क्षिप्त्वा ७, निन्दा करके दये ९१. कुएमें 
भावाय ५. गस वासः ‰, वक्त्र 
सुताम्‌ ६. पुत्री देवयानौीकौो ले्दाय १५. लेकर उसे 
सतीम्‌ &. साध्वी मश्युनः ८ क्रोधप्ते| 


घलोकाथे--शरमिष्ठा ने इस प्रकार के कठोर वचनो से खाध्त्रौ गुर पुत्री देवयानो कौ निन्दा कर 


क्रोच पे वस्ते लेकर उपे कुये मे दकेले दिया ॥ 


अष्टादशः श्ततोक्ः 


तस्थां गतायां स्वगृहं ययात्ति्छ गयां चरन्‌ । 


प्रातो यदरच्छया क्वे जलार्थी तां ददशह ॥१८॥ 


पदश्छेद-- तस्याम्‌ {गतायां स्व गृहम्‌ ययातिः भगयाम्‌ वरन्‌! 
प्राप्तः यदुच्छया कूपे नलार्था ताम्‌ वदशंहु॥ 

एब्दार्थ-- 

तस्याम्‌ ¶१. उस शमिष्ठाके पराप्तः ४, वहां आये भौर 

गतायाम्‌ ४. चने जाने पर यद्च्छया ५. संयोग वशं 

स्व २. भमपने कपे £ १०. कये में 

गृहम्‌ २ धर जलाथ ८ जल पोने की मभिलाषासे 
ययातिः ५; राजा ययाति ताम्‌ ११. उस देवयानो को 
&मरगयाम्‌ ६. (शिकार ददशंह १२. देवा 

चरन्‌ ७. खेलते (नष 


एयोकार्थ--उस शिष्ठा के अपने धर चने जाने पर राज। ययाति शिकार खेलते हए जल पीने ' 
प्रभिलाषा पे वहं जये भौर संयोग वश कुये मे उ देवयानी को देखा ॥ 
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एकोनविशः श्लोकः 
दन्ना स्वखुत्तरं वासस्तस्यै राजा विकासे | 
गृहीत्वा याणिनः णजिद्धुज्जहार दयापरः ॥१६॥ 


पदच्येद- दर्वा ल्वथस्र्‌ उ्तरद्‌ वाल्लः तस्यं राजः विवा; 
गृहीत्वा पाणिना पायिन्‌ उज्जहार दयः परः ॥ 


णन्दार्ष-- 

दर्वा ७. देकर गौर गृहीस्वा १०. पकड़कर 
स्वयम्‌ ४. अपना पाणिना ८, ल्प्य 
उत्तरम्‌ ५. ऊपर का पाणिर ६ उसके हायको 
वासः ६. वस्त्र (दुपटरा) उञ्जहश्ट १३. निक्राल लिया 
त्ये ३. उस देवयानो को इया ११. दया 

राजा १, राजा ययातिने परः १२. करकं बहुश 
विवासते २. निवस्त्र 


ए्वोकाथे-- राजा ययाति ने निवस्त्र उश्च देवयानी को अपना ऊपर क्ता वस्त्र दुद देकर भौर 
हाथ से उसका हाथ पकड़कर दया करके बाहर निकाल लिया ॥ 


विंश. श्लोकः 
तं वीरमाहौशनसी रेभनिभंरया गिरय । 
राजस्त्वया श्रहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय ॥२०।। 


पदच्छैद- तम्‌ वीरम्‌ आह ओशनतो भेम निभंरया गिरा। 

राजव्‌ रया गृहीतः मे पाणिः षरपुरञ्जयः॥ 
शन्दाथं-- । 
तम्‌ १, उस राजव्‌ ८. शाजन्‌ 
वीरम्‌ माह २. वीरराजापसे कहा त्वया ६, भापने 
मओशनसौी २३ शुक्राचार्यं को पूतो देवयानी ने गृहीतः १२. पकड़ लिया है 
प्रेम ४. प्रेम भे १०. मेरा 
निभरया ४ भरी पाणिः ११. हाथ 
गिरा ६. वाणौसे परपुरञ्जय ७, हिश्रेष्ठ वीर 


श्लोकार्थ--उस वीर राजा से शुक्राचाये कौ पूत्रीदेवयानी ते प्रेम सरो मधुर वाणी पे कहा-हे 
श्रेष्ठ वोर राजन्‌ ! धपते मेरा हाथ पक्ड़लियादै।१ ६ 


८२४ )} श्रीमद्भागवते 


[ भण १ 
एकविंशः श्लोकः 
हस्तय्माहोऽपरो शा सुद्‌ गहीतायास्त्वथा हिमे) 
ठव हेशक्रतो वीर खस्बन्धो नौ न पौषः; 
यदिदं छूपलम्नाया सवतो दशनं खम ॥२१॥ 
पदच्छेद- हस्तग्राहः अपरः सा भद्‌ गृहीतायाः त्वका हिमे। 
एषः देशङकतः बौर सस्यन्धः नौ न पौरुषः) 
यत्‌ इदम्‌ कूपलग्नाश्ः भवतः द्शंनभ्र्‌ मम ॥ 
शन्दायं-- 
हर प्राहुः ४. हाथ पकड्ने वाला नी ७, हम दोनों का 
अपरः ५. दूसरा कोई न १२. नहीं 
सामूद्‌ ६. नहो पौरुषः ११. मनुष्य का किया हुम 
गहोताण्पः २. ग्रहण को गई घत १२. जो 
त्वया हि १, आपके दवाय इदम्‌ १४. यह 
हिमे ३. मेरा कूषलरनाथाः १५. वये मेधिर हुई 
एवः ८. यह भवतः १७, अ।पका 
ईशत) ९०. भगवान्‌ के दाराक्रियाहुभा है दशन्‌ १०. दशन भा 
वीर १. दहेवोर सम १६. मूङ्ञे 
सम्बन्धः र. सम्बम्घ 


ए्योकार्थ--हे वीर ] आपके द्वारा ग्रहण की गई मेरा हाय पकड्ने वाला 


सम्बन्ध भगवान के द्वारा क्रिय हज है । मनुष्य का क्रिया हुमा 


गिरो हुई मृन्ने आपका दशन हुत दै॥। 


द्विशः श्त्लोक्ः 


न ब्द्यणो मे मविता दस्नघाह) 


मह्ाञुज । 


दुसर्‌! कोई न हो । य 
नहीहै। जो यह्‌ कुषे मे 


कचस्य वाहंस्वत्यस्य शापाद्‌ यञ्नशषं पुरा ॥२२॥ 


पदज्देद-- " न ब्राह्मणः मे भविता हर्ग्राहुः महा भज । 
कचस्य बाहुस्पत्यस्य शापाद्‌ यम्‌ अशपम्‌ पृरा॥ 
शब्दार्ष-- 
न ११. नहीं कचस्य ६ कच के 
ब्राह्मणः १०. ज्नाह्यण वाहस्पत्यस्य ५. ब्ुटेस्पति के पुत्र 
प द, मेरा शापात्‌ ७. शापके कारण 
भविता १२. होगा (क्योकि) यम्‌ २, भिषे 
हस्त्राहः &. हाथ पकड़ने वाल्‌। अशपम्‌ ४. शाप दिया था उ 
महाभन १. हे महान्‌ पराक्रमी पुरा ३ पहले (मने) 
प्वोकार्थ--हे महान्‌ पराक्रमी । जिघते पहले ने शाप दिया था उ बृहस्पति के पु कच कै शाप ३ 


करण मेरा हाथ पकड़ने वाना ब्राह्मण नहीं होगा ॥ 


{ ५२५ 





न° १८ | नवमः स्कन्धः 
अस्मविशः श्लोक 

ययानिरनश्यिननेनं दैवो चहज सास्मनः । 

प्रनस्तु तद्गतं श्ुटूध्वा चनिजघ्ाह्‌ नद्वचः २३॥ 
पदच्येद- यप्रातिः अ्न~न्नेतम देव उयहू उल्‌ अत्मनः. 

मनःतु त गतम्‌ ब्ुद्‌ष्वा उतिजग्ाह तत्‌ क्वः ॥। 
णन्दाथ- 
ययातिः १. राजा ययतति को जनः बु ८. मनको 
मनभिप्रेतम्‌ ५ अमाष्ट नहीं था ।कन्तु तत्‌ ६. उसको 
वेव २. प्रारन्केढारा भतम्‌ ७, गोर लगे हए 
उपहूतप्‌ ४. दिया हा उपहार ञुद्ध्वा & जानकर 
आत्मनः ३. अपने के भ्रति जप्राह ११. स्वोक्ार कर लिय। 
तत्‌ वचः १०. उसको नात्तको 


एलोकार्थं-- राजा ययाति को प्रारब्ध के दःरा अपनेको दिया हुभा यह उपहार अभीष्ट नहीं था 
किन्तु उसकी भोर लगे हुए मन को जानकर उसको बात को स्वीका कर लिया ॥ 


चतुविंशः श्त्ोकः 
गते राजनि खा वीरे तत्र स्मर ङ्दती पितुः । 
न्यवेदयत्‌ ततः सवं घुक्तं शर्मिष्ठया कत प्र्‌ ॥२४।। 


पदच्छेद - गते राजनि सा वीरे तत्र स्म ख्दती पितुः । 
न्यवेदयत्‌ ततः स्म्‌ उक्तन्‌ शमिष्ठवा कृतम्‌ ॥ 


णन्दाथ- 
गते ४, चले जने पर पितुः ८. पिता के पास जाकर 
राजनि ३. राजा के न्यवेदयत्‌ १३. बता दिया 
सा ५. उसने ततः १, तद7न्तर 
धीरे २. वोर सवम्‌ १२. सब कुछ 
तन्नश्म ६. वहां उक्तम्‌ ११. नोकहाथा वह्‌ 
रुदती ७ रोती हुई शर्मिष्ठया ६. शर्मिष्ठा ने 
कृतम्‌ ९१०. जो ज्रिर्याथा भौर 


प्लोकाथं --तःरनन्तर वीर राजा के चले जाने पर उसने वह रोती हुई पिता के पाष जाकर . 
शर्मिष्ठा ने जो जरिया था भौर जो कहा था, वहु सब कु बतः दिग ॥ 


फा ००१०७ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
दुमना अगवान काञ्यः पौरोहित्यं विगदं यन्‌ । 
स्तुवन्‌ छक्ति च कापोतीं दुहिन्ना ख ययौ पुरात्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद- दमं नाः भगवान्‌ काव्यः पौरोह्चिर्यम्‌ विग थन्‌ । 
स्तुवन्‌ वृत्तिम्‌ च कापोतीम्‌ हिता खः ययो पुरात्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

हुमेनाः ४, उदासोत होकर वत्ति ठ, जीविका की 
अगवान्‌ २. भगवान्‌ च ७, गौर 
काष्यः ३. शुक्राचार्य कापोतोन्‌ ८. कलूतरएक्ती 
पौरोहित्यम्‌ ५. पुरोहिताई की दुहित्रा ११. पुत्रीके खाय 
विगहयन्‌ ६. नि्दा करते हुए खः ययो १. वे चलं पडे 
स्तुवन्‌ । १०. प्रशंसा करते हुए पुरात्‌ ॥ १२. नगरसे 


पयोकार्थ- वे भगवान्‌ शुक्र।चायें उदासीन होकर पुरोहिताई कौ निन्दा करते हुए ओर कन्रूतर को 
जीविका को प्रशंसा करते हुए पुत्रो के साथ नगर से चलं पड़े ॥ 


घट्विंशः श्लोकः 
बृषपवा तमाज्ञाय पत्यनीकविवस्तितम्‌ । 
गुख चसादयन्‌ ध्नी पादयोः यतितः वयि ॥३६॥ 


पदश्छेद- वषपर्वा तन्‌ आज्ञाय ब्रत्यनीक विवक्षितम्‌ । 
शरम्‌ प्रसादयन्‌ मूर्घ्ना पादयोः पतितः पथि ॥ 


शन्दायं- | 
वषपर्वा १. वृषपर्वा शुखम्‌ ६. गुख शुक्राचार्यं को 
च २. उपे भसादयन्‌ ७. प्रसन्न करने के लिए 
माक्ञाय ५. जानकर म्ना &. षर के बल (उनके) 
प्रस्यनोक् २. शत्रुं की पादयोः १०, चरणों पर 
विवक्षितम्‌ । ४. चाल पतिता ११. गिर पड़े 

पयि ॥ ८, रास्तेमे 


श्योकाथं-- वृषपर्वा उपे शव्रभों कौ चाल जानकर गुर णुकराचायं को प्रसन्न करने के लिए रास्ते 
मै घिर के बल चरणों पर गिर १३ ॥ 


भ० {ब |] तवम स्कग्ध)  =२७ 





सप्तविंशः श्लोकः 
तणाधंमन्युर्यगवान्‌ शिखथं उथावच्ट जागंवः । 
कामोऽस्काः क्रियतां राजन्‌ वैनां त्यक्ुबिदहोर्सदहे ॥२७॥ 


पदच्छेद क्षणाचसन्युः भगवान्‌ शिष्यम्‌ उ्थाचब्ट भागंवः। 
कामः अघ्याः क्रिकतान्‌ राजन्न न एनास्‌ स्यक्तुम्‌ इह उर्तहे ॥ 


शन्दार्ष- 

क्षणाधं १, आेक्षण के जिए ॐ. ८. इस (देवयानी) की 
मन्युः २. क्रोष करने वाले क्तियतास्‌ १०. परणं करो 
मगवाव्‌ ३. भगवान्‌ रान्‌ ७, दहै राजन्‌ । 
शिष्यम्‌ ४५. शिष्यसे न एन्मान्‌ १३. नहीं इसको 
व्याचष्ट ६. कहा स्यक्ुम्‌ १३. ओोड़कर 

भागव। . शक्राचायंने इहं ११. य्ह षै 

कामः 2, इउच्छाको उर्षहे १४. रह्‌ खंकता 


षलोकार्थं-~बाघे क्षण के लिए को करने वाले भगवानु शुक्राचायं ने शिष्य ते कहा हे राजन्‌ । 
इस देवयानी की इच्छा को पुणं करो । यर्हा सँ इसको छोडकर नहीं रह सक्ता ॥ 


अष्टाविंशः श्त्लोकः 
तथेत्यवस्थिते ब्रह देययानी मनोगतम्‌ । 


पिच्रा दत्ता यतो यास्ये सालगा यातु जामय ॥२८॥ 
पदच्चेद- तथा इति अकत्थिते प्राह बेवयानो मनोगतम्‌ ! 
पित्रा दत्ता यतः यास्ये स अनुगा यातु माम्‌ अनु॥ 


छन्दा 


तथा १ रठोक हि पिच्रा ७. पिताकेदढारा 
इति २. पेसा कहकर दता ८. दी जाने पर 
अवट्थिते ९. विरत हो जाने पर यतः & जहाम 
प्राह ६. कहौ धास्ये १०. जाऊ 
देवयानी ४, देवयानो ने सञनुगा ११. वहीं शिष्ठा मो अपनी सेविकाभों के साथ 
मनोगतब्‌ 1 ५ सनको बात यातु १३. जावे 

मामनु ॥ १२. मेरे पीछे-पीषे 


धलोकार्थ--ठीक है, एषा कह कर धिरत हो जाने पर देवयानी ने मन को वात कही ॥ एता के दारा 
दौ जाने पर जहां मँ जाङं वहीं शर्षिष्ठा मा मपनौ सेविशागों के साय मेरे पीछे 


पोछे. जावे ॥ 


८२८ १ श्रीमद्भागवते [ भ० १४ 
एकोनञ्जिंश. श्त्ोक 
स्वानां तत्‌ सङ्करं वीष्टय तदथेस्य च गौरवम्‌ । 
देवखा्नीः पयष्वरत्‌ स्त्रीखहश्चेण दासवत्‌ ॥२६॥ 
पद्च्छेद-- स्वान१स्‌ तत्‌ खङ्टम्‌ वीश्ष्य तत्‌ अथस्य च गौरवम्‌ । 
देवय्पनीम्‌ पथंचरत्‌ स्त्री हलेण दशवत्‌ \\ 
शब्दा्थ-- 
स्दानास्‌ १, अपने परिवारका देवध्ानीम्‌ ` १३. देवयानी कौ 
तत्‌ २. वह्‌ पथं १४. सेवा 
सङ्धुःटस्‌ ३. संकट चरत्‌ १२. करने लगी 
वोक्ष्य %, देखकर स्त्री १२. सहेलियों के साथ 
तद्‌ ६. उनके सहल्ेण ११. हजारों 
अथेस्य ७, काये का वास ६. दासी के 
ख ४५, धौर वत्‌ । १०. समाद 
गौरवम्‌ 1 5. महत्व जानकर शर्मिष्ठा 


षलोका्थ-- अपने परिवार का वह संकट देखकर भौर उसके काये का महत्व जानकर शर्मिष्ठा दासी 
के समान हारों सहेलियों के साथ देवयानी कौ सेवा करने लगी ॥ 


नाहुवाय सतां दत्त्वा 


विशः श्तोकः 


सह शबिषछयोशना । 


तमाह राजब्ुनिषछासाघास्तल्पे न कटिचित्‌ ॥३०॥ 
नाहुषाय सुताम्‌ दत्वा सहु शर्मिष्ठया उसना। 
तम्‌ आहु राजन्‌ शमिष्ठाम्‌ भधः तत्पे न कर्हिचित्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 


शनब्दार्थ- 
नाहुषाय 
सुताम्‌ 
दत्वा 
सह 
शर्मिष्ठया 
उशना 


२, ययाति को तम्‌ आहू ७, 
५ पूत्रीको राजन्‌ ८, 
६. देकर शनिष्ठाम्‌ ६. 
४. घाथ (अपनी) अधः १३. 
३. शर्मिष्ठा के तत्पे ९२. 


१, 


शुक्राचार्यं ने कहि चित्‌ ॥ ११, 


उख ययाति से कहा 
हे राजन्‌ । 

शर्मिष्ठा को अपनी 
आनेदेना 

णय्या पर 

कभी नहीं 


प्रलोकार्थ-- शुक्राचायं ने ययाति को शमिष्ठा के साय अपनी पुत्री को देकर उस ययाति घे कहा- 
हे राजन्‌ । शर्िष्ठा को अपनी शय्या पर कभी नहीं आने देना ॥ 
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भर १८1१ तवय: स्कण्छः 
ठक्िशः शकरः 
विलोक्यौशनसीं गलन्छचि्ठा सज्जं च्वचित्‌। 
तमेव चवं रहसि सख्याः वतिन्बुनौ खनी ॥३१॥ 
पदच्छेद- व्लिकय अओकनसीभ्‌ दालन गदिष्ठा सन्रजार्‌ क्वचित्‌ । 
तप्‌ एव दत्रे रचि खड्यः पि तो सती ॥ 
णब्दार्थ-- 
विलोकय ५, देखकर तद्‌ एव १०. उयणरजाप्तेही 
ञओषनसीम्‌ २. शक्राचायं की पुत्री देवयानी कमो ञ्च १२. याचना को 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ 1 रहि १३. एकान्ठ में 
श{सिष्डा ७. शर्मिष्ठा ने सख्याः ८. सथीके 
तध्रजाम्‌ ४. पुत्रवती पलियू 2, पति 
दवचित्‌ । ६, किसी समय व्छ्तो ११. ऋतु काल भं 
सती 1 ६, सती 


ए्लोकाथं- हे परीक्षित्‌ ! किसी समय शुक्राचार्यं की पुत्री देव्रथानी कौ पृत्रवतो देखकर सती 
शर्मिष्ठा ने सखी के पति उषरजापेद्ो तु काल ते एकाष्त में याचना को ॥ 


दा्जिशः श्त्वोक्तः 


राजपुभ्यार्थितोऽपत्ये घमं चाके्दय धभ वित्‌ । 
काले दिष्मेयाञ्यकव्यत ॥।३२॥ 


स्मरज्छुक्रवयः 

पदच्छेद- राजपुरा अयितः अपव्ये धमम्‌ च अवेक्ष्य धमंवित्‌ । 
व्मरन्‌ णुक्रवचः काले दिष्टम्‌ एव अभ्यपद्त॥। 

शन्दाधं - । 
राजपुत्या १, राजपुत्री ए्ष्ठाके हारा स्मरन्‌ १०. स्मरण करते हए 
अथतः ३२, याचना क्षये जाने पर शुक्र ८, शुक्राचायंके 
अपत्ये २. सन्तानके लिए वचः &, वचनका ` 
धमम्‌ ५, धमे को फाले ११. समय पर 
च द्म) दिष्डम्‌ १२. भाग्यको 
अवेक्ष्य ७, जानकर एव १३. ही 
घभवित्‌ । ४. घमंकेज्ञाताराजाने मस्यपद्यत । ९४. स्वीकारक्िया 


ए्चोकार्थ--राजपृश्रो शर्मिष्ठा के द्वारा सन्तान के लिए याचना किये जाने पर घमं के ज्ञाता राजा 
ते धम को जानकर शुक्राचायं के वचन का स्मरण करते हृए समय पर भाग्य कोष्ी 


स्वीकार किया ॥ 








८६० | शीमदूभागवते [ भ० १८ 
्यस्िशः श्त्तोकः 
यदुः च तुदस्ुः चेव देवखानी उपजायत । 
दह यु चवा च पूं च शभिष्ठा वावंपवंणी ॥६३॥ 
पदच्खेद- यद्ख्‌ च तु्ेयुम्‌ च एव देवयानी ऽ्यजायत । 
दुह्य स्‌ च अरुम्‌ च पुम्‌ च शर्मिष्ठा वाषप्वेणी ॥ 
 शन्दार्थ- 
यदुम्‌ १. यदु दु्ध.द्‌ ‰ दद्य 
| २. भौर भचरुन्‌ १०. अनु 
दुष॑सुम्‌ ३ तुर्वसु फो = ११. भौर 
च एव ६ तथा पुखल् १३, धूह को उत्पन्न किण 
देवयानो ४. देवयानी ते छ १३, तथा 
व्यल्ायत । ५, उत्पन्च किया शिष्ठा ८, शरमिष्छते 
कारूपर्वणी ।} ७, वृषपर्वा की पृत्री 


श्योकार्थ~-यदु ओर तुर्व को देवयानी ने उत्पन्न किया ! तथा वृषपवा की पुत्री शिष्ठा ने दृह्य. 
भौर अनु तया पूर को उत्पन्न च्या 11 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
गमसमस्मवमासुया मतु विज्ञाय लानिनी। 
देवयानी पितुर्गेहं ययौ कोधविन्युचिद्धिना ॥३६२॥ 
गभेसम्भवम्‌ नासुर्याभतंः धिन्ञाय सानिनी । 

देवयानी पितु" गेहम्‌ यणो क्रोघ विभरुच्छिता।! 


पदष्छेद- 


शब्दार्थ-- 

गभं २. 
सम्भवम्‌ २. 
पुर्या ५. 
भतुः १. 
विज्ञाय ४, 
मानिनी! ६ 


इस शिष्ठा को गमं 
रहा है 

दरष्या से जलकर 

मेरे पतिसेदी 

एेसा जानकर 
मानिनी 


देवयानी ७, देवयानी 

पितुः १०. पिता के 

गेहम्‌ ११. धर 

ययो १२. चली गयी 
क्रोध - ८, क्रोधमसे 

विमुच्छिता॥ & बेसुध होकर 


$ृलोकाथं--मेरे पति से ही इस शर्मिष्ठा को गभं रहा है, एेसा जानकर ईर्ष्या से जल कर मानिन 


देवयानी क्रोध से बेसुध होकर पिता के घर चलो गयी ॥ 
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क° १८ | ववम। इन्वः 
पञ्चर्जिंशः श्लोकः 

व्रिधावुगतः कानी चखोधिङपलन््रथन्‌ । 

न प्रसादयतु शेके वादसखंवा ?नादिनिः । ३५ 
¶दच्छेद-- प्रियाम्‌ अनुवतः क्तानी वचोभिः उपनर्छ्रपन, ॥ 

न प्रसादयितुम्‌ सेके पादसंवाहन भदिनिः ॥ 

छब्दार्थं-- 
प्रियाम्‌ १. प्रिया के न भरश्षादयिलुल्‌ १०. नहीं उसको प्रघन्न 
अनुगतः २. पीचे-पीदे जावे हए शेके ११. कर सका 
कामो ३. कामी राजाने पाद ६. चरण 
वचोभिः ४. वचनो से संगहुन ७. ढंनाने 
उषमन्त्रयन्‌ ॥ ५, मनते हुए तथा वादिभिः ॥ ८, अबदिच्ेभौ 


एलोका्थं--प्रिया के पौटे-पौे जाते हृए कामी राजा मीठे वचनो पे भनति हुए तवा चरणः 
दबाने आदि घे मो उसको प्रसन्न नहीं कुर सका ॥ 


षट्त्रिंश श्लोकः 
शक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकानादतषुडव । 


त्वां जरा विशतां मन्द बिंरू + करणी णाम्‌ ॥३६॥ 
शुक्रः तम्‌ आह कुपितः स्त्रीकाम भृत पुरष । 


वदच्छेद- 
ष्वाम्‌ जरा विशताम्‌ मस्द विरूप करणो नृणाम्‌ ॥ 

बन्दायं- 

शुक्तः १. शुक्राचायंने त्वाम्‌ १२. तुके 

तम्‌ ३. उससे जरा ११. बुढाषा 

भह ४. कहा विशताम्‌ १३. भा जये 

कुपितः २. क्रोधित होकर मन्व ५ हे मूखं 

स्त्रीकामा ६. स्त्री लम्पट तिप ६, कुरूप 

मन्‌तपुरुकष ।॥ ७. मिथ्यावादी पुरुष करणो १०. करने वाला 
नृणाम्‌ ॥ ८. मनुष्यो को 


एलोकाथं शुक्राय ने क्रोधित होकर उखे कडा हे मूखं । स्तरीलम्पट ¡ पिथ्यावादो पुष । मनुष्यों 
को कुरू करने बाला बुढापा तुक्च मे धा जवे ॥ | 


८३२ श्रोभदभायवते 


जनि कि = ज क 


सप्तर्जिशः श्लोकः 


[| भ० ¶८ 


ययातिष्वाच-धलुष्तोऽरस्यच्य कामानां ब्रह्मन्‌ दुह्िनरि स्म ते ¦ 
ज्यत्यस्खलां यथाकालं कया योऽधिघास्यति ॥३७॥ 
१दच्छेद-- जतरष्तः अर्पि थद कामानाम्‌ ह्य इुहितरि स्भते) 
ठ्यत्यस्यतान्‌ धथा कासर वथदा यः जसवास्वति ६ 


शन्दाथं-- 

ङतुष्तः ८, अतप्त उवर्यल्यताल्‌ १९. 
अस्मि २. भहु (इस पर) यथा ८. 
भ्य ६. छाज भौ कालस्‌ ७. 
कामानाम्‌ ३. विषय भोगे वयसा १७. 
ब्रह्मन्‌ १, हे ब्रह्म्‌ । यः ` ४, 
बुहितरि ४. पुत्रोके सभिवाद्यति 1 ११. 
्मते। ५, साथ आपकी 


लदल लो 
अनुसार 
इच्छा के 
जवानो 
जो अपनी 
दे दे उसमे अपचा बुढापा 


एलो का्थं--हे ब्रह्मन्‌ ! भै आपको पुत्रो के साथ गाज भो व्रिषथ भोगे अतृप्तहूं। इसप 
शुक्राचायं ने कहा--जो अपनो इच्छा के अनुषार अपनी जवानीदे दे, उसे अपः 


बुढापा बदल लो ॥ 
अष्टािशः श्लोकः 


इनि लञ्धव्यवस्थानः पुच्ं ऊपेचठनवोचत। 
यदो चात पन्तीच्छेषां जरां देहि निजं वयः ॥३८॥। 
पदच्छेद- इति लब्धं व्यवत्थानः पुत्रस्‌ जपेष्ठम्‌ अगोदत। 
यदो तात अतोच्छं इमाम्‌ जरांदेहि निजं वयः॥ 


एन्दार्थं- 
इति १, रेसौ यदो ८, यदु 
लब्ध ३. भिल्ल जने पर राजाने तात ७. नेटा 
व्यवस्थानः २. ग्यवह्या भरतीच्छ १०. लेलो भौर 
पुत्रम्‌ ५. पुत्रस हमाम्‌ जराप्र्‌ ६. इस बुढृपिको 
ध्येष्ठभ्‌ %, ज्येष्ठ देहि ६३. देदो 
अवोचत । ६ कटा ज्िजिम्‌ ११. अपनी 

वपः ॥ १९. जवानी 


एलोकाथं--रेसो व्यशस्था मिल जाते पर रोजा ने ज्येष्ठ पतर से कह(-वेटा यद्र । इस बुद़पि ¶ 


ज्ञे लो भौर भपनो जवानी दे दो | 


च 
न च। 
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एकान चत्वारिशि शलोक 
साताय्दक्नां चत्घ च तुच्नो जिवयेर्यहस्‌ । 
वयसा सअवदोयेन रस्ये कतिपयाः समाः ॥३€॥ 


पदव्छैद- मातामह कृतान्‌ वरस न तरुटः विषयेषु अहम्‌ 
वयसा? भवदीयेन रघ्ये कतिवकयाः उमाः 1 


णन्दाथं-- 

मातामह १ अपनेनाना को अहम्‌ 

कृताम्‌ २, दी हई इस वृद्धावस्थाकोत्ेलो वयसा 2. जवानी 
वत्व १. हि वत्स भवदीयेन ८, तुम्हारी 

न ७. नहीं हुभा हूं । रस्ये १२. आनन्द लूंगा 
तृप्तः ६, तृष्च कतिपयः १०. कुच 

विषयेषु । ५. विषय मोस समाः॥ ११. वर्वों ठक 


एलोकाथं--अपने नना की दो हई वृद्धावस्याकोले लो। क्योकि मै विषय भोग से त्प नहीं इ 
हुं । तुम्हा री जवानी से मै कुचं वर्षो तक आनन्द लृगा ॥ 


चत्वारिंशः श्त्ोकः 
नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा चर्या तच । 


अविदित्वा सुखं भाम्यं वैत्ण्यं नैति पुरषः ॥४०॥ 
न उत्सहे जरक्षा स्थातुम्‌ अन्तरा प्राप्तया तव। 


पदज्छेद- 

अविदित्वा सुखम्‌ ग्राम्यम्‌ वतृष्ण्यम्‌ न एति पुरषः ॥ 
शनब्दाथं- 
न ५, नहीं भविदिषश्वा ८. बिना अनुभव किये 
उत्सहे ७, चाहता हं सुखम्‌ १०. सुख का 
नरसा ४. बुढापालेकरर्भं भ्राभ्यम्‌ &. विषय 
स्थातुम। ६, रहना वेष्ण्यम्‌ १३. वैराग्य को 
अस्तरा १, असमय में न एति १४. नहीं प्राप्त करता दै 
पाप्तया २, मिला हुभा पुरषः ॥ १२. पुरुष 
तध । २. आपका 


परलोकाथं - असमय में भला हुमा आपका बुदापा लेकर मै रना नही चाहता हूं । विषय-सुख का 
जिना अनुभव क्रिये पुरुष वैराग्य क नहीं प्र त होता है ॥ | 


फा०-१०न 
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एक चत्वार्शिः शलाकः 


[ अं० १८ 


ववेद्धर्चोदितः पिच्ना द्रु युश्चाजुश्च मारत । 
पत्याचख्युरघमेज्ञा खानित्ये ` नित्थजुद्धयः ॥४१॥ 


पदच्छेद- तुदसुः चोदितः पित्रा दृहु-युःच भनुः च भारत । 
प्रत्याचर्प्रुः भवमंज्ञाः हि अनिस्ये निस्य ब्ुद्धथः॥ 


शब्दायथं- 

तुवसुः ८, तुर्व॑सु भ्ररयाचष्युः १२. 
चोदितः ३. कहने पर अधमज्ञाः ४. 
पित्रा १. पिता के हि अनित्ये ५, 
द्रह्य॒ः &. द्रुह्य से नित्य ६. 
च १५. ओर बुद्धयः 11 ७, 
जनुः च ११. अनुनेमी 

भारत) १, दहे परोक्षित्‌ ! 


अस्वोकार कर दिया 
धमेकोन जानने वाने तथां 
भनित्यको 

नित्य 

समश्चने वाले, 


ए्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! पिता के कहने पर धर्म रो न जानने वाले तग्रा अनित्य को नित्य समश्चने 


वाले तुर्वसु, दृह्य. गौर अनु ने भो अस्वीकार कर दिया ।। 
दाचत्वारिंशः श्त्तोकः 


अषच्छुत्‌ तनयं पूरु कथसोनं गुणाधिकल्‌ । 
न त्वमग्रजवद्‌ वत्स मां पत्याख्यातुम हंसि ॥४२॥ 
पदच्छेद- अपृच्छत्‌ तनयम्‌ पुरम्‌ वयसा ऊनम्‌ गरुण अधिक्तस्‌ । 
न त्वम्‌ अग्रजवत्‌ वत्स माम्‌ प्रत्यादातुम्‌ भहंसि ॥ 


शन्दाथं-- 

अपृच्छत्‌ ७. पूछा (मौर कहा) समधिकम्‌ ४. 
तनयम्‌ ६ पुत्रपे (राजाने) न त्वम्‌ १४. 
पदम्‌ ५. पुरु नामक भग्रनवत्‌ १०, 
वयसा १. अवस्थामें वत्स ८. 
कनम्‌ २, कम भौर माम्‌ ११ 
रुण 2, गृर्णो में प्रत्याख्यातुम्‌ । १२. 


भहृसि ॥ १२३ 


अधिक 

नहीं हो तुम अपने 
बडे भाईयों के समान 
बेटा 


„ मेरी बातको 


अस्वीकार करने 
योग्य 


श्लोकार्थ--अवस्था में कम ओौर गुणों मे भधिक पुरं नामक पुत्र से राजा ने पृचछा भौर कहा बेटा | 
तुम भपते बड़े भदो के समान मेरी बातत को अस्वीकार करने योग्य नही हो ॥ 


[ 5३१ 


अयश्चत्वारिंशः शत्तोकः 
पूववाच --को जु लोके ॐअञुष्येज्द्र पितुराव्यक्कतः पमान्‌ । 
प्रतिकलं, त्तमो यस्य वखादाद्‌ विन्दते चरम्‌ ॥४३॥ 


पदच्येद-- को नु लोकते मनुष्ये पितुः जात्मक्ठतः पुमान्‌ । 
प्रतिकतम्‌ क्षमः यस्थ अ्रखादात्‌ विश्वते परन्‌ 


शन्दायं- 

को चु ५. कौन भरतिकतुम्‌ ७. वदला चुकाने मं 
लोके २. संारमें भः ८. समर्थं हो खकता दै 
मनुष्ये १. रै मराराज। यच्य & निसकरो 

पितुः २ पिताका प्रस'दात्‌ १०. कृषा पते वह 
भात्मक्तः ४. उत्प किथाहुभा विन्दते १२. प्राप्तकर सचता हि 
पुमात्‌ ६. पुरुष परम्‌ ११. परस पदको 


श्लोकाथ~-- हे महाराज ! संसार में एता करा उत्पन्न किया हुमा कौन पुरुष बदला चुकाने सें समर्थ 
हो सकता है जिसको कृपा पे वह परम पद को प्राप्त कए सक्तां हे ॥ 


चतुचश्त्वारिंश. श्लोकः 
उत्तमथिन्तितं कुर्यात्‌ पोक्तकारी ठु मध्यमः । 
जधमोऽश्रद्धया कुथांदकर्तोच्चरितं पितुः ॥४४॥ 


प१द्च्छेद-- उत्तमः विर्तितम्‌ कुर्यात्‌ प्रोक्छकारो तु भष्यषः। 
अधभः मभद्धया कुर्यात्‌ अकर्ता उच्चरितम्‌ पितुः ॥ 


शन्दार्थ-- 

उत्तमः १, उत्तम पुत्र वही है अधमः ठै. अधम पुत्र है (भौर जो) 
चिन्तितम्‌ २. जो पिताके मनकी बात अद्या ७. अश्वद्धा पूर्वक 

कुर्यात्‌ ३. करदे कु्यतिः ८ करे 

मरोक्तकारी ५ कटने पर करे अक्ताः १०. बिल्कुल न ही करे 

तु ४. जो (पिता के) उश्चरितम्‌/; १२. मलदहै 

मध्यमः ६. वह मध्यम पृत्रहै प्तिः ११. वह्‌ पिताका 


एवोकार्थं- उत्तम पुत्र वही है, जो पिता के मन को बात करदे मौर जो पिता के कहने प्र करे वहु 
मध्यम पृत्रहै। जो अभद्ापूर्वक करे वह मधम पत्र है। भौर जो बिल्कुल न करे वह्‌ 


पिता का मल है॥ 


४३६ ष श्ौमद्‌ भागवते | ध० १८ 





पञ्चचत्वारिश. श्त्ोकः 
इति परखुदितः पूरः प्रत्यण्ह्णाञ्जरं पितुः 


सोऽपि तद्धयसा कास्ान्‌ यथावजञ्जुज्चुषे नच ॥४५॥ 
पदच्छेद इति भसुदितः पठः प्रत्यगृह्छात्‌ जराम्‌ पितुः) 
सः अपि तत्‌ वयसा कामान्‌ यथावत्‌ जुजुषे नृप ॥ 


एब्दाथं--- 

इति २. णिसा कहने पर मपि ८ भी 

भ्रसुदितः ४: प्रसन्न होकर तत्‌ ६, उसकी 

पुरः ३ पुरुने वयसा १०. जवानी से 
भ्रत्यगृह्ात्‌ ७. स्वोकार फरलिया कामान्‌ १२. विषयों का 
जराम्‌ ६. बृढपिको यथावत्‌ ११. पुर्त्रत्‌ 

पितुः ५, पिताक जुजुषे १३. सेवन करने लगा 
सः 1 ७, वह राजा ययाति नृप ॥। १. हि रानन्‌ ! 


एलोकाथं--हे र।जन्‌ ! एेसा कहने पर पूर ने प्रसन्न होकर पिताके बुढृपि को स्वीकार कर लिया । 
वह्‌ राजा ययाति भी उसको जवानी से पूर्ववत्‌ व्रिषयों का सेवन करने लगा ॥ 


षट चत्वारिंशः श्लोकः 
सप्तद्वीपपतिः सम्यक्‌ पितृवत्‌ पालयन्‌ प्रजाः । 
यथोपजोषं विषयाञल्ुषेऽव्याहतेन्द्रियः ॥४३॥ 
पदच्छैद- सप्तद्वीप पतिः सभ्यक्‌ पित्र वत्‌ पालयन्‌ प्रजाः। 
यथां उपनोषम्‌ विषयान्‌ लुजुषे अग्याहत इश््ियः ॥ 
णब्दार्थ-- 
सष्तद्रीप १, सातो दीपके यथा १०. साथ 
पतिः २. एक छत्रं राजा ययाति उपजोषम्‌ ६ आनन्दके साथ 
सम्क्‌ ४, भनी माति शिष्यान्‌ ११. त्षियो का 
पितृवत्‌ ३. पिता के समान जुजुषे १२. उपभोग करते थे 
पालयन्‌ ६, पालन करतेये ओर अव्याहत ८. शक्ति प्ते परिपुणं वे 
प्रलाः! ४५. प्रजाओंका इन्द्रियः ॥ ७. इन्द्रियों की 
श्लोकार्थ-सातों द्वीपो > एक छत्र राजा ययाति पिता के समान मनी माति प्रजां का पालन 


ह 1 ` ` करतेये। -मौर इ्दियों को शक्ति परिपूणं वे भनन्दक साथ परिषयोका उपभोयं 
।  करतेथे। 








भ० १८ 1 नवरः स्कण्छः [ *इछ ` 
(1 ५ ग 
सप्रचत्वा, रथः गकं 

देचखान्धव्यलुदिनं सनोकवाग्देहवस्तुभिः। 

ग्रेयसः चरमः पीचिद्धकादड भेयसी रहः ।॥४७॥ 
पदन्छेद- देवथानी अवि अनुदिन सनः उाग्देहु वत्तुशिः । 

्रेयसः परमाम्‌ भीतित्‌ उवाह प्रेयसी रहः 11 

शणन्दार्थ- 
देवयानी २, देवयानी प्रेस ७. प्रियतम राजा ययाति को 
अषि ३. भी परसय ई, अस्यन्तं 
अन॒दिनम्‌ ४. प्रतिदिन प्रीतस्‌ १०. दुख 
मनः ५. मन उचा ११, देने लगी 
वाग्दह ६. वाणी, शरो प्रधसी ९. त्रियत्तमा 
वस्तुभिः ७. ओर वस्तुओं के दारा रहः =. एकान्त में 


श्लोकार्थ--- प्रियतमा देवयानी मो प्रतिदिन मन, वाणो, शरीर भौर वस्तुओं के द्वारा प्रियतम राजा 
ययाति को एकाश्त में अत्यस्त सु देने लगौ ॥ 


अष्टचत्वारिंशः श्तोकः 
अयजद्‌ यज्ञपुरुषं कुभि रिद्िणेः । 
सर्वदेवमयं देवं सववेदमयं हरिम्‌ ॥४द 
पदच्छैद-- मयजत्‌ यज्ञ पुरुषम्‌ क्रतुभिः भुरि वक्िणः। 
सवंदेव मयम्‌ देवम्‌ सववेद स्यम्‌ हरिम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

भयजत्‌ १२. (राजा ययाति ने) यजन किया सवंदेव ४. स्वेदेव 

यज्ञ 2, यज्ञ भयम्‌ ४. स्वरूप 

पुरुषम्‌ १०. पुरुष देवम्‌ ८, भण्वान्‌ 

करतुभिः ३, यनो के दारा सववेव ६. | & 
भूरि १. बहुत मयम्‌ ७. स्वरूपं ` ` 9 
दक्षिणेः २. दक्षिणा वाले हरिम्‌ ॥ ११, हरिक्ा द 


¶्योकाथं--राजा ययःति ने बहुत दक्निणा वाले यज्ञो के वारा स्वेदेव स्वरूप एवं सववेद स्वरूप 
मगवाचु यज्ञ पुरुष हूर का यजनं किया ॥ | = न 
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श्रीमद्भागवते 
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य हिलिल्िदे धिर्ितं 


ठकोनपञ्चाशत्तवः श्त्तोक 


ठ्थोर्चौक जलक्षावल्ञिः। 


वानेव प्ल नामालि स्वण्नताखलनोरधः ॥४8॥ 


पदच्छेद- यस्मिन्‌ इदम्‌ विरचितव्‌ उ्ोध्नि इव जलद आवलिः । 
नाना इवं भाल्ति न अभत श्वप्न जाया सनोरथः॥ 

णनब्दार्थ- 

यत्मिन्‌ १. निस परसात्माभे नाता ११. अनेक 

इदम्‌ ६ यह्‌ जगत्‌ इवे १२. प्रकारका 

विरचितम्‌ ५. कल्पितं भाति ९२३. मालूम होता है 

व्योभ्नि ७, आकाश में त आभाति १९. कमो नही भी मालूम होता है 
व १०. समान्‌ त्छष्च २, स्वप्नं 

प्ल ८. मेघो को माधा ३. माया रौर 

अवलिः 1 &, पत्तियों के सन्ेरवः 1) ४. मनोरथ के समान 


ए्लोकार्थ--जिस परमात्मा मे स्वप्न, -माया ओर मनोरथ के समान कल्पित यह जगत्‌ आकाश > 


मेघो को पंक्तियों के समानं अनेक प्रकारका भालूम होतार कभो नहीं भो मानु 
होता द 1) 


पदच्छेद- 
शन्दाथं-- 

तम्‌ एव %. 
हृदि ७. 
विश्यच्य ठ. 
वाधुदेवम्‌ ९ 
गहाशयम्‌ ॥ १ 


पभ्चाशत्तवः श्त्तोकः 
तमेव हदि विन्यस्य वाद्ुदेव गहाशयस्‌। 
नारायणमणीयांसं निराशीरयजत्‌ चसुम्‌ ॥५०॥ 


तम्‌ एव हदि विग्षस्य वास्देवं गुह्यम्‌ । 
नारायणम्‌ सणीयांसम्‌ निराशीः.अयजत्‌ भ्रसुम्‌ ॥ 


उन्हीं नारायणम्‌ 
ह्य में सणीधांसम्‌ 
स्थापित करके (राजान) निराशीः 
वासुदेव अयजत्‌ 


सवके हृदय में विराजमान प्रभम्‌ ॥ 


६. नारायण को 
२. सूक्ष्म घे भी अत्यन्त सूक्ष्म 
&. निष्काम भावसे 


१०. यजन किया 


२. स्वे शक्तिमान्‌ 


प्रलोकार्थ-- सबके हृदय में विराजमान सरवंशक्तिपान्‌,सुकषम से सूक्ष्म, उन्हीं वासुदेव नारायण को हृद 
मै. स्थापित करके राजाने निष्काम माष से यजन किया ॥। 


० १८ || पवषः स्कन्धः [ ८ 


एकपऽचाशत्तनः श्लोकः 
एवं ववेसहसराणि अनःवब्डेनंनःसुखम्‌ । 
विदधानोऽपि नातृद्यत्‌ सावं मौभः कदिन्द्रियैः ॥५१॥ 


पदच्चेद- एवन वषं वहल्ाणि अनः ष्ठ. सनः धुखस्‌ ¦ 
विदधाभः धपि च अत्रव्यत्‌ खावंभौमः कदिदल्ियेः 1! 


शन्दार्थ- 


एवम्‌ १, इस प्रकार विरघानः &. भोगते हुए 

वषे ३. वर्षो तक अपि १०. भो 

सहलाणि २३. हजारों त १३. नहीं 

सनः ५, मन इच्रिय के साथ अत्‌ध्यत्‌ १३. त्र इए 

षष्ठे; ४, छठे तार्वभौमः ११. चक्रवर्ती राजा ययाति 
मनः ७, मनके कदिन्ियः॥ ६ कुतिततत इच्धियोक्षे 


घुम्‌ ! ८. अनुकूल विषयों को 
एलोकाथे--इष प्रकार हजारों वर्षो तक च्ठे पन, उन्दिय के साथ कृत्वित इन्धिथों से मन के भनुक्‌ स 
विषयों को मोयते हुए भी चक्रवर्ती राजा ययाति तृप्त नहीं इए ॥ 


शोभद्भागवते बहापुराणे एारसहुस्यां संहितां नवमे स्कन्धे 
भत्टादशोऽघ्यायः ५१८ 





श्रीमद्‌ भागवतयदापुराशीभ्‌ 
लख! स्कन्धः 
प्रच्छो ल्नचिच्छाः नध्टय्याच्यः 
पथस. रल्ल कः 

ख इत्थस्प चरन्‌ कासयाल्‌ स्वैलोऽ्ह्ुवसात्धनः ! 

कदच्डा परियाय निविर्वो गायामेलःन्गायत ॥१॥ 
पदच्ेद्‌- सः इस्यघ्‌ आचरन्‌ कलाक स्त्रनः अप्लम्‌ मात्मनः 1 
घद्ष्ठा त्रियाये निकिण्णः गाथाम्‌ एतास्‌ सगायत ॥ 


शन्दा्थं-- 

सः १. वह्‌ राजा ययाति बद्ध्वा ८, जानकर 
इत्थम्‌ २. इस प्रक।र व्याये १०, पत्नौ देवयानी से 
आचरन्‌ ४५. भोग करते रहे निडष्णः ६, विरक्त होकर 
कामान्‌ ४, विषयोका गाथाम्‌ १द्‌. गाथाका 
स्त्रेणः ३. स्त्रीके वशम होकर एतास्‌ ११. इस 

अपह्लवम्‌ ७. अधःपतन अगायत ॥ १३. पानक्रिया 
आत्मनः } ६. अन्त मे सपना 


एलोकाथ-वह राजा ययाति इस भ्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का भोग करते हे । अन्त 
पना मधःपतन जानकर विरक्त हकर पठनी देवयानी से इस गाथा का गायन किया 


हितीयः श्त्तोकः 
श्य सागेन्यसूः गाथां अद्धिधा चरितां सुचि । 
चीर यस्यानुशाचन्ति बने आर्मानलाङिनः॥दर); 


पदश्छैद- शुणु भागवि भमुष्‌ भायाम्‌ मत्‌ विध जाचरिताम्‌ अृवि। 
धीराः यस्य अनुशोचन्ति वने ग्रास निबासिनः॥ 







णन्दार्थ-- 

श्युण ४. चुनो भवि ७. पृथ्वी पर 

~ आ्गवि १. दे भृगृपुत्रो । धराः १३. ज्ञानो पुरुष 

प अमरम्‌ २. इस यस्य & पसेदही 

द सायात्‌ ६. गाथाको अनुशोचन्ति ९४. दुःख के साथ विचारकरते ह 
सत ४. जो मेरे ष १२. बन ध 
{छन्‌ ६, जसे व्यक्तिसे प्राते १०. गावमें 
आचरिताम्‌ । ८. भारित है निवासिनः ॥ ११. निवास करने वाले के सम्बन्ध 


ह शलोका्थ--दे भृगुपुत्री ! इस गावा को सुनो, जो मेरे जेते व्यक्ति पे पृथ्वी पर आचरित है । 
[5 ८4 ने निवास करने बाले कै सम्बन्ध में वन मे ज्ञानी पुरुष दुःख के छाथ 3 व 
= ` करेहक्रि इसका कल्याण कंपे होगा ॥ क 


२. 
^ प 
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तताय; श्त्वाकः 


स्न एको च्ने कञ्चिद्‌ विचिन्उन्‌ प्रियमारमनः। 
ददशं करूपे परलिनां स्वकूमंवशगामजाम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- बस्नः एकः वने क श्रवद्‌ विचिन्वन्‌ शरिषन आत्मनः । 
दवशं कूपे पतिताम्‌ त्वकमं बणगाम्‌ अजाम्‌ ॥ 


णब्दाथं- 

बष्तः ४. बकराथा वशं १३. देखा 

एकः ३. एक क्पे १०. कुयेमें 

वने १, वनमें पतिताम्‌ ११. गिरी हुई 

क रिखिद्‌ २. को ह्धकमं ८. अपने कमं 
विचिन्वन्‌ ७ ढंढते हट उपे वशगाम्‌ 2. वश 

प्रियम्‌ ६. त्रिय लगने वाली वस्तुको भजाम्‌ ॥ १२. एकर बकरी को 
आत्मनः । ४५. अपने कः 


एलोका्थं--वन मे कोई एक बण था अपने को प्रिय लगने वाली वक्तु को ट्‌ढते इए उश्चने अपने 
क्मंवश कर्ये मे गिरी हुई एक बकरो को देला ॥ 


चतुथं; शोकः 


तस्या उद्धरणोपायं बरनः कामी विचिन्तयन्‌ । 
उयधत्त तोर्थसुदुधृत्य विषाणाग्रेण रोघप्ती ॥२॥ 


पदनच्छेद- तस्थाः उद्धरण उपायम्‌ बट्तः कामी विचिन्तयन्‌ । 
व्यघतत तीर्थम्‌ उद्बु्य विषाण अग्रेण रोधशी ॥ 


णम्दाय -- 

तस्याः -१, उस बरौ के ठधधत्त १२ बनालिया  - 
उद्धरण २ उद्धा करनेका तीम्‌ १० धरती १ 
उपायम्‌ ३> उपाय उद्धत्य ११. खोदकर रास्ता = 
हस्तः ६. बकरे ने (अपने) विषाण ७. सींग के < 
कामो ५. कामी अग्रेण ८ उअग्रमागसे | 


विचिग्तयन्‌। ४. सोचते हए (उस) रोधमी ॥ ठ. कये ठ षासङी 


ए्लोका्थ--उष बकरी क उद्धारक ने का उपाय मोचते दए उस कामी बकूरेने अपे सग के अग्र- | | ू 
माय ते कु के पास शो षरतं' खोदकर रास्ता बनालिया॥  __ (थ 


ऋ = 
् फ श 

क ~ = 9 के. 
॥ „ॐ 1 र दि 
क, --9 = केलि | ष = = „+ ॥ षः "= । 

= कै. के 5 # ऋ कन श न्क 
द @ % > न $ १ # ि ० शखै, 
धु कि ~ ॥ द. = ^ प १ +न बह ॥ि प व ऋ ग च 
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पञ्चमः शकक 
स्गत्तीयं कूपात्‌ खश्चोणएी तमेव चक्रमे किल, 


तथा चतं सखुद्रीदय बह्ु्योऽजाः कान्तकापिनीः ।।५॥ 
पदजच्छेद-- सः उत्तोयं कूपात्‌ सुश्रोणी तम्‌ एब चक्षमे स्लि । 
तया कतम्‌ सधुद्वोक्ष्य बह व्यः अजाः कर्तकामिनीः ।। 


णन्दार्थे-- 

सः २. उख बकरोने तसया ८. उस बकरोके द्वारा 
उत्तीयं . निकल कर वत्तम्‌ ६. चुने गये बकरे को 

कषात्‌ ३. कुये से समुद्‌ वीक्ष्य १०. देखकर 

णो १. सुन्दरो बह व्यः १२. बहत सो 

~ एव ५ दती बकरेसे रन १३. नरया उसके पीद्धेहोलीं 
चकमे ६. प्रेम करना चाहा कार्तन्तासिनीः। १११. पत्ति की इच्छा करने वालौ 
सलि । ७. णिसा पूर्वं वृत्तान्त है | 


श्लोका्थं-- सुन्दरो उभ बकरी ने वये से निकल कर उतो बकरे से प्रेम करना चाहा, एसा पूवं 


वृत्तान्त है । उस बकरी के द्वारा नुने गये बकरे को देवकर पति को इच्छा करने वाली 
बहूत सी बकरियां उसङे पोप हो लीं ॥ 


षष्टः श्त्ोकः 
पीवानं रमश्चलं परेष्ठं मीदर्वासं याभकोविदम्‌ 
स॒ पकोऽजच्रषस्तासां बह्लीनां रतिवर्धनः 


रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत ॥६॥ 
पदच्छेद- पीवानं श्मभुजम्‌ प्रेष्ठम्‌ मोदवांषम्‌ यामकोषिदस्‌ ¦ 
सः एकः अजक्षः ताताम्‌ वह्ीनाम्‌ रतिवधनः । 
रेमे कामग्रहु ग्रघ्तः आत्मानम्‌ च भवब्ुभ्यत ॥ 












१, हृष्ट पुष्ट बह्ोनाम्‌ ७, बहुत सी बको को 
२. दाढ़ो मछ से युक्त रतिवंनः ८, रति को बढाने बाला 
३. अत्यन्त भिय रेमे १४. रमण करता था गौर 
< ४. सबको सुख देने वाले उस काभप्रह्‌ १२. कामरूपी ग्रहे 
र याभक्षोविदम ५ विहार कुशल र्करे को चाहने लगी प्रतः ५३. ग्रस्त होकर उनके साथ 
` ` पःएकः ` &. वहभङ्रेलाही आत्मानम्‌ १४, मपनी पुध-वुघ 
अनवषः ११. बकरा-साड के समानं न अवन्ुष्यत ॥ १५. खा बंठा था 
तासाम्‌! क 
^  श्लोक्थं- टष्ट १९ मछ से युक्तं, मत्यन्त प्रिय, सवु को पुख देने वाले, उस विहार-कशल 
= श ्‌ भ वाद ८ । उन बहुत सी बकरियां की इति को बढाने वाला वह भक्ता ॐ 


क. ही सांडके सुमान बकरा काम रूपी प्रदषे प्रस्त होकर उनके साय अपनो पुष-दुष ` 
[वि खो धंला ॥ न 


छ = ल = 
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सप्रमः श्लोकः 
तयेव पेष्ठतमयः र्भमाणमजान्ययः | 


विलोक्य क्पसंविग्ना नाखुप्यद्‌ बस्तकभे तत्‌ ॥७॥ 
पदच्चेद- तम्‌ एव प्रेष्ठतमया रममाणस मजास्यया । 
विलोक्य कूप संविग्ना न अभ्रष्यत्‌ बस्तकमं तत्‌ ॥ 


शब्दा्थं- 

तम्‌ एव ४ उसीको कूप ९, कुरे से 

्रेषठत मया १. अत्यन्त प्रियतमा 14 ७. निकाली हुई 
रममाणम्‌ 3. रमण करते हुए न अमृष्यत्‌ १०. रहन नहीं हई 
अस्ा्यया । २. दूपरी बकरीके साथ ब्तकमं ९. वफ़रेकी यह करतूत 
विलोक्य ५. देखा तब तत्‌ ।। ८. उस वकी को 


श्लोका थ-- अत्यन्त प्रियतमा दूसरी बकरी के साथ रमण करते हुए उसो को देखा तवर कुर्ये षे 
निकाली हई उस बकरी को वक्रे की यह करतुत सहन नहीं इई ॥ 


भष्टभः श्लोकः 
तं दुह्दं खद्द्रपं कामिनं चणसौहदम्‌। 
इन्द्रियारामसुत्खज्य स्वामिनं दुःखिता ययो ॥८॥ 


पदच्छेद - तम्‌ दुह दम्‌ युहद्‌ रूपम्‌ कामिनम्‌ क्षणसौहदम्‌ । 
इन्व्रिप भाराभम्‌ उत्युज्यस्वानिनम्‌ -दुःखिता ययो ॥ 


शन्दाथं- 

तम्‌ &. उस बकरे को इण्व्रिय ६. इन्द्रिय 

बु दम्‌ १, दुष्ट हदय वासे आराम ७. लोलुप 

सुह २. मित्रका उस्मुज्य १०० त्याय कर (वहु बकरी) 
रूपम्‌ ३२. खूप धारण करने वाले स्वामिनम्‌ ८. स्वामी 

कामिनम्‌ ४. कामो बुःखिता ११. दुःखी होक्रर 

क्षणसौहृदम्‌ । ५. क्षण मर मित्रता करने वाले ययौ ॥ १२. चनो गयी "श 


एलो राथे-- दुष्ट हदय वाते, मित्र कां रूप धारण करने वाले, कामी, क्षण भर मित्रता करने वाले 
इन्द्रियलोलु र, स्वामी उस बकरे को स्याग्‌ कर वहु बक्ररो दुःखी होकर चली गवो॥ ` 





८७७ ] सीमद्मागवते [ ० १६ 


[सि ` ~ 


नवमः श्लोकः 
खोऽपि चालुगतः स्चेणः कुषणस्तां चसादितुम्‌ । 
कवेल्िडविडाकारं नाशक्नोत्‌ पथि संधितुम्‌ "&€॥ 


पदच्छेद-- सः अवि च अनुगतः स्त्रेणः कृपणः ताम्‌ प्रसावितुष्‌ 
कुवन्‌ इडविडाकारम्‌ न अशवनोत्‌ पथि संधितुम्‌ । 


शन्दाथ-- 

सः अपि १. वह बकरा भो क्वन्‌ १०, करता हा 
च अन्‌रातः ८5 ओौर पीछे पीछे चलता हुभा इडविडाकारम्‌ ई मेमं 

स्जेणः %. स्त्ीके वश मे होकर न अशक्तो . १२३. नहींसका 
कृपणः २. दीन पथि ११. रास्तेमे उसे 
ताम्‌ ५. उस्‌ बकरीको संघितुम्‌ ॥\ ५२. मना 
प्रसादितुम्‌ ! ६. मनाने के लिए 


एलोकाथ- वह दीन बकरा भी स्त्री के वश मे होकर उस बकरी को मनाने के लिए पीछे पीछे 
चलता हुमा गौर मे मे करता हुआ रास्ते मे उसे मता नहीं खका ॥ 


दशमः श्त्लोकः 
तस्यारतज् द्विजः कञ्िदजास्वौस्यच्ु नद्‌ ङ्वा । 
लम्बन्तं दूषणं सूयः सन्दघेऽथीय योगवित्‌ ॥१०।। 


- तस्थाः तत्र दिजः कश्चिद्‌ अजा स्वामी अच्छिनत्‌ रुषा । 
लभ्बन्तम्‌ वृषणम्‌ सूयः सन्दधे अर्थाप योगदित्‌ ॥ 


णन्दार्थ- 

तस्याः २. उप्त बकरीका लम्बन्तम्‌ ८, लटकते हुए बकरे के 

तत्र १, वहां वृषणम्‌ ४, अण्डरोशको 

दिजः छ. ज्राह्यण या मयः १३. फिर 

कश्चिदः २. कोट सन्दधे १४, जोड़ दिया 

अज ५. बकरी के अर्थाय १२. प्रयोजन वश बकरे के अण्डकोश को 
स्वामी ६. स्वामीने योग ११ योग के 

अच्छिनत्‌ १०. काट द्या वित्‌।॥ १०. जानकर (उसने) 


1.18. ७, क्रोध वश 


ए्नोका्थे वहां उस बकरी का स्वामी कोई ब्राह्मण था । बकरो के स्वामी ने कोध वश लटकने हृष्‌ 
बकरे ॐ अण्डकोश को काट दिया । याग के जानकार उसने प्रयोजन वश उस करेके 
बण्डक।श को फिर जाड दिया ॥ 
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एकादशः श्लाकः 
सस्यद्धचरषणः सखोऽभि जया दयलञधया। 
कालं वह्कलिथं द्धे चालेचःच्यः तुल्यति । ११॥ 


॥ 1 


पदच्चेद- चमभ्वद्ध वणः सः अपि हि ञ्जः कयलश्यवा । 
कालम्‌ बहुतिथम्‌ भदे कानः न अश्च अदि ुष्यक्ति : 

सम्बद्ध १. अण्डकोश क जुड़ जनि पर कालस्‌ 2. तक 

वृषणः ३. बकग घहु्तिथमू ८. वहत दिनों 

सः अपि २. वहभी मपरे ११. हि प्रिये वह्‌ 

हि अजया ७. बकरी के साथ कामः १०. विषय भोग करता रहा 

क्प ५. कु्ये पे न अद्य १३. नदीं गाजी 

लब्धया । ६. निक्राली हुई सपि तुज्यति ५ १४. सन्तुष्ट हुभा दहै 


पलोकार्थ--अण्डकोश के जुड़ जाने पर वह बकरा भी कुरे से निकाली हुई बकरी के साथ बहत दिनों 
तक विषय मोग करता रहा । हे प्रिये, वह आज भी सन्तुष्ट नहीं हुमा ॥ 
शन्दार्थ-- 
दादशः इल्ोकः 
तथाहं कृषणः खञ्च जवत्याः परेमयन्जितः । 
आत्मानं नामिजानाभि मोहितस्तव मायया ॥१२॥ 


पदच्छैद- तथा अह्म्‌ कृपणः सुश्च भवश्याः परेम यस्त्ितः। 
सात्मानम्‌ न अभिजानामि मोहितः तव मायया ॥ 


शन्दाथं- 

तथा २, उसी प्रकार मस्मानम्‌ ११. अपने को 
महम्‌ ४, मँ न १२. नहीं 
कृपणः ३. दीन अभिजानामि १३. जानत। हुं 
घुश्् १, हे सुन्दर मौहो वाली मोहितः १०. मोटित होकर 
भवत्याः ५. तुम्हारे तव ८, तुम्हारी 
प्रेम ६. प्रेम पाशमें मायया ॥ ६, मायासे 
यर्ज्रितः । ७. बंधकर 


ए्वोकार्थ- -हे सुन्दर भौहों वाली ! उसो प्रकार दीन भ तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर तुम्हारो माया 
से मोहित होकर अपके को हीं जानता हं ॥ 
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्रयांदशः श्लोकः 
यत्‌ शृधिव्यां बीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
न ङदखन्ति सन्ति पुंखः कामहतस्य ते ॥१३॥ 


पदच्छेद- यत्‌ पृथिव्याम्‌ ब्रहि येष्‌ हिरण्यम्‌ पशवः स्ज्रियः । 
न दृष्यल्ति सनः प्रीतिम्‌ पुंसः काम हतस्पते। 





शब्दा्थं-- 

यत्‌ २. जो नं १४. नहीं 

पुथिव्याम्‌ १. प्रथ्वी पर दृ्यश्ति १५. पूगाकर सक्ते 

ब्रोहि ४. घान्य मनः १२. मन के 

यवम्‌ ३. जौ आदि प्रीत्तिम्‌ १३. सन्ते कौ 

हिरण्यम्‌ ५. सोना पुसः ११. मनुष्य के 

वशवः ६. पशु (ओर) 1 &. कामनाओं से 

ह्त्ियः । ७. स्त्रियां (है) हतस्य १०. जजर क्रये हुए 
ते ॥ ८. वे सबं 


श्लोकार्थे-- पृथ्व पर जो जौ भादि धान्य, सोना, पशु भौर स्वर्या ह, वे सव कामनाभों से जजर 
किये हुए मनुष्य के मन के सन्तोष को पूरा नहीं कर सकते ह ॥ 


चतुद शः श्लोकः ` 
न जातु कामः कासानास्ुपमोगेन शास्यति। 


हविषा कुरणवत्मैव सूय पएवासिवर्धते ॥१२॥ 


पदच्छैेद- न= जातु कामः कामानाम्‌ उपभोगेन णम्यति। 
हविषा ङृष्णावर््मा इव सरुयः एव अभिवर्धते ॥ 


णन्दार्थ- 
न ` ५. नहीं हविषा ८, घो की आहूतिसे 
[> जातु ४. कमो छ्ुषणवः्मा &, अग्नि 
` कामः १. भोग वासना इव ७. जंपे 
कामानाम्‌ २. विषयोंके भुयः १०. पून 
। ` उपभोगेन ३. उपमोगसे एव १२. ही रहती है 
शाभ्यति। ६ शन्त होती दै अभिवर्धते ॥ ११. बद्ती 











। ¢ श्रलोकाथं--मोग वासना विषयों के उपभोग से कमी नहीं शन्त होती है । जसे घी की गाहति ष 
ध भगिनि पुनः बढ़ती ही रहती है वैते उपमोगः ते भोग बदृता हौ रहता दै ॥ 
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पञ्चदशः श्त्ताकः 

यदा न कुरुते जां सवेश्तेष्वमङ्गलम्‌ । 

समदष्टेस्लदा पुरः सवाः द्ख्घया दिशः \॥१५॥। 


पदच्छेद-- यदा न कुष्ते भवन्‌ स्वंमतेष्ु लभङ्कलम्‌। 
सम दृष्टेः तवा वुः चवौः सुखमयाः दिशः ॥ 


छन्दार्थ-- 

यदा १. जब (पुरुष) खभ ६, सम 

न ६. नहीं दृष्टेः १०. दर्शी 

कुरते ७. करत। है तदा ८. तव 

भावम्‌ ५. भाव दंसः ११. पुरुक क लिए 

सवं २. सभी सर्वाः १२. सभी 

भुतेषु ३. प्राणियों के उखमयाः १४. युकमयो हो जातीदै 
भमभमङ्कलम्‌ । ४. अक्ल्याण का दिशः॥ १३. दिशाय 


एलोकार्थ-- जब पुरुष समी प्राणियों के प्रति अकल्याण का भाव नहीं करता दै तब समदर्शी पुरषं 
के लिए सभो दिशायें सुखभय हो जातौ हं ॥ 


षोडशः! श्तीकः 


या दुस्त्यजां दुमंतिभिर्जीयंतो या न जीयते। 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शम कामो दतं त्यजेत्‌ ॥१३॥ 


पदच्धेद-- या इस्ट्यजा दुमतिभिः नजीयंतः या न जीयते! 

ताम्‌ त॒ह्गाम्‌ दुःख निवहाम्‌ शसंकभिः व्रतम्‌ स्यनेत्‌ ॥ 
णन्दार्षं- 
या १. जो तृष्णा ताम्‌ १०. उस 
हुष्ट्यना २३ करठिनाईसे त्याणने योग्य तृष्णाम्‌ ११. त्ष्णाके 
बुमतिभिः २. मन्द बुद्धियोके द्वारा दुःख ८. दुध्वोंके 
जोयंतः ५. शरीरके वृद्धदहोनेपरमी निबहान्‌ ॐ. समूद खूप मे 
चा ४. जो शमकानः १२. कल्याण चाहने वाला पुर्व 
ह ९. नहीं वतम्‌ १३. शीघ्र > 
जोयते। ७. वृद्धहोतोदहै त्यलेत्‌ ॥ १४. त्याग वे ^ 





एनोकाथं-जो तृष्णा मन्द बुद्धयो के लिए कठिनाई से त्यागने योग्य वै बौर जो शरीर के वृद होते 
पर भी नह वृढ होती है, दुःखो के समह स्प उस तूष्णा को. कट्थाण चाहुते बाला पुव 
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 भ० १६ 
सप्तदशः श्लोकः 
खाच्छा स्वस्रा! दुहि खा नाविविक्तासनो मवेत्‌ ; 
वलवान्द्रियश्मामो विद्धांखम्पि कषति ॥१७॥ 
षदच्छेद- मात्रा स्वल दुहित्रा कान अतिचिक्त जास्षनः भवेत्‌ \ 
बलवान्‌ इच्द्रिय प्रामः लिद्वांसश्‌ अपि कषति ॥ 
चन्दाथं- 
माचा १ माता बलवान्‌ &. बलवान्‌ 
स्वसा २. बहन इन्द्रिय १०. इच्द्रियोंका 
दहित्रा ४. पुत्री के साथ ग्रामः ११. समुह 
वा ३. अथवा िदाषम्‌ ९१२. विद्वान्‌ मनुष्य को 
न अविविक्छ ७. नहीं एकान्तसे अपि १४. भो 
सनः ६. एक आस्न पर कषति ! १५. घखींचनलेता है 
भवेत्‌ १) ८. बैठे 
षए्लोका्थे- माता, बहन अथव पुनो के साय एकान्त में एक अ।सन पर नहीं बंठे । बलवान्‌ इष्य 
का समूह्‌ विद्धान्‌ मनुष्य को भो खोच लेता च ॥ 
अष्टादशः श्तोकः 


पणं वषंसहख' मे विषयान्‌ सेवतोऽसक्कत्‌ । 

तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषुपजायते।॥१८॥ 
पूर्णम्‌ वषं सहलम्‌ मे विषयान्‌ सेवतः असङ्त्‌ । 
तथापि च अनुसवनम्‌ तृष्णा तेषु उपज।थते॥ 


पुरा तथापि ८, तोभो 

एकतर हजार वषे वीत गया च ७, ओर 

मेरा अनुसवनम्‌ १०. भ्रतिक्षण < 
विष्यो का तृष्णा ११. तृष्णा 3 
सेवन करते हए ते ४. उन विषयों के प्रति 
बार~नार 


उपजायते ।\ १२. बढ़ती ही जा रही ¢ "व 





अ० १६ } 


नवमः च्कन्धः 








पदच्धैद- 
तिद्रण्दः. निरहुकारः 
णब्दार्थ- 
तस्मात्‌ १. इसलिए 
एताम्‌ २, इस तृष्णाको 
महम्‌ ४. रघ 
त्यक्त्वा ३. र्याग कर 
ब्रह्मणि ५. ब्रह्मे 
आधाय ७. लगाकर 
मानम्‌ । ६. मन को 


एकोनविशः शत्ोकः 
तस्मादेतामहं त्यक्ट्वा ब्ह्मख्याघाय जानसम्‌। 
निर्न्द्रो निरहंकारश्चरिष्यानि खगैः 


निद्रः 
निरहकारः 
चरिष््रामि 
मुः 

सहु ॥ 


८5 
ठ 
१२९. 
१५, 
११. 


सह ॥ १९॥ 


तस्मात्‌ एताम्‌ अहम. त्यक्त्वा त्रह्मणि माधाय मानसम्‌ । 
चरिष्यामि भगः 


सह ॥ 


युख-इख सर्दी-गर्भी भादि घे परे 
अह्र रहित होक्रर ` 

विचरण कदल्सा 

मृगोके 

साथ रहकर वन में 


ष्योकार्थं-- इसलिए इस तृष्णा को त्यागकर म ब्रह्य में मन को लगाकर भु-दुःखव स्दीनगर्भीं अदि 
तते परे हुंकार रहित होकर मृगो के साथ रहकर वन में विचरण कर्णा ॥ 


विश श्त्ताक्षः 


इष्ट रनमसद्‌ ुदूष्वा नानुध्यायेन्न संविश्येत्‌ । 
संखतिं चात्सनाश च तज विदन्‌ स अ।हमहक ।२०॥ 





पदच्येद- दष्टम्‌ धृतम्‌ असव बुवृध्वा न अनुध्यायेत्‌ न संविशेत्‌ ! 

संषतिम्‌ च आमना यम्‌ च तत्र विद्ठान्‌ सः भाटमदक ॥। 
णन्दाथं- 
वष्टम्‌ १, देखा ्सुतिम्‌ ४. यही संवर है 
धूतम्‌ २ धुन हुमा सब च ५ ओर इसपे 
भसद्‌ ३. नथ्या दै | आहमनाशम्‌, ६ अपना विनाशहोतादै 
ब्रुदष्वा ७. एसा समक्षकरर च तत्र ११. इसशोजोरेखा ८ 
न अतु ८. नतो उसका विद्वान्‌ १२. जानता दहै. पः 
ध्यायेत्‌ ` `: ६, चिन्तन करना चाहिए सः १३. वही म 
ण संविशेत्‌ ॥ १०. ओर न मोप हा कना बािए्‌ जाहनद्क्‌ ॥. १४. . आत्मज्ञानी है ` 


प्वोका्थं--देला सुना ह भा सज मिष्या है, यहो संसार दै । इससे अपना विना होता दै । 
समन्चकर न त। उका चिन्तन कृरन। चाहिए चाहिए 


दव 


इषको जो एेसा जा 


7 > 
4 क 
+ 


(9; 


(0 
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 एलोकायं--दक्षिण पूर्वं की दिशा मे द्र्य. को, दक्षिण दिशा में यदु को, पष्विम दिशा मे र्वु | 


नि गि क त = 


८५७ १ प्रोभर्दमागवते [ ध° १६ 


एकविंशः श्लोकः 
इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदी परवेयं वयः । 
दत्त्वा स्वां जरख तस्नादाददं विगतस्ण्हः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- इति उक्त्वा नाहुषः जाथां तदीयम्‌ पुरवे कयः । 
दस्वा स्वाम्‌ लरसम्‌ तस्मात्‌ भादरे विगत स्पुहः ॥ 





णन्दायं- 

इति १. इस प्रकार द्वा ८, देकर 
उकटवां छ. कहकर (आर) स्वाम्‌ १०. अपना 
नाहुषः २. नहुष पुज ययतति नरम्‌ ११. बढ़ा 
नायाम्‌ ३. पत्वी से यह्‌ तस्मात्‌ ६. उषसे 
तवीयम्‌ ६. उघकी भाददे १२. ले लिया (भौर) 
पूरये ५. पुरुको विगत १४. रहित हो गथा 
चय ७. जवानी प्पुहुः १३. अभिलाषा स 


एयोकार्थ-इस प्रकार नहुष पुत्र ययाति पत्नी से यह कुकर भौर पूर को उसक्षो जवानी देक 
उसप्ते अपना षट्पा ले लिया भौर अभिलाषा रदित हो णया ॥। 


दराविंशः श्लोकः 
विशि ददिणपू्ेस्यां द्र्य ` दिणतो यदुम्‌ । 
प्रतीच्यां तुषेद्ु' चक्र उदीच्यामनुभीम्बरम्‌ ॥२२॥ 







पदच्छेद- दिशि दक्षिण पुकस्याम्‌ दह्य.म्‌ दक्षिणतः यदम्‌ । 

प्रतीच्याम्‌ तुवघुम्‌ चक्र उदोच्याम्‌ अनुम्‌ ईश्वरम्‌ ॥ 
गन्दार्थ- । 3 
दिशि ६३ दिशामे (अग्निकोणमे) भरतोष्याम्‌ ७. पश्चिम दिशा में 
दक्षिण १, दक्षिणं भौर तु्वसुम्‌ > तुर्व॑षु को भोर 
पु्वस्याम्‌ २. पूवंकी चक्र १२, बनादिया - 
द्रह्य.म्‌ ४. द्र्य. को उदीच्याम्‌ ६, उत्तर दिशामें 
दक्षिणतः ४५ दक्षिण दिशामें सनम्‌ १०. भचुको 
यदरम्‌॥ ६ यदुको ईश्वरम्‌ ॥ ११ राजा 


भलौर उत्तर दिणामे भनु को राज्ञा नना दिया॥। 


भण १९ |] नवमः व्कन्धः 


अयोविंशः श्लोकः 











९ ~ तनं = 
भूमण्डलस्य सवस्य पदम विशाम्‌ । 4 
+ : ॥ 5 
अभिविच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य बनं ययो ॥२३॥ + 
१दश्छेद- ममण्डलस्य सर्वस्य पुरम्‌ महत्तमम्‌ डिशाम्‌ । व र 
अध्िषिच्य भग्रनान्‌ तस्य वंशे स्थाप्य बनं ययौ ॥ => 
पम्दार्थं--~ . 
मुमण्डलस्य २. भूमण्डलकौ अभिषिच्य ६. अपने राज्य पर बर्भिविक्तकरकेतया ` ध 
स्वस्थ १, सम्पूणं अग्रजान्‌ ७ बडे भाईयों को 
पुरम्‌ ५. पुर्को तस्य ८; उसके 
अहृततमम्‌ ४५, योग्यतमपात्र वशे ६. अधौन 
विशाम्‌ ३ सम्पत्तियों के स्थाष्य १० बनाकर (राजा ययाति) 


वन' ययो ॥ ११. वन मे चले यये 
श्लोका्थं--घम्पुणं भमण्डल की सम्पत्तियां के योग्यतम पात धुर को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके 
तथा बडे भाश्यों को उसके भीन बनाकर राजा ययाति वन में चले गये ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
सेवितं वषंपूगान्‌ बडवगं विषयेषु सः । 
चणेन सुसुचे नीडं जातपच्च इव दविजः ॥२४॥ 










पदच्डेद- भआसेवितम्‌ बषं पुणान षङ्वगं विषयेषु सः। ॐ 
क्षणेष मुमुचे नीडम्‌ नात पक्षः इव दिजः ॥ खः 

शन्शार्थ-- ॐ 
वातेवितम्‌ २ सेवन किये हुए क्षणेन ६ क्षण भर में = 
वबपुगान. १. बहुत वर्षों तक मुमुचे ७. ` चोड दिया नै ८ 
षडवगंम्‌ २. कामक्रोधादि छःवर्गोको नीडम्‌ ११. षोषनेको (खोडदेवादै) ` 
विषयेषु ४. विषयों के भ्रति जातपक्षः ठ. पंख निकले हुए < 
सः ५, उस ययाति ने इव ८. जपे स @ न 
द्िजः॥ १०. पक्षी ` "य र स 






श्लोकाथं-- बहुत वर्षो तरू सेवन क्रिये हए काभ, दे छः वर्गो 
ययाति ने क्षण भर में छोड़ दिया जसे पृल निक्त < क ॥ ^ १,षल का चाड ठठ 


~ = ~ 
+ = न= =+ + ॥ 


८५द 1 


वीसदसाणवले 


पृञ्चविशः श्लोक 


[ ब० १९. 





ख तच्च निसक्तसमसतसङ् आात्साजुखरटम् विचुनल्निलिङ्धः । 
परेऽलतते ्हणि वासुदेवे लेमे गति आागवनीं प्रतीतः ॥२५॥ 


सः तश्र निमृक्त समस्त सङ्क: अत्म अनुशत्या विधत निलिङ्धः । 
परे अमले न्नह्यण वाधुदेवे लेने ग॑तम्‌ भागवतीम्‌ प्रतीतः ॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ- 
सः 

तन्न 
न्सिुक्त 
समस्त 
सङ्धः 
त्म 
उनमूत्या 
विघुत 
जिलिङ्धः । 


1 ‰ @ ‰& %€ ~ 2< > ~ 


उख राजा ययाति ने वरे १५. 
व वनसे अमले १५. 
सुक्त होकर ब्रह्मणि १२. 
सब वासुव्वे १ 
अआसक्तियो से लेभे १७ 
जाट गतिम्‌ ९६ 
साक्षत्कारके द्वारा अआगवणेम्‌ १५ 
ष्ट करके भरतोतः ॥ १४. 
त्रिगुणमय सूक्ष्म शरोर को 


परमात्मा 

निर्भल 

ब्रहा स्वरूप भगवान्‌ 
वासुदेव में 

प्राप्तकर ली 

गति 

भगवतो 

मिलकर 


षलोकार्थ- -उस राजा ययाति ने वरहा वन मे खब भाखक्तियों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार के द्वारा 


त्रिगुणमय सूक्ष्म शरीर को नष्ट करके \रमात्मा, निमंल, ब्रह्म स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव मं 
भिलकर भागवतो गति प्राप्त कर लो ॥ 


षडविश श्त्तोकः 


अर्वा गाथां देवयानी मेने चरस्लोयमाव्यनः। 
स्त्रीपुसोः स्नेदवैक्लब्यात्‌ परिहासखमभिवेरितस्‌ ॥२६॥ 


भत्वा गाथाम्‌ देवयनी मेने प्रस्तोभम्‌ आत्मनः। 
स्त्री पुंसोः स्नेह बेष्लग्यात्‌ परिहासम्‌ इव ईरितम्‌ ॥ 


पदच्चैद- 


णब्दार्थं-- 
धत्वा 
गाथाम्‌ 
देवयानी 
मेने 


प्रस्तोभम्‌ 
भात्मनः। 





३. धुनकर स्नौ ७, 
२, उस गणाथाको पंसोः = 
१ देवयानोने स्नेह ई 
६. समन्ञा वेवलव्यात्‌ १०. 
४. प्रोत्साहन रिहाप्तम्‌ ११ 
४. अपना १२. 

हरितम्‌ ॥ १३ 


स्त्री 

पुरुष के 

प्रेम की 

विकलता होने पर उपे 


परिहास के 
षमत 
माना 


धलोकार्थ-- देवयानी ने उख गाथा को सुनकर अपना प्रोरषाहन समक्ष । स्त्री पुरष के प्रेम को 
` विक्रलता होने पर.उपे परिहास के समान साना ॥ 





भ० १६ 1 नवमः च्कष्वः 
सप्तविशः श्लोकः 
सा संनिवास खुद्दा वपायाभिकव गच्छन्‌ । 
विज्ञायेन्वरलन्ाणां जथाविरविलं चरोः ॥२७॥ 
पदच्धैद- सा संनिशासम्‌ युह रम्‌ अयाणास्‌ इच गच्छताम्‌ । 
विक्नाय ईश्वर तन्चाणाद्‌ भाया विरचित अभः 1 
णन्दा्ष-- 
घा ११. उस देवयानी ने एसा लिज्ञाये १२ जाना 
संलिवासम्‌ ७. इकट्ठा होना (क्से ही) ईश्यर १, ईषवष के 
घुहूदाम्‌ २, अपने बन्धुभों का तभ्ानान्‌ २, अधीनं 
्रवायास्‌ ६, प्याऊ प्र साथ ५; भाथा 
इव ८. लेभे विराचतन ६. रचित 
भसः \। ४. भगवानु कौ 


गच्छताम्‌ ! १०. पथिको का 
पलोका्थं--ईश्वर के अघोन अपने वन्धुभों का भगवान्‌ की माया से रचितं इकट्ठा हो जाना वैसा 
ही है जसा प्याऊ पर पथिकं का, उस देवयानो ने एसा ही जाना ॥ 


ष्टाविशः श्कोकः 
सर्वत्र खङ्गघुत्खञ्य स्वष्नौपस्येन मागंवी। 
ष्णो मनः समावेश्य व्यधुनो विलङ्गमात्मनः ॥ २८॥ 


पदच्छेद- सवंन्न सङ्धम्‌ उत्मुञ्य स्वप्न भोपम्येन भागवी । 
कृष्णे भनः समावेश्य व्यधुनोत्‌ लिङम्‌ भआद्मनः ॥ 


बन्दाथं ~ 

सर्वत्र १ सब जगह कृष्णे ७. भगवान्‌ कृष्ण में 
सङ्खम्‌ ४ भासक्ति को मनः ८. मन को 
उत्सुज्य ६. त्याणकर समावेश्य &. लगाकर 

स्वप्न २. स्वप्नके व्यधुनोत्‌ १२, त्याग दिया 
भओषस्येन ३, समान लिङ्धम्‌ ११. लिङ्क शरीर को 
भवी । ६, देवयानो ने आ्मनः॥ १० भपने 


प्रलोकार्थ--सब जगह स्वप्न के समान आसक्ति को त्याग कर देवयानी ने भगवान्‌ कष्ण मे मन 
लगाकर मपने लिङ्गं शरीर को त्याग दिया ॥ 
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एकोनर्तिंशः श्त्तोकः 


नमस्तुभ्यं जगवते वासुदेवाय वेधसे । 


खवेञ्ूलाधिवासाय शान्ताय बहते नमः ॥२६॥ 


पदण्छेद-- नमः तुभ्यम्‌ भगवते वाधुदेवाय वेधे) 
स्वमुत अधिवासाय शान्ताय बहते नमः॥ 


चब्दाष्् 
नसः ४ नमस्कार है सवभूत ३, सभी प्राणियों के 
तुस्यम्‌भगवते ८. सगवानु जापको अधिवासाय ४. आश्य स्वरूप 
वासुदेवाय १. वासुदेव शाग्ताष ५. शन्त गौर 
येघयसे \ २. संार्‌ के रचयिता बहते ६. अनन्त 

नमः ॥। १०. नमस्कार हे) 


इ्लोका्थ--वासुदेव, संसार के रचयिता, समो प्राणियों के जाश्रयस्वरूप, शान्त, अनन्त भगवान्‌ 
आपको नमस्कार है नमस्कारदहै॥ 


आमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया नवमस्कन्धे 
एकोनविंशः भध्यायः समाप्तः ॥ १६॥ 








५, + 
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श्रीयद्मगवतसहापुराणम्‌ 
नवमः स्कन्धः 
चिद्यः जघ्य्यः 
प्रथयः श्लोकः 
श्रीशुक उव।च--पूरोर्वशं भरवदयानि यन्न जातोऽसि आरत । 
यश्च राजकंयो वंश्या जद्यवंरथाश्च जज्ञिरे ॥१॥ 


पदच्छेद- पुरोः वंशम्‌ प्रवक्ष्यामि वत्र जातः अक्ति भारत । 
यन्न रानवंयः वंश्याः ब्रह्यवंश्याः च जज्िरे ॥ 


शन्दार्षं- 

पुरोः २. पुरके धन्न ८ जिसमे 
वंशम्‌ ३, वंशका राजवधः ६, राजर्षि 
प्रवक्ष्यामि ४. वणंन कर्गा वश्याः १०. वंशधर 

यन्न ४. जिसमें तुम ब्रह्यवंश्याः १२. ब्रह्मणि वंशधर 
जातः ६ उत्पन्न हुए च ११. तया 

भति ७. हो भौर जक्निरे।॥ १३. उत्पत्नहुएर्है 
भारत । १, हि परीक्षित्‌ 


ष्वोकाथे--हे परीक्षित्‌ | अब पुरु के वंश का वर्णन करूंगा । जिसमें तुम उत्पन्न हृए हो भौर जिषे 
राजर्षि वंशधर तथा ब्रह्मि वंशवर उत्पन्न हुए ह ॥ 


हितीयः. श्त्ोकः 
जनमेजयो चूत पुरोः प्रधिन्वांस्तत्छतस्ततः । 
प्रवीरोऽथ नमस्युवं तरुमाच्यास्पवोऽभवत्‌ ॥२॥ 
जनमेनयः हि अभूत्‌ पुरोः भविग्वान्‌ तत्‌ घुतः ततः 


पदच्छेद-- 

प्रवीरः अथ तमस्पुः वे तस्मात्‌ चारपवः अभवत्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
लनमेनयः २, जनमेजय प्रवीरः <. प्रत्रीर 
हि अ भूत्‌ ३. हुए भथ ६ तथा उनसे 3 
पुरोः १, पूरुके पुत्र नमस्यु १०, नमघ्थु ` अ 
प्रलिर्यान्‌ ६ प्रचित्वान्‌ वं ` १३. मौर = 
तत्‌ ४. उनके तस्मात्‌ १२, उनके ‰ 
धृतः ९ धृत चापदः = १२. चार 
ततः ७, उने स मवत्‌ ॥। १४. उत्पन्नहृए 





. उलते चारप उत्पन्न दए ॥ = 3४9 
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ततीयः श्लोकः 
तस्य छब्यरबत्‌ पुजस्तस्प्द्‌ बहुगवस्ततः । 
खं यातिस्तस्याहयाती रेोद्राश्वस्नत्सुतः स्तः ॥३॥ 
पदच्छेद तस्य सुद्युः बभ्रुर्‌ पुत्रः तभ्मात्‌ बहुगलः ततः। 
संयातिः तत्य अहयातिः रोौद्राशवः तत्‌ सुतः स्मरतः ॥\ 
शब्दायं- 
तस्य १. उनके संयातिः ८. संयाति 
छुचचः ३ पुय तस्य ४. उनसे 
भूत्‌ %. हए महंयातिः १०, अर्हंयाति (भोर) 
पुः २ पुन्न रोद्राश्वः १३. रौद्राश्च 
वर्मात्‌ ५, उनसे तत्‌ ११. उनके 
बहुगवः ६. बहुयव सुतः १६९. पुत्र 
ततः 1 ७ उनष्ठ स्मृतः \ १४. कहि गये है 
इजोका्थं - उनके पुत्र सुय हुए, उनसे बहयव, उनते संयाति, उनके पत्र अहंयाति भौर उनके पु 


रौद्राए्व कहे ये दै ॥ 


| . चतुथः श्लोकः 


ऋनेयुस्तस्य कुषेथुः स्थरिडिलेयुः कलेयुकः । 





जल्तेयुः सन्ततेयुश्च धमे सत्यव्रलेयवः \४॥ 
पदण्ठेद-- ऋतेयुः तस्य कुक्षेषुः स्थण्डिलेधुः कृतेयुकः । 
जलेयुः सन्ततेयुः च घमं सत्य व्रतेयषः॥ 

- णब्दा्थं- 
४: ‡ २, ऋतेयु जलेयुः ६, उलेयु 
& र १, उसके सन्ततेयुः ७, सन्ततियु 
( कुशोयुः २ कक्षेयु ज १०. भौर 4 
= स्यव्डिलिषुः ४, स्धण्डिलेयु धमं ८. धर्मेधु 
= ५. कृतेषु सत्य &. सत्येयु ॥ 


तेयवः॥ ११. त्रतेयु हुए 





० २० 1 सवमः स्कण्घः [न्ड 





पञ्चमः श्लोकः 
द रतेऽव्सरसः यु्ा वनेयुश्चावमः स्तः । 
चूनाच्याभिन्द्रियाणीव सुडयस्य जगदात्मनः ॥५॥ 


पदच्छेद-- दश एते मघ्तरसः पुत्राः वनेगुः च अवमः सध्रतः॥ ` 
ध॒ताच्याम्‌ इच्रियाणि इव भुख्यस्य जगत्‌ भाटमनः ॥ 


शन्दाथं-- 

दश एते ८5 दशय स्मतः १२. कटा गया 8 
भष्सरसः ६, अप्पशा प्ते घ॒ ताच्याम्‌ ५. धुताची 

पुराः ६. पुत्र उत्पन्न हुए इन्द्रियाणि इव ४. इच्ियो के षमान 
वनेयुः १२. वनेयु भुखयतस्य २३: प्रधान प्राणस्त 
च १०. ओर जगत्‌ १, विश्व के 

अवमः । ११. उनमें सबसे छोटा आत्मनः ॥ २, भाष्मा 


एलोकाथं--विश्व आत्मा प्रधान प्राण से इन्धियों के समान घृताचौ अप्रा पे ये दश पुत्र उलन्न 
हए भौर उन > सबसे छोटा वनेयु कड़ा शया दै ॥ 
षष्ठ श्लोकः 
छरा यो रन्निमारोऽमून्‌ चयस्तस्यात्मजा षप । 
सुप्तिं वोऽपतिरयः कर्ाऽपतिर दात्मजः ६। 


पदच्चेद- ष्छतेगे रम्तिभारः अभूत्‌ रयः तत्य आत्मजाः बुप। 
सुमतिः ध्रुवः मप्रतिरथः कण्व. अभ्रःतरथ आत्मजः ॥ 


शब्दार्थ- 

ष्छतेयोः २, ऋतेु ञेधत्र नृप १, हे रातु 

रन्तिभारः ३, रन्तिमार सुमतः. ० सुप्ति 

मभूत्‌ ४. हए ध्रुव. ठ. सुतर (ओर) 

छथः ६. तोन अप्रतिरथः १०. भप्रवरय थ 
तस्य ४. उनके ू ,2^( १२. कण्व हए ० 
भात्भजाः ॥ ७. पत्र हए अप्रत्य ११५. अप्रतरथके + 


भारटनजः। १२ पृक ५ 
ए्वोकार्थ--हे राजन्‌ | ऋतेयु ञे पुत्र २ न्तिणर हृए । उनके. तोन पृत्र ए सुमत, । रु , अप्रतिरथः प्र तरय । ` 
प्रतिरथ कं पुः कण्व दए ।।- न 
फा०-१०८ न 
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सप्तमः श्त्ाकः 
तलस्य मेघातिथिस्तस्मात्‌ भस्कशवाव्या द्विजातयः । 
पुश्नोऽग्बूत्‌ समते रेभ्यो दुरयन्तस्तत्युनो मतः ॥७॥ 


पदच्छेद- तस्य मेधातिथिः तस्मात्‌ प्रस्कण्व आध्या हिजातयः ॥ 
पुः असरत्‌ सुमतेः र्यो इष्यश्तः तत्‌ सुतः सतः ॥ 


शन्दाथं-- 

तस्य १, उसके अभरत्‌ १०. हा 
मेधातिथिः २, मेघातिथि सुमतेः ७, सुमति का 
तस्मात्‌ ३. उससे रेभ्यो ६. रभ्य 
प्रस्कण्व ४ प्रस्कण्व दुष्यण्ता १२३ दुष्यन्त 
नाद्याः ४. आदि तत्‌ ११. उसीका 
जातयः ६. ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न हुए सुतः १६. पुत्र 

पुत्रः 1 त. मतः ॥ १४. कहा गया है 


लोकां उसके मेधातियि, उससे प्रर्छृण्व आदि ज्नाह्यण पुत्र उतपन्न हए 1 सुमति का पत्र रभ्य 
हमा । उसी का पुत्र दुष्यन्त कह? गया दै ॥ 


रष्टमः श्त्तोकः 
दुष्यन्तो ख्गयां यातः करवाञ्चमपदं गतः । 
तचासीनां स्वप्रमया भरण्डयन्तीं रमालिष ॥2॥ 


पदच्छेद- दुष्यन्तः मृगयाम्‌ यातः कण्व आशम पदम्‌ गतः। 
तत्र भासीनाम्‌ स्वग्रभया मण्डयन्तीम्‌ रमाम्‌ इव ॥ 


णन्दाथं-- 
दुष्यन्तः १. एक्‌ बार दुष्यन्त गतः ७. पटुचे 
मृगयाम्‌ २, शिकारके लिए तत्र ८. व्हा 
यात ३. वन मे गया (भौर) मासीनाम्‌ १२. बेठो हई एक स्त्री को देखां 
कण्व , कण्व के स्वप्रभया ११. अषनी कान्ति 
साधम ४५, आश्म मण्डयन्तोम्‌ ९२. णोभित करती हूर 
पदम्‌ । ६, स्थान पर रमाम्‌ ६, लक्ष्मो के | 
एच ॥ १०, समान (धाश्रम को) 


एलोका्थं- एक बार दुष्यन्त शिकार के लिए वन मे गे भौर कण्व के आश्म स्थान पर पटच । वहां 
लक्ष्मी के समान बाश्रम को मपवी क्रान्ति से शोभित करती हई ब॑ठी हद एक स्वी 
क्रो शिखि¶ ॥ । । र 
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नवमः रद्छकिः 
विलोच््य स्यो सुखे देवमायाभित्र स्त्रियम्‌ । 


यमाषे तां वरारोहां गटेः कतिपयैः ॥8॥ 


पदच्छेद-- विलोक्य तद्यः मुमुहे देवनाणाम्‌ इव स्त्रियप्‌ । 
बभाषे ताम्‌ वरारोहाम्‌ भटः कतिपयः वृतः ॥ 


णन्दार्थ-- 

विलोक्य ७. देवकर बभाषे १३. बात करने लगे 
स्यः ८. तुरन्त तास्‌ १०. उष 

मुषुहे &. गोरित हो गये (भौर) षरा हाम्‌ ११. सुष्दरीस्ीप् 
देवमायाम्‌ ४, देवपायाके भटः २, संविक्ोंसे 

इव ४५. समान कतिपयः १. कुचं 

स्त्रियम्‌ । ६. उसस्वीको धतः ५ ३. धिरे हृए वह शाजा 


ए्लोकाथं--कुच्र संनिकों से धिरे हए वह राजा देवमाया के समान उक्ष स्वी को देखकर तुरन्त 
मोहित हो णये भौर उस घुन्दरी स्रो पे नात करने लगे ॥ 


दशमः श्लोकः 
तदशंनप्रखदितः संनिवत्तपरिथमः। 
पग्रच्छु क"मपन्तष्तः प्रहसश्शल्द्णया गिरा ॥१०॥ 
पदच्छैद-- तत्‌ दर्शन भयुदितः संनिवृत्त परिभमः। 
पप्रच्छ काम सन्तप्तः प्रहसन्‌ श्लव्णया गिरा॥ 
शम्दार्थ-- 
तत्‌ १. उसे पप्रच्छ ११. पुच्ा 
दशन २. शंन काम ४. कामस 
प्रमुदितः ३. आनन्दित ओर सन्तप्तः ५. सन्तप्त (राजा ने) 
संनिवत्त॒ ७. दुर हो जाने पर प्रहसन १०० हंसते हुए (उसे) 
परिश्मः। € थकावट श्लक्ष्णया ८. मघुर 
गिरा ॥ 2. वाणो 
ए्लोकाथ--उसके दशंन से आनन्दित भौर काम ेसम्तप्त राजा ने थकावट इ हो जाने पर्‌ मधुर ` 
वाणो.से हंखते हए उसमे धा ॥ 
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एकदश. शत्व! 
का त्वं करूलपयच्राच्ि करूस्यासि हुदय्ङ्कमे। 


कि वा विजीबिलं त्वच जचत्यखा निजने वने ॥११॥ 
पदच्छेद- का स्वम्‌ कमल पत्राकल्षि कस्यासि हूरयङ्कमे। 
किम्‌ वा चिकोषित्तसतु अत्र भवत्या निजंने वने ॥ 


शन्दार्थ-- 
कष कौनसे किम्‌ १२ क्या 
द्वम्‌ 2. तुम व ६. अथवा 
कमल १, दहे कमल चिकोषि म्‌ १३. करना चाहतीदहो 
पश्राल्ि २. दल्‌ के समान नयनो वालो तु अच्च ८ यहाँ 
कस्यासि ४. कसक, पुत्रो हो भवत्या ११ भाप 
हृदयङ्गमे! ७. हदय को जाकषिति करने वालो निजने ६. निजेन 
वने ॥ १०. वन में 


एलोकाथं--हे कमल दल के समान नयनो वाली ! तुम कौन दहो, ज्खिको पत्रा रो, अथवाहिहूदयको 
भाकषित कएने वाली ! यहाँ निर्जन वन मे आप क्या करना चाहतो हो ? ॥ 


दादश श्त्तोकः 
व्यक्तं राजन्यतनयां वेदुम्यहं त्वां खुभध्यखे । 


न हि चेतः पौरवाणामघमें रमते कववचित्‌ ॥१२॥ 
पदण्छेद-~ व्यक्तम्‌ राजन्यतनयाम्‌ वेदिम अह॒म्‌ स्वाम्‌ सुमध्यते । 
न हि चेतः पौरवाणाम्‌ अधर्मे र्ते क्वचित्‌ ॥ 


णन्दार्थं- 

व्यक्तम्‌ ३. स्पष्ट ख्ये नहि ११. नीं 
राजन्यतनयाम्‌ ५. राजाकौपृत्री चेतः ८. चित्त 
वेदिम ६, जान रहा हुं (क्योकि) पौरवाणाम्‌ ७. पुरुवंशियों का 
अहम्‌ २. भ मधम ठ, अघम में 
त्कम्‌ ४, तुमको रमते १२. रमता वै 
सुमध्यमे । १, दि सुन्दरो षवचित्‌ ॥ १०. करहींभी 


प्रलोकार्थ--हे सुम्दरि । भै स्पष्ट रूप से तुमको राजा को पुत्री जान रहा हं । वयोकि पुरवंशियों 
अ का चित्त अधर्मं में कहीं भी नहीं रमता है ॥ 


ध० २० ] 


त्रयाटशः श्त्ाक्छः 


नं षव, धकः 


| ६! 





शकुन्तलोवाच--विश्वाधिचाहयजे वादं व्यक्ला जनस्य वने । 


षदच्देद- 


शनब्दाथं-- 
विषवामिन्न 
आत्मजा 
एव 

अहम्‌ 
त्यल्ा 
मबेनक य! 
छने । 


वेदद्‌ गान्‌ कण्वो कीर किं करवाभ ते ॥१३॥ 


विश्वार्न्र आशश्यजा एव हुव स्यच्छः मेनकया वने । 
वेद एतद्‌ भगवान कण्ठः वीर्‌ किम करवातते॥ 


र्‌ 
1 
२३ 
१. 
0 
= 
६ 


विषवाप्चि कों 
पत्रा हूं 


हो 


स 
त्याग्दियाथा 
मेनका ने 

वचं में 


वेदं 
एनद्‌ 


यगवान्‌ 


कण्वः 
वीर 
किञ्‌ 
करत 
ते ॥) 


११. 
८. 
^ 


१०. 
१२, 


१४. 
१९. 
९३ 


जानते हं 
यह 
भगवान 
कृण्व मुनि 
है वोर रँ 
क्या (वा) 
कड 
जापको 


श्लोकार्थ-- त विश्वामित्र की ही पृत्री हं । वनमेंमेनशाने व्याग दिया था। यह्‌ भगवान्‌ कण्वं मुनि 


जानते है । भापको क्या पेवा कर ? ॥। 
चतुदंशः श्लोकः 

भास्यतां शरकिन्दाच्च शुद्यनामह्णं च नः | 
ञुञयतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४॥ 


पदण्छेद- 


वन्दार्थ- 
जास्यताम्‌ 

हि अरविन्दाक्ष 
गृह्यत्‌ 
अहुणम्‌ 

च 

नः। 


आस्यताम्‌ हि भरविन्दाक्न गृह्यताम्‌ अहणम्‌ च तः । 
भज्यताम्‌ सर्ति नीवाराः उष्यताम्‌ यदि रोचते ॥ 


० ४ ~< 9 -5 ९ 


बव 

हे कमल नयम यहां 
ग्रहण कोजिये 
स्वागत सत्कार 
भौर 

हमारा 


भृज्यताम्‌ 
सरत 
नीवाराः 
उष्यताम्‌ 
यदि 
रोचते ॥ 


&. 

ध, 

७७, 
१ २ ष 
१०. 
१। 


जै 
ग~ | र ४ 
क ` च अ [कि क छे चः च 


भोजन कोजिये 

हैँ 

यह तिन्नो का चावल 
निवास कोजिये 

यदि 

माप्को पसन्दहोतो 


पलोकाथे-- हे कमलनयन ! यहां बैव्यि भौर हमारा मातिथ्य ग्रहण कोजिये । यहां तिन्नी का{च।वल 
दै, भोजन कीलिये यदि पको पस्द हो तो निवाष काश्य ॥ 4 


त = य, 
« + नकट क 3 ४ न ~= 
ह "ध भ = च # 


छि चै 
क व न 8 च ॥) ¶ 
= 4९ 
भ | द" किः 
द कध > न्द च न > 





८६२ ॥ श्षीमद्‌षागवते १ ० २० 


पञ्चदश. शताकः 
दुष्यत्त उनाच-उ व पल्लसिदं सुश्च जाताः कुशिकान्वये | 


स्वथं हि चणते राज्ञां कन्यन्ञाः सदशं वरम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद- उपपल्लष्‌ इदम्‌ सुश्रु जारणः कुशिक अन्वये), 
स्वयम्‌ हि वृणते राज्ञाम्‌ कन्यकाः सदृशम्‌ वरम्‌ ॥ 


शब्दार्थं --- 

उपपन्नम्‌ ६, उष्वित ही है वर्यो व्वण्म्‌ हि ११. स्वयम्‌ ही 
इदम्‌ ५. यर कथन वणते १३ वरणकर लेतीहै 
सु १, हे सुन्दरि राकप्म्‌ ८. राजाओं की 
जातायाः %, उप तुम्हारा कर्पष्ताः ६, कन्याये 

कैः शिक्त २, कुशिक सद्शएन्‌ ११. योय 

अम्बये । ३, वंशमें वरस्‌ ॥। १२, वरका 


श्लोकार्थे--हे सुन्दरि ! कुशिक वंश मे उत्पन्न तुम्हारा यह कथन उचित ही है । क्योकि राजाभों की 
कन्याये स्वयम्‌ हौ योग्य वर का वर्य कर लेती है ॥ 


षोडशः श्त्ोकः 


अओ मित्युक्ते यथाघमंशुपयेमे शद्कुन्तलास्‌ । 

गान्धवेविधिना राजा देशकालविधानवित्‌ ।१६॥ 
पदण्येट- मम्‌ इति उक्तं यथा घम्‌ उपयेमे शकुन्तलाम्‌ । 
गान्धवं विधिना राजा देश काल विघान्‌ वित्‌ ॥ 


4 ॥ 
+ ¦ 
कै 
वा न क 


शन्दाथं-- 

ओम्‌ १. ठीके गान्ध १०, ाण्घवें 

इति उक्त २. रेसा कहने पर दिचिना ११. निधि 

यथा ४. अनुसार राजा ७. राजा दुष्यन्त ने 

धमम्‌ ८ ध्मेके वेश ३. 

उपयेमे १३. विवाह कर लिया काल ४. काल भौर 

शक्रुग्तलाम्‌ । १२ शकुन्तला के साथ विधान ५. शास्त विधान को 
वित्‌ ॥। ६ जानने वाले 






बलोकाथं-टोक है, पेखा कहने पर देश, काल ओर शास्त्र-विषान को जानने वाले राजा दुष्यन्त | 
| के अनुसार गाग्वं विधि से शकुर्तला के साथ विवाह कर लिया ॥ छ 


अण २५ ] नवमः क्कः [ ८६३ 
सघ्दश श्लोक, 


अमोघवीर्यो राजर्विर्महिष्यः वीयेमादषे। 
श्यो मूते स्वपुरं यातः कालेनाद्ूत खा छत्‌ ।।१७॥ 


पदच्छैद- अथोघवीर्थः राजिः भरहिष्यान्‌ वीयं आदे । 
श्वोभूते स्वपुरम्‌ थातः कलेन असुत सा दुततम्‌ ॥। 


शन्दा्थं- 

अमोघ १, अमोघ वशोभते ७, सबेया होने पर 

वीयः २. वीर्यं वाले षवथुरपर ८. भपने नपर को 

राजर्षिः २. राजर्षि दुष्यण्त ने यातः ६, चले यें 

महिष्याम्‌ ४. शकुन्तला में कालेन १०. समय आने प्रर 

वीयम्‌ ५. वीयं छा अधुत ११. उटन्न किया 

मादधे । ६ श्ाघानक्ियाबौर सः घुतम्‌ ॥ ११. उस शकुन्तला ने एकपुत्रको 


प्योकाथं-- भमोध वीये वाले राजि दुष्यन्त > शकला में वीयं का आधान च्या भौ" सवेरा होने 
पर अपने नगर को चले गये । समय भने पर उस शक्कुन्तला ने एक पुत्र को उत्पन्न 


किया ॥ 


अष्टादशः श्तोकः 
कर्वः कुमारस्य वने चक्र सञ्चिताः क्ियाः । 


बदुध्वा खगेन्द्रास्तरसता क्रीडति स्म स वालकः ॥१८॥ 
कण्वः कुमारस्य वते चकं समुचिताः क्ियाः। 


पदण्चेद- 
बवभ्वा भृगेश्रान्‌ तरा शोडति प्म षः बालकः ॥ 
णन्दार्थ- 
कण्वः २. कण्व ऋषि ने वद्ध्वा ११. बाधकश 
कुमारस्य ३. कुमार की  भगेश्रान्‌ १०, ष्हिं को 
वने १, वनमें तरसा बल पूर्वक 
चशे ६ सम्पत्नकी क्ोडति स्म १२. चेलताया 
समुचिताः ४. उचित सः 3 चह 
क्रिया । ५; जातकमं आदि क्रियये बालक, ॥ ८ ब्रालक ` ८ 


एलकाथं - वन में कण्व षि ने कुमार की उचित जतशमं भादि क्रिथार्ये सम्पष्न को । वहु बालक 


बलपूरवक सिहोकोरबाधकरखेलताथा॥ ष्म स 


= क कि = 


~ 


% < 


८६७ । श्रीमद्भगवते [ भ्र: २० 





एकोनविंशः श्लोकः 
लं दुरत्ययकिक्ान्तस्पदाय पमदोत्तमा ` 


हरेरशां शस्तं नतु रन्तिकष्ागस्त्‌ ॥ १६॥ 
पदण्द्ेषदद- तस्‌ इरत्यथ विक्रान्तम्‌ आदाय अनराउत्तमः। 
हरेः अंशांश सश्श्रुतथ््‌ भत: अश्तिूस्‌ . आभधत्‌ ॥ 


षन्दा्- 

तस्‌ ७, उस नालक्र को हरेः ४ भगवान्‌ के 
द्रट्यय २. अगरिमित अंशांश ५. अंशो के अंश्चसे 
विक्रान्तम्‌ ३. पराक्रम वाले तथा सखसप्रहम्‌ ६. उस्पन्न 

आदाय ८. लेकर भवतु : ६. पतिक 
भ्रमदोत्तमा 1 १, रमणियों मेश्रेष्ठ शकून्तलाः अन्तिक्तभ्र १०. पास 


भआगघ्त्‌ ! ११. घाई 
एलोका्थ--रमणियो मे श्रेष्ठ शकुन्तला अपरिमित पराक्रम वाले तथा भगवान्‌ के अंशो के अंशत 
उत्पश्च उस नालक को लेकर पःत के पास बधाई ॥ 


विशः श्लोकः 


यदा न जगदे राजा जायोपुल्ावनिन्दितौ 1 
श्ुखवतां सवं खूतानं खे वागाहाश्वरीरिौ ॥२०॥ 
पदच्छेद-- यदा न जगृहे रोजा शर्वा पत्नौ र{निल्वित्तौ ! 
श्वुण्वताम्‌ सवं चरूवानःन्‌ खे वक्‌ आहु अख्यद ॥ 


शनब्दार्थ-- | 
यदा १. जब भ्युण्वतान्‌ १० धुनते हृए | 
न ६. नहीं सधं ८. सभी | 
जगहे ७. ग्रहण किया (तन) भूतानाम्‌ ६, प्राणियों के | 
राजा २, राजा दुष्यन्त ने खे १२. आकाश 

भार्या ४, पत्नी गौर वाक्‌ माह १२३. वाणीनेकहा 


पुत्रौ ४५. पुत्रको मशरीरिणोौ। ११. शरीर रदित 
अनिग्वितो । ६ निदषि 


एलोका्थ- जब राजा दुष्यन्त ने निर्दोष पत्नो मौर पत्र को ग्रहण नहीं करिया तब सभो प्राणियों के 
सुनते हए शरीर रहित माश वाणौ ने कहा ॥ 






भ० ९० | नवमः स्कन्धः [ ८६ ४ 


एकविशः श्त्ताके. 
माना मद्रा वितुः घु येन जातः स श्व खः। 
जरस्व चुतं दुडयन्त साधलनस्थाः शङ्कुन्तलास्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद मा भस्त्रा पितुः पुत्रः येन जातः घ एव सः। 
भरस्व पुन्‌ दुष्यन्त मा अवनत्याः शक्कुश्तलान्‌ ॥ 





शन्दार्थ-- 

माता ९. माता खः ८, वहै 

भस्त्रा २, धघौँंकनो के घपान है भरस्व ११. अश्ण पोषण करो 
पितुः ४. पिताकाहोदहै पुघ्रम्‌ १०० पुत्रका 

पुत्रः ३. पत्र दष्यग्त ॐ हं दुष्यन्त | 

थेन ५. जिससे मा १४. भतं करो 

जातः ६. उत्पन्न हभ है अवमध्याः १३. तिरस्कार 
सएव! ७, वही शकुग्तलाम्‌ ॥ १२. शकुन्तला का 


एलोका्थ--माता धौँकनो के सभानरहै। पुत्र पिता काह दवै । जिसमे उसन्न हभ दै वहो वह्‌ दै 
भर्थात्‌ पिता ही पृत्र के रूप में उत्पन्न होता है । हे दष्यन्त । पुत्र का भरण-पोक्षण कसे । 
शकुन्तला का तिरस्कार मत करो ॥ 
दाविंशः श्लोकः 
रेनोधाः चुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 
त्वं चास्य धाता गमंस्य सत्यमाह शङ्कन्तला ॥२२॥ 


पदन्छेद-- रेतोधाः पुत्रः नयति नरदेव यमक्षधात्‌। 
स्वम्‌ च अस्य धाता गभ्य खल्यम्‌ आह्‌ शङ्कुष्तल। 


णन्दाथं-~ 

रेतोषाः ३, वंश को वृद्धिकरनेवाक्ला च ६, ओर 

पुनः ३. पुत्र अत्य ८, इसके 

नयति ५. उद्धार करदेतादै घाता ९०. धरिण कराने वल्ञेहो 
नरदेव १, हे राजन्‌ गभत्य & गमंको 

यमक्षयात्‌ ४. नरकसे सत्यम्‌ १९ सत्यही 

+\.8 ७. तुम हो आह १३. कटाहे 


शङ्क सतला॥ ११. शकुन्तला ने 


प्लोकाथ--हे राजन्‌ ! वंश कौ वृद्धि करने वाला पुत्र नरक से उद्धार कर देता है! ओौरतुमही 
इसके गभं को धारण कराने वाले हो । शङ्न्तला ने सत्य ह कहा है ॥ 


छ०--१०६ 


८६६ ] शरौमद्‌भागवते | अ० ९० 
अयाविशः श्लाकः 


पितयु परते सोऽपि चक्रवती महायशाः । 


सदिमा गीयते तस्य हरेरंशसुवो खुवि ॥२३॥। 
वदच्छेद- पितरि उपरते सः अपि चक्रवर्ती महायशाः । 
महिमा गीयते तस्य हरेः अंश भुवः भुवि ६। 


शन्दाथे-- 
पितरि १. पिताके महिता १२. महिमा 
उपरते २, मर जाने पर गोयते १३. गाई जातीदहै 
सः ३. वह तस्य ११. उसकी 
अपि %. भो हरेः ७. भगवान्‌ के 
चक्ृधर्ता ६. चक्रवर्ती सञ्राट्‌ हुभा अंश ठ. अंणसे 
महायणाः ! ५. महान्‌ यशस्वो भवः 2. उत्पन्न 
:1-8| १०५ पृथ्वी प्र्‌ 


एलोकाथे-- पिता क मर जाने पर वह्‌ मो महान्‌ यशस्वी चक्रवर्ती सश्चद्‌ हमा । भगवान्‌ के अंश 
से उत्पन्न पृथ्वी पर उसकी महिमा गाई जातो दै ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 
व्यक्रं द्च्िणहस्तेऽस्य पदाकोशोऽस्य पादयोः| 
देजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराड विशु; ॥२४॥ 


पदच्छेद- चक्रम्‌ दक्षिण हस्ते अध्य पद्मकोशः भस्य पादयोः| 
ईजे महा अभिषेकेण सः अभिषिक्तः अधिराद्‌ विभः ॥ 


घन्दार्य-- 

चकम्‌ ४. चक्र का विह्लया (थोर) रई १०. यज्ञ किया (मौर) 

दक्षिण २ दाहिने (4 = महा 

हस्ते ३, हाथमे अभिषेकेण ६. अभिषेक कौ विधिसे 

घ्य १, उसके य ११. उसका 

वष्यकोशः ७, कमल कोश का चिह्धथा भभिषिक्तः १४. अभिषेक क्रिया गया 

अस्प ४. उसके भधिराट १३, अधिराज के पद्‌ पर 
यो!। £ पेम विभः ॥ ११. राबा 


` एलोकार्थ- उसके दाहिने हाथमे चक्र का चिल्ल था। भौर उसके परो में कमल कोश काबिल. 
व श था । उसने महाभमिषेक की विधि पे यज्ञ क्रिया मौर उसका राजाधिराज के पद्‌ पर 
अभिषेक किया यया ॥ 


हि ५4 म, ॥ # ध 
(4 (कि छ } > ॥ि क क - ॥ि 
् = ऋ ने 8 
५, नि 4 
> ॐ १ ६६०४ ध ॥ 
॥ न 
ध * क ५.4 क: 
गा 0, क, = ५५ ~ "क 








भ० २० 1 भेवभः च्शन्धः 


पञ्चविशः श्लोकः ह: 
पश्चयश्चाशता मेध्यैगङ्घायायज्ध वाजिभिः। म 
मामतेयं वुरोघाय यद्युनायायचु चञः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- पश्चपन्वाग्तः बेष्येः गङ्धयास्‌ अनुवाजिसिः। 
मामतेयम्‌ पुरोधाय यनरुनाःम्‌ अनु प्रमृः॥ 





णब्दार्थ- 

पन्चपन्छाशता २. पचपन माम्तेयस २. ममता का पुत्र दोघंतमाको 
मेध्यः ७, यज्ञ किये युरो्ाय ३. पुरोहित बनाकर 

गङ्धापाम्‌ ४. गंगोत्रीते गंगा सागरतक यदुना अनु =. इसी (अ यमुनोत्री से प्रयाग 


अनुकाजभिः। ६. अष्रमेध रभः! १. राजा भरतने 
¶१लाोकाथं--राजा भरत ने ममता के पत्र दीघंतपा को पुरोहित बनाकर गंगोत्री घे गगा साधर तक 
पचपन अश्वमेध यज्ञ क्रिये । भौर इसी प्रकार यमुनोती से प्रयाग तक (७८) यज्ञ करिये ॥ 


धडविंशः श्लोकः 
अष्ट सक्ततिमेष्यान्वोान्‌ वन्ध प्रदददु्‌ वदु । 
रतस्य हि वौींष्यन्तेरश्निः साचीगुणे वितः। 
सषस्र' षद्रशो ` यस्मिन्‌ ब्ाद्यणा गा विभेजिरे ॥२६॥ 


पदच्छेद-- अष्टसप्ततिमेध्य अवान्‌ बबन्ध प्रददत्‌ वचु। 
भरतल्थ हि दौष्णन्तेः अग्निः साचो गुणे चितः। 
सहम्‌ बद्रशः यस्मिन्‌ ब्राह्मणाः गा विभेजिरे ॥1 








शन्दाथ- 
अष्टसप्नतिमेध्य १. भटटत्तर पविश्र साची ८. उत्तम 
अश्वान्‌ २, अश्वोंको ` गुणे ४, गुण वाले स्थानमें 
बबन्ध ३. वाधा गोर चितः ११. स्थापना को ग्रंथो (मौर) 
प्रददत्‌ ५. दिया थां सहनम्‌ १४. हजार चौरासी 
खसु %, अपार घन ः बद्रशः १३ ज 
भरतस्य ७.. राजा भरत के यज्ञमें थस्मिन ˆ` १२. ` जिसं स म 
हि दौष्यन्तेः दुष्यन्त के पुत्र ; १६. ब्राह्मणों म 
ण ॥ ष ६ , भम्नि को 9 त गमो 

विभेजिरे 1! १७. बटवादाश्वाथा 


श्लोका्थं--(यमुनोक्ती से प्रयाग तक मे) अठद्त॒र पवित्र अश्वो ^ को बधा भौर अपार घन दिया । 
दुष्यन्त के पुत्र राजा भरत के यज्ञ मे - उत्तम गुण वाले 3 रन क] 8 ं स्थापना क 
गई थी! भौर जिष यज्ञ १ सी ग्नम्‌ का ब्राह्मणोने क (> सं : र 
क्रिया था॥ ~ 


पदच्छद- 


शन्दार्थ-- 


चर्यास्त्रशत्‌ 
शतम्‌ 

हि अश्वान्‌ 
बद्ष्वा 
विस्सापय्न्‌ 
नृपान्‌ । 


पदच्छेद- 


वीमदभागवते 


| अण २० 





सप्तविशः श्त्लीकः 


चजयख्िशच्छलं खभ्वान्‌ बद्वा बिस्मापयन्‌ पान्‌ । 
दौ स्यन्तिरत्यगान्छाथां देवानां 


द 
२. 
0 
५.९ 


तेतीस 


एक सौ 


। ~ 


६० 


शन्दाथं-- ` 


मृगान्‌ 
शुक्लबतः 
कृष्णान्‌ 
हिरण्येन 
वरीवतान्‌ । 


1 4 
8. च+ 
। 


2 


३. 
४. 
५२ 
६. 


अश्वो को 
नाध कशके 


दौष्यन्ति 
अत्यगात्‌ 
मायाम्‌ 

देवानाम्‌ 


आश्चयं चकित कर दिया भौर गुखुम्‌ 


राजाभओंको 


अदात्‌ कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुदश ॥ 


हाथियों का 
सफेद दतो वाले 
काले रंग के 
सोते पे 
विभूषित 


अयथ । 


भवात्‌ 
कमणि 
मष्णारे 
नियुतानि 
चतुदश ॥ 


चौदह लाल हायियो का दन कपा ॥ 


गुरुमाययौ ॥२७। 
्रयस्जंशत्‌ शतम्‌ हि अश्दान्‌ बद्ध्वा विस्मापयन्‌ नृपान्‌ । 
दोष्यस्तिः अस्यगात्‌ मायाम्‌ देवानाम्‌ गुक्म्‌ आययौ ॥ 


१२, 
श्लोका्थं-- दुष्यन्त पुत्र मरत ने एक सौ तैतीसख धश्वों को बाघ करके राजाभों को माश्च्येचकित 
कर दिया ! ओर माया को जोतकर देवताओं के गुरु भगवान्‌ को प्राप्त किया ॥ 


अष्टाविंशः रत्तोकः 
स्डगाञ्छुक्लदनः कष्णान्‌ हिरण्येन चरीच्नान्‌ । 


अदात्‌ कमणि मष्णारे नियुनानि चतुदश ॥२८॥ 
मृगान्‌ शुक्लदत। कृष्णान्‌ हिरण्येन परीव एन्‌ । 


१ 9 1 


९) 
6 


८. 


५७, 


शलोकार्थ--मष्णार नाम के यज्ञ कर्मेमें मरत ने सफेद दातो वाले कले रंग के सोने से विश्षित 


दुष्यन्त पुत्र भर्त ने 
जीतकर 


मायाको 

देवताओं के 

गुर 

भगवान्‌ को प्राप्त किया 


दान किया 

कमं में (भरत ने) 
मत्णार चाम के यज्ञं 
लाख 


चौदह 





नैवम स्कत्ः 


एकोन्तिंशः श्लोकः 


भरतस्य सदत्‌ कमे न पूतं नापरे र्पाः। 
नैवापुर्नैव प्राप्स्यन्ति वाहुभ्यां जिदिवं यथा ॥२६॥ 


पदच्छेद-- भरतस्य मह्त्‌ क्म न पुर्वे न अपरे नृभः। 
त एव आपुः न एव प्राप्यन्त बाहुभ्याम्‌ चिदिवसम्‌ यथा ॥ 


षर २७ ] 


णन्दार्थ- 

अररतस्थ १ भरतके नं एव ८ नहीं 

महत्‌ २. महान्‌ आपुः ७. प्राप श्रिया 

ष्म ३. कर्मंको न एवं ४. नहीही 

न ४. नतो प्राष्ध्यन्ति ११. प्राप्तिं करगे 

पुं ४५. पहले के बाहुन्याम्‌ १३. बहिसे य 
न अषरे &, बाद के (राजा ) त्रिदिवम्‌ १४. स्वगं को नहीं च सक्तावै 
नृपाः! ६. राजाभोंने यथा ॥ १२. नसे कोह 


ए्सोकार्थ--मरत के महान्‌ कमे कोन तो पहले के राजाओों ने प्राप्त किया भौरन ही बादंके रोजो 
प्राप करेगे जपे कोई बहि ते स्वगं को नहीं चू सकता दै ॥ 
त्रिंशः श्त्तोकः 
किरातट्कणान्‌ यवनानन्भान्‌ कङ्कान्‌ खलशान्छुकान्‌ | 
अब्रह्मण्यान्‌ पांाहन्‌ म्लेच्छान्‌ दिग्विजयेऽखिलान्‌ः ॥३०॥ 


पदण्छेद- किरात हणान्‌ यवनान्‌ बश््रान्‌. कङ्कुपन्‌. खशान्‌ शकान्‌ । 
भब्रह्मण्यान्‌ नृपान्‌ च हन्‌ स्लेच्छानु दिग्विजये अल्जिलान्‌ ॥ 


णब्दाथं- ~+ 
किरात ३. किरात भब्रह्मण्याच्‌ १२. ब्रह्मणो केद्रोहो छ 
हणान्‌ ४, हण नृपान्‌ १३. राजामो को तत 
यवनान्‌ ५. यवन च १०. भौर हः 
अश्प्रान्‌ ६. अश्र अहन्‌ १४. मार शला ग~ 
कङ्‌ ७, कद म्लेच्छान्‌ ११. = 
खशान्‌ ८. खश दिग्विजये १: ` 

शकान्‌ ॥ ४६, शकृ अखिलान्‌ ॥ २, समो 


्लोकाथं-- भरत ने दिग्विजय करते सभय ५ , हूय, यवन, श, १ 
धादि ब्राह्मणो के द्रोही सभी रा मार ड्ता। ` 




















=ॐ० भोसदभागवते [ क्ष २० 


[त १ 1 ` 2 


एकञ्िशः श्तोकः 


जिस्वा पुराख्छरा देवान्‌ ये रसौकांसि भेजिरे । 
देषलियो रसां नीताः भाखिसिः पुनराहरत्‌ ॥ ३१॥ 
पदच्छेद- लित्वा पुग मसुराः हेवान्‌ ये रसौकांसि मेजिरे। 
देवस्त्रियः रसस्‌ नीतः प्राणिभिः पुनः आहुरत्‌ ॥ 





शब्दाथं- 
जित्वा १५, जीतकर देवस्त्रियः ८. देवताओं को स्त्रियों को 
पुरा १, पूर्वकाल मे रसश्‌ ६. रसातल में 
असुराः ३. दैत्य नीताः १०, लेगये थे 
देवन्‌ ४. देवताधोको प्राणिभिः ११. भरत ने अपने लोगोके ह्मारा 
ह २. जो ॑ पुतः १२. फिरसे उरु 
रसौत्ि ६. पाताल मे आहरत्‌ ॥ १२३. छुड। दिया 


सलिरे । ः रहने लगेयेवे 


लोकार्थं ~ पूर्वकाल मे जो दैत्य, देवताओं को जीत कर पाताल में रहने लगे ये वे देवताओं की 
स्त्रियो को रसातल मेले णये थे, भरत ने अपने लोगों के द्वारा उन्हे चुडा दिया ॥ 


दातिशः श्लोकः 
† स्बेकामान्‌ दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । 


संमाख्िणवसाहसरीर्दिद्ध चक्रमवर्तयत्‌ ॥३२ 


पदश्छेद-- ` स्वं कामान्‌ दुदुहतुः भक्ानाम्‌ तत्य रोदसी । 
समाः त्रिणव साहच्रोः दिक्षु चकम्‌ अवर्तयत्‌ ॥ 









शन्दार्थ-- 
ड (:{ ४. समी ्‌ समाः १०. वषे तक 
ह कामान्‌ ५ कामनागोंको ज्िणव ८. तीन नौ (सत्ताइस) 
` इश्हदः ७. पणंकरवेये (उसने) साहृल्लोः ४. हजार (वर्षो तकर समी) 
श्रजानाम्‌ २ प्रजानोको दिक्षु ११. दिशाभों मे 
।  तश्य १. ` उक्वभरत की चक्रम्‌ १२. एक छत्र शासन 
ह शोदसौ ॥ ६. : पृथ्वी गौर माकाश मवर्तयत्‌ \॥ १२. शिया 


५ 


| 


रः द लोकार्थ--उस भरत को प्रजाभों को समी कामनाओं को पृथ्वी ओर माकराण पूणं कर देते थे 









नवभैः सकष्वः | ( ८७ 





र २७ | 
सयस्नरिशः श्ताकः 
~ © ~~ 

सख सन्नाड लोकपालाख्यमेश्चयंमधिरार श्िधम्‌ । 

चच्र' चास्तलित पाणान ख्षेत्युपरराम इ ॥३३॥ 
पदन्छेद- तः सञ्नाट्‌ लोकपाल डप्‌ देश्वयम्‌ अधिराट्‌ धिवन्‌ । 

चकम्‌ च अस्वलितम्‌ प्राणान्‌ भ्रुवा इति उपरराम ह ॥ 

शन्दार्थ- 
सः सच्राट्‌ १. वे सल्ञाट्‌ मरत चक्रमू च ८. शासन भौर -९-क ञस्य 
लोकपाल ३. लोकपाल अस्छलितम्‌ ७. मलण्ड 
आख्यम्‌ ३, नामका प्राणान्‌ ४ प्रा्णोको मौ 
ेश्वयथेम्‌ ४. रेश्वयं मृषेति १०. मिथ्या समन्नक्कर 
भविराट्‌ ५. सार्वभौम उपरराम ह । ११. त्रिरक्तहो यें | 
धियम्‌ । ६. सम्पत्ति भ 


श्लोका्थं--वे सम्राट्‌ भरत लोकपाल नाम का देश्यं, सावभौम सम्पत्ति, मण्ड शाब भौर श्राणों 
को मौ मिथ्या समक्षकर विरक्त हो गये ॥ 


चतुस्विशः श्लोकः ` 
तस्यासन्‌ इष वैद्यः पटन्यस्निलः छखसम्मताः। 


जद्लुस्त्याग भयात्‌ पुत्रान्‌ नानुरूपा इतीरिते ॥३४॥ 
पदच्छैद-- तस्य आसन्‌ नृप वेदभ्यः पटन्यः तिल्लः सुसम्बताः । 
जघ्नुः स्याग भयात्‌ पुत्रान्‌ न अनुरूपाः इति हरिते ॥ 


चन्दाथं-- | 
तस्य २. उस भरत के लघ्युः १३. मार दिया 

मासन्‌ ७. थीं व्याग ९१०, त्यागने के इ 
८ १ हे राजन्‌ ! ¦ भयात्‌ ११. मयस ` मरै ४ 
वेदस्यः २. विदभं राज्य की कन्पायं पुत्राश्‌ १२. पृक्रको ` एः 
पल्भ्यः ६ पत्तियां न अनुरूपाः ठ. नहीं अनुरूप है (उन्होने) 

तिलः ४, तीन इति ईरिते॥ °. भरत के यह्‌ कहने पर कि ` (पिम्हारे 
सुसम्मता+। ५ मादरणोय धुक्रमेरे त 





लोकार्थं -हे राजन्‌ | उश भरत के विदर्भं रज्य को तोन आदरमीय कश्वाये पत्नियां ग | भरत के ्‌ 





यह कहने पर कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नही है, उन्होने त्वागते के 


श † ध रु 
+ | = 
मार् डगला ॥ 0 क 
& क क 4 "^" च" ठ ० वि ४ त ० 
४५४ ® =| + ध न ॥ ॥ फ -" ^ न. १ $ ॥ि 
दः 4 # + र भ ~ ज ट ~ क यः 1 विक ~ ि ® ह 
दै क । > कः को) कः च कूर 4 4 +भ पनं न) 
~ ह ऋ ` "कयै, न, 9, ^. नी = ९.0 १ , + =" जि त ३ 
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पञ्चशः श्लोकः 
तस्येवं वितये वंशे तदर्थं यजतः सनम्‌ । 


मर्त्स्तोमेन मखतो जरहाजसुषाददुः ॥ ३५॥ 


पदच्चेद- तत्य एवम्‌ वितथे वंशे तदथम्‌ यजतः सुतम्‌ 1 
मरत्स्तोमेन मखतः भरद्वाल्म्‌ उपादद्धुः ॥ 
चन्दा्थं१-- 
तस्य २. उनं भरत क! सुतस्‌ ६. पुज्रके लिए 
एवम्‌ १, इस प्रकार मरुतस्तोषेन ७, मदतस्तोम नामक्‌ 
वितथे ४. विष्छिन्नहोनेलगा भरुतः &. मरुद्गणों ने 
वंशे ३. वंश जन भरद्वाजम्‌ १९. भरद्वाज नामक पुत्र उनको 
तदर्थम्‌ ५. तब उन्होने उपादद्ुः 1 ११. दिया 
चन्त; १ ८. यज्ञ क्रिया 


इलोकार्थ--इस प्रकार उन भरत का वंश जव विच्च्न्न होने लगा तब उन्होने पृत्र के लिए मर्तस्तो 
नामक्‌ यज्ञ किया ! मख्द्भणों ने मरदाज नामक्त पुत्र उनको दिया ॥ 


षट्बरिश श्तोकः 
अन्तचरन्यां ्रातृपट्न्यां मैथुनाय ब टस्पतिः। 
भरष्ततो वारितो गमं शप्त्वा वीयमवाखजत्‌ ॥३६॥ 


मन्त वश्न्याम्‌ जात्‌ पल्न्याम्‌ मैथुनाय बहस्पतिः । 
प्रवतः वारितः गभम्‌ शप्टवा वीयंम्‌ अवासुलत्‌ ॥\ 





गभंवती 





ह को पटी से बृहस्पति ने मेथुन करना चाहा । गमंस्थ बालक दारा 4 
जानि पर भी उसको शाप देकर उन्होने वीयं स्थापित करर दिणा ॥ 


` प्रवुत्तः ६ करना बाहा 

माई की वारितः ८, रोके ्निपरमभी 

पत्नी से गभम्‌ ७. गभंस्थ बालक के दारा 

मैथुन शष्टवा ६, शाप देकर उन्होने 

बृहस्पति ने वीर्यम १०, वों को | । 
अवासृजत्‌ ॥ ११. स्थापित कर दिया ५ 





चः 


० १० | ववम स्कण्धः ॥ ७ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
तं त्यक्तुकामां ममतां जतु स्यागविशङ्किलाम्‌ । 
नामनिषेचनं तस्य श्लोकमेनं खुरा जयुः ॥३७॥ 


पदल्छेद- तम्‌ स्यवतु कामाम्‌ समताम्‌ भत्र व्याग विशङ्ध्िताम्‌ । 
नाम निर्वचनम्‌ तत्य श्लोकम्‌ एनन्‌ घुराः जपः ॥ 





शन्दायं- 

तम्‌ ४. उद्गम को नाम १०. नामको 

त्यवतु ५, त्यागने कौ निर्वचनम्‌ १९. निवंचन करते हए 

कामाम्‌ £; इच्छा वालो तस्य ६. उस बालक के 

मभताम्‌ ७, ममता से श्लोकम्‌ १३. इलोक 

भत्र १, पतिक हारा एनम्‌ १२. यह्‌ 

त्याग २, त्यागने की सुराः ८ देवतामोने 

विशद्धिताम्‌॥ ३. आशंका से गुः ॥ १४. गाया ~ --- 


ए्लोकाथं--पति के द्वारा त्यागने की आशंका से उस गमं को त्यागने की इच्छा वाली ममता से 
उस बालक के नाम निव॑चन करते हुए देवताओं ने यह श्लोक पाया ॥ 


छष्टार्तिंशः श्लोकः 
मूढे भर इाजमिमं भर द्वाजं बहते । 
यातौ यदुक्त्वा पितरौ अरद्वाजस्नतम्त्वयम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद- मे भर द्वाजम्‌ हमम्‌ मर ह्वानम्‌ बहस्पते। 
यातौ यत्र॒ उक्रवा पितरो भरहाजः तु ततः अयस्‌ ॥ 

शन्दार्थ- 2 
मूढे १. हे मूखं । यातो ११. दोनों चले शये 
भर ४, भरण करो (ममतानेषठा) यत्‌ ८, यह 
दालम्‌ ३, हाल पृत्र को उक्टवा ६ कहकर 
इमम्‌ २. इस पितरो १०. माता ण्ति द 
भर ७. भरण कगे भरडजः १४. भरदाजकहलाया = _ 

६. द्वाज पुत्रका ततः वु १९ इसलिए थ 
बुहस्पते। ५. हे बृहस्पते ! तुम इस अयम्‌ ॥ १३. यद. £ 


ए्वोकाथ--हे मूर्तं ! इस द्वाज (क्षेत्रज भौर गौरम के भेद पे दो क पुत्र) पुत्र का मरण कनो । ध म 
ममता ने काहे बदस्पते | तुम स दाज पुज का सरण करो । यहं कृकर माता-षता ` _ 
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एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
व्वोच्यसाना सुरैरेवं भत्वा वितथमात्मजम्‌ । 
डयसजन्‌ म रुतोऽचिञ्रन्‌ दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥३६॥। 


पदब्देद- चोद्यमाना सुरेः एवम्‌ मत्वा वितथम्‌ ञ्मजन्‌ । 
श्यसुजत्‌ मरतः भविन्‌ दत्तः अयम्‌ वितथे अन्वये \। 


शब्दाथै- 

चोद्यमाना ३, कहने पर भो व्ययुजत्‌ ७. त्याग दिया तब 
सुरः १, देवताओं के मवतः ८ भरुदुगणों ने उका 
एवम्‌ द, इसप्रकार अबिश्न्‌ दै. पालन किया मौर 
मघ्वा ६. मानकर (ममता ने उसे) दत्तः १३. दे दिया 

विप्तथम्‌ ५. अवं अयम्‌ १२. वह बालक 
आत्मनम्‌ \ ४. पुत्रको वितथे ११. विच्छेद होने पर उते 


घभ्वये॥ १०. भरतकेवंशके 
इ्लोका्थ--देवताभो के हस प्रकार कहने पर भो पत्र को अव॑घ मानकर ममता ने उपे त्याग दिया । 


तब मर्द्णणों ने उसका पालन किया भौर मरत कं वंश के विच्छेद होने पर उपे यह 
बालके दिया | 


इति भोभद्‌भागवते महापुराणे दारमहस्यां संहितायां नवमे स्कश्धे 
विकशोऽध्यायः ॥२०॥ 





श्ीमदमागवतमहोषुरायाम ट (नी + 
नकवथः द्कन्षः 
प्यव्छलिच्छाः जध्वयाय्यः 
प्रथम श्त्ोकः 
वितथस्य सखुतो मन्युन्र हत्थो जयस्ततः । 


महावीर्यो नरो गगः सङ्कृतिस्तु नराटमजः ॥ १॥ 


पदच्छैद-- वितथस्य धुतः मन्युः बुहर््षत्रः जपः ततः । 
महाशोर्यंः नरः गः सङ्कृतिः तु नर आत्मनः ॥ 





णन्दार्थं-- 
बितथस्य ९, वितथके महाबीयंः ७. महावोयं 
सुतः २. . पुत्र नरः = नरभोर 
मन्युः ३ मन्युये गगः ४. ग्गं ये प्रचि पृ हए 
बुहन्क्षत्रः ५. बृहत्क्षत्र सङ्कृतिः १२. सङ्कृति हए 
जयः , . ६. जय नरः १० नरके 
ततः १ ४. उनसे भात्मनः ॥ ११. पत्र 
श्लोकारथं---वितथ के पुव मन्यु ये । उनसे बृदतक्षत्र, जय, महावीयं, नर शौर ययं ये पांच पुत्र हए । 
नर के पुश्च सङ्कृति हए ॥ 
हितीयः श्ततोकेः 

गर् रन्तिदेवथं सङ्गतेः पाण्डु नन्वन । 

रन्तिदेवस्य हि यशः इहास्चु् चं गीयते ॥२॥ 
पदच्छेद- रुरुः चं रन्तिदेवः च सङ्कतैः वाण्डनन्दनं॥ ` 

र म्तदेवस्य हि यशः इह अपुत्र च गीयते ॥ 

शन्दार्थे-- 
गुरः २, णस रन्तिदेवस्य ७, रन्तिदेव का 
स ६. भौर हि यशः = यश॒ क्षोद 
रन्तिदेवः ४, रन्तिदेव इह &. इष लोक में 
च ६, तथा अमुत्र ११. परलोक मे मी 
सङ्कृतेः ५ संङ्कतिकेपृत्रहृए चं १० भौर 


पाण्डुनन्दन । ९. हे पाण्डुन न परीक्षित्‌ | गोयते।॥ १२, चायाजातादै 
श्लोकार्थ--हे पाण्डुनन्दन परीधित्‌ ! शुरु ओं रन्तिदेब धद्कृति के पुर हए कवा रन्तिदेव का 
मर इस लोकमे भौर परलकमे मीषायाबातां॥ ~ 
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ततो यः श्त्तोकः 
बियहित्तस्य ददतो लन्धं लब्धं बुमक्ततः। 


नि द्किञ्चनस्य धीरस्य सखङुडस्यस्य स्मीदतः ॥२॥ 
पदच्छेद-- वियद्‌ वित्तस्य ददतः लब्धम्‌ लब्धम्‌ ब्ुभक्षतः । 
चिष्किञ्चनस्य धीरस्य सदङ्कुट्म्बल्य सीदतः ॥ 


शन्दार्थ-- 
वियद्‌ १. वे भाकाशसे (भाग्यवशं) निहिकिञ्वनस्य ६. संग्रह-परिग्रह से रहित 
वित्तस्य ३. घन को धोरस्य ७. धर्यशाली 
ददतः ५३ दानदेतेये सकुटुम्बस्य ८, कुटुम्ब के साथ 
लब्धम्‌लन्धम्‌ २. प्राप्त सीदतः । ४. इः भोग रहेथे 


बुभक्षतः॥\ ४. भूखे रहकर भौ 


ष्लोकाथं-वे भाकाश से (भाग्यवश) प्राप्त घन को भूखे रहकर भी दान कर देते थे । संग्रह परिग्रह 
से रहित, धर्ये्णाली वे कुटुम्ब कै साथ दुःख भोग रहे थे ॥ 


चतुथः श्त्तोकः 
व्यतीयुर चत्वा रिशदहान्यपिषतः किल । 


चतपायससंयावं तोयं भातरूपस्थितस्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- उयतीयुः अष्डचर्वारि शत्‌ अहनि भपिबतः किल । 
चतपायससंयावम्‌ तोयम्‌ प्रातः उपस्थितम्‌ ॥ 





एन्दार्थं-- ` 

व्यतीयुः ६. बीत शये (तब) घत ८. घौ 
अष्टचत्वारिशत्‌ ४. भडतालौस पायस &, खीर 
महनि ४५. दिनि 8 संयाबम्‌ १०. हलुवा भौर 
अपिबतः २. निना कुच खये पिये तोयम्‌ ११. जल 
किल । १, एक बार उनको ७, प्रातः काल 


उपस्थितम्‌ ॥ १२. मिला 
प्रलोकराथं--एक बार उनको बिना कुच खाये भडतालोस दिव बीत पमे । तब प्रातः काल धी, खीर, ` 
हृलुवा गौरं जल मिता ॥ 





न° २९ ] नवमः ककन्धः {5०७ ` 
पञ्चमः श्लोकः 
कच्छपाप्तङुडम्बस्य चत्तडभ्यां जातवेषथोः । 
धतिथित्रा यणः काले गोक्तुकायस्य चागमत्‌ ॥५॥ 
कच्छ प्राप्त कुटुभ्बल्य कषुत्तडभ्याम्‌ जात बेपयोः। 





पदच्येद-- 

घत्तिणिः ब्राह्मणः काते मोक्तु कामस्य च आगमत्‌ ॥ 
णन्दार्थ-- 
कच्छ १. कष्ट अतिधिः ९१. बत्थिकेक्पमें 
भ्राप्त २. पाये हए ब्रह्ठणः १०. एक ब्राह्मण 
कुटुम्बस्य द. कुटुम्ब को कालि #. समय 
कषुत॒डस्थाम्‌ ४. भु्प्याससे भोक्ु ७. उनके भोजन 
जात ६. उत्पच्च हो णया था छामव्य ८, कनेक 
वेपथो। ५. कृस्पन च भागमत्‌॥ १२. भा ग्या 


इलोकार्थ--कष्ट पाये हुए कुटुम्ब को भूख ण्या से कम्पन उत्पन्न हो या था । उतक्े भोजन कने 
के समय एक ब्राह्मण गतिथिकेस्पमेधाण्या। 


षष्टः श्लोकः 
तस्मे संग्यभजत्‌ सोऽल्लमादत्य अद्यान्वितः । 
हरिं सवत्र संपश्यन्‌ स भक्त्वा भरययौ द्विजः ॥६॥ 


पदन्छेद-- तस्मे संख्यभजत्‌ सः अग्नम्‌ भाव्य भटवा अन्वितः । 
हरिम्‌ सर्दत्र संपश्यत्‌ सः भुद्ट्वा धयो हिजः॥ 


बन्दा्षं-- 

तस्मे ७. उस ब्राह्मण को हरिम्‌ २. भगवाचुषशोदही 

संभ्यभनत्‌ १०, बाटकर्दिया सर्वत्र १, सब जगह 

सः ४. उन रस्तिदेव ते संपश्यत्‌ २. देखते हए 

अत्तम्‌ 2. भोजन सः ११. वह्‌ 

मावस्य ८, आदर पूर्वक भुक्त्वा १३. भोजन करके 

भदया ४५. श्द्धास्  अ्रययो १४. चला गया 

अन्वितः ६. युक्त होकर दिजः ॥ १२. ब्राह्मण 

श््लोकाथं--सब जगह सगवान्‌ को देखते हुए उन रस्तिदेव ते शद्धा से युक्त होकर उस ब्रह्मण को । 
भादर.पू्वक भोजन बाट कर दिया । बह ब्राह्मण सोजन करे चलागया॥ 

५ द 


अउन ] व्वौ मद्‌ भायवते [ भ° ३। 


च जि त जि ध ककः क क = = चक => ०.२8 : ` ॐ = ज = कका = न = न = ज = भ जि ति क त क क, वो 9 ज ज काः किः द कनक ० क 


सत्रभ. श्त्तो कः 


अथास्यो मोच्यमाणस्य बिगक्तस्य महीपते । 


विभक्तं व्यनजत्‌ तस्मे छषलाय इरि स्मरन्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद -- अथ स्यः भोक्ष्य माणत्य विभक्छल्थ महीपते । 
विभक्छम्‌ उथभजत्‌ तस्मे बषलाय हरिम्‌ स्मरन्‌ ॥ 


शन्दाथ- 

अथ १, तदनत्तरः विभक्तम्‌ ६. (पुमः) बाँटकर (रन्तिदेव ने} 
लभ्यः ३. दूसरा (अतिथि नगा ण्या) '"उ्यञ्नलत्‌ ११. देदिया 

ोश्यमाणस्व ५. खाये जने वाले अल को चठ्स्म & उस 

विभक्तव्य 9. बटे हृष धेषलाध १०. शद अतिथिको 

महीपते \ २. हे रान्‌ हरिम्‌ ७. भगवान्‌ हरि का 


स्षरन्‌ ॥ ८, स्मरण करते हए 


बयोका्थं-- तदनस्तर हे राजन्‌ । दुखरा भतियि भा गया । बेटे हुए खाये जाने वाजे अन्न को पूनः 
नाटकर रन्तिदेव ने भगवान्‌ हेरि का स्मरण करते हुए उस शुद्र भतियि को दे दिया ॥ 


छष्टमः श्लोकः 

| याते शुद्धे तमन्योऽगादतिथिः ग्वभिराच्तः। 
। राजन्‌ मे वीयनामन्तं सगणाय बुश्ुखते॥८। 

पदन्छेद-- याति शद्रे तम्‌ अण्यः भगात्‌ अतिथिः श्वभिः भावृतः। 

राजन्‌ मे दीयताम्‌ अत्तम्‌ धणणाय बुभक्षते ॥ 

धन्दायं-- 

याते २, चले जाने पर भाषतः .. ४, चि दहुभा 

शूदर १. शूद्रके राजन्‌ &. दहे राजन्‌ 

तत ७. उयके पास मे १२. मुज्ञ 

अन्धः ५. दूसरा दीयताम्‌ १४. दोजिये 

अगात्‌ ८, आया (ओर कहा) भक्तम्‌ १३. भोजन 
` नतिधिः ६. भतिथि सवणाय १०. गणो सहित 
र `  श्वभिः। ३. कृत्तो से बभक्षते \। ११. भूखे = 
9 `  पतोका्थ- शुद्र ॐ चले जाति प्र कृत्तो छे विश हभ। द्रा भतियि धाथा ओौर कहा हे राजु 4 
क णो सहित भूखे मूके मोजनं दीजिये ॥ 3 





क ॥ ऋ 


नि ऋ क ~ 
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श० २१) नवमः स्कर) [७९ 
नवमः श्लोकः 
स आहत्यावश्िष्ट चदु बहुषानपुरस्क्रलम्‌ । 
तन्छ्यच दत्त्वा नयर्वके शचभ्यः श्वयतये विञखः ॥&॥ 
पदच्छेद-- सः आदृष्य अवशिष्टम्‌ वत्‌ बहुमान पुरस्क्रतम्‌ । 
तत्‌ च दर्वा नमः चक्रे श्वस्यः श्वपतये धिनः ॥ 
थन्दा्षं- 


सः १, उस तल्‌ च ६, उतेभो 

माद्श्य २. आदर करके दरवा 2. देकर 

अवशिष्टकभ्‌ ४, वचा हमा नमः १२. नमस्कार 

यत्‌ ५. जो भन्नथा चङ्ग १३. किया 

बहु पान ७. बहुत सम्मान इवस्यः १०. कुत्तो को भौर 

पुरष्छृतम्‌ । =. केसाय बवपतये ११. कुत्तो के स्वामोको 
विभुः ।। २. राजाने 


ए्योकार्थ-- उक रा ने आदर करके बचा हभ जो अश्न था उसे भो बहुत सम्मान के शाय देकर 
कुततो को भौर कुत्तो के स्वामी को नमस्कार किया ॥ 


दशमः श्कोकः 


पानीयमाच्रसुच्छेषं  तच्चैकपरितपंगम्‌ । 
पास्यतः चुढकसोऽभ्यांगाशदयो देद्यशु भस्य मे ॥१०॥ 


पदच्धैद-- पानीय मात्रम्‌ उनच्छेषम्‌ तत्‌ च ९४ परितर्षणम्‌ । 
पाट्यतः पुल्कसः अधिभागात्‌ भप देहि अशस्य ते ॥ 


न्दा 

वानोय २. बलही पुलकः ८, एक चाण्ड्ल 

माच्रम्‌ १ केवल बि 2 आ 

उच्धेषम्‌ ३. बबरहाथा - भायात्‌ १०. पटचा (उसने कहा) 

तत्‌ च ४. वहुभो भषः १३ 
एक ५ एक़हीष्यक्ति बेहि १५. डे वोज्िपे व ~ 
परितपणम्‌ ६ को तु्करनेवालाथा कशुसत्य १२. त्ीवको ६ ५ सः 


षास्यतः। ७. उपे पीना बाहतेयेकफि भे॥ १९. मन्न ` म ध 
ए्लोका्थं - व ( 
केवल जल ही बच रहा था । वह भो एक ही ग्यक्ति को तष करते त्राल्ला था। उपे ९.४३ ही 
ही चाहते थे कि एक चाण्डल भा पहेवा । उप्ते कहा- मस तीच कये जल वेकोक्िते।) 





षै 1 सौमदभागवते 

एकादशः शोकः 
तस्थ तां करूणां वाष्वं निशसञ्य चिवुलश्रमाम्‌ । 
कृपया श्छराखन्तप्ल इउद्माहश्धलं बयः ॥१२१॥ 


[ भ० २१ 


पदच्छेद- तस्थ ताम्‌ कर्णान्‌ वाचम्‌ निशम्य विपुल भमास्‌ । 
कृपया च्ुण सम्तप्तः इदम्‌ भह अधरुतस्‌ बलः ॥\ 
शनब्दा्थ-- 
तस्य ¶१. उसकी कुपया ८. कृपा से 
लाम्‌ २ उस भृश &. घरत्यन्त 
करुणाम्‌ ३, करुणापुणं गौर सन्तप्त १०. खन्तप्त हुए (राजा ने) 
वाष्बन्‌ ६ वणीको इवम्‌ ११. यह्‌ 
लिशस्य ७. सुनकर आहु १४. कहा 
विपुल ४. अत्यस्त अम्रतम्‌ १३. अमृतमय 
माम्‌ । ५. कष्ट पे युक्त वचः \। १३. वचन 


एलोकाथं- उसको उस करणपूणं अत्यस्त कष्ट ते युक्त वागो को सुनकर कृपा से अटयन्त सन्त 
हए राजा ने यह अमृतमय चचन्‌ कहा ॥ 


| द्वादशः श्लोकः 
न कामयेऽहं गतिमीरवरात्‌ परापदटद्धियुक्तासपुनर्मवं वा । 
भाति भपथेऽखिलवेह्‌ माजासन्तःस्थितो येन मवन्त्यदुःख्वाः ॥१२॥ 


न कामये अहम्‌ गतिम्‌ ईश्वरात्‌ पराम्‌ अष्ट ऋद्धि युक्ताम्‌ भपुनंवम्‌ वा । 
भातिम्‌ पद्ये मखिल देहसाजाम्‌ अन्तः स्थितः येन भवन्ति अद्कुःखाः ॥ 


पदच्छेद-- 


बन्दार्थ-- 

न काषये 2, नहीं चाहता ह आरभ्‌ १३. कष्ट 

सहम्‌ १ धै ्रपदय १४५ सहन कड 

गतिम्‌ ` ६. पति - ब्ल १०, समस्त 

ईंववरात्‌ २, ईष्वदसे म वेहुजाजाम्‌ ११. प्राणियों के न 
पराम्‌भष्डश्छद्धि ५. परम आलो सिद्धयो से अन्तःस्थितः १२. हृदय में स्थित होकर न 
युक्ताम्‌ ४; युक्त येन १५. जिसे वे (सभो प्राणी _ 
अपुनंवम्‌ ७ भो भवन्ति १७. हो जावे त 
वा। ६. अथवा अबुःखाः॥ १६. दुःख पे रहित | 





` श्योकार्थ--प ईष्वर से भाठों सिद्धयो पे युक्त परम गति अथवा मोक्ष नदीं चाहता हं । भ समस्त 
~ भराणियोंके हद स्थित होकर कष्ट सहन कं । निसते वे सभो भणी दुःख घे रह 
1 क व ~~~; क > * ' = - 
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धवमः स्कण्डा [ कद 





त्रयोदशः श्लांकः 


च्तदश्रमो गाज्रपरिश्रमश्च दैन्यं कलभः शोकविषादमोहाः 
सर्वे निघ्त्ताः कृपणस्य जन्तोजिजी विषोर्जी वजलापंणान्मे ॥१३॥ 


क्षत्तट भसः गात्र परिथमः च देभ्यम्‌ क्लमः शोक विषाद मोहाः । 


पदच्छैद- 
सकें निषत्ताः कृपणस्य जन्तोः जिजीविषोः जीव जल मर्पणात्‌ मे ॥ 
शब्दाय-- 
क्त्तषट ८, भूव-प्यायं सवं १८ सखमी 
धमा 2. परिम निवत्ताः १६, निवृत्त हो णये 
गाजर १०. शरीर को कुपणच्य २, दीन 
परिभमः; ११ थकावटः जन्तोः ३. प्राणीको | 
च १६. ओर्‌ जिजीविषोः १. जने के इच्छुक म 
ग्यम्‌ १२, दीनता जोव ४. जीवनरक्षक 
षलमः १३, ग्लानि जल ५. बल . 
शोक १५. शोक धर्षणात्‌ ६ देने 
विषाद १४. विषाद भे ७५ भेर 
मोहाः १७. मोहप्े 


श्लोका्थं-- जीने के इच्चुशं दोन प्राणो को जीवनरक्षक जल देने से मेरे भुल-प्याष, परिम, 


पदण्टेद- 


शन्दा्थे- 
इति 

त्र नवह 
पानीयम्‌ 
जियमाणः 
विषा्या । 


१७. 


८* 
५9, 


श्लोका्थं-- घैय॑शाली आर स्वमाव से श्यापूणं राजा ने इस प्रकार कटकर प्यास घे स्वयम्‌ इए 
` भी चाण्डाल को जलदे दिया ॥ । & ठ । 
षा० ०१३१ | क क 


शरीर की यक्ावट, दीनता, ग्लानि, विषाद, शोक भौर मोह समो निवृत्त हो गये ॥ 


चतुद शः श्त्ाक 


हति प्रमाय पानीयं ;्घ णः पिषासया। 
पुर्कसायाददाद्धीरो निसगंकख्णा पः ॥१४॥ 


हति प्रभाय पानोयम्‌ ल्िवमाणः पिषाष्या । 
पुल्कषाय अददात्‌ घोरः निसग करणः नूपः} 


ट्स प्रकार धुहरूसाय ६. चाण्डालंको > क 
कहकर अदबात्‌ ११. देदिया अ | 
जल धोरः १. धर्यशालो . ~: 
मरते हृए भी निसं २. स्वमा द ~ 
प्या पे स्वय कन्णः ~ ३. - दयापूणं "न 
पः ॥ ¢ रागने व 
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1 धौमद्भागवतं { ध° २१ 
पञ्चदशः श्त्तोकः 
तस्य जिखुवनाधीशाएः फलदाः कलमिच्ुताम्‌ । 
चगात्मानं दशेयाश्चक्र सोया विष्णुविनिनिताः ॥१५॥ 
वदच्ठेद-- तस्य जिमवन नधघोशाः फलदाः खलम्‌ इच्छताम्‌ । 
ञटमानम्‌ दशंयान्‌ चक्रः साया विष्णु विर्निसिताः॥ 
छन्दार्थं-- | 
तस्य & उस राजा के (सामने) आटमानन्‌ ७. अपने भापको 
त्रिभुवन . तथा{तीनो लोकों के दशयान्‌ ८. प्रकट 
अधोशा। ५. स्वामो (ब्रह्मा विष्णु महेश ने) चक्नुः ६, कर दिया (क्योकि वह्‌) 
फलदाः ३. फल देने वाले माया १२. मायाथी 
फल्‌ १. फल की विष्ण १०. विष्णु को 
इच्छताम्‌ ॥ २, इच्छा वाले भक्तों को विनिर्मिताः॥ ११. रचो रई 


लोकार्थं- फल की इच्छा वाले भक्तों को फल देने वाले तथा तीनों लोकों ॐ स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ने उस राजा के सामने अपने आपको प्रज्ट कर दिया । क्योकि वहु विष्णुकी 


रचो हई माया थो ॥ 


षोडशः श्तोकः 


स वे तेभ्यो नमस्क्रत्य निःसङ्गो विगतस्ष््टः । 
वासुदेवे जगवति भक्त्या चक्र मनः चरञ्र्‌ ॥१६ 


एलोकार्थ---उस राजा ने उन तीनों देवो शो नमस्कार करे भासक्ति गौर अभिलाषा सेर 
श नेर अन्ति चे अगवान वासदेव समन को तन्मय कर दिया ॥ 


१७. 
ठै, 
९8 

१२. 
0 


१ १ ॥। 


वासुदेव में 
भगवन 
भक्ति पे 
कर दिया 
मन को 
तन्मय 


पदच्वेद-- सः वं तेभ्यः नमस्कृत्य निःसङ्कुः विगत स्पृहः । 
वासुदेवे भगवति भक्त्या चके भनः परम्‌ ॥ 
णब्दा्- 
सःवं १. उसराजाने वापुदेवे 
तेभ्यः २. उन तीनों देवोंको भगत्ति 
नमस्कृर्य ३. नमस्कार करके भक्त्या 
निःसङ्कः ४, आसक्ति मौर धकर 
विगत ६. रहित होकर मनः 
स्पृहः । ५, अमिलाषा पे परम्‌ ॥ 


् 





अ० २१ | 





पदच्छेद- 

















ईश्वर मालभ्बनम्‌ चित्तम्‌ कुवत 

| माया युणमवी राजन्‌ स्वप्न वत्‌ 
णब्दाथ- | = 
ईश्वर ४. ईश्वरमें माया माय 
भालम्बनम्‌ ६. अवलम्बित गुणमये =, शरण 
चितम्‌ ५ चित्त को राजब्‌ । 


कुवत) ७. करते हुए स्वप्न 


मतचष्य २४ अनन्य वत्‌ र १९. * 
रषदः । २. भवि से प्रत्यलोयत ॥ । १: = श 


ष्लोकार्थ--रत्तिदेव के समी अनुयाय उः 
भौरयोगीदोशये॥ 


।# 
च „4 ">! च+ = नि 
2 2. ( ए 
= ^ न द ४ 
॥ि * > » सैन य 
क "2 = भ व | # ९ १, कन्नड | ॥ 
+ ५. । +, - 
(+ ग च ॐ क 
क्कि ऋ न च ॥ 
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सदं ] शीमद्भागवते ॥ ० ११ 


एकोनविशः श्लोकः 
ग गौच््द्धिनिस्ततो गाग्येः त्त्ादु ज्रम खवलत । 


दुरिल्तखो सहावी यत्‌ तदथ य्यारूणिः कविः ॥१६॥ 
पटच्छैद- गर्गात्‌ शिनिः ततः गार्थः ्षज्नात्‌ ब्रह्य हि अवतंत । 
दुरितक्षयः सह्ावीर्थात्‌ तस्थ चट.¶ख्णिः कविः ॥ 


खन्दाथं-- 

गर्गात्‌ १. णणंते हि अवतत ७. चला 

शिनिः २. शिनि उटान्न हुए दुररतक्षयः ६ दुरितक्षय हुभा 
ततः ३. उनसे महावोीर्याति ८. मह्वो्ये का पुत्र 
गाग्यंः ४, गाग्यै काजन्म हुञा तस्य १०५. उसके 

क्षच्रात्‌ ५. क्षत्रियप्े चरय्याख्णिः ११. चय्यारुणि ओर 
ब्रह्य & ब्राह्मण वेष कविः}! १३. कवि पुत्र हुए 


ष्लोकार्थ- गं से शिनि उत्पन्न हए ) उनसे गाग्यै का जन्म हमरा). क्षत्रिय ते त्राह्मग वंश चला। 
महावोये का पुन्न दुरितक्षय हज । उसके उस्यारूणि गौर कवि पुत्र हुए ।। 


विशः श्कोकः 
पुख्करारुणिरित्य् ये ब्राह्मणगतिं गताः | 


खुहस्चच्रस्य युत्रोऽखरद्धस्नी यद्धस्तिनापुरस्‌ । २०॥ 
पदच्छैद-- घुषकराद्णिः इति अचन्र ये ब्राह्मण गतिम्‌ गताः! 
ब॒हरक्ष्नस्य पुः अमत्‌ हस्ती यत्‌ हस्तिनापुरम्‌ ॥ 





शब्दार्थ-- 
पुष्करारणिः २, पृष्करारणि भी दुरितक्षय का पृत्र था बहत््षच्रल्य ८; बुटतक्त्र के 
१, यहु पुत्रः ठै. पुत्र 
मन्न ३. यहां भरत्‌ ११. हए 
ये ४. ये सब: हस्ती १०. हस्ती 
ब्राह्मण ५. ब्राह्मण यत्‌ १२. जिसने 
गतिम्‌ & गतिको हस्तिनापुरम्‌ ॥ १३. हस्तिनापुर नगर बसाया 


गताः।॥ ७. प्राप हृए (बराह्मण हो यये) 


पलोका्थं-- यह दूरितक्षय का पुत्र पुष्कराणि भी था । यहा धे सब ब्राह्मण गति को प्रा हये 
` राह्मण हो णये) बृहत्धव के पुत्र हस्ती हए । जिन्होने हस्तिनापूर नगर्‌.नघाया ॥ 


नवत्र च्कन्) [ ® 


एकविंशः श्लोकः 
जशीढहो द्विलीढश्च युङप्मीढश्य हस्तिनः । 
णजनीहस्य वंश्यः स्युः वियमेवाङयोौ द्विजाः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- अनमीढः द्धिमीढः च धुञ्सीढः च हस्तिनः 
अलमीढल्य. वंश्याः घ्युः जियमेष आदयः द्विजाः \। 


० २१ 1 
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छन्दाथ- 

अजमीढ, १, भलजमीढ अलमीहय्य ७. अजमीढं के 
ह्विमीदः २. दहिम वंण्याः ८. वंशधर 
च ३, बौर स्थुः १३. हृष 
पुदमीढः ४. पुरुमोढ क्षिके ठ. त्रियतेच 
ख ५. े पब 2 (- १०५. आदि 
हस्तिनः। ६ दहस्तौके पुत्र हुए द्विनः॥ ११. जाह्मण 


ए्योकाथं-- अजमीढ, द्विमोढ भौर पुरमीढ ये सब हस्ती के पून इए । अजमीढ के वंशधर प्रियमेव 


भादि ब्राह्मण हए ॥ 
दा्विंशः श्लोकः 


भजनीढाद्‌ बहदिषुस्तस्य पुत्रो शहद्धजः। 
बृहत्कायस्ततस्तस्य पुन्न भासीञ्जयद्रथः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- अजमोढात बहदिषुः तस्य पुत्रः श्रहढन्‌ः । 
बहतकायः ततः तस्य पुत्नः भासत्‌ जयद्रथः ॥। 


शब्दार्थ-- 
अजमीढात्‌ १, अजमोढपे -(:+1;4 ७, ब्हत्काय हृए 
हटदिषु २ बृहदु हए तत। ६. उनसे 
तस्य २, उनके तस्य ८. उनके 
पुत्रः ४. पुत्र पुत्रः &. पुत्र 9 
बहदबुः! ५ वृद्व हए भासीत्‌ ११. इए 
जयष्यः।। १०. जयद्रथ 


प्रलोकायं--अजमीढ मे ब्रहदिषु हुए । उनके पत्र बृहढतु हुए । उनसे बरहत्काय हए 1 भोर उनके ५। 
जयद्रथ हुए ॥ 


जल्द | ध्षीसद्भातबते [ म० २१ 
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असोविशः शत्ोकः 
तत्छलो बिशवद्रनस्य खेन जित्‌ समजायत । 


खखिराश्वो खडहलुः काश्यो वत्सश्च तत्स्ुनः ॥२३॥ 
पदच्छेद- तत्‌ सुतः विशदः त्य सेनजित्‌ सम्‌ अजायत । 
सचिराष्वः वढहुनुः काश्यः वत्तः च तत्‌ सुतः ॥ 


शन्दाथ- 

ततु १, उनके खाखराश्वः १०. सचिराश्व 
खतः २ पु इ८टचुः ११- दुढहनु 
विल्लदः ३, विशद भौर प्त! थः १३. काश्य 
तस्य ४. उनसे वहसः १४. वत्स हए 
सेनलित्‌ ५, सेनचितु य १२. ओौर 
सम्‌ ६. उस्पल तत्‌ ८, नके 
अजायत 1 ७. इए सुतः \। ६. पुत्र 


ववो का्थ--उलके पुज विशद भौद_उनते सेनजित्‌ उत्पज् हुए । उनके पुत्र खचि राशन, दढन, काश्य 


शौर घत्स हुए 1 
चतुर्विंशः श्त्तोकः 


खधिरार्वसुतः पारः एथुसेनस्तद्ात्मजः । 

पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुश्रशतं त्वभ्रुत्‌ ॥२४।। 
पदच्छेद- रचिरादवः सुतः वारः पुथसेनः तत्‌ आशनः । 
पारस्य तनयः नोप; तस्य पुत्र शतम्‌ अभरत्‌ ॥ 





शन्दार्थ- 
रुचि राष्व १, रुचिराएव का पारस्य ७. पारका 
घुतः २ पुत्र तनयः ठः दुसरा पृत्र 
वारः ३ पार भौर नोपः &. नीप भौर 
पथतेनः ६, पृथुमेन तघ्य १०, उसके 
< त्त . उनके पुत्र १२ पत्र 
४ भामः । ४५. पुत्र शतम्‌ ११. सौ | 
= असूत्‌ 11 १३. 






. . लोका -- दचिराश्व के ध्र पार भौर उका पूत धुते हा । पार का इर पत्र नीप कनौ 





भ० २१] सवमः श्कन्धः { &दक 


पञ्चविशः श्लोक 
ख॒ कत्व्यां दुकश्न्यायां जश्मदन्तवजीजनत्‌ । 
स योगी गवि भयांयां विख्वक्सेनमधात्‌ छतम्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद- सः कृत्याम्‌ शुकूकन्थायाम्‌ श्रह्यव्वच्‌ अजोलनत्‌ । 
घः योगी गचिभार्यायाम्‌ विष्वक्तेनम्‌ अभात्‌ षुतम्‌ ॥ 








शन्हार्थ- 

सः १. उने सः योगी ७, वह्‌ ब्रह्मदत्त योगौ था उसने 
कृत्व्याम्‌ ४, कृत्वी पे गवि ८. सरस्वतो नामको 

+ ष. शुककी भार्याधाम्‌ 2. भार्याप् 

कर्पापाम्‌ ३. कष्या विहषक्चेनम्‌ १० विष्वक्तेन नामक 
ब्रह्मदत्तम्‌ ४५, ब्रह्मदत्त को अधात्‌ १२. उत्पश्च किया 


अजोलनत्‌ ॥ ६. उत्न्नकिया भतम्‌ ।। ११. पुत्रको 
श्योकारथ- -उघने शुक की कन्या छत्व से ब्रह्मदत्त को उत्पत किया । वह ब्रह्मदत्त योगो या । उसने 
सरस्वतो नाम को भार्या से विष्वक्तेन नामक पुत्र छो उत्पज्न छया ॥ 


पदविंश श्लोकः 
जेगीषब्यो पदेशेन योगतन्चं अकार ह । 


उद्कस्वनस्ततस्तरमाद्‌ भद्लादो बाहेवौीषवाः ॥२६॥ 
पदण्ठेद-- जेगोषण्य उपदेशेन योगतण्जम्‌ चकार ह। 
उदकस्वतः ततः तस्मात्‌ भल्लादः बाहेदोषवाः ॥ 







शब्दाथ- अ 
जगोवभ्य १, जंगीषबव्य के उदकत्वनः ७ उदक्स्वनहुभाभौर ` 

उपदेशेन २. उपदेशं से (विष्वक्सेन) तवः ६. उसके म 

योग ३. योग तस्मत्‌ ८ उप्ते ८ 

तनम्‌ ४. शास्त्र को दः भः प 
चकारह} र रचनाकौ  बाहदोषवाः ।। ९० स 
शकोकार्थं - जंगीषभ्य के उपदेए से निष्वंसेन ने योगास्व | ः 


दद८ ] नोमधभाकंवठे [ ४० द 
सप्तविंशः श्त्तोकः 
यवीनरो दधिप्मेहस्य कुतिनांस्तद्खुतः; स््छनः। 
नास्ना खत्यश्चुतिर्थस्य दढनेनि; सखुपारवद्कत्‌ ॥२७]) 


पदच्छेद- यबोतरः द्िमोढस्थ छतिमान्‌ तत्‌ सुतः स्मरतः । 
नाम्ना सस्यधतिः यस्य दठनेनिः सुपाश्वं कत्‌ ॥ 


शन्दार्ष- 

यवोनरः २. यवीनर ओर नाभ्ना ८, कामक प्र हुमा 
द्विमोढस्य १. द्विमोढ का पुत्र सत्यधृतिः ७, सत्युति 
कृतिमान्‌ ५, छृतिमानु यस्य ६, उसका पुत्र 
तत्‌ ३, उसका द्ढने भिः १०, दुढनेमि था उसने 
सुतः ४. पुत्र सुपाश्ं ११. घुपा्वं को 
५ ६ कहा गया है उक्षके ईत ॥ १२. उत्पन्च किया 


इलोकाथ--द्विमीढ का पुत्र यवोनर भौर उसका पत्र कृतिमान्‌ कहा गया ह । उसके सत्यधूति नाम 
~ पुज हा 1 उसका पुत्र दढनेमि था । उसन सुपाएवं को उरपत्न किया ॥ 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
सपाश्वौत्‌ सुमतिस्तस्य पुच्रः सन्नतिमांस्ततः । 
कृतिर्हिरण्यनामाद्‌ यो योगं पराप्य जगौ र्म षट्‌ ॥२६॥ 


पुषादर्बात्‌ सुमतिः तघ्य पुत्रः सन्नतिमान्‌ ततः! 
हिरष्यनाभात्‌ यः योगम्‌ प्राप्य जगौ.स्म षट्‌ ॥ 








सुपाष्वं नते कुतिः ७, कृति क 
पुमति हिरण्यनाभिात्‌ $ हिरण्यनाभ से 

" उसका यः ५८. जिसने - 
पुन योगम्‌ १०. योग को | & 
सत्नतिमाच्‌ ˆ श्राप्य १९. प्राप्त करके 
भौर उषे जगौ स्म १३. संदिताभोकोक्हाथा 

< षट्‌ ॥! १२. छः (= 
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एकनर्जिंय 


अकि 


संहिनाः पाच्यसाथ्नां वे नीपो ह युभ्रायुधघस्नतः 


तस्य न्तेडयः सुवीरोऽथ सुवीरस्य 


षदच्छेद- 


शब्दार्थ 
सहिताः २. 










संहिताः घाच्य व्यम्नान्‌ वे नीपः 
तस्य क्नन्यः चुवीरः अथ घुवीरध्य 


संरितायें रची थीं 

















भ्राजच्यप्तास्नाम्‌१्‌. कृवि > प्राच्यपषामनमक्ऋचाओंको क्षेम्यः 
~ ३. निश्चय ही उसका घुवीरः 
नोपःह्ि ४. पत्र नीपथा 

उग्रायुधः ६, उग्रायुष हुआ 

ततः । ५. उस 


४ त + के 


श्लोका्थं--कृति ने ऋचां को संहितायं रची थीं । निर १ ही उसका पृत्र नोषथ 
उग्रायुव्र हुमा, उसका क्षेम्य, उश्षका पुत्र घुवीर था ः जय 


ततो बहुरथो नाम पुरम 7 8 
नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिः छखतस्ततः ॥३०॥ 


# 2 


पदच्छेद-- ततः बहुरथः नन पुरमीढः स = 
नलिन्याम्‌ मजमीढस्य नीलः 

णन्दाथं- र 

ततः १. उसका 

बहुरथः २. बहुरथ स 

पुरमीढः ४. पुग्मोढ ` शान्ति 

अभवत। ६ था 

ए्लोकार्थं- उपका 


(ररे व 


सेनं 


५३ 
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एकञ्चिशः श्ताकः 


[ भ० २१ 


शान्तेः सशान्तिस्नटपुच्ः पुरजोऽषौस्नलोऽमवत्‌ । 
मञ्यीश्वस्तनयस्लस्य वश्चासन्छुद्‌गलादयः ॥३१॥ 


वदच्छेद- शान्तेः सुशार्तिः तत्‌ पुत्रः वुरुजः भक्षः ततः अभधत्‌ । 
भर्भ्याष्वः तनयः तस्य पञ्च आसन्‌ पुद्गल नादयः ॥ 

शन्दार्थ- 

शान्तेः १. शान्तिके भस्यादव १०. भस्यश्व हषा 

सुशाण्तिः २. सुशान्ति तनयः 2. पुत्र 

तत्‌ ३ उसके तत्थ ११ उसके 

पुज्रः > पुत्र पञ्च १४. पाच पुत्र 

पुरलः ५ पुरुज (भौर) आसन्‌ ११. हए 

षर ७. शकं मुद्गल १२. मुद्गल 

ततः ६. उसके आदयः ॥ १२३. भादि 


मभवत्‌ \। ८. हमा (उसके) 


एलोकाथं - शान्ति के, सुशान्ति, उसके पुरज भौर उसके अकं हुआ 1 उक्तके पुत्र भर्या हज । 


उसके मुद्गल आदि पाच पुत्र हुए ॥ 
दरा्िशः श्लोकः 


यथीनरो बहदिषुः काम्यः संजयः सुताः 
अम्योरवः प्राह युच्रा मे पञ्चानां रणाय हि ॥३२। 

पदण्ठेद- यवोनरः बुहदिषुः काम्पिल्यः संजयः सुनाः। 

भ््यश्विः प्राह पुत्राः मे पञ्चानाम्‌ रक्षणाय हि ॥ 











शन्दार्य- 

(1.14 १, थवीनर भ्याश्वः ६. भर्म्याश्व ने 
बृहदिषुः २. घरृहदिषु प्राह ७. कषा 
काम्बिष्यः ३. काम्पिल्य पुत्राः &. पुत्र 
कछंलयः ४. संजय ८. मेरे 

धुताः ॥ ५. ये पुत्र हुए पञ्चानाम्‌ १०. पाचदेशोका 


रक्षणाय हि ॥ ११. 





देशों पर शासन करने मे समर्थं है ॥ 





ए  हइलोकार्थ--यवीनर, ब्रदिषु, काम्पिल्य, संजय भादि ये पुत्र हृए । भर््याण्व ने कहा-मेरे पुत्र पाच 


शान करने मे समथं है 






[न्ध 





भ० ३१ | नवमः स्कन्धः 
ब्रयस्विश- श्लोकः 

विषथामानलनिमरे इनि यन्चवालसंज्ञिताः। 

खुद्गलाद्‌ ब्रह्य नच्च त्तं गोच्रं मोदुगटयसंज्ञितम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद-- विषया गाम्‌ अलम्‌ दमे इति पञ्चाल सं्तिता:। 

भद गलात्‌ ब्रह्म निष ततम्‌ गोधम्‌ मौद्गल्य संज्ञितम्‌ ॥ 

षन्दार्य-- 
विषयाणाम्‌ २. राण्यों पट (शान करनेमे) भुद्गलात्‌ ७. मुद्गल घे 
मलम्‌ ३. खमर्थेदहै न्नह्य १०. ब्राह्मण 
इमे १. ये (चा) निव ततम १२. चला 
इति ५. इख प्रकार (वह्‌ देश) गोत्रम्‌ ११ योत्र 
पञ्चाल ५, पञ्च।ल मौद्गल 4 ८. मौद्गल्य 
संजिता । ६, नाम पे प्रविद्ध हृए संज्ञित ¶ ॥ ६. नामक 


¶्लोकाथं-- चे पाचों राज्यों परर शासन करसे में समर्थं ड । इस भरर वहु देश पञ्चाल नामस 


प्रसिद्ध हुये । मूद्गल से मौद्गल्य नामक ब्राह्मण गोत्र चना ॥ 


च तुस्विशः श्लोकः 


मिथुनं खद्गलाद्‌ माम्योद्‌ दिवोदासः पु भानखत्‌ । 
अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ ॥३४॥ 


न्थनम्‌ मुद गलात्‌ भासत्‌ दिवोदासः पुमान्‌ अभूत्‌ । 


पदश्ठेद- 
भहल्या कम्यका यस्याम्‌ शदाबम्दः तु गोतसात्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
मिथुनम्‌ ३. जुड़ ग (सन्ताने हुईं) महलग ७. अहल्या 
मुद्गलात्‌ २. समुदग्लप्े कन्था ६. कन्या 
भास्यत १, भेम्याङविके पुत्र यस्याम्‌ & जिसका विवाह 
दिवोदासः ४. जिनमे दिवोदाघ शतानष्दः तु ११. शतानष्दस्रे हमा 
पुमान्‌ ५. पुरुष तथा गोतमात्‌ ॥ १०. गोतम के पुत्र य 
भभूत्‌ । त. हई न 





श्योकाथं--मरम्याए्व के पुत्र भृद्गल से जुढग सन्ताने हई । जिसमे दिवोदा पूर्व तथा कल्या 





अर्या हुई । जिष्का विवाह्‌ गौतम के पुत्र शतानन्दसेहुबा।।॥ == = 


स 
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पञ्च्िंशः श्त्लाकः 
तस्य सत्यध्तिः चु धलवंदविशारदः। 
शरह्वांस्तत्स्छलो यरप्यदुवेशीदशेनात्‌ किल ॥ ३५ 
पटच्छेद-- तस्य॒ सत्यध॒त्तिः पुच्ः धनुर्धर विशारदः) 
8 शरन्‌ तत्‌ सुचः यस्घात्‌ उवंशी दशनात्‌ छल ।\ 
शब्दाय 
तस्य ~ १. उसका तत्‌ ६. उसका 
सत्यधृतिः ३. सत्यघृति (हुआ जो) सुतः ७. पुत्र 
पुः २. पुत्र यस्मात्‌ ई. जिपके 
धनर्वेद ४. धनुवेदमें उर्वशी १०. उर्वशी के 
विशारदः ५. निपुणया दशंनात्‌ ११. देखने पे ही सन्तान उत्पन्न हुई 
शरदएच्‌१} =, ररद्रान्‌ था किलि}; १२. एषा कहा जातारहैं 


षलोकाथं--उसका पुत्र सत्यधुति हुभा ! जो धनुवेंद मे निपुण था । उसका पुत्र शरद्वान्‌ णा । जिस 
उर्वंशो के देखने से हौ सन्तान उत्पन्न हो गयो ठेस कहा जाता तै 1 
षटत्िंशः श्ततोक्षः 
शरस्तस्बेऽपतद्‌ रेतो भिथुनं तद्यूच्छ्मम्‌ 
तद्‌ दृष्टवा कूपयागृह्णाच्छुन्तलुख् गथा चरन्‌ । 


कुपः कुमारः कन्या च दोणपटन्यखवत्‌ करणी ॥३६। 
पदच्छेद- शरस्तम्बे अपतद्‌ रेतः मिथुनम्‌ तत्‌ असरुत्‌ शुभम्‌ । 
तत्‌ द्ष्ट्वा कृपया अगृहु.णात्‌ शग्तनुः मुगयाम्‌ चरन्‌ । 
कुपः कुमारः कन्या च द्रोण पत्नी अभवत्‌ पौ ॥! 


शब्दार्थं-- 
शरस्तभ्बे अपतद्‌ २ सरकंडेके क्लाड़पर गिर गयाशन्ननः & शल्न्नुने 

तः १. उसका वीये मूगयाम्‌ चरन्‌ ८ शिकार खेलने के लिए गयेहुए 
मिथ॒नम्‌ ५. एक जोडे (पुत्र पुत्री का जन्म) कुषः १५ कृषाचाये हुजा 
तत ३. उससे कुमारः ११. बालक 
समत. ६ हुआ कन्या १४६ कल्या 

शुभम र. शम लक्षण ताला ख १३. ओर 
तत दृष्ट्‌ ७, उस जडे को देखकर द्रोणपत्नी १६. द्रोणाचाये.की पटनी 
कपया अगृहू.णात्‌ ॥ १०, दयावण उठा लिया अभवत्‌ १७. हुई 

कुरी ॥ १५ कृपी 


ए्लोकाथै-उसकार्वयं सरकंडे की ज्ञा पर गिर गया। उपमेशुग लुक्षण वाला एक जोड पुत्र 
पुत्रो काजत्महुभा। इस जोड णो देष्ठकर हिकार खेलने * लिए गये दए राजा शन्त 
नै दया वश उठा लिया 1 उनमें वालक कृपा वाये हुए भौर कन्या छपा द्रोणाचार्यं को 
पत्नी हई ॥ ट 
इति श्रीमद्भागवते महुराणे पारमहंस्यां संहितां नवमे स्कश्धे 
एक विंशोऽध्यायः ॥२१॥) 


श्रीयदभागवतसहाघुराणस्‌ 
वव्र; इक्छस्धः 
इहा च्िच्छाः ध्यायः 
प्रथमः रत्तोकः 
शिचेयुश्य दिवोद्यसाच्च्यवनस्तत्छ्ुतो ष । 
सुदासः सखददेवाऽथ सखोयक्रो जन्तुजन्धक्कत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- भिक्षुः च दिवोदासात्‌. च्धवनः तत्‌ घतः चूष्‌ । 
सुदासः हदवः अय सोनकः जन्तु जन्सङ्कत्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

भिन्रेयुः ३. मित्रयु सुञः ८, सुदास 

घ ४. भौर सहदेवः 2. अददे 
दिशवोरासात. २ दिवोःसप्त भथ १०. तथां 

च्यवनः ७. च्यदन सोपक्तः ११. सौम इए 

तत्‌ ५, उसका जन्तु १२. जो जन्तुको 
पुतः ६, पुत्र लण्मक्त्‌ ।॥ १३ जन्म देने वाला हषा 
नप । १, है राजन्‌ 


प्लोकाथं--हे राजन्‌ ! दिओेदास्र से मिय ओर उस्रा पुत्र च्यवन, धुदास, सहदेवं तथा सोमक 
हृए । जो जन्तु को जन्म देने वाला हा ॥ 


हितीयः श्ततोकः 
तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ एवतः खनः । 
द्रपदो द्रौपदी तस्य धुष्टद्यम्नावयः दताः ॥२॥ 


पदच्छेद- तस्य पुत्रणतम्‌ तेषाम्‌ यवीणान्‌ पृषतः चुतः। 
दुषदः तरोपदी तस्य धृष्टद्युम्न आदयः सुताः॥ 


शन्दाथं- 

तस्य १, उसके सुतः ७. पुत्र 

पुत्र ६, पुत्र (हुए) व्रुपदः ८, द्रूपदये 
शतम्‌ २. सौ दरौपदी १०. द्रौपदी रौर 
तेषाम्‌ ४. उनमें तस्थ ६, उय्की पृत्री 
यवीयान्‌ ५. सबसे छोटा धृष्टद्युम्नः ११. धृष्टद्युम्न 
पुषतः । ६. पुषतु हुआ उसके आदयः १२. मादि 


सुताः॥ १३. पत्र 
परलोकाथ-- उसके सौ पुत्र हुए । उनमे सवे छोटा पृषत्‌ इम । उसके पुश द्रुपद धे । उनकी पुत्रो 
दौपदी भौर धुष्टधुम्न आदि पुत्रहुए ॥ 
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ततीयः श्लोकः 
धघष्ट््युस्नाद्‌ घष्टकेतुमास्योः पर्चालका इमे । 


योऽजम्मीदसतो खन्य ऋचः संवरणस्ततः ॥३॥ 
पदण्छेद - ध॒ष्टद्यस्नात्‌ धृष्टकेतुः भार्याः वजञ्चाजकाः इमे । 
य) अजमीढ सुतः हि भग्यः च्छक्षः संवरणः ततः ॥ 


शन्दां-- 

घष्टद्युम्न १, धृष्टद्युम्न के अजमीढ ७ अजमीढ का 
धरुष्टकेतु २, धृष्टकेतु पत्र हुमा घुतः ६, पुत्रथा वहु 
भार्याः ३. भर््यीष्व के चंग में अत्य ८. दूसरा 
परञ्चालकाः ५. पाञ्चाल कहलाये च्छभः १०. ऋक्ष कहलाया 
ह्मे ४. ये संनधप्ण १२. संवरण हुञा 
१ ६. जो : ततः ॥ ११. उसते 


श्योकार्थ- घष्टद्यम्न के घष्टकेतु हुआ ! मर्म्याश्व के वंश मे उत्पन्न ये पाञ्चाल कुलाये । जो 
जजमोढ का दूसरा पच था, वह च्छक्न कट<्लाया उससे संवरण हुषा ।। 


` चतुथः श्त्लोकः 
तपत्यां सूयंकन्यायां कुख्चेज्रपतिः कुरः । 


परीचित्‌ खछषलजेह नर्निषघारवः कुरोः सुताः ॥ ०॥ 
पदच्लेद-- तपत्यांत सुय कन्यायाम्‌ कुरक्षेत्र॒ पतिः कूरः । 
परीक्षित्‌ सुधनु जह्‌ नुः निषषाश्वः कुरोः सुताः ॥ 


णन्दाथे- 

तपस्याम्‌ ३. तपती धी (उससे) परोक्धित्‌ ६, परीक्षित्‌ 
सयं १. सूयंकी सुधन्‌ १०. सुधनु 
कन्यायाम्‌ २ कन्या जह.न्‌ ११. जहनु रौर 
कु रदोतर ४. कुरकषेत्र के निषधाश्ः १२. निषधाश्न हए 
पतिः १ स्वामी कुरोः ७. करके 
क्रुरः। ६, कुर का जन्म हना सुताः ॥ ८, पृक 





पयोक्षत्‌, धुधनु, जहनु भौर निषधाश्व इए ॥ 





कै 


तोकार्थं--पुयं को कन्या तपती थौ । उस करक्ेत्र के स्वामी कु का जत्म हमा । कुषके धून 


। कन 
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भर्‌ तप्य = 

सुधब्‌षः 
खयवनः 
मथ 
ततः 


कुती 


लोकां का थ से सुहोत्र हज त्था उपे च्यवन, उ ७९6 1  उषारचर 
बृहद्रथ आदि पूवर उत्पन्नहए॥ = 











कशाभ्ब महत्य प्रस्यप्र चे धाः च चेदिषाः। 
बृहद्रथात्‌ कुशाप्रः अस्रुत्‌ ` तस्य तत्‌ चुतः । 
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८1 ठ: चह्द्रथपस 
७ 
४. = 
४ हक* ना?ब्‌॥ 1 
ध । 


देश के राजा । ८१९. सत । ॥ नरी छ, "(~ @ (--., |? 


८२६ 1] 


घो मावते 


खष्ठवः श्लोकः 


य € ० ॥ 
जज्ञे खत्यदहिलोऽकल्यं यपुरूदवांसतत्छ्ुनो जहुः । 
न्यस्यां चापि सायां क्ले दे वदष्रणात्‌ \७\। 
जक्ते सत्यहितः अपत्यम्‌ पुष्पात्‌ तट्‌ चुतः जहुः । 
अन्यस्याम्‌ च अपि अार्घायान्‌ शकले दे बह्द्वात्‌ ॥ 


उत्पन्न किया अभ्यस्यान्‌ 
सत्यहित च अपि 
पुत्र भार्यायाम्‌ 
पुष्पवान्‌ (भौर उसका) शकले 
उसका दे 

पुन्न बृहद्रथात्‌ ।! 
जह (इभा) 


९ 


ल, 

ठ. 
१५. 
१४. 
१२. 
१९. 


दुसरी 

सौर भो 

पत्नी मे 

इश्डे उत्पन्न हुए 
दो 


( ० २२ 


बृहद्रथ से (एक्‌ शरीर के) 


श्लोकाय --सरत्याहित उदयन्न हुआ । उखका पुत्र पुष्पवान्‌ खीर उसका पुज ज हुषा । भौर दूसरी भो 


पदन्छैद- 


शन्दाथं-- 
ह 

मात्रा 

बहिः 
उस्युष्टे 
लरया 

च| 


पल्नो मे ब्रह्य पे एक शरोर के दा टुकड़े उत्पन्न हए ॥ 
अष्टमः श्तोकः 


ते नात्रा बहिङ्त्खष्टे जरया चाभिसन्धिते । 
जीव जीवेति क्रीडन्त्या जराखन्धोऽगवत्‌ सतः ॥ ८ 


ते मात्रा बहिः उक्युष्टे जरया च धभिषन्धिते। 
जीव जीवेति क्रोडन्त्या जरसम्धः अभवत्‌ चुतः \। 


१, 
२. 
२. 
0 


६ # 
9३ 


वे दोनों टुकदे 

माताके द्वारा 
बाहर 

फक दिये गये 


जरा नामक राक्षसीने 


तब 


अभिघश्धिते 


जोष 
जीवेति 
क्रो उन्त्या 
नराचभ्ः 
अभवत्‌ 
सुतः ॥ 


१०. 


१६. 
१२. 
११. 


जोड़ दिया 
नीमो 


जीओ इस प्रकार कहू 
खेल-खेल मे (उनको) 


जरासन्ध 
हुआ 
वह पुत्र 


परचोकाथं-- वे दावो टुकंडे माता के दारा बाहर फक दिये गये । तब जरा नाम कौ राक्षक्षो ने डोवो- 


जीषो दस प्रकार कट्कर खेल-वेल मे उनको जोड दिया । वह पुत्च वरान हिया ॥ 








[ ९9 





भ० ६९ । नवनः व्कन्ः 
नवमः श्लोकः 
लनश्च लहदेवोऽन्यूत्‌ सोमावियंच्छ नञ्च बाः । 
परीतिदनवत्योऽबरत्‌ सख्ुर्यो नामं जाद्धउः ॥8॥ 
पदच्येद-- ततः ज सहदेवः अश्रुत शेोवापिः य्त्‌ लुनधवाः। 
परीक्षित्‌ अनपत्यः अश्रुत्‌ धुरः नाभ जाह्वुवः ॥॥ 
णब्दार्थं-- 
ततः च १. उख जरासश्वसे परीक्षित्‌ ६. रदीक्षित्‌ 
सहदेवः २. सहदेव अनपस्या ७. अन्तान हीन 
मस्रुत्‌ २. इभा उसषे अश्रुत ८. हेमा 
सोभापियत्‌ ४. सोमापि भौर उससे सुरथः १०. शुरथ 
शृतश्चवाः । ५. श्रुतश्रवा हुमा नाम ११. नाष घे प्रसिद्ध हु 
नाह्ञवः ॥ ६. जहनु केपृत्र 


एयोकाथं--उस जरासन्ध से सहदेव हुमा उपते सोमःपि ओर उसमे श्रुतश्नत्रा इभ । परीक्षित्‌ 
सन्तानहोच हुमा । जहनु के पुत्र सुरथ नाम से प्रसिद्ध हए ॥ 


दशमः श्लोकः 
ततो विदूरथस्तस्भात्‌ सावंमौमस्ततोऽभवत । 
जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतोऽयुतो चख म्रत्‌ ॥१०॥ 


ततः विदूरथः तस्मात्‌ सावमोमः ततः अभ त्‌ । 


पदच्छेद-- 
जयवेनः तत्‌ तनयः राधिकः अतः अयुतः हि अपरत ॥ 
णब्दाथं- 
ततः विदूरः १, उसके धिदुरय तत्‌ ७, उसका 
तस्मात्‌ २. उमके तनयः ८, पुत्र 
सावंभोमः २३. सावभौम भौर राधिकः ६, राधिक तथा 
ततः ४, उसके भतः १०. उसे 
भभवत्‌ ६. हषा अयुतः ११. अयुत (उत्पन्न) ४ 
जयसेन । ५. जयेन हि अभूत्‌ ॥ १२. हभ 


पजोकाथे--उसक विद्र, उसके सावभौम भौर उसके जपेन इभा । उस पुत्र राविकृ तथा 
उपे अयुत उस्पन्न इमा ॥ {58 
छा ०-११३ 


८६८ }] भरौमद्‌भागवेते ० २२ 





[म म त 7 ए 2) मं 


एकादशः श्लोकः 


ततश्च क्रोघनस्नस्माद्‌ देकातिथिरखुल्य च। 
च्छट्यस्तस्य दिली णोऽञ्ूत्‌ षती षस्नट्य चाद्य जः ॥११॥। 


वदच्छेद- ततः च कोघनः तस्मात्‌ ठेवा'तयिः बसुष्य च। 
व्छष्यः तस्य दिलीपः अश्रुत्‌ भतीपः तत्य च बाल्नजः 11 


शब्दाषे- 

ततः ३. उसमे ष्छटय$ ८, प्प्रष्य 
| । १, ओर तस्थ &. उसका 
क्रोघनः ३. कोघन हिलोपः १०. दिलाप 
तत्मात्‌ ४, उससे अस्रुत्‌ १५. हुभा 
देवातिथिः ५. देवातियि मरतोपः १४. भरतोप 
अमुष्य ७, उसका तस्थ १३, उसका 
चं 1 ६. शौर द १९. भौर 


आर्सजः ॥ १३. पुत्र 


एलोकार्थं-- बौर उससे क्रोघन, उससे देवातियि गौर उसका ऋष्य, उसका दिलोष्‌ भौर उसका पुत्र 
भ्रतोप हुमा ॥\ 


दादशः श्त्रोकः 


देवापिः शन्तनुस्तस्य बाङ्खीक इति चात्वजः । 
पितृराज्यं परित्यञ्य देवापिस्तु बनं गतः ॥१२॥ 


पदच्छेद देवापिः शष्तनुः तस्य वाह्लोकः इति च भाष्वनः | 
पिल्नु राज्यम्‌ पररत्यज्य देवापिः तु वनल्‌ गतः \ 





णन्दायं- 

देवापिः २. देवापि पित्र ६. पिताके 

शन्तन्‌; ३. शन्तनु | राज्यम्‌ १५. राज्य को | 
तस्य १, उसके परित्यज्य ११. टया कर | 
बाह्लीकः ,४५ वाह्खीक देवापिः घु ८. देवापितो 
इति ६ ये वनम्‌ १२. वन को | 
(| ४, गोर , गतः॥ १२३. चला गया | 


भात्मजाः । ७. पुत्र इए 
बर्लोकाथं --उघके देवापि, शन्तनु भौर बाह्लीक ये पृत्र हृए 1 देवापि तो पिता के राज्य को त्यीय 
कर वन को चला गया ॥ | 


७०१२१९१ वनः त्न्यः [ =९९ 


अयोदशः श्लोकः 
अभवच्छुन्तचू राजा याङ्महाभिषसंज्चितः। 


यंयं कराभ्यां स्यति जीणं यौवनयेति खः ॥१३॥ 


पदच्छेद- मभवत्‌ शन्तनुः राजा प्राक अहाभिष स्ंक्लितः। 
यतम्‌ यम्‌ करास्याम्‌ स्युरति जीगंङ्‌ थोवनस्‌ एति खः ॥ 





णब्दाय- 

मनरवत्‌ ३. हए यम-वल् ७. नजिसख-जिष षो 

शण्तचुः १, देवापि के चोट भाई शन्तनु करास्यास्‌ = हाथो खे 

राला २. राजा व्पुशति ४. चछुदेतेये 

प्रात्‌ ४. पहने (पूर्वजम्ममे) जीर्णम्‌ ११. वृध होने पर शी; 
महानिव श. महाभिष यौवनस्‌ १२. अुवावस्या 

संज्ितः। ६ नामे प्रसिदढधये (वे) इति १३. भ्राप्त कर लेता था 


- (| १०. वहु 


ध्लोकाथं-- देषापि कै छोटे माई शन्तनु राजा हृए । पहले पर्वं जन्म मेँ शन्तनु महाभिष बाम पे भरसिद्ध 
ये। वे जिख-जस को हाथां पेच्देतेथे। वह वृद्ध होने पर भो युवावद्या ्राप्ठ कर 


लेता था ॥ 
चतुदंशः श्लोकः 
शान्तिमाप्नोति चेवाध्यां कमणा तेन शन्तञुः । 


खमा द्वादश तद्राज्ये न ववषं यदा किख्ुः॥१४॥ 


पषच्छैद- शान्तिम्‌ धाष्नोति च एव ॐग्रयाम्‌ कमणा तेन शग्तजुः । 
समाः दादश तत्‌ राज्ये न ववषं यदा विभुः ॥ 


शन्दार्थ-- 
शाण्तिम्‌ ३, शान्तिको समाः &, वर्षों नक 
आाष्नोति ४ प्रा्ठकरताथा दादश ८. एक बार बारह 
च एव १, ओर्‌ तत्‌ ११. उनङे, 
अग्रयाम्‌ २. परम राज्ये १२. राज्य में 
कर्मणा ६ क्रमंके कारण न ववषं १४. नहीं वर्षाकी 
तेन ५, उं ` | यदा १३. जब 

शन्तनुः ॥ ७. उनका नाम शन्तनु ¶ड़ा विः । १०. षन्द्रने 


एवोकार्थ-- भौर परम शान्ति को प्राप्त करता था। उस कमे के कारण उनका नाम शन्तनु हुमा ! 
एक बार नारहु वर्षो तक्र इर ने उनके राज्य मे जब नहीं वर्षा की ॥ 


६७9 | 


पदज्डेद-- 


शन्दा्थै--> 
शात्तन्‌ः 
ब्राहणः 
उच 


परिवेत्ता जयम्‌ 


अग्रभष्ट्‌ । 


[ भं० ४९ 


भौमदतगवते 


रि ल ज जाः भ = ह जक कः => च = 


पञ्चदशः शत्ाकः 
शन्तजुरबी खणो सक्तः परिवेत्ता ग्रभ्‌ । 
सास्य देखन्नजायाशु पुररषष्ट्दिखद्धये ॥१५।। 


शम्तल्‌! ब्राहणः उत्तः परिवेत्ता यञ्‌ अश्च सूर्‌ । 
राञ्यस्‌ देहि अग्रजाय आशु पुररषष्ट्‌ विष्ये ॥! 





जक जायया नः याः ह नमा अतम ` 


१, शत्तनु से राज्यस्‌ ११. राज्य 

२. ज्नाहार्णो ने हेहि १२, देदो 

३. कटा किं भण्रजाय ६. बड़े माहं को 

५; परिवेत्ता ओौर तुम अशु १०. शोघ्र 

६. अग्रभोजो हो (बडे भाईके अविवाहितपुरराष्ट्‌ ७, नगर ओौररष्टर्को 
रहते विवाह करने वाले हो इसलिये) विषये \\ ८. वृद्धि के लिए 


एलोका्थं- तव शन्तनु से ब्राह्मणों ने कहा कि तुम परिवेत्ता भर अग्रभोजी भर्थात्‌ बडे भाईके 
अविवाहित रहते विवाह करने वाले हो इसलिए नगर दौर राष्ट कौ वृद्धि के लिए बड़े 
भाई को शोध राज्यदेष्ो।॥ 


षोडशः श्त्तोकः 
एवसखुवतो द्विजेज्येष्टं छन्दर्थाभास खोऽत्रवीत्‌ । 
तन्मन्तरिपरहितेविधेदेदाद्‌ विभ्रंशितो भिरा ॥१६॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ उक्तः दिजः ज्येष्ठम्‌ छन्दयामास सः मन्रवीत्‌ ! 
तत्‌ सरित प्रहितः विघ्रः वेदात्‌ विश्ंशितः गिरा ॥ 
णन्दार्थ-- 
एवम्‌ २, इस प्रकार तत्‌ ६, उन 
उनः ३, कटे जाने पर मन्ध ७. मंत्नियोके हारा 
हिज ९, ब्राह्यणो के हारा प्रहितः ८५ भेजे गये 
ज्ये"ठम्‌ . बडे भारईपे (राज्यकेलिए) व्प्रः &, ब्राह्मणों नै 
छन्दधामास ५. अनुरोच किया वेदात्‌ ११. वेदमागंसे 
सः १३. तब उन्होने विधं शितः १२. विचलित कर दिया था 
अन्नबीत। १४. कहा गिरा॥ १० वाणो से उन्हें 


¶्लोकार्थं-- ब्राह्यणो के द्वारा इख प्रकार क़ जाने पर बडे भाई से राज्यं के लिए अनुरोघ्र किया । 


उनके मंत्रियों के हारा भेजे गये ब्राह्मणों ने वाणी से उन्है वेदमागं से विचलित कर्‌ 


दिया था । तब उन्होने कदा ॥ 


क त 1 व ककम छि ' अ 
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सप्रदशः श्लोकः 
७ (प © 
वेदश्श्दातिवादान्‌ वै तदह देवो बके ह । 
देवा चि्योगलाद्थाय कलापन्नाधनःश्चितः ॥१७॥ 
पदच्छेद-- वेद वाद धति वादान्‌ वं तदा वैवः वववं ह । 
देवापिः योगस्‌ भाल्वाय कलाप प्रातम्‌ मातः \ 


णन्दा्थै-= 


वेदवादः १, उन्होने वेदक 2 गविः ७. देग्विने 

अति वादाच्‌ ३, अथेवाद कुकर निन्दा को यच्छ्‌ ८, योयुका 

घ २. निश्चय ही आल्याय &. सवलस्बनं करके 
तदा , तव कलाव १०. कल्पे 

देषः १, इष्द्रने । (५५ ११. धरासमं 
ददषेषह्॥ €, वर्षाक्ती (तथा) जाधितः । १२ द्ह्तेलगे 


स्लोका्थ- उन्होंने वेद को निश्चय ही अर्थवाद कहकर निन्दा की । तन इर ने वर्षा छी तथा देवापि 
योग का बवलस्बन करके कलाप चाम में रहने लये ॥ 


्रहटादशः श्त्ोकः 
सोमवंशे कलो नष्टे कुतादौ स्थावयिष्यति । 


वाहनी कात्‌ सोपदत्तोऽभूद्‌ भूरि रिश्चवास्ततः ॥१८॥ 


पदच्दैद-- सोमवंशे कलो नष्टे कृत मादो स्थापविष्यति। 
बह्खीकात्‌ सोमदत्तः भसुत्‌ सूरिः भुरिभवाः ततः ॥ 


शन्दाथे-- 


सोम १: चष्द्र बाह्ोकात्‌ ७, बाह्लीक से 
वंशे ३. वंशं के सोतदत्तः ८. सोमदत्त भौर 
फलो १, कलियुग मे भमत १२. हए 

नष्टे ४, नष्टो जाने पर भूरिः १०, भूरि तथा 
छृत जादौ ५, सत्ययुग के प्ररम्भमें सुरिथक्षाः ११. भूरिथवा 
स्थापयिष्यति । ६. देवापि उसो चन्वंश को स्थापना करेगे ततः ॥ ६. उससे 


एलोका्थे- कलियुग में चन्द्रवंश के नष्ट हो जाने पर सत्ययुग के प्रारम्भ ये देवापि उसी बश्रवंश 
को स्थापना करेगे । बाज्ञोक से सोमदत भौर उसे भूरि तथा भूरिश्च हुए ॥ 


९०२ 


श्नौसड्‌ भ्नेबते [ 9 ६३ 


ना मा यिकः 


एकोनविशः श्लोकः 
श लच्छ शन्तनोराखीद्‌ गङ्खायां खीखप्र वत्सरान्‌ । 





ख्दघलेविदाः स्वेद्डो अङ्ामागवतः कदि; ॥१९॥ 

पदच्छेद- शलः च णर्तनोः आसोत्‌ गङ्धयास्‌ सोऽपः आस्सवान्‌ 1 
खवखमं विदान्‌ भेष्ठः महए जागवतः :कदिः॥ 

शन्दाषे- 
शलः २ शल भी सवेधसं ५, समी घमेके 
च १, शौर विवान्‌ ६ जनने वालों में 
शन्तनोः ३. श्रन्तनु घे ष्ठः ७, श्रोहठ 
लासीत्‌ ४. इए (तथा) मह ८, महान्‌ 
गङ्धमयास १३. गंणाजो से उत्पन्न हुए भ'ग्ताः ६. भगवद्‌ भक्त 
सीषनः १३. भीष्म कविः }? १०, विद्धान्‌ 
आत्मवान्‌ \\ ९१. जितेन्द्रिय 


श्वोकार्थ- घोर शल भो शन्तनु से हृए । तथा सभी धमे क जानने वालों मे श्रेष्ठ, महान्‌ भगवद्‌- 
भक्त, विद्वान्‌, जितेष्द्रिय भीष्म गंगा जी से उत्पत्न हुए ॥ 


विशः श्लोकः 


वीरयुधाप्रणीर्येन रामोऽपि युषि तोवित्तः। 


शन्तनोदाीशकन्यायां 


पदच्छेद- 
णन्दाथं-- 
बीर १; 
गूथ ९२ 
अग्रणीः ३, 
येन 3 
रामः ए. 
अषि ७, 
युधि ^ 


(मोष्म) वीरो के 
समूहो में 
हग्रगण्यथे 
जिन्होनि 
परशुराम को 
मी 

युद्ध में 


जज्ञे चिच्राङ्गदः सुतः ।२०॥ 
वीर युथ अग्रणोः येन रामः अपि युधि तोबितः। 
शन्तनोः दाशकण्यायाम्‌ जन्ते चित्राङ्गदः सुतः \। 


तोषितः 
शग्तनुः 
दाष 
कन्यायाम्‌ 
जज्ञे 
चित्राङ्खदः 
सुतः ॥1 


८. 


११. 

६, 
१०. 
१२. 
११; 
१२. 


सन्तुष्ट कर दियाथा 
शन्तनु के 

दास राजाको 
क्या के गभं से 
उत्पन्न हुए 

चित्राङ्गद नामक 


पुत्र ५ 


श्रचोकार्थ- मोहम वीरो के समूह मे अग्रगण्य ये) जिन्होंने युद्ध मे परशुराम को भौ घन्तुष्ट कर 
हिया था । दासराज कौ कन्या के गभ से शन्तनु ने चित्राङ्गद नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ 


भ० १२ | 


क 
ष ~~ 


पदनच्छेद्‌- 


णन्दार्थं- 
विलिश्रवीर्यंः च 
भमवरजः 
लाल्ना 
चित्राङ्कलः 
हतः । 


य नः ता केः 


पविः त्क्व 





एकविंशः श्लो ङः 


धिचिच्रवीयंशचावरजो नड विच्राङ्दो इनः । 
यस्यां यराशशात्‌ साच्ाददतीखा इरेः लता ॥२१॥ 


विचित्रवीधः च अवरनः नाभ्ना चि्राङ्गदः इतः । 
यत्यास्‌ पराशरात्‌ साक्षात्‌ अवतीर्गः हरेः कला॥ 


. विचिघ्रवीययं चित्राङ्खदका 


. छोटा भाई्था 


, चित्राङ्गद को 


१ 

र्‌ 

१. चित्राङ्गद नाम के गन्धर्वं ने 
¢ 

५ 


„ मार दिया 


यत्णाल ६. 
पराशरात्‌ ७, 
साक्षात्‌ ८. 
यवतीर्नः ११. 
हरेः &. 
कला । १०. 


~ ~ त जा = 
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उप दसिदाजकी कष्या में 
पद्शर भनि पे 

साक्षात्‌ 

अवतौगं हुए घे 

भगवन्‌ के 

कलावतार व्यार जी 


ष्लोका्थं -विचित्रवीयं विघराङ्खद का घोटा माई था । चित्राङ्गद नाम के गत्वं ने चिवाङ्गद को 
मार दिया । उख दासराज को कन्या मे पराशर मुनि ते साक्षात्‌ भगवा फ कलावतार 


व्य नी अवतोणं हए ॥ 
दाविंशः श्ततौकः 


वेदगुप्तो खनिः कष्णो यतोऽहमिदभध्यगास्‌ । 
हित्वा स्वशिष्यान्‌ पैलादीन्‌ भगवान्‌ बाइरायणः ॥२९॥ 


वेदगुप्तः भुनिः एष्णः यतः महूम्‌ इदम्‌ अभ्याम्‌ । 
हित्वा स्वशिष्यात्‌ पल भादीन्‌ भगवान्‌ बादरायणः ॥ 


पदण्छेद- 
शन्दाथं-- 

वेदग्रुव्तः ३, वेदों की रक्षा करने वाले हए 
भुनिः २ मनि, 

कृष्णः १, ष्ण पायन 

यतः ४, जिनघे 

नहम्‌ ४५. सेने 

इवम्‌ ६ इस भागवत पुराण 
भष्यगाम्‌ ॥ ७, का मध्ययन क्षिया 


हिष्वा 
स्वशिष्यान्‌ 
पल 

भावीन्‌ 
भगवान्‌ 
बादरायणः ॥ 


१४. 


११. 
१२. 
८, 
९९ 


छोडकर (भते पठ़ावा वा) 
अपने शिष्यो को 

पल 

आदि 

भगवानु 

बादरायण ध्यास ने ` 


ए्लोकार्थ-- कृष्ण दपायन मुनि वेदों को श्क्षा करने वाले हए । जिने ने इस भागवत पुराण श्न 
न्त क्रिया । भगवान्‌ बादरायण व्यास ते भते पल आदि विष्यो को छोडकर 


मुक्षे पठ़ाया था ॥ 


[ ६०४ श्रीमदगवते [ ध० २२ 














जयोर्विंशः श्त्ताकः 
मद्य पुन्ना शन्ताय परं शधदः जगौ । 
विचिघ्रवीर्योऽथो वाह काशिराजसुते यलात्‌ ।॥।२२॥ 


पदच्छेद-- मह्यम्‌ पुत्राय शान्ताय परमगुह्छम्‌ इदम्‌ जगो । 
विचि्रवोयंः गथ उवाह काशिराज भुते बलात्‌ ॥। 

इष्दार्थ-- 

मह्याम्‌ १, सुज्ञ विचिन्रवीयः ६. विचित्रवीये ने 

पुत्राय ३, पत्र को सथं ८ तथा 

शरस्ताव २. शाम्त उवह १३, विवाह जिया 

चरम्‌ ४. अत्यन्त काशिराज १५. काशिराज कीं 

ग्यम्‌ ४३ युते ११. पृत्रियों से 

इवम्‌ ६ इस पुराणको घलात्‌ ॥ १२. बलपूर्वंक 

। ,1\8। ७. कहाथा 


इनोकाथे--मुक्च शान्त पुत्र से त्यन्त गुप्त इख पुराण को कष्ठ था। तथा विचित्रवीथं ने काशिराज 
की दो पुत्रयो से बलपूवंक विवाह किया ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
स्वयंवराद्पनीते अमस्विकाञ्षालिके उमे। 
तयोरासक्तहृदयो ग्रहीता यच्यणा शतः ॥२४॥ 


पदच्छैद- स्वयं वरात्‌ उपानीते अधन्विका अम्बालिके उभमे। 
| तथोः भासक्त हृदयः बहतः यक्षपणा भृतः ॥ 
बन्दा्थं-- 
स्वयंवरात्‌ १, खयंवरसे तथोः ६. पलितियो में 
२, लायी णयो लासक्त ७. आषक्त 
३, अम्बिका हयः ८, हृष्य वले विचित्रवीयं ` 
शस्बालिके ४. भम्बालिकरा गृहतः १०. भ्रस्त होकर 
५. दोनो यक्ष्मणा &, यक्ष्मारोगसे 


ग्रतः ॥ ११. मृत्युकोश्राप्तहोणये ४ 
लोकार्थ --स्वयंवर घे लायी ययो अम्बिका, अम्बालिका दोनों परिनयों मै भआशक्त हदय ध 7 
 विवित्रवयं यक्ष्मा रोम से ग्रस्त होकर मृल्छु को प्रप्त हयो गये ॥ 
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क्षेत्रे अप्रच्घ्यवं चातुः मात्रा 


घन्तान 
निश्चित ही 

बादरायणः । ७. व्यास ` ` अनोजनत्‌ ।॥ ` ॥ इत्य, | 
श्वोकाथं--निरिवत ही सन्तान रीन माई की पत्नी मं माता के कहने पर व्यास ने 
` ` षाण्डूकोतथादाषो से डुर नाम्‌ पृत्र का क्था ॥ 
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सप्तविशः श्त्तोकः 
शापान्मैथुनरुद्धस्य वार्डोः कुन्त्यां बहारथाः। 
जाता घपोनिक्तेन्द्रेभ्यो युषिष्िरखुखास्त्रयः ॥२७1 


पदच्छैद- शापात्‌ मथन श्डत्य पाण्डोः दुण्त्याम्‌ बहारथाः। 
जाताः घमं अनिल दन्द्रेस्यः युधिष्ठिर मुखाः चयः ॥ 


एब्दा्थे-- 
शापात्‌ १, शाप के कारण लाता १२. उन्न हुए 
मेयुन २ भेथुब धमं ६. धर्म 
सदस्प ३ न केशने वाले अनिल ७. वायु गौर 
पाण्डोः छ. पाण्ड्‌की पत्नी इन्द्रस्थः ८, इन्द्रस 
कुष्टयाम्‌ ५. क्रन्तो भें युधिष्ठिर १०. युधिष्ठिर 
मह्र्रथाः १ ६, महारथी मुखाः ११. भादि 
चयः ॥ १२. तोन पुत्र 
इ्लोकार्थ- शाप के कारण मेथुन न करने वलि पाण्डु पल्नी कुन्तो मे घरमे, वायु गौर इन्से 
महारथो युधिष्ठिर भादि तोन पत्र उत्पन्न हए ॥ 
अष्टाविंशः श्त्तोकः 


नकुलः सहदेवश्च माद्रयां नासत्यदल्योः। 

द्रौपयथां पञ्च पञ्चभ्यः पुख्रास्ते पितरोऽमवन्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद- नकुलः सहदेवः च मात्रूयाम्‌ नासष्यदल्रयोः। 
दोपद्याम्‌ पञ्च पञ्चस्यः पुत्राः ते पितरः अभवन्‌ ॥ 


शब्दाय 
नकुलः १, नकुल धञ्च ८, पाच 
सहदेवः ३. खटदेव पञ्चभ्यः ७. पाचों पाण्डवो से 
च २. भोर पुत्राः ठ, पु 

् माद्रयाम्‌ ४. मद्ीमें ते १०. तुम्हारे 

(1 नासत्यदल्लयोः ५. दोनों अश्नी कुमारो ते उस्पन्न हृए पितरः ११. पितर चाचा 

` शोपलम्‌। £, प्रोपदीमें अभवन्‌ ॥ १२. हए 





श्वोकायं- नकुल भोर सहदेव माद्री मे दोनों अरिवनीकुमा् से उलन हए । दरौपदी मै पाचों 
(पाण्डवो से तुम्हारे पाच पितर्‌ चाषा उत्पन्न हृए॥ | ह > 
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पदच्छेद-- 


शब्दाथं- 
भोभसेनात्‌ 
हिडभ्बायाम्‌ 
काल्यम्‌ 
सर्वगतः 
ततः ! 


सीमद्भीगवते 
एकञ्ञिशः श्त्तोकः 


[ ° षर | 


सील खेना{द्डिख्वायां काल्यां सवगतस्ललः । 
खददेवात्‌ सहो तु विजयासरन वावेती ॥३१॥ 


भोससेनात्‌ हि डिस्बायाम्‌ काल्याम्‌ सर्वगतः ततः। 
सहदेवात्‌ सुहोत्रम्‌ तु दिजयह अश्रुत षाबती ॥ 


% ® ‰ॐ ‰ > 


भोमसेन से सहशेवात्‌ 
हिडिम्बा मे घटोत्कच हुमा चुहोच्रम्‌ तु 
कालो मं विजः 
सर्वगत हुजा असुत 
उसके बाद पातो ॥ 


६ सहदेव से 
६, सुरो के 
८. विजयाने 
१०. उत्पञ्च च्या 
७. पर्वती की पुत्री 


ष्योका्थे-- भोमत्तेन से हिडिम्बा मे घटोत्कच हा 1 काली मँ सर्वगत हुभआ । उसके बाद सहदेव कषे 
पवेत की पुत्री विजया ने सुहोत्र को उत्पल्न किया ॥। 


पदच्छेद-- 
शन्दाथं- 
करेणमत्याम्‌ २. 
नकुलः १. 
निरसिन्रम्‌ ३५ 
तथा ४, 
भनुनः ५, 
इरावन्तम्‌ ७, 
उलघ्याम्‌ । ६, 
प्रलोकार्थं--नकूल से 


दाशः श्लोकः 


करेणुपत्यां नकुलो निरनिचं तथाजगं नः । 
इरावन्तखुलूच्यां वे खतायां बश्नवाहनस्‌ । 
मणिपूरयतेः सोऽपि तत्पुत्रः वुच्िकास्ुतः ॥३२॥ 


करेणुमती में वं त. 
नकुल ते सुतायाम्‌ १. 
निरमित्र हुमा बच गहनम्‌ ११. 
तथा मणिपुरपतेः ६. 
अजन ने तः धपे १३. 
इरावानकोभौर ततपुत्रः १४. 
उलुपी से पुत्रिकासुतः ॥ १२. 


करेणमत्याम नकुलः निररारत्रम्‌ तथा भज्‌नः। 
छ गवभ्तम्‌ उलृप्याम्‌ वे युतायाम्‌ बच्ुव!ह्नम्‌ । 
मणिपुरपतेः सः मपि तत्‌ पुत्र पुत्रिकासुतः ॥ 


निश्चय ही 

पुत्री में 

बश्नुवा-नं को उत्पन्नं छिया 
मणिपुरके राजाको 

वह बञ्न गहन मो 

उसो का पुत्र कहुलाया 
कन्या का पुत्र 


करेणुमती मे निरपित्र हुआ । तथा अर्जुन ने उलुपो से इरावान्‌ को भौर 


निश्चय ही मणिपूर के राजा को पुत्री पे बन्न हन को उरपनन क्िया। कन्या का वृत्र 
बन्नवाहन भी उसी राजा का.पत्र कहलाया ॥ - 


ववयं; इकन्ः [ ६०९ 


अयस्तिशः श्त्वीकः 
तव तातः चुयद्रायाससिलन्युरजायत। 
सर्वीतिरथजिद्‌ वीर उत्तरायां ततौ जवान्‌ ॥३३॥ 


षदच्छेद-- तव कात दुभ्द्रायान्‌ भभिभष्युः अनायत । 
त्वं भतिरथवित्‌ वीरः उत्त रायाव्‌ ततः भवाल्‌ ॥ 
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शन्दार्थ-- 


ततल १. आपका ख्यं ७, धमी 
तातः २. पिता अतिरथशित्‌ 5 सतारथियों को कीतने वाले षे 
सुभव्रायाम्‌ 9. पुमद्राप वीरः ६. वीर छभिम्ु 
भधिमनग्युः २. अभिमन्यु उत्तराथास्‌ १०. उक्तश में 
अजायत । ५. उत्पन्न हुए (वह) तचः ६. उनक्षे 
भवान्‌ ॥ ११. भाप उत्पन्न हए 


ए्लोकाथं--आपके पिता अभिमम्यु सुभद्रा से उत्पन्न हए । वह वीर अभिमन्यु समी सह्ारविरयो को 
जीतने वाले थे । उने उत्तरा से भाप उत्पन्न हुए ॥ 
चतुस्विशः श्लोकः 
परिचीरोषु ङख्षु व्रौणेत्र हयास्त्रतेजसां । 
त्वं च कुष्णानुभाषेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ॥२०४॥ 


पदच्छेद- परिक्षीणेषु कूरषु ग्रोणेः बह्मास्॒तेनता । 
त्वम्‌ च ष्ण शनुभाबेन सजीवः मोितः भन्तकात्‌ ॥. 


छन्दायं-- 

परिक्षोणेषु २. विनष्ट हो जाने पर च ७ भी 

कुखषु १. बुरुवंणियों के कृहण ८. कृष्ण के 
ब्रौणेः ३. द्रोण पृत्र अश्वत्थामा के सनुभवेन ६, प्रभावे 
ब्रह्मास्व ४. ब्रह्यास्र के सजीषः १०. जीवित 
तेजसा ५, तेजसे मोचितः १२. बचा लिए णये 
त्वम्‌ । ६. मप मस्तकात्‌ ॥ १९. मूत्युपक्े 


श्नोकाथं-- कुरवंणियों के त्रिदष्ट हो जाने पर द्रोण-पत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के वेज से आप भी 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के प्रभाव से मृत्यु से जीवित बचा लिएशये॥ 
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वञ्चजजिशः शत्तोखः 
तवेखे तनयास्तात जनसेजयपुवकाः । 
श्रूलखेनो भओौससेन उद्मसेनच्च वीयंान्‌ ।।६५॥ 


वदच्छेद-- तक इमे तनष्णः ठात जनमेजय पुर्वः । 
शृतचेतः सीसेन उग्रतेतः च यीयंवान्‌ ॥ 
शम्दार्थे-- 
तब २. आपके धुटेलः ७, श्युत्ेन्‌ 
ते ३. यै सखन भमीजचेनः ८, भीमसेनं 
लयाः . पुत्रै उश्ररेनः १०. उग्रसेन 
तत १, हे परोक्षित्‌ । ६; &, शौर 
छसतेजय ६ उनमे जय शोयेदति \) ११, सत्‌ पराक्रमी है 


पूवाः! ५. सवे बडे 


इलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! आपके थे सब पत्र है, सपे नडे जनमेबय, धुतसेन,; भौमतेन भौर उग्रतेन 
ये सन पराक्रमोरहै\ 


षटतरिशः श्लोकः 
जनमेजयस्त्वां विदित्वा तच्तकाल्लिधनं गतम्‌ | 
सपीान्‌ वै सपंयागाग्नौ स होष्यति रषान्वितः ॥३६।। 


पदच्छेद- जनमेजयः स्वाम्‌ विदित्वा तक्षकात्‌ निधनम्‌ गतम्‌ । 
सर्पान्‌ घे सर्वयाग अरनो धः होष्यति दषा अन्वितः ॥ 


छन्दार्थ- 

जनमेश्यः १, जनमेजय सर्पान्‌ षं ११. सिका 
त्वाम २. अपको सपयाग ७, सपंयज्ञ को 
विदित्वा ६ जानकर मग्नौ ८, अग्निम 
तक्षकात्‌ ३. तक्षकस षः होष्यति १२. बहु हवन कर देगा 
निधनम्‌ ४. मृत्युको रषा &. क्रोधत्त 

गतम्‌ । ५, प्राप्त अन्वितः ॥ १०, युक्त होकर 


परलोकाथं-- जनमेजय आपको तक्षक से मृत्यु को प्राप्त जानकर सपंयज्ञ को अग्नि में क्रोष से युक्त 
होकर सर्पौ का हवन कर देगा ।! ्‌ 
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सप्र्श: श्ततो शः 

कावषेयं पुरोधाय रं ठुरगमेषयाद्‌ । 

समन्तात्‌ एथि्वीं सवां जित्वा यद्यति चाध्वरे; ॥३७॥ 
पदच्छेद ष्ावषेथम्‌ पुशोवाय तुर्य तुल्गण बेधयाट्‌ । 

घमन्तात्‌ पृविषोन्‌ सर्वाम्‌ लिल्वा यक्ट्वति च जन्वरः ॥ 
शब्दाषं- 
काववेयन्‌ १, कावषेय खशन्तात. &. बारोंभोर् षे 
पुरोधाय ३. पूरोहित (बनाकर) युचिवोन ५ पृथ्वांकौ 
वरन्‌ २, तुश्को सर्म ७. सादो 
तुरग ४, अष्टव जित्वा १०, जलोतच्छय 
मेधयाद्‌ ॥ ५. मेध यज्ञ करेणा यक्ष्यति १९६. यन्न करेगा 
च अध्वरः} ११. यन्नो के दाया भगवान्न 


ष्लोकार्थं--क्ावषेय तुर को पुरोहित बनाकर अण्वमेष यज्ञ करेण । भीर सारं पृथ्व को शारो 
मोर से जीवश्र यज्ञो के हारा भगवान्‌ का यजन करेगा ॥ 


अष्टांिशः श्लोकः 
तस्य पन्नः शतानीको याज्ञवतक्यात्‌ थीं वडन्‌ । 
अख्ञज्ञानं क्ियाज्ञानं शौनकात्‌ परमेष्यति ॥३८॥ 
तस्य पुत्रः शतानीकः याधहक्यात्‌ त्रयोम्‌ पठन्‌ । 


पदच्धैद- 
भत्र लाम्‌ छिया ज्ञातम्‌ शौनकात्‌ परम्‌ एष्यति ॥ 
छब्द == 
त्य १, उसका (1 ७ भस्त्रोका 
वुः २, पुत्र जानम्‌ ८. जनातत्थया 
शतानोकः ३, शतानीष् श्या ६, क्मकाण्ड्का 
याल्षवत्कयात्‌ ४. याज्ञ रत्क्य मुतिपते ज्ञानम्‌ १०. ज्ञानं <>. 
त्रयोम्‌ ५. तोनों वेदो को शोनकात्‌ ११. शौन मुनि से प्राप क्षर 
परम्‌ एष्यति ॥ १२. परमात्मा को प्रा्ठहोगा ` 


पठन्‌ ! ६. पठ़ृकर 
एलोकार्थं उसका पृन्न शतानोक याशवस्कंय मुनि ते तोनो वेदो को पढृूर अगव-विदया तथा कर्मै- 


काण्ड का ज्ञात शौलक भनि पे प्राप्त करके परमातमा को र्ठ होगा ॥ ` ` 
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एकोन चत्वारिशः श्लोकः 
खहा नी करतत्युजस्ततश्चैवाश्वभेषजः । 


सी भङ्कष्णस्तस्यापि नेभिचवच्छस्तु तर्छ्धुतः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- सष्टल्ानो क" तत्‌ पुद्नः ततः च एब अषशवमेधजः \ 
असीस. क्ष्णः तल्य्प(व नेतिचक्तः त्रु उत्‌ चुतः ॥ 


शन्दा्थं-- 

सहल्ायोकः २३, सहखानोक नसीम छ्रुष्णः ८, भमसौमं क्रष्ण 
तत्‌ १, उदका तस्या ६, उसका 
युचः २. पुन्न ब्ैनिचक्तः तु १०. नेमिचक्र होगा 
ततः ४५. उसे तत्‌ बुतः \। ६. उसका पुत्र 
च एव ४९ भोर 


अषवनेयजः ! £ भशए्वमेधल 


इलोका्थ--उखका पश्र सहखानोक होगा । घोर उसे धश्वमेधज, उसका धंसोमं छृष्ण भोर उसका 
पु नेभिचक्र दागा ॥ 


चत्वारिंशः श्त्तोक्ः 
गजाह्वये हते नव्या कौशाञ्ब्यां खाधु ब्स्यति । 
उकतस्ततशिवज्ररथस्तस्पात कविरथः; सखतः ॥2०॥ 


पदच्छेद-- गजाह्लधे हृते नद्या कोशाप्डपरान्‌ साधु दरेद्यति । 
उच्छः ततः †चन्नरथः तत्मात्‌ किरण धुतः ॥ 


एन्दारष-- 

गनाह्लवे १, हस्तिनापुर उक्तः 2. कहा गयादै 
हरै ३, बह अयेय। (तब वह्‌) ततः ७, उसका पुत्र 
 । . || २, ंगामें चित्ररथः ` 5, चित्ररथ 
कोशाभ्म्यास्‌ ४. कौशाम्बी नगो में तस्मात्‌ १०. उसमे 
साघु ५. धुखपूर्वेक कविरथः ११. कविरथ 
श्वयति ६. वास करेगा सुतः ॥ १२. पुत्र होगा 


ए्वोका्थ--हस्तिनापुर गंगा मे बहु जयेगा तब वह्‌ कौशाम्बो नगरी में धुखधूर्वक वास करेगा । 
| उसका पुश्च चिर फटा णया है । उसते कविरथ धु होगा ॥ 


न० २२ | षवनः त्कन्वः { ९१३ 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
तस्माच्च श्ृष्डिलांस्तदय श्ुषंसोऽय लद पतिः । 
सुनीथस्तश्य विता चह्लुयत सुखीनलः ॥४१॥ 


पदच्चेद- तल्मात्‌ च वृष्टिमान्‌ तत्य ुबेनः अथ महीपतिः । 
सुनीथः तध्य भविता नृचक्षुथत्‌ धुखोतलः ॥ 





छब्दार्व-- 

तस्मात्‌ २. उससे महोवतिः ६. रजा 

च १, भौर सुनीयः ‡ सुनी 
वुष्टिभान्‌ ३. वृष्टिमान्‌ तस्थ ८. उसका 

तद्य ५. उसका भरिता १२. होगा 

सुषेणः ७. सुषेण नृचक्षुयं न १०. नुचक्षु ओर उशा 
भ । ४. तदनन्तर सुखी नलः ॥ ११. युखनल होगा 


एलोकाथं--भोर उसमे वृष्टिमान्‌, तदनन्पर उसका राजा सुषेण, उस्तक्ा सुनव, उधश्ना नृषक्ष ओर 
उसका धु वोनल होगा ॥ 
द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
वरिष्लवः सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मजः। 
ुचञ्ञयसनतो दूवंस्तिभिस्तःमाज्जनिष्यति ।४२॥ 
परिप्लवः सुतः तस्मात्‌ मेधावी सुनय अत्मजः । 


पदच्छेद- 

नृपञ्जयः ततः इूषःतिभिः तस्मात जनिष्यति ॥ 
छन्दार्व- 
परिष्लक्षः २. परिप्लव सात्मजः ५, उसका पुत्र 
पुतः १, उसका पुत्र नृपञ्जयः ८. नुपञ्जय 
तस्मात्‌ ३. उमे ततः ७ उका 
मेधावी ६. मेघवो होगा दषं ४, उससे दुव 
पुनय । ४. सुनय तिमिः तस्मात्‌ १०, उप्ते तिमि 


 नरिष्यति।! ११. उत्पन्न होगा 

एलोकार्थ--उसका पुत्र परिप्लव, उससे सुनय, उसा पुत्र मेधावी होगा । उसका नुपञ्जय, उससे 
दवं, उसे तिमि उत्पन्न होगा । ; 

फा०~--११५ 
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अयश्चत्वारिशः शत्ताकंः 
तिभेव इद्रथस्तस्माच्छुतानीकः खुदा खजः । 
शलानीकाद्‌ दुदेसनस्तस्यापत्थं बही नरः ॥४६३॥ 


ददच्छैद- तिमेः बुहु्रथः तत्मात्‌ शतानीकः सुदासजः । 
दतानीकात्‌ इवभनः तस्य अप्यम्‌ बहौीनरः \। 


छन्दायं- 

तिमेः १. तिभिसे शतानोकात्‌ £ शतानीक से 
बृहद्रथः २ बुहद्रय दुदमनः ७, दुदंमनं गौर 
तस्मात्‌ ३. उसे तध्य ८, उसका 
शतानीकः ५. शतानोक अपत्यम्‌ ६. पुत्र 
सुदासजः ४. सुदास उससे वहीनरः॥ १० वहोनर हुषा 


षलोकाथं-- तिमि से बृहद्रथ, उससे सुदाप्र, उससे शतानीक? शतानीक से दुदंमन बौर उदका पुत्र 
वहौनर हुमा । 


चतुश्चत्वारिशः श्त्ोकः 
दर्डपाणिर्निंभिस्वरय चेपको विता वः 


जरद्यचच्रस्य वे धोक्नो वंशो देवर्षिसल्क्रनः ॥४४॥ 
पदच्येद- दण्डपाणिः निमिः तस्य क्षेमकः भविता नृषः। 
ब्रह्मक्षत्रस्य वे प्रोचः वंशः देवि सत्कतः \। 


एब्दार्य-- 

दण्डपाणिः १. (वहीनर से) दण्डपाणि ब्रह्म ६. ब्राह्मण शौर 
निभिः ३. निमि उसका पुत्र क्षत्रस्य १०. क्षत्रियो के 
तघ्य २. उसका वे १२. निश्चित स्पते 
क्षेमक ५. क्षेमक परोक्तः १३. बता दिधा 
भविता ६. होगा वंशः ११. वंशोको 
लुपः! ४. राजा वैर्बषि ७. देवर्षयो ह्वार 


सत्कृतः ॥ ८. आदरणीय 
| एलोकार्थ--वदीनर से दण्डपाणि, उखका निमि, उसका पृत्र राजा क्षेमक होगा । देवर्षियो कवार 
ह आदरणीय ब्राह्मण मौर क्षत्रियो के वंशो को निर्चित प से बता दिया । 
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पञ्च चत्वारिंशः श्त्ताक्छः 


चतेयष्ठं पाव्य राजानं संस्थां प्राण्ट्यति के कलौ । 
इथ प्यग्थगाज्ाने अविता बदावि वे ॥*४५॥ 


पदण्छेद- छ्लेकय्‌ पाव्य राजानम्‌ संध्थाल्‌ पाच्ट्यति वं कलो 1 
अथ मगधरानानः भवितारः वदानि के ॥ 

। (-1.> 

कषेभकम्‌ २. क्षेमकक्तो अध ८, अवं 

भ्राव्य ३. पाकर मागष ठः मग्ध के 

राजानस्‌ १ ये वंश राजा राजानः ११. राजा्ओंको 

संस्था ६. समाव्त अविकारः ९०, होने वाले 

धाण्त्यति ७. हलो रेणा वदाति १३, बता रह हं 

ले ५. निश्चयदही | १२. तुम्हें 

कलौ ! % कलियुगमे . 


ए्लोकाथे-- ये वंश राजा क्षेमक को पाकर कलियुग सें निश्चय ही समन्तं हो जध्येगा । अव मगध 
देश के होने वाते राजाओं को तुम्हं बता रहा हं. ॥ 


षट चत्वारिंशः श्लोकः 
भविता सरवेवस्य मा्जारियेच्छ,नञ्जवाः 


ततोऽयुतायुस्तस्यापि निरभिन्रौऽथ तटसुतः ॥२३॥ 
पदच्छैद- भविता सहदेवस्थ मार्जार यत्‌ भशतथचवाः? 
ततः अयुतायुः तस्य अपि निरमित्रः अथ तत्‌ सुतः ॥ 


छन्दयाथं-- 

भविता ११. होगा अयुतायुः तस्य ५ अयुतायु 
सहदेशस्य १ सहदेव से अपि ॐ मो 
भार्जारिः २. मार्जारि निरमित्रः १०० निरमित्र 
यत्‌ ३. उसके अथं ७ तथा 
धृतथवाः ४. भ्रृतश्नुत्रा तत्‌ सुतः \। ८. उसका पुत्र 
ततः! ॑ ५. उसपे ^ 


एवोकाण-- सहदेव से माजीरि, उससे शरुतश्ुवा, उषसे अयुतायु तथा उससका पु निरमित्र होगा ॥। 
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पदच्छेद- 


शब्दाथं - 
स॒नक्ल्रः 
स॒नक्षज्नात्‌ 
जहनसेनः 
मय 
कमंलित्‌ । 
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खषप्तचत्वारशः श्त्वाक 
स्छनच्छच्रः सुनन्तच्राद्‌ बहत्सेनोऽथ कमं जित्‌ । 
ततः खतजञ्जखाद्‌ विप्रः शुचिस्तस्य अजचिख्यति ॥ २७ 


सुनक्षत्रः ुनक्षन्रात्‌ ब्रहत्सेनः अथ कमंलित्‌ । 
ततः सृतजञ्जयात्‌ विनः शुचिः तत्य भविष्यति ॥ 





१, निरमित्र कासुःक्षत्र नतः ६. उसमे 

२. सुनक्षत्र से सृतञ्जयात्‌ ७. सृतनञजय उससे 
३. बुहत्पेन दिष्रः ८. विप्र 

®. तदनन्तर शु{चि ९०, शुच 

५. क्भेजित्‌ तघ्य &, विप्रक 


अविष्यति ।। ११. होगा 


ए्लोकार्थ--निरमित्र का सुनक्षत्र, सुनक्षत से बत्सेन, तदनन्तर कमंजित्‌, उससे सृतञ्जय, उसते विप्र, 


विप्र का पुत्र शुचि होगा॥ 

अष्टचत्वारिशः श्कोकः 
चेमोऽथ सुब्रतस्तस्माद्‌ धमंखुत्रः शप्रस्ततः। 
ष्युमत्सेनोऽथ सुमतिः सुषलो जनिता वतः ॥ढ८॥ 


पदच्छेद-- क्षेमः अथ सुव्रतः तस्माद्‌ धर्मसुत्रः शमः ततः! 
दयुमत्तेनः अथ समति: सबलः जनिता ततः ॥ 

शब्दार्थे 

क्षेमः १, शुचिपेक्षेम धुमत्सेनः ६. ्य॒मस्सेन उखे 

अथ २. उसमे अय ८ तथा 

स॒व्रतः ३. सुव्रत सुमतिः १२. सुमति 

तस्माद्‌ ५. उसपते . सबलः ९२३, सुबल नमक पुत्र 

धर्मतुन्रः ४. घममसूत्न जनिता १३. उत्पन्न होगा 

शमः ७. शम ततः ॥ ११. गौर उसे 

ततः। ६. उसमे 

एवोकार्थं 


शुचि से क्षेम, उसके सुव्रत, उसे धमंसूत्र, उखते शम, उषे धुमत्तेन, उसषे भुमति मोर्‌ 
उखके सुबल नामक पुक्र उत्प्त होया ॥ 
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एकोनपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
चयुन्पेथः सत्यजिदथ चिन्वजिदु यद्‌ रिपुञ्जयः | 


बार्हद्रथारच ग्दुषाला ञ्यः सःहखवत्सरम्‌ ॥४९॥ 


वहुदश वंश के 


५७. 


क 


६~* 


१३. 


१७. 
११. 


थे सव 

शाखां 

होगे 

एक्‌ हजार 
वषं के भीतरः 


पदच्छैेद- लुनीथः सत्यजित्‌ अथ विश्वलित्‌ यत्‌ रिपुञ्जयः) 
बाहुदा: च चुपालाः चान्याः सखाहृल वत्सरम्‌ ॥ 

शन्दार्षं- 

सुनोथः १, सुबल सरे युनोथ बाहुषथाः 

सत्यजित्‌ ३, सत्यजित्‌ उदस्त च 

अथ २. तदनन्तर सुवाल; 

विश्वजित्‌ ५. विश्वचित्‌ मध्याः 

यत्‌ ४. उससे साह 

रिपुञ्जयः । ६. रिपुञ्जय होग। दत्घ रम्‌ \। 


{ १ 





श्वोका्थ--पु बल के सूनोथ, तदनन्तर सत्यजित्‌, उसष्े विश्वजित्त धौर उदघे रियुञ्जब होए । ये 
सब बृहद्रथ वंश के राला एक हजार दषं के भौतर होगे ॥ 


इति भोभदभागवते प्रहाधुराणे वारमष्स्यां संहितायां नवने स्कण्वं 


दाविशोऽन्यायः ॥२२१ 





श्रीयद्भोगवंतमहापुराणस्‌ 
लचञ्चः रष्लर्खः 
उवसमेखिच्यः ध्यया 
प्रथलः श्लोकः 
धीशुक उवाच--अनोः सखालररज््तुः परोष्ुश्च् अयः सुनाः । 


सख्ानरात्‌ कालनरः खञ्जयष्लत्स्ुदस्ततः ॥१॥ 


पदच्दैद- अनोः सभानरः चक्षू: परोक्षः चे लयः दताः ६ 
सञ्छनरष्ठ छालयदरः धुञ्जयः तत्‌ दुत ततः \। 
शब्दार्थं - 
अनोः १. खनुके सञ्चाच्खात्‌ ८, संभानेर पत 
सभावरः २. सभानरः लकरः &ः छालनरः 
चक्षुः २. चक्षु युड्कयः ३१. सृञ्जय भौर 
परोक्षः ४५. परोक्ष तत्‌ १०. उस 
च ४. ओौर सुतः १३. पूज् {ऊनमेजय हभ) 
चयः ६. ये तौस तलः \। १२. उसका 
` सुताः \ ७ धपुच हुए 
एजोकाथे--नु के सभानरः चक्षु गौर परोक्ष ये तीन पुत्र हुए । सभानरः से कालनर उसपते सुञ्जय 
मौर उसका पुन जनमेजय हुमा ॥ 
द्वितीयः श्लोकः 
जनमेजयस्तस्य पत्रो बदहाशोलो सदहासनाः : 
डशीनरस्ति तिच्ुश्च बहालनस् आत्मजौ ॥२॥ 
पदच्छेद- जनमेजयः तस्य पुत्रः महाशोलः महामनाः! 
उशीनरः तितिक्षुः च महामनक्तः आत्मजौ ॥ 
फब्दार्ष- 
जनमेजयः ब्‌. जनमेजय का उशोनरः ८ उशीनर 
तस्य १, उस तितिक्षुः १०. तितिक्षु 
पुत्रः ३. पुत्र चं ठैः भौर 
महाशोलः ४. महाशोलं महामनसः ६ महामना के 
महामनाः) ५ उसका महामना मत्मजौ॥ ˆ७. दोपुत्रहुए 


इलोकार्थ--उस जनमेजय का पुत्र महाशोल, उयका महामना, महामनाः के दो पुत्र हुए उशीनर 
कौर तितिक्षु. | 


८,ब.\५॥ 


म० २३) संघयः इकल्धः | ९१६ 


[व । क 











तती थः इत्ताः 
[ 


(> { ९ (+ 9 ४९ 
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छुषादर्मः सुक्ीरश्य वद्धः कैकेय अत्मजाः 1३॥ 

पदच्छद --- चिलिः बनः तजि: दश्चः कहकारः उशीनर आमना; । 
बु्वादभंः दुगोरः च सत्र; ककः भाध्मनाः ॥ 

धब्दाथे -- 
शिः ४ शिवि अस्यज ३, पुत्र हट 
वनः ५. चन धुदादसः ५, वुषादञं 
शसिः ६ शमिभौर सुरः ६, दुवो 
दक्षः ७. दक्ष च अददः १६. द्र भद्‌ 
चत्वारः २. चार केके ११. कंकेय (ये सिकं कै) 
उशोनर १. उशोनर्‌के भआटण्नाः। १६. धृव हए 


ए्वोकार्थं--उश्चोनर के चार पत्र हए शित्रि, वन, शपि भौर दक्न । वृषादर्भः घुकीर, सद्र अर कंकेय 
ये शिनि के पुच्न हए ॥ 
स } 
चत्‌थः शस्व कः 
शिवेश्चन्वार - रकासंस्सिविचोक्व ङशद्रथः । 


तती हेमोऽय खुतपा वलिः खुतपसोऽमजवत्‌ ॥॥ 
शिबेः चसवारः एव भान्‌ तितिक्षोः ख चशघ्रथः । 


पदच्येष्-- 

हैमः अथ सुतफाः बलिः बुतयसः अभवत्‌ ॥ 
णब्दा्थ॑-- 
शिबेः १. शिबिके ततः ७. उस 
चत्वारः २. चार हेभः ; ८. दभ 
एव त छथ ` & उससे 
मास्व ४. पुत्रथे सुताः १०. धुतपा 
तितिक्षो ५, तितिक्षुक्ते बलिः १२. बलि 
दशद्रथः ६. रुशद्रथ सतयः ११. भुतपासे 


अभवत्‌ ॥ १३. उतन् हृषए 


धयोकार्थ--शिनिके चारही पुत्रथे। तितिक्षु से रषद्रथ भौर उसते हेष, उषे सुतपा, घुतपा खे ` 


लि उस्पक्न हुभा ॥ म 2 


` =" म 
क 9 क ॐ क -=१ % 
^ 7. -श ~ जः 
# कः ११ क क त = + ~~ ४, 
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पञ्चः शताकः 


[ भर ष 


अद्ध इकःलिड्ाव्य!४ स्म पुरड्‌। नभखल्िताः । 

जज्ञिरे दीचनमसो बलेः घेचे अहील्ितः ॥५।। 
पदच्छेद-- सङ्कबङ्ककलिङ् आयाः घुष्य पण्ड्‌ अन्ध्र संकलिताः । 
जलिरे दीधंतमसः बलेः क्षेघ्े अहोक्षितः॥ 


छन्दा्थं-- 

ड्ध १. जङ्ग अगध ७, 
बड २, वद्खं सं! लताः 2 
कलिद्धः ३. कलिद्ध जल्िरे १३. 
बाधा ४. प्रमुख दीषेतमसः ९, 
सह्य + सुह्य बलेः ११. 
पुण्ड । ६. पुण्डौर क्ष १२. 


महीक्षितः ॥ १०. 


भण्घ्र 

नमक पुत्र 
उत्पन्न हुए 
दीघंतमा मनि 
बलि कों 

पत्नी में 

राजा 


शलोकाथे-- गन्ध, वद्ख, कलिङ्ख, सुह्या, पुण्ड गौर अन्ध नामक पुत्र दौघंतमा भरुनि पे राजा 


बलि की पल्ली मे उस्न हुए ॥ 
घष्ठः श्त्लोकः 


चक्रः स्वनास्ना विष धरान्‌ षडिमान्‌ प्राच्यकांश्च ते। 


सखनपानोड््तो जज्ञे तस्माद्‌ दिविरथस्ततः ॥६॥ 
पदष्ठेद- चङ्क: स्वनाम्ना विषयात्‌ षड्दमान्‌ भ्राव्यक्तान्‌ च ते। 
खलपानः अङ्कृतः जने तस्मात्‌ दिविरथः ततः ॥ 


छन्दावं-- 

। , ७, बसाया छनपानः &. 
स्वनाभ्बा ३, भपतेनमपस्े भङ्कतः -+ 
निवयाव्‌ ६. राज्योको जज्ञे १०. 
 , {१1 ५. इन दह्‌ तत्मात्‌ ११. 
प्राग्यकान्‌ २. पूर्वदिशा दिधिरथः १२. 
चते) १, भौर उन्दोनि ततः १३. 


खनपान 

-2 

उत्पन्न हमा 

उसे 

हिविरथ मौर 
उसके घमंश्त हुभा 


व्वोका्थं-- भौर उन्होने पूवं दिशा में शपने नाम से इन छह राज्यों को बघाया। भङ्गं से खनपानं 
उल्ल दषा । उसे दिविरथ भौर उससे धम॑रठ टमा ॥ 
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सघ्ठषः श्त्तोकः 
सुलो धर्मरथो यस्य जज्ञे चिजरथोऽग्रजाः । 
सेजपाद्‌ हति उयातस्लस्मे दशरथः खसा ।।७॥ 


षदच्यैद-- चकः ध््ररयः वश्य जन्ते चिश्ररयः अप्रजाः) 
रोधडः इति उपातः तत्न दवरथः सला 








छब्दार्थ-~ 

सुत १. दिविस्थक्ापुत्र रौनदाडं ७. वह्‌ रोप्रवाद 
धम्‌ रथः २३. धर्मरथ हुंभ इति ८, इख नास ते 
यस्थ ३, उसपे ख्यातः ६, प्रसि हु 
जके ६ उस्वन्न हा तस्ले १०. उखे 
चित्ररथः र, वित्नरथ दशरथः १२. दशरथ थे 
अप्रजाः । ४, सन्तान होन खषा \ ११. नित्त 


एयोकार्थं --दिविरय का पृत्र घमंरय हुभ्रा । उपमे सन्तान हीन चिर उलन्न हश । उह सोषभादं 
इस नाम ते प्रिद्ध था । उसके मित्र दशरय ये ॥ 


बः इत्ती कः 
शान्तां स्वकन्यां वायच्डुरव्यश्युङ्क उवाह तात्‌ । 
देवेऽवर्वति यं रामा जानिन्युहरिणी नम्‌ ॥८॥ 


पदञ्डेद- शाण्वाम्‌ स्वकण्याम्‌ शाधच्छत्‌ ऋ ऽयन्पुङ्कः उवाह तान्‌ । 
देवे अवषति थम्‌ राताः भानिन्धुः हरिणो सुतम्‌ ॥ 


शब्दा्थं-- 

शाग्ताम्‌ १, उन्होने शान्ता नाम को दैवे ७; इष्टके 

ल्वकण्यास्‌ २. भपनो कष्या उन्हे अश्वति ८: वर्षान्‌ करने प्र 
प्रायच्छत्‌ ३. देदो यम्‌ १०. उसे 

व्छष्यण्युज्कः ५, ष्यश्यु्गं ते रामाः १२. गणिकाये 

उवा ६, विवाह क्रिया आनिन्धुः १३. ले आईयीं 

ताम्‌ ! ४, उसमे हरिणो ४, हरिणी के गभं से उत्पन्न 


सतम्‌ ॥ ११. पुत्र ऋभ्यश्युङ्गको | 
एलोकाथं -- उन्दने गन्ता नामको कन्या उन्हें देदौ। उमप्ते ऋष्यश्युङ्ख ने विवाह श्या । इन्द्र 
के वर्षान्‌ करने पर्‌ हरिणो के गभं से उतन्न ‡ब "भ्यश्यज्गं रो गणिकार्ये ले आई थीं ॥ 
ट०--११६ 
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नवमः श्त्तोकः 

नाञ्यषङ्गीतवादिजे विन्नलालिद्धनादेणेः । 

ख तु रास्ञोऽनपत्यरय निरूव्येष्ि सङूहधतः ॥&॥ 


वदव्डेद-- नाद्य संगोत वादिनः विशम आलिङ्कन अष्टुणेः ¦ 
सः तु रालः अनपट्यत्य नि ङव्द दण्डिन्‌ अर्टवतः ॥ 


शन्दा्ै- 

नाट १, शै नूत्य वः घु ७; छष्यभ्बुद्धं सुनि ने 
संगीत २, स्तं सलः 2, रासे 

 17\ ८ ३. वाय भनवष्यट्य ८. पन्तानं होन 
विम . हाव-भाव निचय ९१२. कराया 
भालिङ्खन ५. भालिङ्खन भौर प ११. यज 


ञ्‌ 
भहेणेः॥ ६ उपहाणदि पे (मूनिको ले मा) मरत्वतः॥ १०, इण देवता षा 
श्चोकार्थं ~ वे नृय, सङ्गीत, वाद्य हाव-माव आनिङ्धन धौर उग्हाराषि पे (महि फरके भनि को 
ले आहं) । ऋष्यश्पुङ्ख मुनि ने सन्तान होन राजा से षर देवता का यज्ञ कराया ॥ 
दशमः श्लोकः 
प्रलामवदादु दशरथो येन लेमेऽपजाः वजाः । 


ववतुरद्गो रो मर्पादत्‌ एथुलाचस्तु तत्सुतः ॥१०॥ 
वदण्डेद- प्रजाम्‌ भगात्‌ दशरथः येन नेमे अत्रजाः भ्रजाः। 


चतुरङ्धः रोमपादात्‌ पुथुलाक्षः त्रु तत्‌ सुतः ॥ 


एब्दार्थ- 

प्रजाम्‌ १, (भौर राजा को) सन्तान प्रलाः । ६ धुत्रोंको 
शात्‌ २. दी चतुरङ्धः &. चतुरङ्ग भौर 
दशरथः ५; दशण्थनेभी रोमपादात्‌ = रोमपादका पुत्र 
धेन ३. जिसमे पुथलाक्षः १२. पृथुलाक्ष हमा 
| ७, प्राप्त किया तत्‌ १०. उसका 
धप्रनाः ४. पुत्र हीन सुतः ॥ ११. पुक्च 


इ्ाकार्थ--भौर राजा छो सम्तान दो । छिषते पुज्रहीन दशरयने भी पुत्रों को प्राप्त क्रिया। 
रोमपाद का पत्र तुरङ्गं भौर उसका पुत्र पृथुलाक्ष हा ॥ 


व° २९ ¶ नकबः इर्य? { ९९९ 


एक दशः शाक्रः 
वहद्रथो वत्कमां वृहद्‌ मालुशय तत्सुताः । 
भाघययदू वृहन्नास्=स्माल्जयद्रय उदाहतः ॥१९१॥ 
पदच्चेद- बहद्रथः ब्टश्न्नां श्ुहद्‌भानुः च तत्‌ घुताः। 
मादात्‌ ब्ुहुभ्ननाः तत्तत्‌ जयद्रथः उदाहतः ॥ 


एब्दार्व - 

बुहव्रथः दे. ब्ु्रय आाद्यात्‌ ७ बहद्रय से 
बुहुरक्व्गी ४. घु त्छर्मा ब॒ह्मनाः ८ बहष्मना अरः 
वुहद्‌ भानुः ६ वृहद्मानु इड तत्न & उससे 

च ५, अर उथद्रथः १०. जयद्रथं 

तत्‌ १ उम पृथुलाक्ष के उदाहतः 11 ११. शहा प्या दहै॥ 
सुताः! २. पृत्र 


ष्वोकाथं-- डस पृथुनाक्ष का पुत्र बृहद्रथ, षृहत्कमां ओौः बरहद्भाधु हए । बुटत्रय स बुहन्मना भौर 
उससे षयद्रथ कटा णया है ॥ 


दादशः श्त्तोक्ः 


विजयस्तस्य सरूभूत्यां ततो शचुनिरजाथत । 


तत्तो श नब्रनस्नस्य सत्क णधिरथस्ततः ॥१२॥, 
पदच्छैद-- विथः तस्य सभ्मुत्याम. ततः धतिः मजायत ॥ 
ततः धघ॒तन्नतः तस्य॒ सत्कर्मां भधिरथः ततः ॥ 


छन्दार्थं-- 

वियः ३. विज्य ततः ७. उसमे 
तत्व १, उस जयद्रथ की पत्ती धृतव्रतः ८. धुनत्रत 
सञ्मुत्थाम्‌ २. सम्भूति से | तस्य ई. उसका 
ततः ४. उससे सतक्मा १०. सत्कर्मा भौर 
धतिः ५ धरति अधिरथः १२. अधिरथ हमा 
अनायत । ६. उत्पन्न हआ ततः 11 ११. उससे 


षएलोकार्थं- उत जयद्रथ को पत्नी सम्भूति पे विजय गौर उससे धूति उत्पन्न | । उससे धृतत्रत; 
उसका सत्कर्ां भौर उसते अधिरथ हुमा ॥ 


६२४ १ आीमद्भागवते [ ० ६१ 


ज जा न य? त ज ज क हा 


यादशः शतारः 
छषसेनः ख लस्तस्य कणेस्य जगतीपतेः । 


द्र खणोरष्व तनयो चश्ः खेतुरतस्याट्मजस्नतः ॥१४॥ 
पद्च्छेद-- दष्सेनः सुनः तस्य क्णंल्छ जगतो पतैः ६ 
द्रह्योः च तनयः बश्नुः वतुः तस्य वात्सजः ततः ॥ 








छन्दार्थ-- 
व॒ष्तेनः ५. वृषसेन हुखा ख ६, ओरं 
सुरः &. पुत्र तनयः ८. पुनर 
तस्य १, उखं बच्तः' ६, बश्नु हभ 
कणेम्य ३. कणं का ततुः १२. पेतु 
उगतोपतेः २. राजा ल्य १०, उसका 
दह्योः \ ७. द्र्य का लत्मजः ११. पृष्ट 

ततः \। १४. उससे 
एलोकाथ- उस राजा कणं का पुत्र वृषसेन हुभा । मौर द्रह्य. का .पूत्र नन्नुहुभा } उसका पुत्र तै 

हुजा ॥ 
चतुदंशः शत्नोकः 


योऽसौ गङ्धातटे कऋीडन्‌ स्ज्जूबान्तगलं शिशुस्‌ । 
कुन्त्यापविद्धं कानीगनसनपत्मेऽर्रोत्‌ सुन्‌ ॥१३॥ 
पद्च्छेद- यः घसो गङ्धातटे कोडन्‌ भञ्जृषा मष्तः गतभ्‌ शिशुम्‌ 
कुभ्ट्या अपविद्धम्‌ कानोनम्‌ भमनवत्यः अकरोत्‌ सृतम्‌ ॥ 


एन्दा्थ- 

यः १. जिस शिशुम्‌ ८, बालक को प्राप्त छया 

भसो २. अधिरथने कुन्त्य. ६ कुन्तोके द्वारा 

गङ्कातटे २३. ण्ड्खाकेतटपर अपविद्धम्‌ १०. बहाये ग्ये उम बानकको 
क्रीडन्‌ ४. क्रोडाकरते हुए कानोनम्‌ ११. कन्यावस्था मे उत्पन्न होने ते 
मञ्ज्‌घा ४. पिटारौके अनपत्यः १२. सन्तान हीन खधिरयने 
अभ्तः ६, अन्दर अकरोत्‌ १४. बना लिया 

गतम्‌ । ७, स्थित सुतम्‌॥ १३. अपना पुत्र 


श्लोकाथं--जिस अधिरथ ने गङ्खा के तट पर क्रोडा करते हुए पिटारी के भन्दर स्थित बालक को 
प्राप छिव । कुन्ती के हारा कन्यावद्था मे उन्पत्त होने से बहाये यये उस बालक को 
चन्तान हीन मधिरथ ने अपता पुत्र बनालिया॥ 


ध० ९१ || 





धवः इ्छन्धं [ ९३४ 


कानत = ककः कः जकः त्‌ क चि = 


वञ्चदशः शतत छः 


त, = त ज जाह क क ज 1 





जारडधस्तस्य गान्धारस्तस्य ध्ंस्ततो धृतः 
धनदस्य इवं नाश्वदयवात्‌ कचेल चा्येनखं शतन | १५॥ 


पदच्छेद-- 
शन्दायं-- 
भार्छः १, 
तध्व व. 
गान्धारः (2 
वश्य ९, 
घथैः १, 
ततः ६. 


सार्वः तथ्य गण्ध्यरः तत्य असः तततः धृतः ॥ 
घुतद्य दुर्मनाः पद्मात्‌ भदेतः पघ्रजेतदन्‌ शतम्‌ ॥ 


नारज्च हश्च धृघ्य ८. घुतक्छा पु 
उसधे बु्ंन। 2 दुर्मना 
ग्र उड्म्याव्‌ १०. उञखका 
उखे चेता, १९. भवेत तया 
4 त्रा चेल्‌ १२. प्रचेता कछ 
उका पुच शतन्‌ ५ १३. धौ पृदह्ुए 
घृत 


एलोकार्थ-- उसे आरज्ध हग, उसे गान्धार, उदघते धरं, उधक्रा पृ धृ्, धृत क! पृज्च इमेन, 
उसका प्रचेता तरथा भचेता के ॐ पत्र हए ॥ 


घोडशः शलोक 


ङलेच्छएशि तथोऽचखुवन्जुदीचीं दिशमाशितताः | 
त्षैसोश्च सृतो वद्धिं भोऽथ माज्ुभान्‌ ॥१६॥ 


पषन्छेद-~ 

छशन्दार्षं - 

स्लेच्छ 54: 
अधिपतयः २. 
भमूवन्‌ ३. 
उदोचीम्‌ ४, 
दिशम्‌ ५. 
माभिताः ६. 
तुवो: 1 त, 


ञ्लेखछ अधिपतयः अच्रुवन्‌ उदीचीम्‌ दिशम्‌ बाधिताः } 
तुदतः च धुतः बह्िः बहलं : च्गः अथ भानुमान्‌ ॥\ 


म्लेच्छों के च ७. तथा 

राजा सुतः ठै. पु 

हुए ओर बहिः १०. ब्ध 
उत्तर वह्खः ११. वद्धि का पज्च 
दशाम भः १२ भगं 

रहने लगे अथ १३ उससे 
तु्व॑घु के भानुमान्‌ । १४, भानुमान्‌ हुमा 


ष्लोका्थे- वे स्नेव्छो के राजा हए भौर उत्तर दिथा में रहने लगे । तथा वुर्वषु का पच ब्जः ` 
वह्नि छा प्च मगं भोर उसे भानुमान्‌ हृधां ॥ 





४२६१ प्वीमर्खाथचयै 
सप्तदशः शत्तोकः 
चि स्गालुस्नत्सुलोऽस्यापि करन्धघ उदारघीः। 


सरूनस्वत्सुलोऽपुल्रः युच्रं पौरवभन्क भूत्‌ ॥१७॥ 
षदच्छेद- निभानुः तत्‌ सुतः अस्य अवि कर्मः उडदारधीः। 


जख्तः {तत्‌ सुतः भपुन्रः वुश्रर्‌ पोरवल्‌ अण्वदरुत्‌ ॥ 


| ० २६ 


चन्दाथं- 

ल्ििभातुः द, त्रिलालु सरतः १०. बद हषा 
वल. १. उका तत्त. घ. उसका 

सुतः ६ पुक्रहुमा चुः 8 पुत्र 

अष ३, उखे अगुः ११. पुत्र हन मद्वने 
नपि ४. भौ भृन्‌ ९२, पच - 
कैरश्वसः ७. करन्धम हा पौरन्‌ ९६. परवंश्यो दुष्यन्त को 
उदारधीः 1 ५, उदार बुद्धि बाला भ्व 1 १४, बसा लिया 


एलोकार्थ--डसका न्निभानु, उसके मौ उदार बुद्धिवाला पुत्र करन्धम हुजा, उसक्ता पच्च रतं हभ । ` 
पु्हीष मरत ने पुखवं शी दृष्यस्त को पृत्र जना लिया ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
दुष्यन्तः स. युनमंजे स्वं वशं राञ्यकाश्ुकः । 
ययातेज्ये छठ पुरस्य यदोवशं नरबं ज ॥१८॥ 


पदन्डैद-- बुष्यन्तः खः पुनः भेजे स्वम्‌ वंशम्‌ राज्यकामुकः } 
ययाते; ऽदेष्ठ पुत्रस्य यदोः वंशम्‌ नरष्छलम्‌ ॥ 

एन्दाथं-- 

वुष्यन्तः ३. दुष्णन्त राज्यकामुकः १, राज्य के इच्छुक 

सः २. वै ययातेः ६, ययाति के 

पूनः छर ण्छिर व्येषठ १ १९. . बडे 

चेजे ७. लौट आये पुच्वस्थ ११. पुच् 

स्वम्‌ ४, अपने योः १२. यदुका 

वंशम्‌। ६ वंशमेंही वंशम्‌ १२. 


सुनो 
नरक्छषम्‌ ॥ ८, दि मनुष्यों मे श्रेष्ठ परीक्षित्‌ अब 
व्वोकाथं--राज्य के इच्छुक वे दुष्यन्त फिर अपने वंश भे हौ लौट भये ! है मनुष्यो मं शष्ठ 
 . ` परीक्षित्‌ | अब ययाति के बडे पुत्र यदु का वंश सुनो 1 


० २१ १ 


षवच्छेद- 


शन्दार्थ-- 


वर्णानि 
नह्पृष्यस्‌ 
धं 

पाष 

हरम्‌ 
नृणाच्‌ । 


© ॐ 
वणयानि बहाचुण्य 


तववः च्छन्छः 


ठकोनविशचः श्लोकः 


2 ¢ 
खवा परं 


[ & ३७ 


खाच । 


9. © 9 र घ्य --- ९ 

यदोर्यशं नरः श्युन्वा र्वदाकैः भद्चुच्यते ॥१९॥ 
वर्नवायि वषहावुष्वन्‌ तकंवाव हुर्ब्‌ वनान्‌ ॥ 
यद्योः वंशन्‌ चरः भुश्वा घलंणावेः विश्रुखयते ॥। 


= % ॐ ‰ 2< ओ 


वर्णन क्ता हुं जि चडोः ६. 
वरस पवि शन्‌ ७, 
षमी ल १०. 
पापोका शुश्! ष 
हरण करनेवाला इर्वंवाषेः ११. 
मनुष्यों के किशुख्यते\ १३. 


यतु कै 

(8 | 

मनुच्च 

घुबकर 

खमल्व कपो षे 
शु हो बाता 8 


एलोकार्थ--मनुष्यो क सभो पापों का हरण करनेवाला परमं पविच्च शद के वंच का वर्णन दतो हं ! 


पदच्येद-- 


शब्दाय 
. । 
भवकलौर्णेः 
अगवान्‌ 
परमात्मा 
नर 


नाकुतिः। 


विशः श्तोकः 


विसे सुनकर मनुष्य खमस्त पापों ते शुक्त हौ जाता है ॥ 


यथावतीर्णो जनवान्‌ वरनाट्वा नराद्ूतिः । 
यवो; सहजिःक्रोऽदा नलो रिपुरिति चु ताः ॥२०॥ 


वज्र अवतीर्णः भगवान्‌ वरमाहमा नर आतिः । 
पदो सह लित्‌ कोष्ट! तलः रिपुः इति भकाः ॥ धः 


९, जिस ष्म यशो। ७, 
६, अवतोणं हए ये सहटलश्ित्‌ ८, 
३, भगवान्‌ क्रोष्टा ठ, 
ब, परमात्मा चलः १०. 
४. मनुष्य के रिपुः ११. 
४,. रूप मे इति १२. 

भूताः ॥ १३. 


प्रसिद्ध पुत्र हुए 


इ्ोकाथं-- जिस वंश मे परमाहमा भगवान्‌ मनष्यः के रूप मे बवतोणं हए थे ! यदु के सहित 


क्रोष्टा, नल गौर रिपु थे प्रिद वु्लथे।। _ ` 


न 
क ॐ ककि # 
अ 


क्के 


मे क 


६२८ ] 


पदच्डेद- 
शब्दार्थे 
अवरः १. 
सुनवः द. 
तच्र स 
शतलित्‌ ६० 
त्रयम ट 
मास्मजः । र 


श्रीदं भानवते 


एकविंशः श्त्ोकेः 

च्दत्वा्‌रः दजवस्त च्छ एत जित्‌ भथस्याहप्डः | 

सङाइयो वेणुर्‌ णो देह यश्चेति तत्सुतः ॥२१॥ 
चत्वारः नजः तन शर्ताजत्‌ पयस आाट्यजः \ 
नहाहयः वेगहयः दैवः च देति त्‌ बुतताः ६। 


उलके चार बहहुषः 

पुत्रथे वेणृषुवः 

उनमें हैहयः 

शतजित्‌ य 

पहले का इति 

पुत्र तत्‌ 
सृताः \। 


[ भ० २३ 


८, अंहाह्ुध 
६, वेणुहय 
११. दिहुय 
१५. घौर 
१२. यै 

७, उपक 
१३. पुनथे 


परलोकाथं--उनके घार पुत्र ये ! उनमें पहले का पृज्र शतजित्‌ हृशा ! उसफे महाहय, बेणुहय, हैहय तै 
पुश्च थे \\ 


पच्च्छेद- 


णन्दार्थं= 

धर्मः तु ` 
हैहय १ 
धुतः २ 
1) ४ 
कुर्ते ६ 


पिता ७ 


दाविंशः श्लोकः 
घमेस्तु हेहयसुनो नेः छम्तेः विता वतः | 
सोष्टल्जिरभवत्‌ छुन्तेमहिरमान्‌ बद्रसेनकः ॥ २३ 
धमः तु हैहय सुतः नेत्रः धुन्व; पिता ततः ¦ 
सोहन्लि। भभवत्‌ दुष्त; महिष्मात्‌ भप्रक्षेनक्तः ॥ 


„ ध्म हषा 

„ हिहय का 
पुन 

। पुत्र नेक हुआ 
कुन्ती का 


`पिताथा 


ततः ॥ छ: 


तोष्ड्लिः ६, 
अभ्नदत्‌ १७. 
कुन्त ८, 
मरहिष्मान्‌ ११. 
भद्रसेनकः) १२. 


नेन्न उख 

सोहञ्जि 

दभा 

कुन्तो घे 

उसमे भहिष्मान्‌ हभा 

ओर उसका पुत्र भद्रेन था 


ए्षोकार्थ~-्य का पुश धमे हमा । उसका पृ नेत्र हज । नेत्र उस कुन्ती छा पिता था । करुम्तौ ते 
सोदछ्क हुषा । उवते महिष्मान्‌ भां भौर उसका पुश्च भद्रसेन था ॥ ` 


भ० २६ 1 


पदन्छेद- 


छन्दा 
मदः 
भद्रसेनस्य 
धनकः 
कृतवोयचुः 
कुताग्निः। 


नवमः ध्कश्चा [ &२९ 


अयोविंशः श्लोकः 
दुमैदो भद्रसेनस्य धनकः छतवीयेदयुः । 
दताग्निः कुतवमां च छतौजा धनक्ताह्मज्ञाः ॥२३॥ ` 


दुमंदः अद्सेनल्व धनकः कतवी्यचुः। 
कृताग्निः कृतवन् च कृतोजाः धनक्त अर्जः ॥ 


२. दुर्मद ओर छता ८, तवमा 
१. भद्रसेनकावुत्र च ६. भौर 
३. धनक तथां छृत्मजाः १०. कतोजा थे 
६. कृतवीर्यं नक्त ४. भनक के 
७ कृतागिनि आत्मजाः ॥ ५. पुत्र 


एलोका्थं--मद्रसेन का पृत्र दुमद भौर धनक तथा धक्‌ के पुत्र, छतवीयं, कताग्ति, ऊतवर्भा ओर 


पदण्येद-- 


शन्दाथं-- 


क 


अञ्जनः 
कुतवी्थेस्य 
सष्त्लौष 
१.14 
अभधत्‌ । 


कृतौजा ये ॥ 


चतुविंशः श्लोक. 
घज्जुनः ऋनवी्ंस्य सम्तद्वीषेश्वरोऽमवत्‌ । 


दत्ताच्रेयाद्धरेरशात्‌ प्राप्तयोगमहाथणः ॥२४) 
अज्जु नः कतवीयेस्य सप्तद्वीप ईश्वरः अभवत्‌ । 
दततात्रेयात्‌ हरेः बंशात्‌ शाप्तयोग महागुणः ॥ 


२, भजन दत्तात्रेयात्‌ ठ. दत्तात्रेय से 

१, छृतवी्यकापुत्र हरेः ६. श्वी हरिके 

६३ सातोद्ीपोका अंशात्‌ ७. अंशःवनार 

४ स्वामी भ्राप्रणोग & योग विद्या ओर 

५. हआ (निसने) महागुणः १०. अणिमादि इिद्धियो को शआराप्त कर 
लियाथा 


ए्लोकार्थ--छृतवीये का पुत्र अर्जुन सातो द्वीपो का स्वामी हआ । जिभने श्री हरि के अंशावतारं 


दत्तात्रेय से योगविद्या अणिमादि सिद्धयो को प्रप्त कर लियाथा॥ 
फा०--११५ । 


द ~क >. ~ 
= ४ ++ 


= 


६६० ) 


पंदच्देद-- 


छन्दार्थे-- 
न ननम्‌ 
कातंवीयेस्य 
गतिम्‌ 
याप्यन्ति 
पार्थिवाः 1 


पदच्छेद्‌- 


शन्दाषं - 
पञ्चाशीति 
सहल्राणि 
हि 
अग्याहत 
(८ 

समाः । 


न न्‌=म्‌ कातंदीयेस्य गतिस्‌ यस्यति पा्पदलःः 
यज्ञ दान तपः योग ्रुतदीथं जय उष्डिर 


१७. 
७, 


॥ 


११. 
८, 


ए नोकाथं -- यज्ञ, दान, तपस्या, योगशास्त्र, पराक्रम ओर विजय आदि गुणो मे याजा लोगं कातवीर्य 


-> 4 @ 


‰% ‰ < 


छ्रमद्नावंवतं 


पञ्च विशः श्त्ोकः 


न नूनं कालेकीयेस्य सतति यास्यन्ति काशिकाः 


नहीं निश्चित रूग्से सन्न दान 


कातंवीये सजन को 
बराबरी को 

प्राप्ठ कर सकेगे 
राजा लोग 


दपः शेग 
श्रतवोयं 
जय 
आदिमः \ 


यज्ञदानलपोयोगश्चनवी येज य! दिधि 


बडविश. श्लोक. 


पश्चाशीतिसहख्राणि 
अनष्टवित्तस्थरणणो 


पचासो 
हजार 
कथो 
अक्षय 
वल 
वर्षां तक्ष 


य ञ्याह्‌नषलतः 
बुखजेऽचय्यवडव घु २९ 

पन्चाशोति सहजाणि ` हि अव्याहत बलः कष्टाः ; 

अनष्ट वित्त स्मरणः ब्ुभृजे भनज्लय्पर धड्‌ असु \ 


अनष्ट 
स्ति 
स्मरणः 
बुभुजे 
जक्षस्ध 
षड्‌ 
वधु ॥ 


%. 
५ 
६. 

१२. 

१२. 

१०. 

५१. 


[ न° २६ 





।} २, || 


ज-द्यन 
तपस्या योग 
णःस्त्र-पराक्रमे भौर 
विनयं 
जादि गुणे 


सर्जन की बराबरी को निश्चित खूप घे नहीं घ्राप्त कर सक ॥। 


खसाः । 


सक्षय 

धन एवम्‌ 

स्मरण शक्ति वाला 
भग करता रहा 
धक्षय विषयों का 
छह 

इन्द्रियां 


द्ोकाथं- कोरि शक्षय बल, भक्षय घन एवम्‌ स्मरण शक्ति वाला सदलाजु न पचासी हजार नरष 


तक छो इन्दियों से अक्षय विष्षयो का भोग करता रहा ॥ 


^ ९२३ | ववम: व्कन्धः 


"जि ~ == ्कि =: 





आः जानो" चः का नि कः चो य त जका = त कः वा = तः ऋ का क आ कः ऋ 


सप्तविशः श्लोकः 


ण [न 2 का कट य ध 
लस्य पच्चडख खं पञ््यवो देरिति 
# क चज, # , क 4 ^ । । द्‌ । क च 


१ ९३१ 





ब्धे ! 


९ रे 2 १ 
ज यश्वः श खेम चड् मचुदःजतः 1७ 
ख क्के 


परच्छेद-- ठय्य पुत्र अखहललघ्र पञ्च एक उर्वरित 
जयश्चजः शुरतेनः दषम; मधुः अजितः ॥ 

शब्दाथं-- 

तद्ध १, उसके जयध्वज 3, 

पुन्न ३. पुत्रे शूरसेन ८. 

स सद्र २, इर्‌ च्श्भ्‌ श 

पञ्ल एव  पाचिसे पत्र मधुः 4१७. 

उदितः ६. वचेथेवे ऊजिः ६ ११. 

मृधे ¦ ५ युद्धपें 


श्लोकाथ--- -खके त्जार पुत्रों मेसेर्पाचही पुच्युद्ध में ब्देथे दे 


भौ अजित नाम वालेथे। 


्रष्टाविशः इतत 


जयत्वरज, अुरसेनः वृषभ, मधु 


ऊय ४दजात्‌ ता लजङ्कुस्रस्य पुत्रशतं तड सूत्‌ । 
# © © छ ॥ 
सं थल्‌ लालजङ्कार्यमौ तेजो पसंहनम्‌ 1\ २८॥ 
पदच्छेद- जयध्डजः।त्‌ तालजङ्घः तस्य पुत्र शतस्‌ तु अस्रुत । 
कषत्रभ्‌ यत्‌ तालजङ्ध भ।ख्यसम्‌ ओकं तेजः उपसंहूतम्‌ ॥। 


शन्दाथं-- 

जयध्वजात्‌ १. रऊयघ्तञज से क्षत्रम्‌ १०. 
तालजङ््तः २. तालज्द् हुमा भत्‌ ७. 
तस ३, उसके 1 लजङ्घ ८. 
पुन्न ४. पुन्न आद्यम्‌ ठै, 
शत्‌ तु ४. सौ ओव ११. 
असत्‌ \ ६. इए तेजः १२. 


उ°संहूतम्‌ \\ १३ 


क्षत्रिय (कहलाये) 
जो 


तालजङ्घः 
नामक 


ओर्व मुनि के 


तेजसे उनका 
संहारहो गया 


ष्लोकार्थं--जयष्वज से तालजङ्क हृभा । उसके सो पुत्र इए । जो तालजङ्ख नाभक क्षत्रिय कह्लाये । 


तथा ओवं सुनि के ते से उनका संह।र हा गया ॥ 


६६९३ ) 





लीमद्भागवते { अ० १६ 
एकोनबिशः श्त्तोकः 

तेषं उचो यीलिहोश्चो च्द्णएः पुच्ो यधोंः स्षनः। 

तस्थ पुच्शनं त्वासीद्‌ चद्ण्ड्यिर्ठं यनः कुलर्‌ ।। २६ । 
पदच्छेद- तेषाम्‌ स्थेष्ठ वीोत्तिहोच्रः वृहिणः पुतः सणोः स्मरतः) 

तस्य पुच्र शतम्‌ तु आसीत्‌ बुष्णि उयेष्ठन्र्‌ यतः कुलम्‌ ।\ 

शब्दाथं-- 
तेषाम्‌ १, उनमें तत्य ८, उस मध्ुके 
ज्येष्ठः २, सब खोटा पुन्न १०. पुत्र 
ोत्तिहोत्रः ३. वीतिहोत्र था (उसका पुत्र मघु हुमा) शतम्‌ ६. सौ 
ष्णः & वृष्णि तु आसीत्‌ ११, यथे 
पुत्रः ५. पुत्र वर्ष्णि १३. वृषण था 
मचः ४. मधुका उवेष्ठम्‌ १२. उसमे खबते जड़ 
स्प्रतः१\ ७. कलाया यतः १५. लिखते 


कुलम्‌ ॥ १४. वंश चला 
एलोका्थ- उनमें सबसे बडा वतिहोत्र था स्स म्धुक्रापएत्र वृष्णिकटलाया। उस मधुके सौ पुन्न 
थे 1 उनमें सवस बडा वृष्णि था जिससे वंश चला 1 


बिश शल्कः 
माधवा वष्णयो राजन्‌ यादवाश्चेति संज्ञिताः । 
यदुपुत्रस्य च कोष्ठाः पुरं चजिनवांस्ततः ।३०॥। 


पदच्छैद- माधवः वृष्णधः राजन्‌ यादवाः च इति संज्िताः। 
यदु पुत्रस्य च क्रोष्टोः पुत्रः वुजिनवान्‌ ततः 
णन्दार्थं-- 
माधवः २ मुके पुत्र माधव हए यदु ८, यदुका 
वष्णयः ३ वृष्णिक पुत्र वार्ष्णेयतथा पृत्रघ्य ६. पुत्र 
राजन्‌ १. हे राजन | च ७, मौर 
यादवा; ४ यदुके यादव क्रोऽटोः १०, क्राष्टुथा 
च इति ५. इस पुत्रः १२. पुत्र 
संज्ञिताः। ६. नाम प्ते विद्यात हृए वुजिनवान्‌ १३. वृजिनवान्‌ 


ततः।॥ ११, उसका 
ए्लोकाथं--हे राजन्‌ । मधु के पुत्र माधव हृए । वृष्णि के पन्न वार्ष्णेय तथां यदुं के पुत्र यादव इस 
नाम से विख्यात हए । भौर यदु का पुत्र क्रोष्टु था । उसका पुत्र बूजिनवानच्‌ इना ॥ 


° ३३ 1 नवमः व्कश्नः ¢ ९३३ 
एकर्चिंशः शतो कः 


५2 
शवाहिश्यतो केकयं तस्य वि्र्थस्तलः । 
© > ८ 
शशबिन्दु हायोगी भहा जलजो जडान श्चुत्‌ ॥३१।। 





पदच्छेद- दवाहिः ततः च्शेकः वे तस्य दि्ररथः ततः । 

शशबिश््ुः बहायोगी अह भोलः बहाल अश्चुत्‌ ५। 
शन्दार्थ- 
श्वाहिः २. शव्राटि उमर गरकिण्डुः १०, शंशविण्डु 
ततः १, उस वृजिनवाचु ए अह्योभौ ७, अहागोगी 
रशेकुः वे ३. र्णे बहमन ८, महाभोजो ओर 
तस्य ४, उस्से महान्‌ भ्वान्‌ 2 अहात्‌ पराक्रमी 
चित्ररथः ५, चिन्‌ अश्चत्‌ }) ११. इन 
ततः । ६ उसप्त 


प्लोकाथ- उस वुजिनवानु से एवहि, उससे श्शेङ्क, उसक्चे विरथ, उसते महः योगी, भहाभोज नौर 
महान्‌ पराक्रमी शशबिन्दु हज! । 


दिशः श्लोकः 


्तुर्द॑शसहारत्नश्चच्वत्ये पराजितः । 

तस्य पत्नीसहस्राणां दशानां सुभ हाय शाः ।॥३२॥ 
पदच्छेद-- चतुदश सहारत्नः चक्रवर्तीं अपराजितः) 

तध्य पत्नी सहलाणाम्‌ दशानास्‌ सुमहायशाः ॥ 

शम्दार्थं-- 
चतुदश १, वह शशबिन्दु चौदह तस्प ६. उसका 
महारत्नः ३. रत्नो का स्वामी पतती ८, पत्तियों से 
चक्रवती ३. चक्रवर्ती सहलराणाम्‌ ६, हजार 
सपरानितः । ४. भौर अजेय थां दशानाम्‌ ७. दंशं 


सुमहाध्शाः 1 १०. महायशस्वी पूत हए 
ए्लोकाथं -- वह्‌ शशबिन्दु चौदह्‌ रसनो का स्वामी, चक्रवर्तीं भौर अजेय थ। } उसकी दथ हजार 
पत्तियों से महायशस्वी पत्र हए ॥ 


६ इछ ¦ भीसच्छगवति 





{ भ० २६ 


~ =-= ~ जा वा = = = का 


ईम छु १ ॐ त्तो क्छ 
जयारेजशः श्लोके 
खश्एत्तच्तखदख्छाणि श्या तास्कऽरिजिलस्‌ । 


ष 


यो ~ = २० श = छ क => णे 
त्का उ चर्त्जानाना थुश्लस अश्मः ¦ ३३ 


पदच्छेद दशलक्ष सहस्राणि पुत्रयःस ताच्ु अजीजनत 

तेषाम्‌ दु षट्‌ परघःनालान्‌ प्रयु शवक्षः स्पटतजः । 
शन्दाथे--- 
दरःलक्ष २. दस लाख (सो करोड) दैषटटः ६. उन पृन्रोत 
सहखर्धण ३ हजार त खटः श 
पुजाणम्‌ &. पुत्नोको भानः लश > प्रधानं 
तु १. उन पठनय से पूथु्घसः ७, पशुश्च आदि 
अलजोजनत्‌ \ ५, उत्पन्न किया अत्यजः \) १०. पत्रे 


एलोकाथे-- उन पत्नियों से दश लाख दजार (सौ रोड) पुत्रों को उलन्न क्रिया| उन पुत्नोमे 
~ ~ . पृथुश्रवा आदिः प्रघान पुत्रथे।। 
चतुस्मिशः शत्यो कः 
धमां नामोशना तस्य दययेधशतस्थ याट्‌ ) 
तत्छुतः खवच्स्तस्य पथ्वाखल्ातल्यजाः श्लु 1३४) 


 पदच्छेद-- धमः नाभ उशनाः तस्य ह्यते शतस्य षट्‌ । 
तत्‌ सुतः श्चक्ः तस्व पञ्च असन्‌ मात्म श्युण्‌ \ 


शन्दार्थ- 

घमः १, पृथुश्रवाक्ाधमं तत्‌ ८. उसका 
नाम २. नामकापुदहुअ। सुतः ६, पुत्र हुभा 
उशनाः ४. उशना था उसने सछष्ठः १०. रुचक 
तघ्य ३. उसका पुत्र तस्य ११. उपक 
हग्मेष ६. अश्वमेव यज्ञ वञ्च असन्‌ १२. पाच हुए 
शतध्य ५. सौ वामः १३. पुत्र 

याट्‌ \ ७, क्रिये श्पुणु ॥ १४. उनको सुनो 


इलोकाथं पृथुश्रवा का घं नामक पृ हम! । उसका पुत्र उशना था । उसे सौ अश्वमेधे यज्ञ 
किये । उसका पुत्र हुभा रुचकं । उसके पांच पुत्र हए, उनक्रो सुनो ।। 


| 


(१ 7 
पृदच्छर्‌- 


एब्दाथ--- 


पुरजित्‌ 
स्वम्‌ 
स्कपेष्ु 
ध 
ज्यामच 
संज्ञिताः 


नवमः स्कन्धः 


४६ 
¢; 
4४) 
(+) 


युखुजि द्र क्यखकमेवुदधुडयासथस जिताः । 
<11, ~. &€ चा = ५४१ न 4 ६ -- $ रोऽ 4 दि तू रै 4; 1 
पुरलित्‌ खकः दे पुथ अयासध छलतः 
ज्यःभघ्ः तु अ्३ पृ अन्यान ना सव्यादःत्तः नवात 11 
९. धुर्तडित्‌ ज्कभ्रचः तु 5, ज्याप्रघ 
२, स्क्म दश्नज ८ सन्तन हचिदहन पर 
२. शक्मेषु भरि १३. भा 
४. पृथु ौर 1 १२. दूनरी 
५. ज्यःमय इस भजन्‌ १० पत्नौ ने (नहीं को) 
द. नामकेथे शेव्यापतिः :, शज्या के पति ज्यपरवने उस 
181 ११. पत्नी के भव से 


धलोकार्थं--पुरुजित्‌, सवम, सकमेषु, पृथु ओर च्पधव ईसं नावं के ये ¦ ज्योवचं ज्न्तानंहोन या |; 


पदच्छेदं -- 


णब्दाथं- 
न अदिन्दत्‌ 
शन 
भवनात्‌ 
भोज्याम्‌ 
दम्यास्‌ 
अह्ारशोत्‌ । 


रथस्थां लतां 


५। 


शौग्या के पति ज्यास ने उस पत्नो के भयं चे दृसखरो पत्नौ नहीं को 11 


षट्रिंशः श्लोकः 


नाविन्दच्छतु सवनाद्‌ नःञ्यां कन्यावहारवीत्‌ । 


निरैदयादह ओव्या पतिनसर्षिता \।३६३॥ 
उदिन्दत्‌ शन्न॒ भवनात्‌ आोज्याम्‌ ऊन्यास्‌ अहारबेत्‌ । 


रथत्थांम्‌ं ताम्‌ निरीक्ष्य माह शग्या पतिन्‌ असिता ॥ 


६ 1 


१ 
२. 
२३. 
1 
न्‌ 


नहीं प्राप्त को 
शन्न के 

घ्रसे 

भोज्या नामको 
क्या को 

हर साधा 


रथस्थाम्‌ ७. रथ पर नंटी हुई 
तास ८, उसे ॑ 
निरौक्षष गह्‌ ॐ. देखकर बोली 
शेन्या १०. शेन्या 

पतिम्‌ १९. पतिस्ते 
अमि । १२. कधि त होकर 


श्लोकाथं-- (दूसरी पत्नी नदीं प्राप्त कौ) वह शतु के चर से भाज्या नामको कष्याको हर लाया। 


रथ षर बो दई उसे देकर शंग्या क्रोधित होकर प्तिषेबोली॥ 


न~ क = 
१ क च ऋ, व 
+ न १ =+ कद - ` 


९३६ 1 


लौसद््भायवते 





[ अ० २१ 
सघशः श्त्ताकः 
केयं कुहक त्स्थाने रथस्ारोषितेति वे । 
स्लुषए तवेत्यनिदिते स्वयन्ती ततिमन्नवीत्‌ ।*३७॥ 
पदज्छेद- का हयम्‌ कुहक सद्‌ स्थानम्‌ रथम्‌ आरोपिता इति वं । 
स्नुषा तव इति भिहित स्मयन्तो पतिम्‌ अन्नदोत्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
काष्यम्‌ २.३. कोनहि यह्‌ स्नुषा १०. पुत्रवधू है 
कुहक १. हे धतं तव ६. यह तुम्हारी 
महस्थानम्‌ ४. निस्ते मेरे स्यान पर इतिं ११. एेसा 
रथम्‌ ५. रथपर अभिहिते १२. कटने पर वह्‌ 
आरोपिता ६ बंठायाहे स्मयन्ती १६३. मुसखकरातो हई 
इति ७, पतति १४. पति से 
8 ८. कहने पर (ज्यामधघ ने कहा) अन्रवीत्‌ ॥ १५ बोलो 


इवोकाथे- हे धरं | यह कौन है ? जिसे मेरे स्थान पर रथ पर बैडाया है । यह कहुने पर उथामघ 
ने कहा । यह तुम्हारो पृत्रवध है । एेस। कहने षर वह्‌ मुसकर।ती हुई पति ते बोली ॥ 


अहं बन्ध्यासपत्नी च द्नुषा ये युड्यते कथस््‌ ¦ 
जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्पेयश्ुकयुज्यते ॥३८। 


पदच्छेद- 


शमब्दाथं- 
बहुम्‌ 
बन्ध्या 
भष्पष्ती 
त 


स्छुवा 
भे 


युज्यते । 


$ . @ & %& ~ 2 


अष्टा्चिशः श्त्ते कः 


सहम्‌ बन्ध्या जतपर्नो च स्नुषा मे युज्यते कथम्‌ । 


जनयिष्यति यम्‌ राक्ति तस्य इयत्‌ उपभुज्यते ॥ 


| कथम्‌ 4 


वक्ष्या हू जनयिष्यति ११. 
सौत से रित हुं । धस्‌ १० 
भौर सान्न ६, 
„ पश्रवघू तष्य १२. 
मेरो द्यम्‌ १३. 


हो सकती हि (तब ज्यामघ ने कहा) उपथुज्यवे ।। १४ 


फिर यह्‌ करसे 
उत्पल करोयी 


„ जिस पुत्रको तुम 


है रानी 
उसको 


पट 


प्रनो होगौ 
षजोकार्थं--्ै ब्ध्य हं भौर सोत से रहित हँ । फिर यह कमे पुश्रवध्रु हो सक्रतोद्वै। तग उ्यामघने 
कहा-हि रानी ! लिख पुत्र को तुम उत्पन्न क रोगौ, उसको यह्‌ पल्नो होयी ॥ 


भ° १३ | तवमः दकन्तः { ९३७ 
एक।न चत्वारिंशः श्त्तोकः 
अन्वमोदत तद्विशवेदेवाः पिलिर एय च। 
गैरथा गयंनधात्‌ काल्ञे करं खबरे शुभम्‌ । 
ख विदं इति च्रोच् उषयेसखे श्लुषां सतीम्‌ ॥३६॥ 
पदच्छेद अनु असोक्त तत्‌ तिश्वेडेऽ#ः पितरः एव च 
देव्यः! गर्भम्‌ अवात्‌ काले क्मारम्‌ युद्वे ज्ुभम्‌ । 
सः विदर्भः इति भोक्तः उपयेमे तुषा सतीम्‌ ॥ 





णन्दार्थ-- 
भनुअमोदत ५. अनुमेदन किया क्भारसु ११. कुमार को 
तत. १. उसके वचन का सुघुबे १२ उह किया 
विश्वेदेवाः २ विश्वे देव शरुभषर १०० धुल्दर 
पितरः ४. पितरोंने तः १३. वह कुमार 
एव च ३, ओर विदः १४५. वदभ 
शेष्या ६. तष शेब्या ने इति १५. इस नासे 
गभम्‌ ८ शर्म॑को ्‌ मरोत्तः १६. कहा जाने लशा गौर 
मधात, ६, घारण क्रिथा भौर उपयेमे १४६. विवाह क्रियः 
काले ७. समय परर स्नुषान्‌ । १७. पुत्रवधू 
सतीम्‌ ॥१ १५. साश्व भोञ्या से उखने 


पलोकार्थ--उसङे वचन का विश्वेदेव सौर पितयों ने-अनु गोदन किया । तव शैब्या ने गभं को धारण 
क्रिया ओग सुन्दर कुमार को उत्पन्न क्रिया । वह कुमार विदभं इस नामसे कहा जाने 


लगा ओर पुत्रवधू भोज्या से उसने विवाह क्रिया ॥ 


मद्‌ भागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कम्धे 
यद्ुवंशानुवणने त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३। 





फा९---११द 


श्रोड्भागववनदह पुराणम 
नखः ईइरुनल्चः 
च्स्ुल्जिं खाः गरखखाय्यः 


प्रथः श्त्ोकः 


श्रीशुक उवाच- तस्यां विदर्मोऽजनयत्‌ पुरौ नाञ्ना छशक्रथौ | 
तृनीयं रोसषादं च विदमेङ्कुलनन्दनम्‌ ॥१॥ 

पदच्छेद तस्याम्‌ विदः अजनयत्‌ पुत्रो नास्ना कुण कथो) 
तृतीयक रोमणएादम्‌ ज विदं कुल नन्दनम्‌ ॥ 

शब्दां - 

तस्याम्‌ २. उख पट्नो में प्रण ४. क्रथ 

विवभः १. विदभंने त्रुतीयम्‌ & तीसशा पुत्र 

मजनयत्‌ ७. उत्पन्न किया रोमपादम्‌ १०. रोमपादथानो 

पुत्रौ ६. दोपुत्रोंको च =. भौर 

नास्ता ५. नामक विदभं ११. विदर्भं 

कुशा १ ३. क्श भौर कुल १२. वंणमें 


नन्दनम्‌ ॥ १३. श्रेष्ठ पृर्ब हुभा 
ध्लोकार्थ- राजा विदभं ने उख पत्नी में कुश गौर क्रथ नामक दो पुत्रों को उत्पन्न क्रिघा । भौर 
तोसरा पुत्र रोमपाद था जो विदभं वंश मे श्रेऽ्ठ पुरष हुवा ॥ 


द्वितोयः श्लोकः 
रोमपादस्ुनो वज्रदेश्रोः कृतिरजाथत । 
उशिकस्तत्खुतस्माय्चेदिश्षवेव्यादयो द्व ॥२॥ 


पदच्ठेद- रोमपाद सुतः बभ्नेः दध्रोः कृतिः अजायत । 

उशिकः तत्‌ सुतः तस्मात्‌ चेदिःचद्य आदयः नष 1; 
शब्दार्थ- ^ 
रोमपौद २ रोमपादका त ८ उसका 
धुतः ३. पुत्र सुतः &. पुत्र 
। । ~ ४. बश्नु हुमा तस्मात्‌ ११. उसे 
बो ५, बन्नुपे चेदिः १२. चेदि 
कृतिः ६; कृति नामक पृषत चेदय १३. चेदि के वंशज चदय 
अनायत । ७. उत्यनन हु भादयः १४. आदि (कलापे) 
उशिकः १०, उशिक नृप । १. हे राजन्‌ | 


ध्वोकार्थ--हे राजन्‌ ! रोमपाद का पूत्न बभ्रु हभा । बशर से कृति नामक पुत्र उत्पन्न हुघा । उसका 
पत्र उशिक, उसे चेदि, चेदि के वंशज चदय भादि कहलाये ॥ = 


० २४ ] नवमा स्कर्ध) ( €३९ 








ततीयः श्ल्ीकः 
थस्य न्तिः दुत्रीऽ्ुद्‌ धुष्टिल्तस्याथ निश्चतिः। 
ततो दशार्हो नास्नाश्रत््‌ तस्य उयोसः सुनस्नतः ॥३॥ 
पदच्छेद- छ्थध्य कु श्तिः धुन्नः अश्चुत्‌ वष्टः तव्य अथ निव तिः 1 
ततः दशाहः चाभ्ना अघ्ुत्‌ तत्य ऽवोसः पुनः ततः ॥ 


छब्दाथं 

क थस्य १. कथका तत्‌ ॐ जसे 
कुन्तिः ३. कुन्ति दशाहः १०. दणाहं 
पुत्रः २. पुत्र नाभ्ना ११. नाक पुन 
मसरत्‌ % इमा अश्रुत १२९ हज 
घृष्टिः ६. धुष्टि तत्य १३. उसका 
तस्य ५. उसका पुत्र उ्योभः १५. व्योम हज 
अथ ७. उसका चुतः १४. पुत्र 
निवृंतिः। ८ निवृति तत॥ १६. उखे 


ए्लोकाथं-- क्रथ का पत्र कुन्ति हज, उसका पुत्र धृष्टि, उसका निवृ ति, उदख्े दशाहं नामक्‌ पृत्र 
इभा ॥ उसका पृत्र व्योम हआ ॥ 


चतुथः श्लोकः 
जीश्बुनो विक्कुतिस्तस्य यस्य मीमरथः सुतः । 
ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥२॥ 


पदच्छेद- जीमूतः विङृतिः तस्य यस्य॒ नोमरथ. सुतः । 
ततः नवरथः पुत्रः जातः दशरथः ततः ॥ 


शन्दाधै-- 

जीप्रुतः १. जीमूत ततः ७, उसे 
विक्ुतिः ३. विकृति नवरथः ८ नवरथ 
तस्य २. उससे पुत्रः 2. पुत्र 

यस्य ४. जिसका जातः १०. उत्पन्न हमा 
भोमरथ ६. भीमरथ हभ दगरथ १२, दशरथ हुआ 
सुतः । ५. पुत्र ततः ॥ ११. उक्तका पुत्र 


श्लोका्थं- भौर उसका जोमूत, उसमे ¶किति, जिसका पुत्र भीमरथ हुमा । उसते नवरथ पुत्र 
उत्पन्न हमा 1 उसका पुत्र दशरथ हुमा ॥ | 


६० १ वीमद्भागव्ि 


दञ्चम्‌ः श्स्तोकः 
करसि शङ्नेः पुजो देवरातस्तदात्मजः । 


॥ @० ९४ 





देदष्छच्रस्वतस्तस्य लधु; दरुवशादनजुः ॥५॥ 

पदच्छेद-- करम्भिः शकुनेः पुत्रः देवरातः तत्‌ अआर्मजः ! 
देवक्षन्नः ततः तस्य जक्युः कुठ दशात्‌ अनुः ॥ 
शन्दा्थ-- 
करस्मिः ३ करम्भि हुभा देदक्षन्नः ८, दैवक्ष् 
शकुनेः १. शकुनिका ततः ७ उससे 
पुत्रः २. पुत्र तस्थ &. . उससे 
देवरातः ६, देवरातं मधुः १०० . अधु | 
तत्‌ ४. उसका  छरुवशात्‌ ११. मधुका कुश्वश ओर 
जाह्मजः । १. पुत्र अन्ुः १२. उसते भनु हुवा 
पलोकाथ-- शकुनि का पुत्र करस्मि हुआ । उसका पृत्र देवरात, उसे देवसेना, उससे मधु, मधु क्रा 
4 कुरुवश भौर उसे अनु हुमा ॥ 
षष्ठः श्लोकः 

पुख्दोच्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्नतः ¦ 

भजमानो नजिदिव्यो ष्णि कावरघोाऽन्धष्छः ।३॥ 
पदच्छेद-- पुरुहोनत्रः तु मनोः पुत्रः तत्य भायु- सारवतः ततः ¦ 

भजमानः; ऋजिःदिग्यः वृष्णिः देबावृघः अण्धकः ॥। 

ण्दायं-- 
पुखहोन्नः ३. पुरुहोत्र ततः ७, उससे 
तु अनोः १. भनुका भजमानः ८. भजमान 
पुत्रः २. पत्र . भलिःदिष्यः ६. भजि, एन्य 
तस्थ ४, उस घुणः १०. वृष्णि 
आपुः ५. भयु उसमे देवाधुधः ११ देवावृष भौर 
सात्वतः । ६. सात्वत भर्घकः १९. अन्धक हुए 


शलोकार्थं--बनु का पृत्र पुरुहोत्र, उषे भायु, उससे सात्वत, उसमे भजमान, भनि,.दिष्य, वृष्णि 
देवावृध मौर अन्धक हए ॥ 


श = 
=> का कक 
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सखाद्ववस्यं युताः खश्च नडायोजञ् सारिक। 


जजयानस्य निख्लेचिः कि ङ्कषः चड्ठिरेव चच 1७) 

प१दच्छेद-- सारनठस्य दुत: सप्त सहासोजः च भारिव। 

जमानध्यं निस्लो(िः किङ््णिः बृष्डिः एव च 1 
णन्दायं-- 
सात्वतस्य २; सात्वत क भललानस्य ७. भजमान के पुत्र 
सुताः ४. पुन्न हुए च्िश्लोचिः 5. निम्लोचि 
सप्त ३. साति किद्ग &. किद्िणं 
महाभोजपः ६. महामोचभी है धृट; ११. धृष्टि 
च. ५. ओर उन्‌ एवं १३. भौ इद 
भारिष। १. हे परीक्षित्‌ । सं 1१ १०, भौर 


ष्लोकार्थं--हे परीक्षित्‌ ! सात्वत कँ घात पुत्र हुए ! ओर उन सह्भोलं जी ३ । अजान के धुत 


निम्लोचि, किद्किण मौर धृष्टि भौ हए ॥ 


अष्टमः श्लोकः 

एकस्या त्वजः कल्न्यालन्यस्यां च जयः सखतः । 

शताजिच्च सदखाजिदशुताजिदिति पयो ॥2 
पदच्छेद- एकस्याम्‌ आत्मज वल्याम्‌ जन्यस्याम्‌ च ज्यः सुनः 

शतालित्‌ च सहल्ाजित्‌ अयुताजित्‌ इति परभो॥ 

शन्दाथं-- 
एकस्याम्‌ २, एक सुताः ८, पुत्र इए जो 
आत्मजाः ४. शात पुत्र हुए शतालित्‌ ४, शताजित्‌ 
परत्याम्‌ ३. पत्नी परहलाजित्‌ १० सहृल्लाजित्‌ ओर 
भर्यस्याम्‌ ६. दुसरी पलनोसे सधुताजित्‌ ११. अयुताजित्‌ 
च ५. ओर इतिं १२. नामकेथे 
त्रयः। ७. तीन भमो ॥ १, हे राजन्‌ 


सटलाजित्‌ भोर अयुताजित्‌ नामं के थे ॥ 


शएलोका्थ--हे राजन्‌ | एक पतन से सात पुत्र हृए 1 ओर दुसरी पत्नी पे तीन पुव इए जो शताजिव्‌, 


३७ ) शीखद्श गवते [ ० २४ 
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नवमः श्लोकः 
वजर वाञघसुतस्तस्येः रलोकौ यटन्त्यसू । 
यथेव श्छणुमो दरात्‌ सरूपश्खा पस्तथान्ति कात्‌ ।&॥ 





पच्च्छेद-- बश्च: देवाडध सुतः तयोः श्लोकौ पठन्ति अस्‌ । 
यथा एब श्युण॒खः इरात्‌ सभ्पश्यामः तथां अन्तिकात्‌ ॥ 
छब्दाथेः- 
\ > ५ १, बन्न यथा एक्ष ८. जेसाही 
देदाव्‌च २, देवावृष का भ्युक्‌सः १०. युना है 
सुतः २३, पज दहुऽ दूरात्‌ ४: इरषे 
लश्ञोः ४. उन दोनों के सम्बल्धमे सञ्यश्यालः १३. देखते रैं 
श्लोको ६, श्लोक तथा ११. वैखादही 
परन्ति ७, पढते है क्रि अन्तिष्ात्‌ १२. समीपे 
शन्न १। ५ येदो 


बलोका्थ--> ञ्‌, देवावृध का पुत्र हुभा । उन दोनो के घम्बन्ध मे ये दो श्लोक पदते है कि जसा दर 
से सुना वेसा ही समीप से देखते है ।। 


दशमः श्तोकः 
क्नु; श्रेष्ठो मजुष्याणां देवैर्देवाच्रघः सयः । 
पुरषाः पञ्चषद्टिञ्च, षट्‌ खदख्राणि चाष्ड च ॥१०॥ 


ब्न्येद-- बन; शेष्ठः मनुष्याणाम्‌ देवः देवान्रधः घमः! 
पुरुषः १ञचषष्टिः; च षट्‌ सहृखाणि चं भष्ठड च ॥ 
श्रन्दायं- 
बः १. बन्न पुरुषाः ११. मनुष्य (मोक्ष को प्रप्त हर) 
धेष्ठः ३. श्रेष्ठदैं भोर पञ्चषष्टिः १०. पंस 
मनुष्याणाम्‌ २. मनुष्यो मे च भौर 
0 ५. देवताभों के षट ८. छह 
देवावधः ४. देवावृध सहलाणि &, हजार 
तमः। ६, समान है क्योकि उन च भष्टच। ७. भौर अ।ठ'हजार 
दोनो से) 


 श्त्नोकाथं--बभर मनुष्यों म शरेष्ठ है । भौर देवावृच देवताओं # समान दै करयोकि उन दोनों से चोद 
हजार भौर पैंसठ (१४०६५) मनुष्य मोक्षं को प्राप हए हं ॥ 
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ठकादशः ङ्कः 


येऽख्यनत्वथलुध१चन।ः उच्चोदेवान्चच्वादपि । 

अहा माजोऽचि धष्यील्या गोजा आसस्नदन्वये ॥११॥ 
पदच्छेद- चे अघ्रृतरथस्‌ अन्रुत्राष्ताः वन्रः देवाक्थयात्‌ अपि) 

मह्ाभोजाः अवि घर्मात्णा भोजाः आाक्तन्‌ तत्‌ अन्वये ।॥ 

छन्डाथं- 
ये १, जो पुरुष महाभोलजः ७. भहाभोजं 
लन्रृतत्वम्‌ # मोक्षको अपि ८, भीं 
अनुप्राप्तः ६ प्राप्त हुए धर्वाश्च! 2, धर्मात्मा था 
बश्ोः २. बन्न ओर भोः ११. भोजवंशौ राना 
वेवावधात्‌ ३. देवावृध पसे आखन्‌ १९ हुए 
अपि! ४. भी (उपदेश लेकर) ठत अन्वये ।) १०. उक्षके कंश में 


ए्लोकार्थ-- जो पुरुष बभ्र भौर देवावृध से भी आदेश लेकर भोक्न को प्राप्त हृए्‌ । (उदकी संडधौ 
१४०६५ है) सात्बरत-धृत्र महाभोज भी ध्मत्मा धा! उसके वमे भवंश राजौ 


हए ॥ 
द्वादशः श्त्तोकः 
वष्णेः स्ुभिच्रः पुजोऽरुदु युधाजिच्च वरंतव। 
शिनिरतस्याननिच्नश्च निञ्नोऽभ्रुदनभिच्रतः ॥१२॥ 
पदच्छेद -- वृष्णेः सुमित्रः पुत्रः अशरुष्‌ युधाजित्‌ च परतप । 
शिनिः तस्य भनसित्रः च निस्नः अनुत्‌ भतमित्रतः ॥ 


शब्दाथं- 

व॒ष्णेः २, वृष्णिका शिनिः ४, शिनि भौर 
धुमितघ्रः ४. सुमिन्न त्य ८, उसके 
पुनः ३. पत्त अनमित्र १०. अचमितच्र 
मभूत्‌ ७. हा च ११. ज्ौर 
युधाजित्‌ ६९ युघ्राजित्‌ निम्नः १३. निस्त 

च ५. भौर भसत्‌ १४. इञा 
परंतप । १, हे परीक्षित्‌ | अन्मित्रतः!॥ १३, अनमित्रसे 


श्लोकाथं --है परोक्षित्‌ ! वृष्णि का पुत्र घुमिन्न भौर युधाजित्‌ हवभा । उसके शिनि एवं अनभि हए 
गोर अनमिन्न से तिम्त हुभ। ॥ 





७७ | वोमद्सागवसे 


अरयोदशः श्त्तोक; 
खच्नाजितः प्रसेनश्च लिर्नस्याट्या चतुः छतो । 
अवनलिच द्ुनो याङन्यः {शि निस्तस्यायथ सत्यकः ।॥ १६ 


पद्च्छैद- सश्लजितः भ्रवेलः च निर्डल्थ अपि सासदुः शुदे । 
अनमित्र सुतः यः अन्यः शिनिः तस्य अथ सद्यः 


| ज° ९४ 


छन्दा्थ-- 

सच्रालितः २, सत्राजित सुतः १०; पुत्र 

प्रसेनः च ५. प्रसेन गौर यः ११. नो 

निष्नस्य १, निस्नके छन्यः &. दूसरा 

1. २. भो शिनिः १२. शिनि था 
आसतुः छ. ्थे _ . तस्य १३. उसे 

सुतो ६. दो पन्न अधं १४. बादमें 

मनमि ८ अनमित्र का सत्यक्तः }! १५; सत्यक उत्पन्न हुभा 


¶्रचोका्थे--निम्न के भो सत्राजित्‌ भोर प्रसेन दो पृत्रथे। अनसित्रका दूसरा पुत्रजो शिनिथा। 
उससे बाद मे सत्यक उत्पन्न हुमा ।। 


चतुदंशः श्त्तोकः 
युयुधानः खास्यक्तिदे जयस्तस्य कुणिस्नतः ¦ 
युगन्धरोऽनभिच्रस्य शृष्िः पुश्रीऽपरस्ततः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- युधुबानः साध्यः घं जयः तस्य कुणिः ततः। 
युगग्धरः अनसिन्रस्य वृह्णिः. पुत्रः अपरः ततः ॥ 


एन्दायन== 

युदुषान। २, युयुत्तानया  -धुगरधरः कुणि पे युगन्धर हुआ 
सात्यकिः बे १, सत्यक का पुत्र ` अननित्रस्य ड. अनमित्रका 

लयः ध; जय भौर बुष्णिः १२. वृष्णि था 

तध्य दे, उषा पुत्र पुत्रः ११. पुत्र 

कुणिः ६, कुणिहुभा ` अपरः) १०, दसरा 

ततः ४. उसपे ततः । ८. उस 


इलोकार्थ--सत्यक का पुत्र युयुधान शा । उसका पृत्र.जय्‌ शौर उत्ते कुणि -हुजा । कुणि से युगर्धरं 
दुभा । अनमित्र का दुसश धुव वृष्णि था ॥ 





० २४ | नवमः ल्कस्। ॥ €४४ 


ुञ्च्‌द्‌ शुः श्त्लोकः 


रवष्टदक रिच रथश्‌ या च उङच्ङ्कतः । 

अक्ररधस्चुला असन्‌ युजा द्वादश बिश्चुताः ॥१५॥ 
पदच्चेद- इव फल्कः चिन्न रथः च यान्दिन्यामर च श्वफल्कतः । 

भक्लूर प्रभुः आखन्‌ -पुत्राः हाद विश्युताः ॥ 

णन्दाथं-- 
शवफलकतः १. वृष्णि के पुत्र ९यफल्कः अङ्कर द. अक्र 
चिन्नरथः ३, चित्ररथे प्रमुखाः ॐ आदि 
च २. भौर आस्न ११. हप 
गान्दिन्याम्‌ ५ गान्दिनी में पुत्राः १०. पुत्र 
च वफतकतः। ४. ओर ए्वफत्क से वादश ८ बारह 


विधृताः ॥ ६, असिद्ध 
ए्लोकाथं--वृष्णि के पुत्र एवफल्क गौर चित्ररथ ये। ओर एवफल्क ते गान्दिनी में बक्नूर भादि 
बारह प्रसिद्ध पुत्र हए ॥ 


षोडशः श्लोकः 
आसङ्गः सारमेयश्च दुरो इदुविद्‌ गिरिः । 
घभंवरखः सकस च केन्नोपे्तोऽरिमदेनः ॥१६॥ 


पदच्छेद- आक्ड्खः सारमेयः च भृदुरः भरदुडित्‌ गिरिः 
धम वद्धः धुकर्मां च क्षेत्नोपेक्षः अरिमवनः॥ 


शन्दाय-- 

भासङ्धः १, ञआसंद्ध धमंवदः. ६. धमेवृद्ध 

सारमेयः २, सा-मेय सुकर्मा ७. सुकर्मा 

च भवुरः ३, तय मृदुर च ४, ओर 

भुदवित्‌ ४. मृदूवित्‌ क्षे त्रोपेक्ष ८ क्षेत्रोपेक्ष 

गिरिः। ४५. गिरिः अ्रिमदनः॥ १० अरिमदंन हए 

ए्लोकाथे-- तथा आसङ्ग, सारे, मदुर, मृदुवित्‌, गिरि, धर्मवृद्ध, चुका क्षेत्रोपेक्ष ओर अरिमर्दन 
हुए ॥ 


फा०- ११ 
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श्रीमद्भागवते 
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पदच्छेद-- 
शन्दार्थ-- 
शथख्न्‌। १. 
गन्धमादः २. 
च प्रतिबाहुः ३. 
च दादश ४. 
तेषान्‌ \! ५. 


तेवां स्वखए खुलोराङया 


सप्तदशः श्त्तोकः 
शचघ्नो गन्धमादश्च पतिवाह्ुश्च द्वादश । 


दाञउ्क्ररस्छुतावपि ॥१७॥ 


शत्रुर्नः गन्धमादः च प्रतिबाहुः च दादश । 
तेषाम्‌ स्वसा सुचीराख्या ढो भलर सुतो अपि॥। 


शतुज्न 
गघमाद 

बौर प्रतिबाहु 
ये बारह पुत्र थे 
उनको 


व्वखष ७. बहुन थो 
सुचोराद्या ६. सुचोरानामकी 
दौ अक्र ९, दो जक्गूरके 
चुतो १०, पुत्र हुए 

शपि 11 ऊ भी 


इलोकाथं-शनरुष्न, गन्धमाद ओौर प्रतिबाहु ये बारह पुत्र थे । उनकी सुचोरा नाम कौ बहन थौ। 
दो पुत्र गक्ररकेमो हए ॥ 


पदच्छेद- 


शन्दार्द-- 
देववान्‌ 
उपदेवः 
च तथा 
चित्ररथ 
आाटमजाः ॥ 


४ ( 


2; 


२. 


€ 
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अष्टादशः श्त्तोकः 
देववासुषदेवश्च तथा चिन्नररथात्वजाः । 
णृथुरविद्रथायाशर्च बहवो वृष्णिनन्दनाः ॥१८॥ 


देववान्‌ उषदेषः च तथा विन्नररथ सात्मजः । 
पुथुः विदूरथ आदाः च बहवः व्णिनच्दनाः ॥\ 


अक्ररकेदो पुत्रे थे देववानु 
उषपदेव 

गौर तथा 

चित्ररथ के 


पुत्र 


पव्‌; ७ पृथु 
विदूरथ ८, विदूरथ 
भाथा; & आदि 


च बहवः ११. ओर जो बहुतक्षे हए 
बह्णिनन्दनाः ॥ १२. वृष्णिवंश मे श्रेष्ठ कहलाये 


बरवोकाथ--अक्रर के दो पुत्र ये देववान्‌ गौर उपदेव तथा चित्र के पुर पृथु, विदूरथ भादि बहत 
से हृए जो वृष्णिवंश में श्र ष्ठ कहलाये ॥ 


~ ~ ----- ~ ज क 
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भ २४ | ववव। द्कण्ठः 


ठकोंनविंशः शत्तोकः 
छुक्रो जजमानश्य शुचिः कम्बलबर्हिषः | 
कुष्रस्य शुत बरह्किकिलोला तनयस्ततः ॥१६॥ 


पदच्छेद- तुकुरः अञ्मानः च शुखिः कव्वल र्बाहिषः। 

कुकुरघ्य युतः वद्िः विलोमा तनयः धुतः ॥1 
शन्दार्थ- 
कुकुरः १, अन्धकके चारपु्रहुएकृकुर इंद्रस्य ठ, कृकर का 
भजपनः २, भ्जम्मन युतः ग 
च शुचिः ५. गौः शुचि व्भिः १०. र्व 
कम्बल ६. कम्बल चिल्योना १३. विलोमा हुषा 
बाहिषः । ७, बरहिष्‌ तनथः १२. पुत्र 


धुतः॥ ११. वह्लिका 


९ ४७ 





ए्लोकाथे--अन्धक के चार पृत्र हए करकरुर, भजमान, शुचि ओर छम्बलवर्हिष । कक्कर क्ञा पुत्र वहि 


गौर वर्धि का पत्र विलोमा हुमा ॥ 
विशः श्त्तोकः 


कचोतरोला तस्यानुः सखा यस्य च तुञ्बुङः। 


अन्धौ इन्दुमिस्नस्मादरिद्योतः युनवंखुः ॥२०॥ 
पदच्छेद- क रोतरोम्‌। तस्थ अनुः सला यस्य च तुम्बुखः। 
अन्धकः दुष्दुभिः तस्मात्‌ अरिधोतः पुनवसुः ॥ 


णन्दाथं-- 

कपोतरोमा १. विलोमा का पुत्र कपोतशेमा अन्धकः ७. भनुका पुत्र अन्धक 
तस्थ अनुः २. उसन्ा अनु दुन्दुभिः =. भौर दुन्दुभि इए 

सखा ५, सखा तस्मात्‌ ६. उसप्षे 

य्य ४. उसका अरिद्चोतः १० अरद्योत ओर उसका पृत्र 
च ३: भौर पुनवषुः ॥ ११. पनवषु हृभा 

तुम्बुखः। ६. तुम्बुरुथा 


प्योकाथं -- विलोमा का पुत्र कपोतरोमा उसक्रा अनु ओर उका सवा तुम्बुर था । 
अन्धक लोर दुनदुमि हए । उससे रियोत भौर उसका पुत्र पुनर्वसु हमा ॥ 


मनु का पुत्र 





६४५८ 1  प्रीमद्सागवते 


एक्विशः श्लोकः 
तस्याहुकशच्महुकषी च कन्या चेवाह्ुरात्मजौं। 
देवकश्च गखनश्च चत्वारे देवकात्यजाः ॥२१।, 


[ अण २ 


पदच्छेद तत्य आहुकः च आहुको च कन्था च एव आहुक ञात्नजो । 
देवकः ख उग्रसेनः च चत्वारः देवक भास्मजाः 1! 
शनब्दार्थ-- 
तस्थ १ उस पुनर्व॑सुपे आत्मजौ ॥ ७. दो पन्न हुए 
आहुकः २. नाहुक नामक पत्र देवकः च ८, देवक भौर 
च आहुकी ३ ओर अटकोनापकरी उग्रसेनः &. उग्रेन 
च कन्य छ. कन्या हुई ख चश्डारः ६०, ओर चार्‌ 
च एव ४५. भौर देवकः ११. देवक के 
आहुक ६. लाहुक कै मट्मजाः ॥\ १२. पुत्र हुए 


इलोकाथे- उस पुनवेसु के आहुक नामक पुत्र जीर आाहुको नाम की कन्या हुईं । भौर गाहुक के 
दो पुत्र हुए देवक आर उग्रेन रौर देवक के चार पुत्र हुए ॥1 


दाविंशः श्त्ीकः 

देववानुपदेवश्च सुदेवो देवबधनः। 

तेषां स्वसारः सप्तासन्‌ धुतदेवादयो चष ॥२२॥। 
पदच्छेद-- देववान्‌ उपदेवः च सुदेवः देववधंनः। 

तेषां स्वसारः सप्त आसन्‌ धृतदेव आदयः नृप ॥ 
णन्दार्थ- 
देववान्‌ २, देववानु स्वसारः ११. बहे 
उपदेवः ३. उपदेव सप्त १० सात 
चयुष्ैवः ५, भौर धुदेना आसन्‌ १२. थीं 
देववर्धनः ६ देववधंन धृतदेवा ८. धृतदेवा 
तेषाम्‌ । ७. उनको आवयः & भादि 

नृप ॥ १, दहे राजच्‌ । 


ए्लोकार्थ- हे राजन्‌ । देववान, उपदे, सुदेव लोर दैववरधेन । उसकी धृतदेवा भादि. सात बह्ने थीं 1। 


~~ “भा शाः  . , 1) 10|| 





भ० २४ ] नवमः स्कन्ध { € 
व्योविशः ङ्त्ोक्ः 


श न्तिदेयोवदेषा च श्रीदेव देवरलिता | 
खदशेवः देवकी च कद्युदेवे उवाह ताः ॥२३।॥ 


पदच्छेद-- शाग्तिदेव? उपदेव१ द भीदैर देवर्दिता। 
सहदेवा वेवक्ी च वसुदेदः उवाह ताः! 

एबन्दाथं--- 

शान्तिदेवा १. णान्तिदेवा सषटदेषा ५. उहदेना 

उपदेवा २, उदा देठकी ७. देवकर 

च ६, भौर य ८, क्षर्‌ 

भीदेवा २. श्रीदेवा वघुदेवः १९, वसुदेव नै 

देवरक्षिता \ ४. देवरक्षिता उह ११. लिवाह निया 

ताः ॥ &. उन सबसे 


लोकार्थं -- शान्तिदेवा, उवदेवः, श्रोदेवः, देवरक्षिता, सहदेवा आरं देवकी चथा उच उब तते वखुडेव 


ते विवाह किया ।। 
चतुर्विंशः श्लोकः 


कखः सुनाभ न्यमीधः कङ्ः शङङ्कःः खुह्कस्वया । 
राष्ट्पालोऽथ खछष्टिश्च तुड्दिमानौ मेयः 1२२) 


पदच्छेद- कंसः सुःप५ा व्यग्रोधः कुः शङ्कुः घुहुः र्वा । 
राष्ट्पालः अथ सुष्ठिः च -तुष्टिमान्‌ जोग्रसेनयः ॥ 


णब्दार्थं-- 

कसः १, कंस तथ्‌॥ ७. तथा 

सुनाना २, सूतामा राष्टूवालः 5. रष्टरबाल 

श्यग्रोघः ३, न्यग्रोष कथ ६. ओर 

कुः . क्कु सुष्टिःच १०. सुष्टिक्चौर 

शङ्कुः ५. शङ्कू दुष्टिमान्‌ ११. तुष्टिमात्‌ 

घुहः। ६. युह्‌ बोग्रसेनघः १३. ये उग्रप्ेनके पृन्रथे 
च \ १२. भौर 


श्लोकारथं -- कंस, सुनामा, न्यमरोष, कङ्ख, शङ, सुह तथा राष्टरूपाल भोर सृष्टि मोर तुष्टिमान्‌ 
सब उग्रेन के पत्रे ॥ 9 


स लीप मायके [ ल २४ 





पञ्चविशः श्लोकः 
कीस कंसवती का शूरभू राष्ट्फालिक्ता। 
उश्रसेनङ्हिनरो चश्ुदेवा जुजच्ियः ॥२५।। 


पदच्छेद- कसा कसवतो कड शुरभ्रु राष्टूपालिका । 
उग्रसेन इहितरः वुदे€ अचरज स्त्रियः ॥। 
शब्दार्थ- 
केसा १. कषा उश्रके् ६. ये संब उग्रेनको 
कंसयती २ कसवतो दहितरः ७. पुत्रिय धों 
कद्धून ३. कछला दद्धदेध ठर घसुदेव क 
चरम्‌ ४ शुरभ्र्‌ ओर अभ्रु ठ. छोटे भादथो की 
राष्ट्पालिक्ा ॥ ४ राष्ट्पाहिका ्जियेः।६ १०. स्त्रियां 
ह्योकायं-- कंसा, कंसवती, कडक्रा, शुरु मोर राष्टूपालिकाये सव उग्रसेन को पुत्रियां थीं। जो 
वसुदेव डी के छोटे भादयों को ब्याहो थीं ॥ 


षडविशः श्लोकः 
शुरो विद्रथादासीद्‌ नजमानः सुलस्ततः। 
शिनिस्तस्मात्‌ स्वयस्मोजो दी कस्तत्स्ुतो अतः ॥२६॥। 


पदश्छेद- शूरः विदूरथात्‌ सआघोत्‌ भनमानः पुतः ततः । 

शिबिः तस्मात्‌ स्वयम्भोजः हदोकः तत्‌ सुतः भतः 11 
नाक 
रः २, श्र शिनिः ६. शिनिथा 
बिहूरथात्‌ १. व्रिदूरथसे तस्मात्‌ ७, उसका 
मीसोत्‌ ३: हुए उन स्षयम्भोजः 5. स्वयम्भोज 
भजमानः ४. भजमान हू दीकंः ११. हदोक 
घुतैः ६. पुत्र तत्‌ ६. उसका 
ततः । ५. उस मजमानका सुतः १०. पुत्र 

मतः \! १२. कहा गया है 


धरलोकार्थ--विद्रथ से शूर दए । उनसे सत्रमान, उ मजमान का पुत्र शिनि था । शिनिका 
स्वयम्मोज भौर उका पुत्र हदीक कहा गया हे ॥ 


भ० २४ ] नवमः ध्कन्धः [ € 





सप्तविंशः श्लोकः 
देवबाहुः शतघलुः क्रतवर्नेति तच्छुताः। 
देवी ढश्य शुरस्य सारिवा नाल वटन्यञ्यूत्‌ ॥२७॥ 


पदच्चेद-- देवबाहुः रातधनुः क्तवा इति तत चुतः । 
देवमोढस्य शूरस्य मारिषा नाम पनी अनच्रुत्‌ ॥ 


शन्दाथं- 
देवबाहुः १ देववाहु देवमीढ ७, देवमीढ के पुत्र 
शतधनुः २, शतधनु शुरस्य ८, शुरकी 
कृतवर्मा ३. कतव्मा मारिषा ६. मादिका 
इति ४. येसव नामपल्नी १०. नाम क्रो पत्नौ 
तत्‌ ५. उस हुदोक के अश्रुत । ११. यो 
सुताः ॥ ६. पुत्र इए 
एलोकाथं -देववाहु, शतधनु, कृतवर्मा ये खव उस हदोद के पुत्र हुए । देवमोढ के पुचच शुद करो मारिका 
नाम को पत्नौ षो ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 

तस्यां स जनयामास दश पुक्रानकूल्मबार्‌ | 

वसुदेवं देवभागं देवश्चबखमानकस्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद-- तस्यास्‌ सः जनयाभनास दश पुत्रान्‌ अन्नहसलान्‌ 1 

वभुदेदम्‌ देवभागम्‌ वेबभवसम्‌ माकम्‌ ॥ 

शन्दा्थ॑=- 
तल्याम्‌ २. उससे अक्ृरमषान्‌ ! ३. पापरहित 
सः १. उन्होने वसुदेषम्‌ ७. वसुदेव 
जनयामास ६, उत्पन्न किमा देवभागम्‌ ८, देवभाग 
दश ४. दश देवभवसम्‌ ६. देवश्रवा भौर 
पुरात्‌ ॥ ५. पूत्नरोंको जालकम्‌ ॥ ९०. आनक 


एलोकाथं - उन्होंने उसते पापरहित दस पुत्रो को उत्पन्न किया । वसुदेव, देवभाग, देवश्चवा मौर 
मानक ॥ | ह 


६५२ | 


षदच्छेद- 


छन्दार्थं- 


चुञ्जयस्‌ 
शपामकम्‌ 
क ङ्म्‌ 
शमोकूम्‌ 
वत्सकम्‌ 
वकम्‌ 1 


१ 
२. 
दे 
% 


५. ` 


६ 


क्षीमद्मागवते 











॥ ० २४ 
एर्वगेन निशः श्तीकः 
खज्जयं श्यालक कड शपीकं वत्सक धकम्‌ : 
देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्य जन्सनि ॥२६॥ 
सुड्जयम्‌ शधामकम्‌ कङ्कम्‌ शमोक्तम्‌ कट्सकष्‌ दकम्‌ । 
देददुष्ठुभयः नेदुः आनः यस्य जश्सनि\॥ 
सृञ्जय देवबुभ्बुभधः &. देवताओं के नगड़ भौर 
श्यामक देदुः ११. बजने लगेथे 
, कृद्धः आनकः १०, टोल 
शमोक यस्थ ७ उन वसुदैव क 
वरसक ओर जग्मनि)।! 5. जन्म के समय 
वृक ये पुत्रथे 


ध्वोकाथ- -सुञ्जय, एयामक, कद्ध, एमोक, वत्सक भौर वृक चे पुत्र ये । उन वसुदेव के जन्म के समय 


पदश्टछेद-- 


धष्दार्य-- 
वपुदेबम्‌ 
हरेः 
स्थानम्‌ 
वदन्ति 
आनक 


द्डुभिम्‌ । 


५. 


देवताभो के नगाडे ओौर होल बजने लगेये।। 


्रिंशः श्लोकः 
वसुदेवं हरे; स्थानं वदन्त्यायक्ङ्ुन्दुसिद्‌ ! 
पथा च अुतदेवा च श्ुनकीतिः अुनश्चभः ॥३०॥ 


वशुदेबम्‌ दरे; स्थानम्‌ वबर्ति जानक बुश्ुभिष्‌ । 
पृथा च धुतदेवाः च धुतकोतिः धुतश्नवाः।! 


वधुदेव को पुषा ७, कुन्ती 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चं ९१९. उनको बहनें थं 
पिता भौर शरुनवेवा ०, श्रुतदेव 

कते दै धं १० भौर 

आनक भुनकोतिः ६. श्रुत्रकोति 
दद्दुभि भो धुत्वा ॥११ श्रुतक्नवा 


एोकार्थ-- वमुदेव को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पिता भोर भनक दु््ुमि भो कहते है । क्ती, शुतदेवा, 


श्रुतकीति भौर शरुत्वा उन (वसुदेव जी) कौ बहते धी ॥ 


(न्क्ष, 1 
1 





बण रधं 1 
पदर्छेद-= 
शन्दाथं == 
राजाधिदेवी २. 
च एतेबानल् १९; 
भगिग्यः ६. 
पञ्च २. 
कन्यकः छ 
- कुण्तेः ॥ १५. 


ववमः स्कन्धः [ श्‌ 


एकचिशः शलाकः 
राजाधिदेवी चैतवां जगिन्य$ पश्च कन्यकः! । 
न्तेः सख्युः पित्ता शुरो दुस्य एथामद।त्‌ ॥३१॥ 
राजाधिदेवी च एतेवान्‌ भगिन्यः पञ्च कम्यकाः। 
कुण्तेः सखणु पिता शुरः हि धधु्रश्य पृथाम्‌ अवात्‌ ॥ 


राजाधिदेवो सख्युः ६ सखा 

गौर ये इनको पिता ७. वसुदेव के पिता 
बह्ने थं शुरः हि ८. शूरसेन अपने 
पाच अयुध्य ११. सन्तानहीन 
कन्याये पुथाम्‌ १२. कुन्तो 
कुन्तिमोज को अदाद्‌ ॥ १३. गोददे दी 


ण्लोकार्थं-- ओर ये राजाधिदेवी भादि पाच कन्याये इनकी पांच बहनें थीं । वधुदैव के पिता शूरसेन 
ने भपने खखा सन्तानहीन कुन्तिभोज को कुन्तो गोद दे दीः ॥ 


पदच्छेद- 
छन्दा्थ- 

सा आष ९ 
दुर्वाससः २. 
विद्याम्‌ ध 
वेवहूतीम्‌ ३. 


भरतोषितात। १ 


दािशः श्लोकः 
साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देबह्तीं प्रतोषितात्‌ । 
तस्था वीयंवरीच्वार्थमाजुहाव रविं शुचिम्‌ ॥३२॥ 
सा शाप धर्दाससः विद्याम्‌ देगहतीम्‌ तोषितात्‌ । 
तस्वाः वीयपरीक्षा्थंम्‌ आजुहाव रविम्‌ शुचिम्‌ ॥। 


उस कन्तो ने प्राप्तकर लौ तम्या ६. उप विध्याके 

दुर्वासा ऋषि से वीयं ७. प्रभावको 

विघ्या परीक्षार्थम्‌ ८. परोक्षा के लिए 

देवतभों को बुलाने वालो आजुह्व ११ बुनाया 

प्रसत्त किये गये रविम्‌ शुचिम्‌ ॥ १०. परम पवित्र सूर्यं भगवान्‌ को 


प्लोका्थ--प्रमन्न किये गये दुर्वासा ऋषि से देवताओं को बुलाने वालो विद्या प्राप्त कर लो। 
उस व्थिाकेप्रभावको परीक्षाके लिएु परम पवित्र सुयं भगवान्‌ का बुलाया ॥ 
०~---प१ दम 
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्ौखद्‌स्गङते [.भ० २४ 
ञयस्जि9ः श्लोकः 
तदैवोषागतं देवं वीदय विर्मितमाःरसा । 
त्थयाथं चयुक्लष ले याहि देत लखस्च मे ।}३३॥ 

वदच्छेद- तदा एव उपागतम्‌ देवभर वीक्ष्य विस्मित मानसः । 

प्रस्यय अयन्‌ प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्वमे 
शन्दाथ- 
तदा एव १, उसी सम्य छथ 2, लिए इस विद्या का 
उपागतम्‌ २. आये हए प्रयु! 29. प्रयोग क्रिया था 
देवस्‌ ३. सूर्यदेवको से ७, चैने 
वक्ष्य ४. देखरूर यहि १३. जाइये 
बिहिमतसमानता ५. आएचये ते युक्त होकर वुन्तीने कह! देव ६. हदे 
प्रत्यय 1 5. विश्वास के 


क्षमन्ब २ क्षमा कोजिए ओर दृण 


मे। १९. मुञ्चे 
पलोका्थ- उसी समय भाये हुए स्य देव को देखकर आश्चर्ये मे युक्त होकर कुत ने कटा-हे देव | 


यैन विश्वस के चिए हौ इस विद्या का प्रयो श्या था । पञ्चे ्नमा किये ओौर 


जाड्ये 1 सज 
चतुस्जिश. श्लोकः 
अपोचं दशनं देवि चित्खे त्वधथि चात्धजच्‌ । 


योनिर्यथा न दुष्येन कनांहं वै खुघध्यके \\३४।। 
पदच्छेद-- मोघम दर्शनम देवि नाश्वे त्वपि च पह्मजन्‌ ¦ 


योनिः यथा न इष्येत कर्गाहुं ते सुपध्यवे) 


धम्दाय- 
भमोघम्‌ ३. निष्फल नहीं होता है योनिः ११ योनि 
बशर्नम्‌ २. मेरा दर्शन यथा ४, जिसप्त 
देवि १, दहेदेवि | १३. नहीं 
आचित्वे ७, उत्पन्न करना चाहता हूं दुष्येत १२. दूषित 
ह्वचि ५ तुमत कर्ताहं १४. वंखा मकर दुगा 
चर र, भौर ते १०. तुम्हारी 
आत्मनम्‌ ॥ ६. पुत्र सुमध्यमे॥॥ ८. दहे मृण्रि 

४ समे ॥ ११. मुक्षे 


श्लोकाथं-हे देवि ! मेरा दर्शन निष्फल नीं रोता है । म तुममे पून उलन्न करना चाहता हं । हे 
घुम्दरि ! चिषे तुम्हारौ योनि दूषित न हो वंसा पं करूगा ॥ 


[^ ^ काकाः 5 क = 9 वका 1.9.858 
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पऽ्चञ्जिशः श्लोकः 
इतिं सस्थां स अधा गमं सूयो दिवं गतः 


ख्यः छषारः संजज्ञे द्वितीय इव ास्करः ।३य५॥ 
पदच्छेद- इति तव्याम्‌ चः आख्य गभयु सुरः हवं गतः) 
सद्यः क्मारः संजज्ञे द्वितीथः इव भत्करः।॥ 


णन्दाधं-- 

इति १, इस प्रकार कहकर भगंतः ८. च> गये 
तस्य्‌ . उस कुन्तो सं सद्यः २३. ततान 

सः २ वे कभ रः ,२. एक उलृक 
आच्च ६ स्णापितं कर सजने १६. उत्पन्न हो गया 
गभम्‌ ९. गभं को द्वितीयः द दुंखरे 

सुयंः ३. सूर्येदेद इल ११. समान 

दिवश्‌ । ७. स्वगं को धश्करः १; १०. सूर्ये क 


एलोकाथं--: स प्रनार कटर ते सुदेव उम कृन्त में गभं को इवापितत करके स्वरगं को चले गये । 
दूसरे सूर्यं के समान एक बालक तत्कालं उत्पन्न हो गया । 
षटर्जिंराः श्त्लोकः 
तं उत्यजज्ञदीनोये कृच्द्धाठदलः कस्य बिभ्यली | 


< 
प्रविरायश्स्लाद्ुवाह यार्ड्व सत्यदिक्रचः ।॥ ३६] 
पदष्देद- तम सा अश्यजक नदीतोे कृच्छात्‌ लोकस्य. बिभ्यती १ 
परपितामहः ताम्‌ उवाह पाण्डवं सत्यविक्रमः ॥ 


शब्दार्थं- 
तम्‌ ५ उसबानकको बिञ्यती ४. भयस 
सा १, उस कन्तोने भपितामहुः १०. तुमरे रर ददा 
अत्यजन्‌ ७, चोड दया ताम्‌ १२. उसे 
नदीतोये ६. नदीनेजलमें उवाह १३ विवाद क्रिया । 
कुच्छात्‌ ३, निन्यके पाण्डवं ११. पाण्डुने 
लोकस्य 1 २. लोकं सत्प ८ सत्य 
विक्रमः ६, पराक्रमं वाले 


प्सोकार्थ--उस कुत्ती ने लोर निन्दा के भय के उस बालक को नदी के जल मे चोड दिया॥ 
सस्य पराक्रम वाले तुम्हारे परदादा पाण्डु ने उससे विवाहश्रिया॥ 


६१६ । लीमद्‌ भागवते [ भ० २४ 





सप्तर्जिंशः श्लोकः 
श्रुतदेवां तु कारको छृद्धशमी समग्रहीत्‌ । 
यस्यासब्डद्‌ दन्तङक्च् ऋविशष्तो दितेः सुतः ॥३७॥। 


पदच्छेद-- धृतदेवाब्‌ तु कारूषः वद्धशर्म्म सञ्‌ अशच्रहीत्‌ ! 

यस्यास्‌ अस्रुत दन्तवक्त्र छषिशप्तः दितेः सुतः ॥ 
शब्दार्थ-~ 
श्तदेऽस्‌ १, श्रुतदेवा से यस्णास्‌ ६. जिखपे 
तु २. तो अभरत ८ उत्पन्न हुभा 
करूषः ३. कारूष देश के राजा दन्तवक्त्र: ७. दन्तवकत्र 
द्द्धशर्मा ४. वृद्धश्माने व्छषिशयष्तः ६. व्छषि > शापषे 
सम्‌ अग्रहीत्‌ १ ४ विवाह्‌ किया इतेः १०. दिति का 


भुतः 11 ११. पुच्र हिरण्वाक्ष 
एलोकाथे-- श्च तदेवा से कारूष देश क राजा वृद्धशर्मा ने विवाह किया जिसे दन्तवक्त्र उत्प्च हुमा 
जो ( पूर्वं ज्समें ) ऋषि के शाप से दिति का पुत्र हिरण्याक्ष हुमाया\। 
छष्टार्तिंशः श्त्तोकः 
केकेयो धृष्टकेतुश्च अआ तकीर्तिंभविन्दत । 


सन्तर्दनादयस्तस्य पश्चासन्‌ कैकयाः सुताः ॥३८॥ 
पदच्छेद-- कंकेपः धृष्टकेतुः च शृतकोतिम्‌ अविन्दत । 
सन्तदन आदयः तस्य पञ्च आसन्‌ कंक्याः सुताः ॥ 


एरब्दार्थ-- 

कंकेधः २ केकेयदेशके राला स्तवन ७, स॒न्तद॑न 

धृष्टकेतुः ३, धृष्टश्तुने भादयः ८, आदि 

 । १, भौर तस्य ६. उससे 

्रतर्णाम्‌ ४. श्वतकतिपे पञ ४ पाच 

आवन्दत ५. विवाह क्या सासन्‌ १२. हए 
कंकयाः 1 १. कंकेय 


पुताः ॥ ११. राजकरमाण 
¶्वोकार्थ--मौर कंकेय देग के राजा घुष्टकेतु ने श्र तकोति पे विवाह ।कया । उसे न्तदन भादि 
पाच ककय राजकुमार हए ॥ ध 8 


< 4 0. 48. 4 
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एकोन वत्वारिशः श्लोकः 
राजः विदेदणासावन्त्यी जयसेनोऽजनिष्ट ह। 


दवघोषश्येदिराजः भ > अवखमग्रहीत्‌ । ३६॥। 

पदच्छेद-- राजाधिदेग्यान आवन्त्यौ जयदेनः अजतिष्ट हु । 

दमधोषः चेदिराजः भ्‌ वभबत्स्‌ अग्रहीत्‌ \। 
छन्दाथं- 
रानाधिदैव्याम्‌ २. राजाधिदेवीपते दसघोवः ६. दकवोकने 
भादश्ट्यौ ३, भवन्तिकेदो राजाभों चेद्िराल्लः ५ चेदिराजं 
नयलतेनः १. जयक्तेन ने ध्‌ तथचवस्भ्‌ ७. चत्वा 
अजकिष्ट ह! ४. उत्पन्न ज्या मग्रहमीत्‌ ६ 5, विवाह क्किया 


एलोकाथ--जयतेनं ने राजाचिष्ेवी से भवन्ति कै दो राडागौं (विन्द बौर थनुविरड) को उस्पच्च 
किया । चेदिराज दमघोष ने श्चुतश्नवा पे विवाह ल्िथा 


चत्वारिंशः श्त्लोकः 
विष्चपाल्ः खुतस्वस्याः कथितस्तस्य सञ्जवः ) 
देवनागस्य कंखायां विज्केतुश्चगद्ल्ली ॥४०॥ 


पदच्छैद- शिशुपालः धुतः तस्थाः कथितः तत्य सञ्जव।। 
देवभागत्य कंसाएयाम्‌ लित्नकेठु बुहश्नलो ॥ 


णब्दार्थ- 

शिशुपालः ३. शिशुपाल हा देषभागध्य ७. देवमाग कौ पत्नी 
सुतः २. पन्न कंसायाभ्‌ ८, कंसाप्ते 

तस्थाः १ उसका चित्रकेतुः ६. विक्रेतु आर 
कथितः ६. बताचुकाह बुहवबलो ॥ १०, बृहदल दो पत्र हए 
त्य ४. उसका 


सम्भवः) ५, जन्म पटले 


एलोका्थं- उसका पुज शिशुपाल हा । उसका चलप पहले वत्ता चुक्रा हुं । देवमाय को पस्वी कषा 
से चिच्केतु भौर बहदल दो प्र हए ॥ 


६४ ) श्ौमदमागदक 


[ भँ २५ 
एक चत्वारिंशः इल्लोकः 
च्सटकत्याः देडश्छससः 





ववी इसु च्यंङःथ। 
कङ्ला यस्मान काञ्ञानः खह्यशज्ित्‌ इुरुज्ित्‌. तथा ।४१॥ 


ददच्छेद-- कं वत्यास्‌ देटश्चदछः दुदरः इषुपषन तथा । 
सल्लयाम्‌ आनकात्‌ जातः चत्यनलित्‌ पुडलजित्‌ तथा ॥; 
अञ्दा्थ-- 
करदत्यास्‌ १. कंखवतो में कद्ध यास्‌ ६. कंङ्कामें 
देवथद्सः २. देवलंवासे स्टानकात्‌ ७. आनक षे 
सुबोरः २. धुवीर लातः ११. उत्पन्न हुए 
इषुमान्‌ ५. इषुमान्‌ दो पुत्र हुए ॐ३९१जत्‌ ८. सत्यजित्‌ 
तथा । ४, शौर पु मजत्‌ १०. पुरजत्‌ इए 
तथ \॥ 2, अर 


धलोकार्थ--कंसवतो मे देवश्रवा से सुबोर ओर इषुमान्‌ दो पुत्र उत्पन्न हुए ! कङ्का मे आनक से 
सत्यजित्‌ शौर पुत्‌ हुए 1 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
खल्ञयो राष्टूपादयां च श्षदुसंवं णादिकान्‌ | 


इरिकेशहिरण्यासौ शुरश्बुञ्यां च श्यामकः ४२; 


पदच्छेद-- सृञ्जयः राष्ट्पाल्याम्‌ च वुषद्ुमंबण सलादिकान्‌ ! 
हरिकेश हिरण्याक्षो शुर परुम्याम्‌ च यासकः 1) 
णन्दार्थ- 
सृञ्जयः २. युञ्जयने हरिकेश ८, हरिकेश 
राष्ट्पाल्पाम्‌ ३. राष्टररालीप्ते हिरण्णाक्षौ १०. हिरण्याक्ष को उत्पन्न क्रिया । 
च १, ओर शुरमुभ्याम्‌ ७. शरभूमिसे 
धषदु्षेण ४, वृषदुमषेण च ६, भौर 
आदिकान्‌ ॥ ५. आदि पूत्रो को उतपन्न क्रिया श्यामकः; ॥ ६ श्यामकने 
परलोकार्थे - भौर सृन्जन ने ा्टरूणली में वृपदमषण आदि पुत्रो को उर्पन्न किया । श्य।मक ने शूरभूमि 
र ते हरिश बौर हिरण्याक्ष को उत्पन्न क्रिया ॥ 


. 1.“ अजा 


अ० २४ 1 


पदच्य६--- 


एशब्दार्थं-~ 


सिधकेरयान्‌ 
नन्सरसि 
वक 

आदीन्‌ 
वत्वक्तः 

तथ 


< % < 


| 


नवदवचः स्थरः `. ` {€ ५६ 


िचत्वारिश्चः श्लोकः 
भ्ञ्टेरयादनव्छरस्चि श्कष्दीन्‌ बट्सक्स्तथा 
>. 2 च) 
च्च पुरकरशालःयीन्‌ द्वोदयोः इक दषे ॥४३॥ 


जिभकेर्य!न्‌ अन्तरत क अडीन्‌ कश्वदः वया । 
तक्षधुष्हर शाल आदीन्‌ इवर््विं ठकः नादे) 





मिश्वकेशौ दक्ष ६. तक्ष 

अष्मरां में पुढ्कर १०५. पुष्कर 

वक्‌ शल ११. शाल 

आरि पुरो को उत्पन्न छ्िया आदीन्‌ १२. जादि पु्ोंको 
वत्सक ने दु्ब््यनि ठ. दुररक्षीं मे 
भौर ्‌ दुक्त ७. वृक ने 


आदे ।। १३. उत्पन्न क्रिया 


एयोकाथं---वत्यक ने भिश्वङेशो अप्ना सें वृत भादि पुग को उश्च जिया । मौर वृजने दुर्बार्नी में 
तक्ष, पुष्कर, शाल आदि पुत्रों कतो उस्पन्न जिया । 


पदस्छेद-- 


शब्दाष्वै--~ 


सुसिन्र २, 
मलु नपाल 9 
आदीन्‌ 

शमीकात्‌ तु 
सुदाभिनो । 


७ 3 ‰€ 


एलोका्थं --रमोक से सुदामिनी ते सुमित्र ओर अजुलपान भादि पुतो को 
ने कणिका मे ऋतुषाष तथा जय को ठत्यसनक्िया ॥ = _ 


चतुश्च त्वारिशः श्लोकः 
सुभि नषालादीन्छंसीकात्त = सुदासिनी । 
कङ्श्य कर्विक्ायां वै ऋतवानजयाशयि ॥३७॥ 


सुभि भजुनपाल अरीन्‌ शमोछात्‌ तु घुडानिनी । 
क्कः ल कर्निक््याम्‌ वं ऋष्ुषामजयौ अपि ॥ 


सुमित्र भौर कडु ७. केने 


अजु नपाल च ६, भौर 

मादि पूत्रो को उत्पन्न किया कणिक्ा्याम्‌ > कणिक्ासें 

शभोक पे वे तुधम ड, ्छतुधाम तथा 
सुदामिनो ने जथो अपि ॥ १९. जय को उत्पक्चक्रिया ` 


पिते 


त † ॐ 
इ 2. 4 


१ "वकः र्वि 
(= क. 
क; ओः क : .# ब क वि ~क 3 
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पऽचचत्रारशः शलाकः 
पौरवी रोषहिणौी मद्रा सदिरा रोचना इला) 
देवक्पि परसुखं आसन्‌ पलहन्यं आनकदुन्दुभेः \।>५॥ 
पदच्छेद- पौरो रोहिनी अष्टा सर्दिरा रोचना इलः) 
देवकी गुलाः आसन्‌ वट्यः आनकदुन्दुभेः \॥ 


छम्दा्ं-- 

पौरवो १. पौरवो देवली ७, देवको 
रौहिणो २. रोहिणो खाः ८. आदि 

भव्रा ३ भद्रा चन्‌ ११; थो 

मदिरा ४. मदिरा परयः १७. पत्तियां 
रोचना ५. रोचना आचकदुम्दुभेः } & वसुदेवजी को 
इला ६ ६. इला 


इयोकायथे--पोरवो, रोहिणो, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवको भादि वसुदेव जी को पलिनियां थं ।। 


घट चत्वारिंशः श्तोकः 

बलं गदं सारणं च दुमेदं विपुलं भ्र घस्‌ । 

वसुदेवस्तु रोहिण्यां करतादीद्चुद पादयत्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद-- बलम्‌ गदम्‌ सारणम्‌ १ वुसंदम्‌ ध्िपुलम्‌ ध्रवम्‌ । 

वसुदेवः तु रोष्टिण्याभ्‌ कृत आदोन्‌ उदपादयत्‌ ॥ 


शन्दार्ध- 

बलम्‌ दः बलराम ध्रवम्‌ ८, ध्रुव 

गदम्‌ ४; गृद वसुदेवः तु १. वसुदरैवजीने 

सारणम्‌ ५ सारण रोहिण्काम्‌ २. रोहिणो 

च 2. कौर करत ` १०. कृत | 
दमंवम्‌ ६ दुर्मद मादोन्‌ ११. अदिपृत्रोको 
विरलम्‌ ॥ ७. विपुल उदपादयत्‌ ॥१२. उत्पन्न क्या 


` ब्रलोकाथं--वयुदेवजी ने रोहिणी से बलराम, गद, सारण) दुमेद, विपुल, ध्व भौर कृत भादि पुत्रो 
श्यन्ति क्यौ ॥ 


` ` "= 3. ५4. जा. ३ ७90 | 8 
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सतचत्वारिश. श्लोकः 
सुमद्रो जव्रवादृश्च बुभंद भद एव च। 
यौरबढ्यादलनया खं ते स्ठताव्या द्वादशा यवन्‌ ॥४७॥ 


षदच्छेद-- चुभद्रः भद्रवाहुः च द्रुमः भद्रः एव च। 
वौरग्वाः चनयाः हि एते च्भाद्याः दादश अभवन्‌ ॥ 





शन्दायं-- 

सुभद्र २. धुभद्र पौरञ्थाः १, पौरवो ने 

अध्रवाहः ३. भद्रवाहं तनयाः ९१. पूत्रोंको 

च्व ४. भौर हवि एवे 2, इन 

दुमंदः ४५. दुर्मद भ्त आच ८, भुत आदि 

भ्र ६. भद्र दादश १०. वार्ह पूजो को 

एव च । ७. ही भौर अभवन्‌ ॥। १२. उत्पन्न क्या 

व्लोकार्थ--पौरवी ने सुभद्र, भद्रवाह गौर दुद, भद्र भौर भुत आदि इन बारहु भ्रां को उद्यन्त 
किया ॥ 


अष्टचत्वारिशः श्तोकः 
नन्दोषनन्दक्रतकशुराष्या अदिरात्नजाः । 
करोसत्था केशिनं त्वेरससूत ुलनन्दनस्‌ ॥ ४८) 


पदच्छेद- नश्द उपनलण्द कृतक शूर आद्याः सबिरा आत्मजाः 
कौसल्या केशिनम्‌ तु एम्‌ असुत इल नन्दनम्‌ ॥ 


शब्दार्ध- 
नन्द १, नन्द माटमनाः ७, पुत्र हए 
उवनग्ड २. उपनष्द कौसल्या ८. कीणशवल्याते 
कतक २. कतक केशिनम्‌ &, केशो नाम क) 
शुर ४. शूर तु एकम्‌ १२. एक ही पुत्र को 
माधाः ४. भादि असुत १३. उत्पन्न किया 
मदिरा । ६. मविराके कुल १०. कुल के 
नन्दनम्‌ ॥ ` ११. उजागर 
ए्लोकार्थ-- न्द, उपनण्द, कृतक शुर आदि मदिरा के पुत्र हुए । कौशल्या ने केथो नामक कूल के 
उजागर एक ही पुत्र को उ्पल्न क्रिया ॥ 


1° १२१ 
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पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 


रोचनायाम्‌ 
दतः 

जातः 

हस्त 
हेममङ्ुद 
आदयः । 


„< %€ < € ^> 


एकोनपऽ्चाश्तयः श्लोकः 
रोव्यनायायत्ते जाता 


इला याख्ुरुवलकादौोन्‌ यद्ुखुङ्यानजीजनत्‌ ॥ २६ ॥ 
रोचनायाम्‌ अतः जाताः हृश्तहष . अङ्कद अ!दयः \ 


इला पाम्‌ उख्कतल्कं गादीन्‌ 


रोचना मे 


इस्तदेभाङ्श्\ दयः । 


यड्‌ घुखप्ान्‌ अजजनत्‌ ॥ 


इलाधाम्‌ ७. ओर इलामे 
उसकेशीने उर्व ८. उश्वल्क 

उत्पन्न क्ये आदीन्‌ ॐ आदि 

हस्त थद्‌ १९. यदुवंश्चो पुत्रों को 
देमअङ्खद मुखान्‌ १०. प्रधान 

आदि अजोजनत्‌ ॥ १२. उत्पन्न क्रिया 


एलोकार्थ- उस केशी ने रोचना में हस्त, देमाङ्गद भादि उस्प्न कि ओर इला मँ उरुवल्क आदि 


प्रान यदुवंशो पत्रो को उत्पन्न क्रिया ॥ 


पदच्छेद-- 


धछन्दार्थ-- 


चिपुष्ठः 
घुतदेवाथाम्‌ 
एकः 
भआनकद्न्द्मेः 
शाग्तिदेवा। 


१, 
२. 


.९. 
४. 
५ 


पञ्चाशत्तमः श्ततलोकः 
विष्ष्ठो चूतदेवायामेक अानकद्ुन्दुसैः। 


शान्तिदेवात्मजा 
विपुष्ठः 


राजन्दपभव्रतिश्च नाढयः ॥५०॥ 
धु -बेवायाम्‌ 


एकः आनकद्ण्दुमेः । 


शान्तिदेवा आरमनजाः राजन्‌ धम रप्र धुत भादः ॥ 


विपृष्ठ नामक 

घुतदेवा में 

एक ही एत्र 

वसुदेव जी पे उत्पन्न हभ 
शान्तिदेवा के 


माटमजाः 


६. पुश्च 

राजन्‌ ९०. हे परोक्षित्‌ | 
भम ७. शम 
प्रतिभ्‌त ८ प्रतिश्रृत 
आदयः ॥ & आदि हृए 


शचोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! विपरष्ठ नाभक एक ही पुत्र धृतदेवा में वसुदेव जो से उत्पन्न हंभा । णान्ति- 
देवा के पृत्र श्रम, प्रविशत भादि इए ॥ 


म° २४ | ववम स्कन्दः { ९९१ 





एकपञ्चाशत्तमः शत्तोकः 
राजानः कक्पवषायया उवदेवाद्युता इश्च । 
वल्युहंनसुवंशाव्याः ओदेजथःद्तु वटं छुताः ॥4१॥ 
पदच्छेद-- राजानः कलव्ययवं आचाः उपदेवा सुताः दश । 
वयु, हं दुवंत मालाः भौदेवायाः षट्‌ सुताः ॥ 





शन्दा्षं-- 

राजानः ६. राजा हए कदु =, वचय 
कल्पषं ३. कृलगवषं हंस & दहस 
आखा ४. दि सुकंश }9. सुवं 
उपदे १. उपदेवा ऊ माद्याः ११. आदि 
सुताः २ पुत्र शीदेवाघ्यः ७. श्रोदेवा के 
वश । ५. दश वद्‌ १२, चछखह्‌ 


सु-{: 1) १३. पुत्र इए 
शलोकाथं ---उपदेवा के पुत्र ऊस्पवषं आदि दश राजा हुए । श्रीदेवा क वभु, हं, सुवंश आदि छह पुत्र 
हुए ॥ 
दिपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
देवरस्तितया लञ्धा नव अज्र गदादयः) 
वस्ुदेषः सुनानष्टावादधे खहदेवया ॥५३॥ 


पषच्छद-- | देवरक्षितया लन्धाः नवच अत्र गद अआादयः) 
वधुदेवः सुतान्‌ अष्टौ मादे सहु देवया ॥ 


शन्दार्थं-- 

दवरक्षितणा बे. देवरक्षिताने आदयः ५. आदि 

लब्धाः ७. प्राप्त न्या वसुदेवः ८ वसुदेवने 

नव ६. नौ पुत्रको सुन्‌ ११. पृत्रोको 

च अचर १-३. भौर यह अष्टौ १०. अठि 

गद ४. गद आदधे १२. उत्पन्न ज्या 
सहदेव य \ द. सहदेवा से 


श्लोका्थं-गौर देवरक्षिता ने यहा गद आदि नौ पुत्रों को प्राप्त क्रिया । वसुदेव ने सहदेवा से आठ 
पत्रों को उत्पन्न किया ॥ | | 
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चखदेवस्तु देवच्याञष्ट 


त्रिषऽ्चाशत्तयः श्त्तोकः 
पुरवि ञ्‌ तङख्यास्तु खात्‌ खसो णसुनिष । 


युच्ानजीजनत्‌ ॥५३॥ 

पदच्छेद- पुर विभ त सुख्यान्‌ साक्षात्‌ धेः वुल्‌ इव । 

वसुदेवः तु देवक्यास्‌ अष्ट पुत्रान्‌ अजीजनत्‌ ॥ 
छब्दार्थं-- 
पुद १, पुर इव ४ जते 
विशत २. विश्च त आदि व घुदेवः तु ८. वसुदेव ने 
सुख्यान्‌ ३. प्रधान पुत्रो को उत्पन्न किया देवक्याम्‌ 2. देवको से 
साक्षात्‌ ५. स्वयत्‌ 1 १०. अठ 
घमः ` ६ धमे ने (जाट) पुत्रान्‌ ११. पु्ोंको 
वसुम्‌ ! ७. वसुभो को उत्पत किया था भजोजनत्‌ ॥ १२. उत्पत्न छवा 


इलोका्थं-- खहदेवा से पुर, विश्न त घादि प्रधान पुत्रौ को उल्पप्न फिया । जसे स्वयम्‌ घम ने घा 
वसुओं को उत्पल्न किया था 1 वसुदेव ने देवकौ से र पृ्नों को उत्पल्त णा ॥ 


चतुःपश्चाशत्तमः श्त्तोकः 


पदच्छेद- 
शब्दार्थ- 
कीतिमन्तम्‌ २. 
सुषेणम्‌ ४. 
च ८4 
भद्रदेनम्‌ 
८{-1{4 १. 
धीः ॥ २. 


कीर्तिमन्तं सुषेण च 


'मद्रसेनस्ुदारषीः । 
§ © 9 ० © 
ऋजु सम्मदनं सद्र संकषणमहीश्वरस्‌ ॥५४॥ 


कोरिमः्तम्‌ सुषेणम्‌ च भद्रवेनष्‌ उदार घीः। 
ष्छजुम्‌ सम्मर्दनम्‌ भद्रम्‌ संकषण महीश्वरम्‌ ॥ 


कौतिमान्‌ 


१६ 
सुषेण सम्मदनम्‌ 
गौर भद्रम्‌ 
भद्रतेन संकषण 
उदार महीश्वरम्‌ । 
बुद्धि घाले वसुदेन ने 


६ ऋषु. 

७ सम्मदन 

८. मद्र 

११. संकषण फो उत्पन्न किया 
१७१ पृथ्वीपति 


श्लोकारथं- -देवकषो से उद।र बुद्धि वालि वसुदेव ने कीर्तिमान, घुषेण, भद्रसेन, शु, सम्भर्दन, भद 
ञलौर पृथ्वीपति संकषण को उत्पन्न किया ॥ 


व° २४ 1 नवमः ठकन्वः [श 


स ज भि कि 


यञ्चपऽ्च[शत्तवः श्त्लोकः 


अष्टलरतु तयोरास्पीत्‌ स्वय्लेकच हरिः किल) 

सु णद्रा च अदानागा तव राजन्‌ पितामही ॥५५॥ 
पदण्डैद- अष्टमः दतु तथोः भादीत्‌ व्वधम्‌ एव हरिः किल । 

सुभष्ठा च महाभागा तव राजन्‌ पितामष्ी॥ 

शब्दार्थ ~ 
बष्टमःतु ३. भारवे पुत्र घुभ्र! १२. पुभद्रा भी दैवी की कभ्याषौ 
तथोः १, उन दोनोंके घ ओर 
आतीत्‌ ६. हृए जहामागा ११. महामाग्यवती 
स्वयभ्‌एव ३, शक्षात्‌ ही तव ई, भआापक्रो 
हरिः ४. भगवान्‌ श्चौह्क्णं दए्जष्‌ ७. दै खाजत 
किल । ५. ही विदष्सही ॥ १०. शद 


श्लोकाथे- उन दोनों के आवे पृ साक्षातु भगवाचु श्चीक्ृष्ण ही हुए । है राजन ! भौर आपकी 
दादौ महाभाग्यवतो भुमद्रा सी देवको को कष्या थी ॥ 


वटपऽचांशत्तनः श्त्तोकः 
यला यदेह घर्मस्य खयो शृद्धिश्च वाव्वनः। 


तका तु जगवानीश आतान खजते इरि ॥५६॥ 


पदच्डेद-- यदा यदा इह धस्य क्षयः वृद्धिः च पाण्पनः। 
तदा तु भगवान्‌ ईशः अत्मानम्‌ घुजते हरिः ॥ 


शब्दार्थं -- 

यदा १, जब पाप्मचः ७. पापकी 
यदा २. जब तदा तु &. तन-तब 
इह ३ इस संसारम भगवान्‌ ११. भगवान्‌ 
धमस्य ४. धमकी ईशः १०. सर्वशक्तिमान्‌ 
क्षयः ५. हानि भौर आत्मानम्‌ १३. स्वयम्‌ 
वद्धिः च! ८. वृद्धि होतो 8 सुजते १४. प्रकट होते € 


हरिः ॥ १२. क्रो हरि 


ए्योकाथं जन-बब सं संमार मे धमे की हानि भौर पाप कौ वृद्धि होतो है । तच-तब स्वंशक्तिपरान्‌ 
भगवान्‌ स्वयम्‌ श्री &रि प्रकट होति है ॥ 


क 


६६६ १ 





पदच्छेद 
छब्टार्धं-- - 

नहि १३. 
अस्य 2 
ष्ठः ७. 
हेतुः २. 
चलेणः .. दै, 
बा} ह 


श्षीमद्सानदते 


सपपः्यखाशत्तमः शत्तौीकः 
न ष्यस्य जन्धनो डेः कूश्ष्येे का स्रहीपते। 
अाल्मखाथां विनेशस्य वरस्य द्रषडुराट्मनः 1७ 


न हि अस्य जन्पनः हेतुः कमणः उह मङ्ीपते। 
आरसस्परयाम्‌ ¶वना इलस्य परस्य द्रष्टुः अत्मनः \\ 
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लह है महमेति 


१, है राजत्‌ 
इसके 


भस्ससारयाम्‌ हिसा १०. योगमाया के चिना 


जन्म भस्य ११. सर्वशक्तिमान्‌ 
कारण. | वरस्य २. प्रस 

कमैकरा ` दष्टः ५. सघ्रको देखने वाले 
अथवा श्ाश्टनलः ॥ ३. आर्मा के 


लोकार्थ हे राजन्‌ ! सवंगक्तिपान, सवके देखने वाले उस परम आत्मा के जसम क्षथव। कमे का 
योगमाया के विना कोई कारण नहीं है) 


पदच्छेद-- 


एन्दा्ै-- 


यत्‌ १. 
माया २ 
चेष्टितम्‌ ३ 
पुंसः ४, 
स्थिति ६ 
उत्पत्ति ५ 
अव्ययाय हि ॥ ७. 


परष्टपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
यन्मायाचेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पर्यव्य याय हि 
अलुग्रहस्नन्िचुत्तेरात्मलाभाय चेडयते \।५८' 


यत्‌ माया चेष्टितम्‌ पुंसः स्थिति उत्पत्ति अध्याय हि । 
अनुग्रहः तत्‌ निवृत्तेः आत्मलाभाष च इष्यते 


जिन परमात्मा की अनुग्रहः ४. उनका अनुग्रह्‌ 
मायाका तत्‌ १०. मायाकरो 

विलास ही निवृत्तेः ११. अलग करके 

जीवमात्र का आटतला नाय १२. आटमद्वरूप को 

जीवन ओर्‌ | ८. भौर 

जत्‌ इष्यते १३. प्राप्ति करा देनेवाला दै 
मृत्यु काकारणरहै 


प्रयोकार्थ-- जितत परमारमा की माया क त्रिलास हौ जोवमात्र के जरम, जीवन भौर मृत्यु का कारण 
है । गौर उनका अनुग्रह्‌ उस मायाको अलग करके मात्म स्वरूपकौ प्रास्तिकरादेने 


बाला है 


@० ३ ४ 1 
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पदच्छेद -- 


शन्दार्थं-- 


अक्षोह्णोनाम्‌ 


च ६६ [श 

डः 

मु ष्‌ 
लाञ्छनः 


ॐ ~> % % < 


एकनबष्टितभः श्लोकः 
अच्तौहिष्ीना पलिधिरसुरैष्ट पलाञ्छुनैः । 
ञ्डुष आश्स्यचानाय अनहराय क्नवः ।५६॥ 


अक्षौहिषोनाम्‌ वत्तिभिः अश्रेः नपलाञ्छनेः । 
भुषः आढव्यभाणाणय जसाराय छत उद्यमः ॥1 


भक्षो्तिणीक्षेनाओ के अवः ८, पुथ्रीके 

स्वामी आकरस्थं ६, आक्रान्त 

अभुरोंके दारा माणाया ७. किये जाने पर 
राजामो का अभाराय ३. हटाने के लिए 
वेष चारण करने वाचे क्त) ११. लियाथा 


उल्लः ।॥ १०. जिन्होने अवतार 


एलोकाथं--राजानों का वेष धारण करने वलि तवा अश्नौहिणी सेनागो के वामी सुय के द्वारा 
भाक्रन्ति किथे जाने पर पृभ्वो के भाद हटान के लिए जिन्हनि अवतार लिया था । 


पदच्छद-- 
छन्द्ाय--~ 
कर्मानि 
जपरिमेषाणि 


मनसा 
भषि 


पुरेश्वरेः । 


५ 


> ~ < ° 


बष्टितनः श्लोकः 
कसीण्यपरिमेयाणि जनसाषि सुरेश्वरैः । 
सहसङूष रयक् अगवान लचुद्धदनः ॥६०॥ 


कर्णि नपरिमेधाणि सनसा मपि चुरेश्वरः। 
सह॒ संवगः शक्ते भगवान्‌ भधुसुदनः ॥ 


लौलाओं को सहं ड. साथ 
अनुभान करने योग्य संकर्षणः ८ बनराभलोके 
मनसे चे १०, श्रिया 

भौ भगवात्‌ ६. भगवान्‌ 


बडे-बडे देवताओं के दारा भधुपुदनः॥ ७, श्रीकृष्ण 


ए्योकार्थं - नदे-बडे देवताबों के द्वारा मत से भो अनुमान नरे योश लीलाभो को भगवानु 
शरीषष्ण ने बलास जो के साथ किया ॥ 


कौ "> => कोक + 
6 ` " ग च्छे => क योन, ~~ ज ~ 


| 
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एकषष्टितमः श्त्ताकः 
कलौ जनिख्य पाणनां ङुःखशोकलतसो जुदम्‌ । 
अनुग्रहाय यच््तानःं सुपुण्यं व्यतनोद्‌ यशः ।६१॥ 


पदच्ठेद- कलो जनिषयमाणानान्‌ दुःख णक तमः चुद्‌ । 
अनुग्रहुय भक्तानाम्‌ सुपुण्यम्‌ जपतनोर्‌ यशः \। 


शन्दाथ- 

कलौ १, कलियुग से अनुग्रहा ४. कृषा करने के लिए 
लिष्यभाणानाम्‌ २, उत्पन्न होने वाले भक्तानाम्‌ ३. भक्तों पर 

द्‌ःख ‰, दुःख सुपुण्यम्‌ ६. अत्यत्त पुष्यद्ययक 
शोक ६. शोक गौर व्यतनोद्‌ ११. विस्तार छया 
तसः ७. अज्ञान को यशः ॥ १०. यशक्छा 

जलुदम्‌ 11 ८. निटाने वाले 


घलोकाथं-- कलियुग मे उत्गन्न होने वाले भक्ता पर कपा करने के लिए दुःख, शोक भौर अज्ञान कं 
। , निटाने वाज्ञ, अत्यन्त पुण्यदायक्र यश॒ का विस्तार किया 1\ 
द्विषष्टितमः श्लोकः 
यस्मिन्‌ सत्कणे पीयुखे यशस्तीर्थवरे सक्छत्‌ । 
ओत्रान्जलिखूपस्एश्य चुज्ुत कमे वासनाम्‌ ॥६२॥ 


वदच्डेद-- : यस्मिन्‌ सत्‌ हणं पीयूषे घणः तीथंवरे सञ्कत्‌ । 
थत्र मञ्जलिः उपस्पृश्य धुनुते कमं वानाम्‌ ॥ 


षन्दार्थ- 

यस्मिन्‌ ५ जिस सकृत्‌ ७. एक बार 

सत्‌ १. सत्पुश्षों के धोत्र ८ कामरूपी 

कणं २. कानों के लिए अञ्जलि ६. अञ्जलि सते 

पीयष ३, अमृत स्वप आर उपस्पुश्य १०, आचमन करके (मनुष्य) 
यहः ६ यशका धुनुते १३. धो बहातादहै 

तीर्थवरे । ४. श्रेष्ठतोधंरूप कमं ११. कमेकी 


वानाम्‌ ॥ १२, वासनाभों को 


एलोकाथं--सत्पुरुषों के कानों क लिए ममृत स्वरूप भौर श्र ष्ठतीथं रूप जिस यश कां एक 
कानरूपो मञ्जलि से भाचमन करके मनुष्य कमे की वासमाधों को घो बहातादै॥ 


व° २४ } तवेमः स्कन्धा [ €६8€ 


त्रिषष्टितबः श्लोकः 


मोजघ्रदगयन्धकयधुशुरसेनदशाहंकैः । 
श्लाघनीयेहितः शश्वत्‌ छ्ङ्खञ्ज य पाण्डुसिः ॥६३॥ 

पदच्छेद- भोजवृव्ि अग्धक मधु शूरसेन वशाहुकेः॥ 

श्लाघनीय दहतः शश्वत्‌ कठ सञ्जय दाण्ड्जिः ॥॥ 


खब्दा्व॑-- 

भोज १, भोज श्लाघनीय ११. आदर के साथ प्रशंसां 

वृषण २. वृष्णि ईहितः १२. क्रते रहते थे 

अन्धक्त २३. अन्धक शश्वत्‌ १०. निरन्तर भगवान्‌ की लोलाबो का 
सधु ४. मधु करूर ७. करं 

शुरसेन ४५. शुरसेन सञ्जय ठ, सुञ्जय भौर 

दशाहतः! ६ दशाह पाण्ड्भिः॥ ६ पाण्डुकंशी वीर 


लोकार्थं --मोज, वृष्णि अन्धक, मधु, शुरतेन, दशाहं, कुड, सृञ्जय भैर पाण्ड्वंश वीर निरन्तर 
भगवान्‌ को लीलाबों छा मादर के साय प्रशंसा करते रहते थे ॥ 


चतुःषष्टितमः श्लोकः 
स्निरधस्मितेकितोदारेवांक्येर्विक्रपलीवथा । 


लोकं रमयामास सुत्या सर्वाद्धरस्यया ॥६४॥ 


पदच्छेद-- स्निरभ ल्मित ईक्षित उदारः वावयेः विम लोलयः। 
नृलोकम्‌ रमयामास भर्त्या सर्वाद्कि रभ्यया॥ 


णन्दाथं-- 

स्निग्ध ९, भगवान्‌ श्ोङकष्ण प्रेम भरो लोलया ७ लौल। ओौर 

स्मित २. मुसखकनं | नलोकम्‌ ११. सनुष्य लोकशो 
ईक्षित ` ३. मधुर चितवन रमयामात १२. आनन्दित कर देते ये 

उदारः ४, उद्‌।र मु्र्था १०. शरोरसे ॐ 

वाक्यः ५, वचनं सर्वाद्ः ८. सर्वाङ्ग 

विषम । ६, पराकृमपुणं रभ्यया ॥ ६, सुन्दर ¦ 


ए्नोकाथं--सगवान्‌ श्वोङ्ृष्ण प्रम भरो मुसकान, मधुर चितवन, उदार वचन, पराक्रम पुणं लोल। ओर 
सर्वाद्खं सुन्दर शरोर से मनुष्यं लोक को मानन्दित कर देते ये ॥ 
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पञ्चर्षष्टितयः श्लोकः 


यस्याननं लक्रङकणडलचाङकण- 
श्रा जत्कपोलद्ुमगं सविलासहासम्‌ । 


नित्योत्सवं न तत्पु शिभिः पिबन्त्यो 


नायां नरारच खदिताः कुपिता निसश्च \1६५॥ 


पदच्छेद-- यस्य माननम्‌ मकर कुण्डल चार कणं ज्ाजत्‌ कपोल सुभगम्‌ सविलात् हासम्‌ । 


निर्य उत्सवम्‌ न ततुः द शिभिः पिबन्त्यः नायः नराः च प्रुदिताः क्पिताः निभे; च ॥ 


णन्दार्ध-- 
यस्य १, जिन भगवान्‌ कै नित्य उण्छवम््‌ =. 
जाननम्‌ ठै. मूख कमल को न ततुपुः ९३. 


मकर कुण्डल २, मक्रराकृति कुण्डलो ते द्‌ शिभिः पिबग्ट्यः१०. 


चारकं ६. सुष्दर कानों को नार्यः १२ 


्ानत्‌ ४. कान्तिसे नराः घ ११ 
कपोल ६. कपोल तथा मुदिताः १४ 
सुभगम्‌ ५. सुन्दर कुपिताः १६ 


सविलाषहासम्‌ । ७. विला पूर्वक हंसो वले नि्मिःच।॥ १५ 


निरन्तर आनन्द से युक्त 
तृप्त नहीं होते थे (तथा) 
नेन से पीते हुए 


नारो 


, नर ओर 


. प्रसन्न होते थे भौर 


क्रुद्ध भी होते थे 


, पलकों के गिश्नेषे 


ए्लोकार्थ-- जिन भगवान्‌ के मकरराकृति कुण्डलो से सुन्दर कानों को कान्ति घे सुन्दर कपोल तथा 
विलास पूर्वक हंसो वाले निरन्तर आनन्द से युक्तं मुखकमल को नेत्रो से पीते हृए नर 
ओर नारो तृप्तं नहीं होते ये, प्रसन्न होते थे णोर पलकों करे गिरने से' कद्ध मो होते थे ॥ 


भ> २४ | नवः स्कन्धः { ६७१ 


जाता गलः पित््रहाद्‌ अजमेधिताथों 
श~ = श~ न क्र कना नङ्क --~ -~ > 
हत्वारिषून्‌ सतखताधि कला डद्ारः । 


५] 


उत्पाद्य तेषु पुद्वः क्रतुभिः समीजे 
अात्मानसाहमनिगस प्रथयञ्जनेषु ।३३॥ 


पदन्छेद-- जातः गतः पित्र गृहात्‌ ब्रजम्‌ एवित जयः हत्वा दिधुन्‌ चुत क्तानि कृत उर्डारः। 
उत्पाय तेषु पुरषः क्रतुभिः प्मोजे आरनानन्‌ आध्यनिगससम्‌ अयधन्‌ जनेषु ॥ 


घब्दाथं-- 

जातः २. अवतार लेकर उध्याद्च ११. उत्पन्न करके 
गतः ४. चले गयें २६ ९४. उनमें 

पिहरुगहष्त्‌ ३. पिताकेधघरसे पुरवः १, भगवान्‌ श्रौज्ष्ण ने 


घ्नम्‌ एधित अर्थः ५. योकुल मे भ्रयोजन वश छहुभिः १९ यज्ञोदढारा 


हृष्वा ७. मारष्छर समीजे १७. यजन किया 

रिपुत्‌ ६. शत्रभो को आर्मानम्‌ १६. अपना 

सुत्त १०. पूत्रोको म्मनिगमम्‌ १३. अपनी वाणी खूप 
शतानि &, संका प्रथयन्‌ १४. विस्तारकरते एवेशो क्ञा 


छतदख्ार)॥ 5, करके बहुत स्तयो से विवाह छते ।॥ १२. लोगोंमें 


इ्लोकाथं--मणवान्‌ श्रीकृष्ण अवतार लेकर पिता के धर से चले गये । प्रयोजन वथ शत्रो को 
मारकर बहुत स्वयो से पिवाह कर सको पुतो को उतपन्न करके लोगों मे भपनी 
बाणो रूप वेदों का विस्तार करते हए यज्ञो हारा अपना ही यजनच्िवा॥ = ` 





७२ ) धौमद्‌भागवते [ अ० ३४ 


सप्तषष्टितमः रल्लोकः 
फुथ्स्चछाः ख घे शु ख्यर्‌ द्द्यम्‌ ङखूणा- 
सन्तंःखङ्खत्थकलिना युधि ूपयरूखः । 
इष्टया विधूय †वजये जयङ्बुह्धिषोद्य 
प्रोच्योद्धवाय च पर उमगात्‌ स्वधा \७। 
पदच्छेद-- पृथ्व्यां सः वे गुरुभरम्‌ क्षपयन्‌ कुरूणएल्‌ ऽन्तः स्त्य कलिना युचि श्रुप चम्वः । 
दष्ट्था विधय डिजपे जयम्‌ उद्‌ विघोध्य श्रोच्य उद्धवष्य च परम्‌ समगात्‌ स्वधाम ॥ 


| णन्दार्थ- 

। पृथ्व्याः ११. पृथ्वीका दृष्ट्वा & दुष्ट्घिही 
सः वं १, वे भगवान्‌ निचित ही विधूय १०. नाश करके 
गुरु भरम्‌ १४. बहुत नडा भार चिजये १४. विजय होने पर 
क्षपयन्‌ १३. दलका करके (ओर) . . जधम्‌ उद्‌ विघोह्य १५. जय घोष कराकर 
कुरूणाम्‌ २. कोरव ओर पाण्डवाके प्रोच्य ` १५. उपदेश करके 
अन्तः ३. बोच „ ` उदवाय ९८४. उद्धवकरो 

। समुत्थ. ४, उत्पन्न ~ च १६ तथा 

। कलिना ५, कलहे परम्‌ २०. परम 
युधि ६ युद्धमें पमग।त २९. चले गये 
सुप ७, राजाओौकी स्वधाम) १६. अपने घाम को 


चम्बः॥\ ८. सेनां की अपनी 


प्लोकार्थ- भगवान्‌ श्नोक्ृष्ण ने निश्चित ही कौरव जौर पाण्डवो के नीच उतपन्न कलह चे युद्ध मे 
। राजागों को सेनो का अपनी दुष्टिसे ही नाश करके पथ्यो का बहुत बडा मार हलका 


करके भोर विजय होते पर जधघोष कराकर तथा उद्धवं को उपदेश करे अपने पयम 
घाम कौ चले गये ॥ 


भोमद्‌ भागवते महपुराणे पारमहुस्थां वेयासिक्णामग्टादशकाहुलथां घंहित्तायां 
नवमे त्कन्धे भ्नीचुर्यत्ोमबशानुकोतने वदुवंश।यकोतनं नाम चर्तुविशोऽध्यायः ॥२४॥ 


वि ` 








च । 


